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प्रमुख : तृतीय संस्करण ` 
(PREFACE : THIRD. EDITION)” ८ ° 


“सामाजिक सर्वेक्षण व शोध' के इस तीय पूर्णतया संशोधित, परिमाजित व 
परिवक्ति संस्करण को सहृदय विद्यार्थियों व ।वज्ञ अध्यापकों के सम्मुख प्रस्तुत करते 
हुए मुझे आज हर्ष व गर्व का अनुभव हो रहा है क्योंकि इतने कम समय की अवधि में” ' 
इस पुस्तक की ल्लोकप्रियता इतनी श्रधिक बढ़ी है कि उस पर किसी_भी लेखक व्णे | 
श्रात्मसन्तुष्टि ग्रवश्य ही होगी | इसके लिए मैं पाठकवर्ग का हृदय से ग्राभारी हं 2 

सदा की भाँति इस नवीन संस्करण को भी प्रस्तुत करने में मेरा भरसक प्रयत्न 

"यही "रहा है कि इसे पाठकों के लिए श्रधिक उपयोगी बना दूं । इसी उद्देश्य की पूर्ति 
के लिए इस संस्करण में उन सभी त्रुटियों को दूर करने की चेष्टा की गई है जो कि « 
किसी कारणवश पुस्तक के द्वितीय संस्करण में रह गई थीं। अध्याय ६, ११ व १२ को. 
नए ढंग से लिखा गया है व अन्य अध्यायों में आवश्यकतानुसार नई सामग्री जोडी गई ० 
है । इसके भ्रतिरिक्त सन्‌ १९७१ की जनगणना रिपोटे के आँकड़े अब उपलब्घदेग्जाने ०... 
के कारण उनका भरपूर उपयोग इस संस्करण में किया गया है। साथ ही, दिसम्बर -० 9? 
१९७३ तक प्राप्त दवीनतम सूचनाथ्रों व आाँकड़ों से पुस्तक को समृद्ध करने का प्रयत्ना ८ 
किया गया है । इन सब का परिणाम--यह नवीन संस्करण--अब पाठकों के सम्मुख 
है और उन्हीं को यह निर्णय लेना है कि मुझे अपने प्रयत्नो में कितनी सफलता 


मिली है। 


रवीन्द्रनाथ मुन्दर्जी 
> ऋामुख : प्रथम संस्करण र 
(PREFACE : FIRST EDITION) 


अनेक दिनों से मेरे अनेक जाने-अनजाने अध्यापक-बच्धु, विद्यार्थी तथा 
प्रकाशकगण भी, व्यक्तिगत रूप में या पत्र द्वारा, मुभसे एक ही प्रश्‍न करते रहे: 3 
कि मैं 'सामाजिक सर्वेक्षण व शोध” पर भी कोई अच्छी-सी पुस्तक कब तक लिखूँगा ? 
मुक्ते खेद है कि गब तक उनके उस स्नेह-सिचित श्राग्नहपूर्ण प्रश्‍न का. मेरकोई सन्तोष- 
जनक उत्तर न दे सका था । आज यह प्रस्तुत पुस्तक ही उनके उस प्रश्‍न का एमा 
मूतं-उत्तर बने, यही मेरी इच्छा है! यह 'मूर्त-उत्तर उनके लिए सन्तोषजनक हो, 
उनकी झाशाग्रों के अनुरूप हो, इसके लिए पुस्तक को वास्तव में प्रमाणित स्तरे पर 
सुप्रतिष्ठित करने का भरसक प्रयत्न मैंने किया है। पर प्रामाणिकता का अर्थ गूढता 
नहीं भ्रौर न ही पारिभाषिक शब्दावली सम्बन्धी मतभेदों को और भी बढ़ा तेना है। ~, _ 


: १ ० 
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का , 
इन धीस मैने अपने को दुर र॑खा है और पुस्तक में प्रस्तुत विषयश्स़ामग्री सरल, सुबो, 


.-सहर्ज भौर सारमय हो इस-बात गर अधिक ध्यान दिय: है। ध्यान दिया है भाषा की 

> 'रोचकताः है; सरसता पर, ध्यान दिया है विषय की पा [शुद्धता पर और ध्यान दिया है 

- नवीनतम दृष्टिकोणको अपनाते हुए भी वैज्ञानिकता को बनाए रखने पर । विशेषकर 
सांख्यिकीय विषेशों की विवेचना में इस प्रकार का प्रयास व प्रयोग शायद एक दुस्साहस 

ही है, पर राष्ट्र-माषा हिन्दी में टेक्निकुर्थ | विषयों से! सम्बन्धित पुस्तकों को पाठकवर्ग 

"० के लिए वास्तव में,उएयोगी बनाने के हेतु इसके सिवा और कोई उपाय है भी तो नहीं । 


7 त ,_ . यह स्वाभाविक ही है कि इस पुस्तक को प्रस्तुत रूप में तैयार करने के लिए 

अनेक विद्वानों की प्रख्यात कृतियों की, जिनका कि उल्लेख पुस्तक में किया गया है, 

___ सहायता लेनी पड़ी है। मैं उन सबका हृदय से आभारी हूँ । साथ ही, इस पुस्तक की 
_ पाण्डु्लिपि तैयार करने तथा उसे संशोधित करने में समाजशास्त्र की जानी-पह्चानी _ 
लेखिका श्रीमती सरला दुबे का ग्रथक परिश्रम इस पुस्तक की रचना का एक स्मरणीय ' 

“ विषय वन गया है । उसी प्रकार चित्रमय प्रदर्शन व सांख्यिकीय गर्णना-कार्य में श्री 

* ठुरमहेन्द्रलालजी का जो सराहनीय सहयोग प्राप्त हुआ है उसे मैं कभी भूल न सकुँगा । 

` मेरे सहयोगी प्रोफेसर गिरीशचन्द्र कुर्लभ्रेष्ठजी ने भी भ्रपना पर्याप्त समय देकर 

75. पार्ण्डलांपे को दोहराने व सुझाव देकर नुटियों को दूर करने में सहायता करके मुझे 

अनुगृहीत किया है। इसके अतिरिक्त पुस्तक के कुछ अ्रध्यायों को लिखने के लिए 

प्रावश्यक विशिष्ट सामग्री को एकत्रित करने में मेरे प्रिय शिष्य श्री भरतलाल अग्रवाल, 

एम० ए०, ने सराहनीय परिश्रम किया है जिसके फलस्वरूप उन अध्यायों को लिखने 

का कार्य सरल हो गया है। उसी प्रकार इस पुस्तक से सम्बन्धित अन्य छोटे-मोटे कार्यों 

में कुमारी हरि आश्ञाकिरन, कुमारी हरि ऊषाकिरन, सर्वश्री रवीन्द्र कनौजी, वेदप्रकाश 

दुदे'तथा अनिल रंजनदत्त के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन सबके प्रति मैं 
अपना आन्तरिक आमार प्रगट करता हूँ। यह सब सच होते हुए भी, इस पुस्तक के . 

7 प्रकाशक के रूप में प्रिय भाई विश्वरंजनजी का श्राथिक त्याग, लगन व आग्रह ही 

. वास्तव में इस पुस्तक का आधार है। उनके प्रति आभार प्रगट करने के योग्य शब्द 

=. मैं आज भी सीख न सका ! इसके लिए उससे मैं क्षमाप्रार्थी हूँ । क्षमाप्रार्थी हूँ सहृदय 

पाठकवर्ग से भी स पुस्तक में भ्रनजाने में हुई त्रुटियो के लिए, पर उनको ही अपने 

- वनात्मक सुझावों व समालोचनाओ के द्वारा पुस्तक के स्तर को ऊँचा उठाने का 


2”? 


उत्तरदायित्व सोंपकर मैं निड्चिन्त हूँ । 
| ला वित्‌ जा” 
व | ---रवीन्द्र नाथ मुकर्जी 
ओ तिलक कॉलोनी Pe a 


=  . सुभाप्त नगर, बरेली 
` गणतन्त्र दिवस, १६६६ 
3५%, ¢ 6: 
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१.“ श्रध्याय १--सामाजिक घटनाशों की प्रकृति, (Nature of Social 
 शाथागाला9) १ ० १७ = 


| १. भूमिका « ७. सामाजिक घटनाओं की गुणात्मकतः 
२. घटनाओं के प्रकार और प्रकृति ८. समरूपता का अभाव ले 
> ३. सामाजिक घटनाओं की प्रकृति व &. सामाजिक घटनाझ्नो की सावेमौ- 
| समाज-विज्ञान मिकता का अमाव ३ 
४, सामाजिक घटनाओं की प्रकृति की १०. सामाजिक घटनाभ्रों की गतिशील - 
- विशेषताएँ प्रकृति नड 
५. सामाजिक घटनाओं की जटिलता ११. सामाजिक घटनाओं की भविष्यवाणी 
६. सामाजिक घटनाओं की” व्यक्तिम नहीं की जा सकती डळ 
९४००.“ निष्ठता व ग्रमूतेता ` १२. निष्कर्ष ° 
१ झध्याय २- वैज्ञानिक पद्धति (Scientific Method) रेरा 
A ४४७४७ ~ 
१. विषय-प्रवेश. (द) प्राकृकल्पना का महत्त्व य़ा 7 
२. वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ व परि- लक्ष्य 
भाषा (प) प्राककल्पना के निर्माण की 
Wa ३. वैज्ञानिक पद्धति के श्रावश्यक तत्त्व 9 प्रमुख कठिनाइयाँ 
४. वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं (र) प्राककल्पना के प्रयोग में खतरे 
| ५ ५. वैज्ञानिक पद्धति के प्रमुख चरण, . ` या दोष ; व 
| ६. कार्यनिर्वाही प्राककल्पना (उपकल्पना) ७. तथ्यों का निरीक्षण तथा संकलन 
| त? कानिर्माणः रु, ८. एकत्रित तथ्यों का वर्गीकरण दे 
| (ग्र) प्राकूकल्पना की परिभाषा ९. वैज्ञानिक निष्कर्षीकरण (सामान्यी- 
| (ब) कार्यनिर्वाही प्राकूकल्पना के करण) तथा नियमों का प्रतिपादन । 
५ स्रोत १०. वैज्ञानिक मावना 
| (स) उपयोगी प्राकूकल्पना की ११. निष्कर्ष ह 
विशेषताएं कर 
। अध्याय ३--वस्तुनिष्ठ तथा वैज्ञानिक अध्ययन की,झ्रावरयकता व केतिताइया ¬ 
( (Need of Objective and Scientific Study—its difficulties) ५२ 
' १. भूमिका ४. वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति में > 
२. वस्तुनिष्ठता का अर्थ कठिनाइयाँ 
३. वस्तुनिष्ठता का महत्त्त--वस्तुनिष्ठ ५. वस्तुनिज्ठता प्राप्तं करने के साधन 
तथा वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता ६. निष्कर्ष 2 


क 
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«अध्या ४--सामाजिक शोध के. सिद्धान्त--प्रकृति [घन तथा पद्धतियाँ 


(Rheories of Social Research—Natyre, Means and 


Metoas 
१. भूमिका \ 
२. सामाजिक शोध काअरथे 
_ ३. सामाजिक शोध को परिमाषा 
~ ४. सामाजिक शोध के उद्देश्य 


€. 
१०. 
११. 


७4 


सामाजिक शोध के प्रेरक कारक 
वैशीनिक शोध के प्रमुख चरण 
शोध कार्यक्रम के चुनाव व प्रियोजन 
में विचारणीय वातें 


“| म्रामाजिल शोध की प्रकृति १२. सामाजिक शोध की मद्धतियाँ 
=. सामाजिक शोध का ग्रध्ययन-क्षेत्र १३. साम्पजिक शोध की उपयोगिता या 
७. समाजिक शोध के प्रकार महत्त्व 
८. सामाजिक शोध की आधारभूत १४. निष्कर्ष 
2 मान्यताएं ^ 
कु भ्रध्याय ५--शोध प्ररचनाएं (Research Designs) ०० १०५ 
_ ^ भूमिका ४. प्रयोग-सिद्ध शोध तथा सामाजिक 
_ २. शोध प्ररचना का अर्थ सिद्धान्त में सम्बन्ध 
“३. शोध प्ररचना के प्रकार ५. निष्कर्ष 


^ 


अध्याय ६--सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति व क्षेत्र (Nature and Scope 


of Social Survey) 000 ११८ 

7 १. भूमिकः तथा कार्यंवाहक-सर्वक्षण, (द) 

_ २. सामाजिक सर्वेक्षण का अर्थ श्रन्तिम और पुनरावरतंक सवक्षण, 
| 2. सामाजिक सर्वेक्षण की परिमाषाएँ (य) गुणात्मक . व गणनात्मक 


४. सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति 


= सर्वेक्षण, (र) सार्वजनिक और 
५. सामाजिक सर्वेक्षण का य्रध्ययन- गुप्त सर्वेक्षण, (ल) पूर्वगामी 
`~ ~ विषय व क्षेत्र सवेक्षण । हे 


६. सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्य या कार्य 
७. सामाज्िडझः सर्वेक्षण व सामाजिक 
~ शोध का पारस्परिक सम्बन्ध 


१०. 


सामाजिक सवक्षण म्रान्दोलन का 
विकास 


स ११. भारत में सामाजिक सवक्षण 
=. सामाजिक सर्वेक्षण तथा सामाजिक १२. सामाजिक सर्वेक्षण में श्राधुनिक 
_ (शोध में भेद प्रवृत्तियां 
4 सामाजिक सर्वेक्षण के प्रकार : १३. सर्वक्षण-पद्धति के गुण 
'  (@) जनगंणना-सर्वदीण, (ब) १४, सर्वेक्षण-पद्धति की सीमाएँ 
= - निदर्शेन-सर्वक्षण, (स) नियमित १५. निष्कर्ष 
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[| ? h) १ ८ ) "5 
३5 [९ | १] 2 दी 
। , 
अध्याय ७--सामीजिक सर्वेक्षण का आयोजन (Pan ० 50०४ , 
४ % Survey) त 2०९ रादर 
4 १. भूमिका १ १३. कायेकर्त्ताश्रो, का. चुनाव तथा 
टर २. सामाजिक सर्वेक्षण के आयोजन प्रशिक्षण र ९ 
- सम्बन्धी समस्याएं १४. सर्वेक्षण का सुंधठन 
३. सर्वेक्षण का आयोजन ˆ , १५ पूर्ब-परीक्षण तथा पूर्वंगामी सवक्षण 
४. समस्या का चुनाव १६. अध्ययन झान्ननों का वितरण _ >> 
५. उद्देश्य का निर्धारण " १७. समुदाय को तयार करना जे 
६. ग्रध्परवेन-क्षेत्र को परिभाषित व १८. तथ्यों का संकलन? दत ल 
'परिसीमित करना ' १९. तथ्यों का सम्पादन कक 
७. प्रारम्मिक तैयारियाँ २०. तथ्यों का वर्गीकरण ने सारिणी- - 
_  " ८. निदर्शन का चुनाव यन ) 
&. बजट'का निर्माण २१. तथ्यों का विश्लेषण तथा 
१०, समय-सूची का निर्माण, निष्कर्षीकरण १० 
११. अध्ययन-पद्धति का चुनाव " २२. रिपोर्ट का निर्माण व प्रकाशन बज 
१२. अध्ययन के उपकरणों का निर्माण “२३. निष्कर्ष ee 


/ अध्याय ८--सामाजिक अनुसन्धानकर्ता या शोधकर्ता के आवश्यक गुण 
(Essential Qualities of a Social Investigator or a 


| Research Worker) « १६८ 
॥ 70 १. भूमिका ६. झध्ययन-स्थल में किए जाने वाले 
। २. शारीरिक व व्यक्तिगत गुण क्रिया सम्बन्धी गुण 
३. बौद्धिक गुण ७. वैज्ञानिक भावना सम्बन्धी धुण 
° +, व्यवहार सम्बन्धी गुण । ८. निष्कर्ष प्र 
८ १५. श्रध्ययन-विषय्‌,से सम्बन्धित गुण के 
_/ अध्याय &- -सामाजिक अनुसन्धान व शोध को प्रविधियाँ (Techniques * 
of Social Investigation and Research) ००. १७६२ 
| १. भूमिका ` ४. प्रविधि का अथं 
| ` २. पद्धति क्या है ? ५, सामाजिक अनुसन्धान की प्रानाघेयाँ 
|." ३. सामाजिक अनुसन्धान व शोध की ६, पद्धति व प्रविधि में अन्तर 
व पद्धतियाँ ७. निष्कषे ०. न 
१ ० भग्रध्याय १०--तथ्यों का संकलन व उपयोग (Collection and Handling 
of Data) 5 १८६ ¬> 
भूमिका १ ४. तथ्यों के संकलन के स्रोत 
२. तथ्यों का संकलन क्यों ! ५. तथ्यों'का उपयोग _ ड 
३. तथ्यों के संकलन का महत्त्व ६. निष्कर्ष 3 
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१ 


छ Ft ह 
अध्याय कुरे--सुचना के स्रोत--सरकारी रिकार्ड 
र्ण ऐपरणिणाशीजा--0बिलंड Records and. Field Work) ° 


र 


०] 


\ अथवा 


तथ्यों के अकार तथा स्रोत (Types and Sources of Data) ... १९२ 


१. भूमिका 


7 २. सूचना या तथ्यों के प्रकार र 


_ई. प्राथमिक तथ्य या सूचनाएं 
४: न्दैतीयक तथ्य 
५७ सूचना के स्रोत 
६. प्राथलिक या क्षेत्रीय स्रोत 
- ७. द्वेतीयक या प्रलेखीय स्रोत 
ए. व्यक्तिगत प्रलेख 
§. व्यक्तिगत प्रलेखों का महत्त्व 
१०. व्यक्तिगत प्रलेखों की सीमाएं 
ररर. सादेशनिक प्रलेख ० 
११२. द्वेतीयक . या प्रलेखीय स्रोतों का 
= , उपयोग 
१३. भारत में सांख्यिकी 
१४. मारत में सांख्यिकी के प्रमूख स्रोत. 


- अध्याय १२- निरीक्षण (0ऽ९7४॥४००) 
¬ ९. भूमिका _ 

२. निरीक्षण का अर्थ एवं परिभाषा 

३. निरीक्षण-प्रविधि की विशेषताएँ 

४. निरीक्षण के प्रकार : 

१ (ग्र) अनियन्त्रित निरीक्षण 
- _(ब) नियन्त्रित निरीक्षण 


क्टर 
~ 


हः 


. (स) सहभागी निरीक्षण 

| (द) अ्रसहमागी निरीक्षण 

, टण (य) ग्रद्ध-सृहमागी निरीक्षण , 
; (र) सामूहिक निरीक्षण 


५. 


के 0 
न 


१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 


२०. 
२१. 


२२. 
२३. 


२४. 


sl 


Ly 


-. निरीक्षण की विश्वसनीयता 


i 


6 ° र 
र ° 


$ तथा क्षेत्र-कार्य (5००९५ 


| 


सरकारी स्रोत 


गैर-सरकारी स्रोत ० 
व्यक्तिगत स्रोत 

भारतं में सांख्यिकी के द्रोप 

दोषों को सुधारने के उपाय ” 
भारत में जनगणना सम्बन्धी तथ्य 


१९६१ की जनगणना की उल्लेख... 


नीय बातें 


¢ 


१६७१ को जनगणना के आँकडे ˆ 


(ब). 


'जनगर्णना का महत्त्व : 
(ग्र) राजनैतिक महत्त्व, 


समाजशास्त्रीय महत्त्व, - (स) 


ग्राथिक महत्त्व, (द) व्यापारिक' 


महत्त्व, (य) अन्य महत्त्व 
निष्कर्ष 


२२१ 


प्रामाणिकता 


` निरीक्षण की विश्वसनीयता के लिए. 


कुछ उपाय 


` निरीक्षण-प्रविधि का महत्त्व 
- निरीक्षण-प्रविधि की सीमाएँ 
« निष्कर्ष 
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अध्याय १३--भ्रनुसूची (9८९००९) 
१.. भूमिका 


२. अनुसूची की परिभाषौ 

- अनुसूची का उद्देश्य 

` उत्तम अनुसूची की विशेषताएँ 
* अनुसूची के प्रकार 

` अनुसूची निर्माण की प्रक्रिया 

« अनुसूची का भौतिक स्वरूप 
८. अनुसूश्वी की श्रन्तवंस्तु 


७ 209 १८ ०९८ १ 


५. ९. अनुसूची के प्रश १ 
~ श्रध्याय १४--प्रश्‍नावली (Questionnaire) 


१. भुमिका 
२. प्रश्नावली का अथ तथा परिभाषा 
३. प्रश्नावली के प्रकार « & 
४. प्रश्नावली के उपयोगी होने की 
अनिवायंताएँ 
- अच्छी प्ररनावली की विशेषताएं 
« प्रशशावली की रचना करते समय 
ध्यान में रखने योग्य बातें 
७. प्रश्नावली के निर्माण की प्रविधि 
(अ) विषय का सावधानीपूर्वक 
विश्लेषण, (ब) प्रइनों की प्रकृति 
तथा भाषा, (स) प्रश्नावली का 
« भौतिक पक्ष, .(द) प्रश्नावली की 
पुवे-जाँच, (य) सहगामी पत्र, 
` (र) प्रश्‍नावलियाँ भेजने में साव- 
५ ,/ˆ घानी, (ल) अनुगामी पत्र 


“अध्याय १५- साक्षात्कार (Interview) 


१. भुमिका 

२. साक्षात्कार का अर्थ एवं परिभाषा 

३. साक्षात्कार-प्रविधि की कुछ विशेष- 
ताएँ 

४, साक्षात्कार के प्रमुख उद्देश्य 

५, साक्षात्कार के प्रकार 


~ कट 


बडा 


००० २४० 
१०. किस प्रकार के प्रश्‍नों, को सम्मिलित 
करना चाहिए २ 
११. किस प्रकार के प्रश्‍नो को सम्मिलित 
नहीं करना चहिए 
१२. अनुसूची द्वारा सूचना प्राप्ति 
१३. अनुसूची की”उपयोगिता = 
१४. अनुसूची की सीमाएं To 
१५. अनुसूची के कुछ उदाहरण”, 
(५ 
. २६७ 
८. प्रश्‍नावली-प्रविधि में उत्तर न पाने ` 
की समस्या--(क) उत्तर प्राप्त न 
होने के कारक, (ख) प्रत्युत्तर प्राप्त 
करने की प्रविधियाँ --= पा 
९. प्रश्नावली की विश्वसनीयता : (द्र) 9 
प्रश्नावली की विश्वसनीयता को... 
प्रभावित करने वाले कारक, (ब) 


हे. धविश्वसनीयता की परख 


अनुसूची तया प्रश्नावली के निर्माण 
में सामान्य त्रुटियाँ 
११. अनुसूची व प्रश्नावली में सामान्य 
झाधारभूत कठिनाइयों 
१२. अनुसूची तथा प्रश्नावली में नन्तर 
१३. प्रश्‍नावली-प्रविधि का महत्त्व क गुण 


१४. प्रश्नावली की सीमाएँ ह 
१५. निष्कर्ष ३४६ 
. ‘२९९ 
७. एक अच्छे साक्षात्कारकर्त्ता के कार्य 
तथा गुण (लक्षण), द्‌ 
८. साक्षात्कार की विश्वसनीयता एवं 
प्रामाणिकता ५२ 5५ क या 


&. साक्षात्कार-प्रविधि का महत्त्व _ 
१०. साक्षाल्ार-प्रविधि की सीमाएँ 


६. साक्षात्कार-प्रविधि के प्रमुख चरण ११. निष्कर्ष 257 ण 
_ "ण ० टं Fe हरु, 
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अध्याय १६- व्यक्तिगत अथवा वैयक्तिक अध्ययन (८१५९-5०१५) ... २१७ 
१: भूमिका ९ ७. व्यक्तिगत भ्रध्ययत्त-पद्धति के यन्त्र 
व्यक्तिगत ग्रथवा वयक्तिक अध्ययन एवं प्रविधियाँ 
का गर्थे एवं परिभाषा , ८. व्यक्तिगत या वैयक्तिक श्रध्ययन का 
३. पद्धति की कुछ महत्त्वपूर्ण विशेषताएं महत्त्व, 
` ४. पद्धति की आधारभूत मान्यताए ९. व्यक्तिगत अ्रध्ययन की सीमाएँ 
१, वैयक्तिक अध्ययन कै प्रकार १७. निष्कर्ष 


2 ७६ «व्यक्तिगत अध्ययनों की कार्य-प्रणाली 


® 


० 
~ ले 


« अध्याय १४--ग्रनुमापन--समाजमिति पेमाने तथा मनोवृत्तियों की माप 


(Scaling—Sociometric Scales and Measurement of . 
Attitudes) ६०० ३२९ 
» १” भूमिका ८. मत-मापक पैमाना 
2.२. अनुमापों की उपयोगिता "९. थसंटन पैमाना-विधि 
"ठ ३--अतुमाप-निर्माण की सामान्य सम- १०. लिकर्ट पैमोना-विधि 
दर स्याएँ ११. अंक पैमाने 
% समाजशास्त्रीय ग्रनुमाप की कठिनाइयाँ १२. सामाजिक दूरी का पैमाना 
५. अनुमापों के प्रकार १३. तीव्रतामापक पैमाने 
६. मनोवृत्ति की परिभाषा „ १४, श्रेणीसूचक पैमाने 


७. मनोवृत्तियों को मापने में कठिनाइयाँ १५. निष्कषं 


॥/ अध्याय १८- निदर्शन का सिद्धान्त (Theory of Sampling) ES ३५४० 
१. भूमिका १०. निदशान के प्रकार न 

._ २. निदर्शन बनाम जनगणना-पद्धति (ग्र) दैव निदर्शन 

३. निदशँन का अर्थ (ब) उद्देश्यपूर्ण अथवा सविचार 

` ४. निदर्शन-प्रविधि क्या है? _ निदर्शन * 

२. निदशेन के आधार (स) संस्तरित अ्रथवा वर्गीकृत 

<९. उत्तम या. प्रतिनिधित्वपूर्णं निदशँन निदर्शन 


> की श्रावश्यक विशेषताएं , (द) अन्य प्रकार के निदर्शन 

७, निदशंन-प्रविधि के लाम ११. निदर्शन की समस्याएं 

« निदर्शन-प्रविधि के दोष १२. निदर्शन की विश्वसनीयता की माप 
~ निदशँन-चुनाव के प्रमुख चरण १३. निष्कषे 
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~ अध्याय १९--तथ्यों का 'वर्गीकरण व सारिणत्यन (085आीट्यीणा 80 `; 
Tabulation of Data) र «० इंदर 
१. भूमिका १४. सांख्यिकीय सारिणियों के प्रकार 
२. वर्गीकरण का अर्थ व पूरिभाषा १५. सामान्य उद्देश्यीय सारिणी 
३. वर्गीकरण की विशेषताएं १६. संक्षिप्त सारिणी ? 
४. वर्गीकरण का उद्देश्य „ १५. सरल सारिणी ~ 
५. ्रादशं वर्गीकरण के गुण १८. जटिल सारिणी . Poin 
६. , वर्गीकरण का आधार १९. आवृत्ति के आधार पर सारिणीयन 
७. गुणात्मक वर्गीकरण ” २०. सारिणी निर्माण के आवुइयक नियम 
० ८. गणनात्मक वर्गीकरण एवं सावधानियाँ 
९. सामयिक वर्गीकरण २१. सारिणीयन की पद्धतियाँ 
१०. स्थानानुसार वर्गीकरण २२. सारिणीयन के लाभ या उपयोगिता 
११. सारिणीयन की परिभाषा २३. सारिणीयन की सीमाएं 3 ऱ्य 
१२. सारिणीयन के उद्देश्य: * २४. निष्कर्ष कक ना 
१३. एक उत्तम सारिणी के गुण र न्स 


» झध्याय २०--तथ्यों का विइलेषण व व्याख्या (Analysis and Interpreta- 


tion of Data ००० ०७ 
१. भूमिका ४. तथ्यों के विश्लेषण व व्याख्या के 
२. तथ्यों के विश्लेषण व व्याख्या की लिए झावश्यक तँयारियाँ दर 
आवश्यकता | ५. विश्लेषण व व्याख्या की प्रक्रिया 
“ ३. विश्लेषण व व्याख्या के लिए ६. निष्कर्ष 
आवश्यक शर्ते द ५ ~ 


अध्याय २१--रिपोर्ट तैयार करना (Preparing of the Report) ... 3२० 


१. भूमिका ६. शोध-रिपोटं तैयार करने में सहायक 

२. रिपोर्ट तैयार करने का उद्देश्य सिद्ध होने वाले कुछ सुझाव  -__ 

३. रिपोर्ट तैयार करने की समस्याए ७. रिपोर्ट का महत्त्व 

४. रिपोर्ट की झन्तवस्तु ८. निष्कर्ष हि 

५. एक भ्रच्छी रिपोर्ट की विशेषताएं 
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आध्याय २२- तथ्यो का चित्रमय प्रक्षांन (Diagrammatic Presentation 
“of Dita) 2 ०० ४३७ 
१. भूमिका १४. स्तूप चित्र 
२. चित्रों का उद्देश्य अ १५. द्विमुखी छड चित्र 
३. चित्रों कौ उपयोगिताएँ १६. युग्म-दिशात्मक छड़ चित्र , 
3. चित्रों की सीमार्ऐ"" १७. छड़ चित्रों के अन्य उदाहरण 
= ०५, चित्र रचना के नियम १८. दो ग्रायतनात्मक या क्षेत्र चित्र 
६. चित्रों के प्रकार १९. वर्गाकार चित्र 0 
७. एक ग्रायतनात्मक चित्र २०. आयताकार चित्र 
८. रेखाचित्र २१. वृत्ताकार या पाई चित्र ४ 
९. सरल छड चित्र “२२. तीन आयतनात्मक चित्र 
१०. बहुगुणी छड़ चित्र २३. घनाकार चित्र 
११. अन्तविभक्त छड चित्र २४. चित्रलेख 
~~ २२. प्रतिशत छड चित्र २५. मानचित्र 
>२३-विचलन छड चित्र २६. निष्कर्ष 


ह 


~ 
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अध्याय २३- बिन्दु-रेखीय चित्र द्वारा तथ्यों का प्रदर्शन (Graphic 


Presentation of Data) ४८५ 
- १. भूमिका १०. आवृत्ति विन्दु-रेखीय चित्र 
¬ २- विन्दु-रेखीय चित्रों की उपयोगिता ११. खण्डित श्रेणियों के बिन्दु-रेखीय £ 
या महत्त्वे  . -चित्र 
३. बिन्दु-रेखीय चित्रों के निर्माण की १२. आवृत्ति आयत चित्र 
“प्रणाली १३. झावृत्ति वहुभुज 
._- ४, पैमाने का प्रयोग १४. आवृत्ति वक्र 
। ५. कृत्रिम आधार-रेखा १५. संचयी आवृत्ति वक्र 
६. वेन्दु-रेखीय चित्रों के प्रकार १६. संचयी आवृत्ति वक्त से मध्यका व 
७. निरपेक्ष कालिक चित्र चतुर्थक निकालना 
ऊ सूचनांक कालिक चित्र १७. आवृत्ति ग्रायत चित्र से बहुलक 
९. दो या अधिक चलों को प्रदर्शित निकालना 


। करने वाले कालिक चित्र. १०. निष्कर्ष 
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अध्याय २४- माध्य प्रवृत्तियों तथा विचलन -की माप (९३5७7९5 0 


| Central Tendency and Variability) ; ०० २०७ 
१. भूमिका २७. विभिन्न उदाहरण 
|: है २. माध्य प्रवृत्तियों की माप २८. विभाजित पदमूल्यों की उपयोगिता 
। ३. सांख्यिकीय माध्य " २९. बहुलक न 
| % माध्य का ग्रथ ३०. बहुलक की परिभाषा १ 
५. माध्यों की उपयोगिता एवम्‌ उद्देश्यं ३१. बहुलक की विशेषताएँ EH 
६. प्रतिनिधित्वपूर्णं माध्य के लक्षण ३२. बहुलक निकालना? 
७. माध्यों के प्रकार - ३३. सरल श्रेणी का बहुलक. 
८. समान्तर माध्य ३४. खण्डित श्रेणी का बहुलक , 
» ० ९. समान्तर माध्य निकालने की विधि ३५. विश्लेषण सारिणी 
१०. सरलःश्रेणी में मध्यक निकालना ३६. अखण्डित श्रेणी का बहुलक 
११. खण्डित श्रेणी में समान्तर माध्य ३७. बहुलक के गुण 
निकालना . ` * ३८. वहुलक के दोष ~ 
१२. श्रखण्डित (सतत) श्रेणी का माध्य ` ३६. विचलन या विक्षेपण की माप. 
निकालना ४०. विचलन का अर्थ 
१३. समान्तर माध्य के गुण ४१. विचलन की मापें 
१४. समान्तर माध्य के दोष ४२. परिसर 
१५. माध्यिका या मध्यांक ४३. चतुर्थांशीय विचलन 
2१2 १६. मध्यांक का ग्रर्थं व विशेषताएँ ४४. चतुर्थाशीय विचलन का गुणांक 
१७. मध्यांक निकालने की विधि ४५. माध्य विचलन भा 
„ १८. सरल श्रेणी का मध्यांक ४६. माध्य विचलन की-गणना 
- १९. खण्डित श्रेणी का मध्यांक ४७. सरल श्रेणी 
7२०. श्रखण्डित श्रेणी का मध्यांक ४८. खण्डित श्रेणी 
२१. मब्यांक के गुण ४९. अखण्डित श्रेणी 
२२. मध्यांक के दोष ५०. मानक विचलन 
२३. विभाजित पदमूस्य-चतुर्थाशीय, ५१. मानक विचलन की गणना -- 
दशांशीय और शतांशीय मान ५२. सरल श्रेणी 
२४. चतुर्थांशीय मूल्य या मान ५३. खण्डित श्रेणी व झखण्डित श्रेणी 
| २५. दशांशीय मान व शतांशीय मान ५४. विचलन का महत्व ~ 
क ..- २६. चतुर्थाशीय, दशांशीय व शतांशीय ५४५. निष्कर्ष 
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झध्याय २५- सह-सम्बन्ध- काले मियसंन का सह-सम्बन्ध गुणांक (८0: ठ 
_ ‘relatfon—Karl Pearson's Coefficient of Correlation) ००० ५७१ 
१. भूमिको ८. सह-सम्बन्ध का गुणांक 
२. सह-सम्वन्ध क्या है ? 8. काले पियेसन का .सह-सम्बन्ध का 
३. सह-सम्बन्ध की परिमाषाएंँ गुणांक | 
४. सह-सम्वच्ध के प्रकार १०. कालं पियंसन के सह-सम्बन्ध गुणांक 
"५. सह-सम्बन्ध के माप की विधियां की गणना 
६. प्रकरण या विक्षेप आरेख (चित्र) ११. सह-सम्बन्ध गुणांक की गणना 
७. सह-सम्बन्ध बिन्दु-रेखीय चित्र १२. सह-सम्कध गुणांक का निर्वचन 
अध्याय २६- भारत में सामाजिक शोध व सर्वेक्षण (Social Research १ 
and Survey in India) ००० +रे 
२. भूमिका ४. भारत में सामाजिक सर्वेक्षण का 
--२२. भारत में सामाजिक. शोध की विकास 
=नन्अगति ° ५, योजनाओं के निर्माण में सामाजिक. 
“ ३. भारत जैसे विकासशील देशों में सर्वेक्षण का महत्त्व 


सामाजिक शोध की झावश्यकता ६. निष्कर्ष 
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जिस प्रकार विधाता की सर्वोत्तम सृष्टि मेधावी-मानव है, उसी प्रकार भानव 
° की सर्वोत्तम सृष्टि मानव-समाज व उसकी विचित्र घटनाएँ हुँ । यह मानव बुद्धिजीवि 
है, जिज्ञासा से भरपूर ज्ञानपिपासु है--इसीलिए वह विविध, विचित्र व जटिल सामाजिक 
घटनाओं को जन्म देने वाला भी है । यही कारण है कि मानव-समाज मानवीय सम्बन्धे» 
व सह-सम्बन्धों का जितना अनोखा तानावाना है उतना आर कोई भी अन्य समाज ”_ 
नहीं । यहाँ तो साधु और शैतान, कूटनीतिज्ञ और कामकूट, अपराधी और अक्र, 
वेश्या और वैरागी, वैज्ञानिक और वेदान्ती, राजा और रंक सव साथ-साथ रहते हैँ7 + 
इसी मानव-समाज में पति-पत्नी के मधुर-क्लेश से लेकर भयंकर विश्वयुद्ध तक होता 
है, पारिवारिक स्तर पर जीवन-साथी के चुनाव से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रपति 
का चुनाव तक सम्पन्न होता है, यहाँ ताश-वाजी से लेकर शराव-बाजी तक है, यहाँ 
जातिवाद से लेकर प्रजातिवाद तक है, यहाँ खेल-कूद से लेकर साम्प्रदायिक दंगे- 
फसाद तक है, यहाँ पूजा-पाठ से लेकर नर-वलि तक है और यहीं पर निरक्षरता, 
अज्ञानता व कुसंस्कार के घोर अन्धकार से लेकर शिक्षा-दीक्षा व ज्ञान का जगमगाता 
हुआ प्रकाश भी है। ये सव कुछ है और इन सब कुछ को लेकर ही सामाजिक घट? 
्परनों की प्रकृति का निर्धारण होता है । ये सामाजिक घटनाएँ ही सामाजिक-हैज्ञानिकों 
का शोध व सर्वेक्षण का विषय हैं। अतः इनकी वास्तविक प्रकृति को अली-भांति 
सनफ लेना परमावइयक है । प्रस्तुत अध्याय उसी दिशा में एक 'पहला कदम' मात्र है | 


घटनाओं के प्रकार और प्रकृति 
(Types and Nature of Phenomena) 


विज्ञान घटनाओं का अध्ययन है । अतः घटनाओं की प्रकृति वैज्ञानिक अध्ययन 

के आधारों को प्रभावित कर सकती है । यदि कोई घटना इस प्रकार की हे कि 

उसमें किसी भी प्रकार की नियमितता (7०84) का अभाव है तो थिह स्पष्ट 

` है कि व्यवस्थित ढंग से उस घटना का वैज्ञानिक अ्ध्ययत कठिन होगा और उस 

अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षं भी शायद ही यथार्थ हो । अतः घटनाओं अ 
की प्रकृति की जाँच कर लेना वैज्ञानिक के लिए आवश्यक हो जाता हे। ये घटनाएं | 

मोटे तौर पर दो प्रकार की होती हैं-एक तो प्राकृतिक घटनाएँ और दूसरी सामाजिक 

. घटनाएँ । इन दोनों प्रकार की घटनाओं की प्रकृति एक जैसी नहीं है और इसीलिए 
वैज्ञानिक अध्ययन के लिए इनकी उपयुक्तता एकसमान नहीं है। कहा जाता है कि `> 
प्राकृतिक घटनाओं में (जिनमें भौतिक, रासायनिक, प्राणिशास्त्रीय तथा वनस्पति" 
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सम्बन्धी घटनाएँ भी सम्मिलित हैं) नियमितता, निश्चितदा, मूर्तता, समानता, वस्तु- 
“निष्ठता आदि के गुण पाए जाते हैं भ्रोर इसीलिए इन घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन 
- यथार्थ तथा अध्ययन-निष्कर्ष निर्भरयोग्य होते हैं। यही कारण है कि आज हम 

प्राकृतिक या भौतिक विज्ञानों के क्षेत्र में अमूतपूर्व प्रगति को प्राकृतिक व भौतिक 
वस्तुओं पर उत्तरोत्तर मानवीय नियन्त्रण के रूप में स्वत: देख सकते हैं। अपने 
वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर मनुष्य ने प्रकृति पर बहुत-कुछ विजय प्राप्त कर ली है, 
अनेक! रहस्यों के द्वारों को उसने खोला है, असंख्य दुर्वोधों को उसने वोधगम्य वनाया 
है, अपनी धरती को उसने जाना है, शुन्य को भी उसने पहचान लिया है ओर दूर 
नुक्षत्र-लोक में भी उसने भ्रपने ज्ञान के संदेश को भेजा है । इस प्रकार आकाश, धरती, 
पेड़-पौधे, पशु-पक्षी, नदी और समुद्र के भ्रध्ययन ने उसके सम्मुख अनेक' ्राश्‍चर्यजनक 
अनुभवों को उपस्थित किया है और भ्रनेक रहस्यों को भ्उद्घाटित कर उसे .एंक महान्‌ 
शक्तिशाली नियन्त्रक के रूप में सुप्रतिष्ठित किया है । 


इस प्रकार मानव ने प्रकृति के रहस्यों को उद्घाटित किया, पशु-जगत्‌? को 

ठीक-ठीक पहचाना, भौतिक दुनिया को अपने श्रधीन बनाया, अपने अनुसन्धान व 
अध्ययन के विषय-वस्तु के रूप में धरती से आकाश तक कुछ भी न छोड़ा--अपने-- 

ˆ आपको भी नहीं। पर भ्रति आइचयें की वात तो यह है कि प्राकृतिक व भौतिक 
~ दुनिया के 'लाल किले' पर अपनी विजयपताका फह्राने वाला मानव स्वयं अपनी ही 
दर्या (समाज) में चकरा जाता है--अपने ही सामाजिक सम्बन्धों के बारे में स्वयं 
निश्चित नहीं हो पाता है और उनकी भावी गतिविधि के बारे में भविष्यवाणी करने 

में कुछ हिचकिचाता है । स्वयं अपनी ही सामाजिक घटनाश्रों के वारे में मानव का 

ज्ञान कुछ अधूरा-सा रह गया है ! 

ऐसा क्यों ? इसका उत्तर यह है कि सामाजिक सम्बन्ध व घटनाएँ जटिलता, 

विविधता, परिवतंनशीलता, व्यक्तिनिष्ठता, अमूर्तता और गुणात्मकता की एक अजीब 
दुनिया है । इस अजीवपन से घवराकर कुछ विद्वानों ने यह घोषणा कर दी कि सामा- 
जिक घटनाझों का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा यथार्थ रूप में सम्भव ही नहीं 

हैं और उरीलिए यथार्थं सामाजिक नियमों का प्रतिपादन भी नहीं किया जा सकता 

इन विद्वानों के तरक में कितनी सत्यता है और कितनी अत्युक्ति, इस बात को समझने 


के लिए यह आवश्यक होगा कि हम उनके विचारों का भ्रालोचनात्मक विश्लेषण करं । 
इस अध्याय का यही उद्देश्य है। 


सामाजिक घटनाओं को प्रकृति व समाज-विज्ञान 
(Nature of Social Phenomena and Social Sceince) 


कुछ विद्वानों का कथन है कि सामाजिक घटनाओं की उपरोक्त अनोखी प्रकृति 

__ समाज-विज्ञान प्रा समाजशास्त्र के लिए यथार्थे विज्ञान के रूप में विकसित होने के 
द रास्ते में एक बहुत बड़ी वाया है । इसका कारण यह है कि सामाजिक घटनाश्रों में 
पाई जाने वाली जटिलता, परिवर्तनशीलता, प्रातीतिकता (७४।९०६।६५) आदि 

` बावाओं का एक-एक महासागर (००९३० ०१ ०७87००075) है । इन्हें लाँघना 
वैज्ञानिक पद्धति के लिए सम्भव नहीं होता । इसलिए समाजशास्त्र के लिए यह भी 

_ सम्मव नहीं होता है कि-वह यथार्थे सामाजिक नियमों को प्रतिपादित करे । इस प्रकार 
>" के कथन में कुछ सत्यता हो सकती की रै पर इनमें ्रन्तनिहित भ्रान्त-धारणा और भी 
 , “सुस्पष्ट है। इन भ्रान्त- के स्रोत (5००7०९४) मुख्यतया दो हैं : प्रथम तो 
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दैन -सामाजिक घटनाओं की प्रकृति को तोड-मोडकर देखने और उसकी ,प्रकृति पर" 

` नियन्त्रण पाने के सम्बन्ध में विज्ञान की शक्ति को न सममे की प्रवृत्ति; और द्वितीय . 

है वैज्ञानिक नियम की वास्तविक प्रकृति को गलत समझन। । जैसाकि हम इक अध्याय 

में देखेंगे कि यह सच है कि सामाजिक घटनाओं में जटिलता, विविधता, प्रातीतिकता 

आदि विशेषताएं हैं, पर ये कोई ऐसी श्रइचनें नहीं हैं कि जिन्हें विज्ञान कमी लाँघ 

ही नहीं सकता हो। समाज-र्विज्ञान एक प्रगतिशील विज्ञान है और अपनी प्रगत्ति के 
साथ-साथ अड़चनों को दूर करना उसके लिए सरल होता जा रहा? है। उती प्रकार? 

यह कहना भी गलत है कि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति की विचित्रता के कारण १? >» 
यथार्थ वैज्ञानिक नियमों का प्रतिपादन सम्मव नहीं है । इस प्रकार की- ज्जान्हि इस ° 
“कारण होती है कि लोग वैज्ञानिक नियम की यथार्थ प्रकृति को ही नहीं समझते हैं का 
अक्सर सिद्धान्त और नियम कौ एक मानने की गलती हम कर वैठते हैं। सिद्धान्त के 
अतिपादन में प्रयोगसिद्धता नहीं भी हो सकती है, पर श्री, हुट्चीसन (छप/०0४5०7) 

के अनुसार वैज्ञानिक नियम तो सदा ही प्रयोगसिद्ध सामान्यीकरण (pirical! 


generalization) होते हैं।? इस प्रकार अनेक प्रयोगसिद्ध नियमों का प्रतिपादन 
समाज-विज्ञानों द्वारा किया गया है । > 


वैज्ञानिक नियम के ग्रथ के सम्बन्ध में एक श्र गलत धारणा यह है कि ८ 
चैज्ञानिक नियम समस्त अवस्थाप्रों में (7९7% ८००५।(।००७) अनियन्त्रित व्यवहए्---... 
का एक यथार्थं कथन (7 ९४१० ६३६९०९६) है । पर वास्तव में वैज्ञानिक नियम > 
इस प्रकार का कुछ भी नहीं है । वैज्ञानिक नियम केवल यह वताता है कि कोई घटना 
णत श्रवस्थाश्रों में (८०५९ ७2०4 ८००५६००5) किस प्रकार का व्यवहार 
करती है । सामाजिक घटनाओं के सम्बन्ध में भी इस प्रकार का कथन या नियम 
सम्भव है । ~ 

इस सम्वन्ध में तीसरी गलत धारणा यह है कि वैज्ञानिक नियम सदा यथाथ . 
रूप में व्यवहार की व्याख्या है। पर वास्तव में वैज्ञानिक नियमों की यथार्थता ० 
(exact०९३७) मानव के ज्ञान के स्तर से सम्वद्ध होती है । किसी विषय झे>सम्बन्थ 
का नया ज्ञान अनेक पुराने “यथार्थ नियमों' को गलत प्रमाणित कर देता है। सामा- 
डिक घटनाओं से सम्वद्ध नियमों पर भी यही 'नियम' लागू होता है । अतः स्पष्ट द्रु 
कि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति और वैज्ञानिक अध्ययन व नियम के वीच इस 
प्रकार का कोई सह-सम्बन्ध नहीं है कि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति की विशिष्ट- 
ताएँ वैज्ञानिक अध्ययन या वैज्ञानिक नियमों के प्रतिपादन में अनुल्लंघनीय वाघा की 
सृष्टि करती हैं या कर सकती हैं। फिर:भी इस विषय को और मी स्पष्ट रूप से 
समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम सामाजिक घटनाओं को प्रकृति को और भी 
विस्तारपूर्वक समझ लें । FN 

i. T.W. Hutchison, 772 Significance and Basic Postulates of Economic 
Theory, Macmillan and Co., New York, 938, pp. 63-64. र 

2. *५& second serious misconception of the meaning of scientific law 
is that which holds itto be an exact statement of uncontrolled behaviour 
उप्रा" all conditions. Asa matter of fact, scientific laws are nothing of the 
sort. They merely state how phenomena behave under stated coiditions— DD 
George A. Lundberg, Social Research, Longmans, Green and Co., New York, 
I95L, 9. I2. : ड 
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दु , , _ “सामाजिक घंटनाशों की प्रकृति की विशेषताएँ 
(Characteristics of the Nature of Social Phenomena) 


यह सच है कि सामाजिक घटना झौर प्राकृतिक घटना की प्रकृति एक-सी 
नहीं है, इनमें कुछ आधारभूत मिन्नताएँ हैं । उदाहरणार्थ आम के पौधों के एक 
विशेष समूह में जितने भी पौधे आते हैं उनकी विशेषताएँ प्रायः एक-सी होंगी, परन्तु 
“ज्ञक्षक वर्ग में जितने भी शिक्षक हैं उनकी विशेषताएँ भी प्रायः एक-सी होंगी--इस 
० = पुकार की आशा दुराशा मातर है। ऋतुओं का क्रम एक निश्चित ढंग से व्यवहार 
. करेगा, इस सम्बन्ध में हम. निश्चिन्त हो सकते हैं, पर कालेज के वबिद्याथियो का 
च्यवहार्‌ कालेज संघ के चुनाव के दौरान ठीक किस ढंग का होगा यह कोई“कह नहीं 
सकतः। यह हो नहीं सकता कि रात में हमें सूरज का प्रकाश मिले, पर यह हो 
सकता है कि ममतामयी पालिका कहलाने वाली मां अपने वच्चे की हत्या स्वयं. कर 
दे । सामाजिक घटनाएँ इसी प्रकार के भ्रनेक अ्रनोखेपन से, अनेक विचित्रताशों व 
द Ck से भरपूर हैं । निम्नलिखित विवेचना से यह बात और भी स्पष्ट हो 
जाएगी । 


४) सामाजिक घटनाशों की जटिलता 
(The Complexity of Social Phenomena) 


सामाजिक घटनां की एक उल्लेखनीय विशेषता इनकी जटिलता है। श्री 

लुण्डवर्ग (००७९7६) ने लिखा है कि सम्भवतः मानव-समूह-व्यवहार सम्बन्धी एक 
वास्तविक विज्ञान के विकास में सर्वाधिक उल्लेखनीय बाधा इसकी विषय-सामग्री 

की जटिलता है। भ्रपने भौतिके एवं सामाजिक प्रभावों के प्रति अत्यन्त संवेदनशील 
तथा अपने संख्य सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक तथा मन-मिज्ञाज सम्बन्धी विशेषताग्नों 

~ सहित मानव-समूह्‌ इतना अधिक जटिल, इतना अधिक दुर्वोध प्रतीत होता है कि 
हमारा “फस्तिष्क ही चकरा जाता है और उस अथाह जटिलता की दुनिया में प्रवेश 
कर मानव-समूह के व्यवहार के क्रमों, व्यवस्थां और नियमों को ढूंढ़ने का दुस्साहस 

` द्री हम नहीं कर पाते हैं ।? सामाजिक घटनाओं की अथाह जटिलता के दो-एक 
उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किए जा सकते हैं : एक पति अपनी पत्नी के लिए एक श्राज्ञा- 
कारी सेवक वन सकता है, पर हो सकता है कि दूसरा पति 'देवता' से निम्न किसी 
स्थिति को स्वीकार करने से इन्कार करता है; तो यह भी हो सकता है कि एक 
तीसरा पति व्यावहारिक तौर पर पति-पत्नी के सम्बन्ध को प्रिय बान्धव व बान्धवी' 
के समान सम्बन्ध मानकर ही ग्रपनी पत्नी के साथ व्यवहार करता है; पर एक 
चौथा पह्नि अपनी पत्नी को खाना पकाने और बच्चा उत्पन्न करने वाली मात्र समझ 
कर यार-दोस्तो को लेकर ही मौज उड़ाता है तो एक दुराचारी, पत्नी को मारने- 


2228 ४ ॥ 3. “Perhaps ४70 प्रा0४ frequently urged obstacle to 4. true science of 
2 uman group behaviour is the complexity of its subject-matter. Human 
_ groups in their tremendous sensitivity to physical and social stimuli and in. 
यु पथ enormous cultural, psychological, and temperamental attributes which 
_ condition their behaviour, appear to be such an inextricable combination Or 


< 


fusion that the mind of manis staggered in its attempt (0 read order, 


MT Monod te आल । 


~ 
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पीटने वाला पाँचवाँ पति भ्वया मालूम किस यबल से रातोंरात 'ग्रच्छा पति 


बन जाता है; एक पति को काली वीवो का गम है तो दूसरा पति घढ पर. गतिः 


सुन्दर पत्नी को रोता छोड़कर क्लब व पार्टियों में दूसरों की बहू-वेटियों के साथ 
- प्रेम का नाटक खेलता फिरता है; एक पति अपनी पत्नी के प्यार मं जीती है, तो 
दूसरा पति उसी के प्यार के लिए तरसकर मरता है । इसी क्रम से इसः पुस्तक के 
सभी पृष्ठों को भरा जा सकता «है, फिर भी पतियों की जटिलता अधिकाधिक बढ़ती 
ही जाएगी । इस जटिलता के सागर में डुबकी लगाने का साहस 'शायद' कर्म लोग 
ही पसभ्द करेंगे । टि व 


क 


केवल इस एक उदाहरण से यह स्पप्ट है कि सामाजिक सम्बन्ध Er व घटना » 


अति जटिल हैं। प्रत्येक मानव-व्यवहार या सम्वन्ध अनेक प्रकार के भौतिक, सामा, 


जिक, मनोवैज्ञानिक, आथिक श्रादि कारकों द्वारा निर्धारित एवं प्रभावित होता है। 
ग्रतः किस कारक का किंतना प्रभाव है, यह जानना अत्यन्त कठिन है। ये कारक 
केवल अनेक ही नहीं हैं, अपितु इनमें परिदतँनशीलता भी है-क्या मालूम कौनसी 


चीज उस दुराचारी पति को खटक गई कि वह दुराचारी से एकाएक अच्छा पति 
.वन गया । इतना ही नहीं, यदि कित्ती सामाजिक सम्वन्ध या व्यवहार की समा, 


सामाजिक घटनाओं की प्रकृति. य 


Pa fe 
४ 


/ 


cs 


शक्तियों या कारकों को मालूम भी कर लिया जाए तो भी उनके सापेक्ष (ः९।९६४९) ० 


प्रभाव अथवा महत्त्व को निर्धारित करना अत्यन्त कठिन है । 


re 


परन्त इन कठिनाइयों का तात्पर्ये यह नहीं है किं इन जटिलताओं के बीच > 


वैज्ञानिक पद्धति को उचित स्थान दिया ही नहीं जा सकता । इन जटिलताओं की 
दुनिया में भी सत्य का अन्वेषण सम्भव है । ऐसी आशा श्रो लुण्डवग (Lundbsrg) 
` ने निम्नलिखित श्राधारों पर व्यक्त की है'-- 


(क) यह सच है कि सामाजिक घटनाएँ जटिलि हैं। किसी भी सामाजिक 
समूह की व्यवहार सम्वन्धी इन समस्त जटिलताओं के वीच भी कुछ प्रतिमानों 
(एatteप१ऽ), ग्रनुक्रमों (५९१००००९५) तथा व्यवस्था (०76७) को देखा जा सकता 
डै। उसका व्यवहार उपरी तौर पर जटिल अवश्य है, पर इस जटिलता का अर्थे 
अव्यवस्था, आकस्मिकता व श्रतिश्‍्चितता नहीं है कि उसके सम्बन्ध सें कोई भविष्य- 
व्यणी सम्भव ही न हो। इसके विपरीत अगर ध्यान से देखा जाए तो हम यही 
पाएँगे कि सामाजिक मनुष्य व समूह के व्यवहार में भी नियमितता, व्यवस्था, क्रः 
बद्धता और समरूपता का नितान्त अमाव नहीं है । इसीलिए एक निश्चित अवस्था 
के झन्तर्गत उसका व्यवहार किस प्रकार का होगा इसका बैज्ञानिक अध्ययन करना 
और उसके सम्बन्ध में बहुत-कुछ निश्चित भविष्यवाणी करना हमारे लिए सम्मव 
है । हम यह वता सकते हैं कि अमुक समय पर एक अमुक व्यक्ति अमुक निश्चित 

. कार्यों को करेंगा--वह आधी रात को उठकर नहीं, सोने जाने से पहले रात्रि के 
प्रथम पहर में मोजन करेगा; दित में नहीं (या बहुत कम), रात में.सोएसड; दोपहर 
को नहीं, सुवह्‌ पूजा-पाठ करेगा; कम-से-कम अपने (निकट के रक्तसम्बन्धियों को 
छोड़कर विवाह-सम्बन्ध स्थापित करेगा इत्यादि । इस प्रकार का अवलोकन सामा- 


जिक समूहों के सम्बन्ध में भी किया जा सकता है जो कि किन्हीं निर्दिष्ट अवस्थाओं - 


में (under given ८०॥६।००8) कुछ निश्चित प्रकार के व्यवहारों को करते हैं । 
ग्रतः सामाजिक घटनाएँ या सामाजिक समूहों का व्यवहार अव्यवस्थित, जटिल तथा 


९ 


त्रि 


अर्थहीन केवल उनके लिए हे जो कि घटनाओं का अवलोकन केवल ऊपरी शौर पर > _ 


a ््न्न्क्क्क्क्क्स्क्ल््य 
‘4, Jbid., pp: (7-8. ब 
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क EP 
“करते हैं। जितना अधिक हम उेपूका ग्रध्ययन करते हैं! झोर उसकी गहराई तुक 
“पहुँचने का०प्रयत्न करते हैं उतना ही. वह व्यवस्थित, नियमित तथा भविष्यवाणी 


- करने योग्य बन जाता हे ।* 


(ख) श्री लुण्डवर्ग (7.५०१७०९) ने भ्रागे ग्रोर लिखा है कि अधिकाधिक 
गहन अध्ययन से सामाजिक व्यवहार की निराशाजनुक जटिलता व अव्यवस्था स्वतः 
ही ग्णयव हो जाती हे, यह तथ्य जटिलता की वास्तविक प्रकृति का भी स्पष्टीकरण 

„करता है । आपके शब्दों में, “कोई भी परिस्थिति या व्यवहार की घटना तकः जटिल 
५ होती है जव हम उसे समभते नहीं हैं ।' जटिलता सदैव सापेक्षिक (relative) है : 
"सक व्य्रवहार्‌-विषय के सम्बन्ध में हमारी जानकारी अथवा पूर्ण-नियन्त्रणू (4७६९7) 
के सन्दर्भ में।"""-"दूसरे शब्दों मे, मानव-समाज की, जटिलता अधिकांशवः उसके 
सम्बन्ध « में हमारी अज्ञानता का ही परिणाम है।”* एक रेडियो के कल-पुज 
(main) हमारे लिए भ्रत्यधिक जटिल हो सकते हैं बयोंकि उनके सम्बन्ध में हम 

- कुछ नहीं जानते, पर एक रेडियो मेकेनिक के लिए वही कल-पर्जे बिल्कुल जटिल नहीं 
हैं क्योंकि उनके विषय में उसे पूर्ण जानकारी,है। यही वात सामाजिक घटनाओं की 

जटिलता के सम्बन्ध में कही जा सकती है । इसलिए जटिलता की समस्या को सुलझाने" 

- के लिए वैज्ञानिकों ने दो तरीकों को अपनाया है--प्रथम तो परिस्थिति का सरलीकरण 
आऔर- द्वितीय भ्रधिक-संस्यक तथ्यों का अध्ययन करने के लिए आवश्यक प्रविधियों का 


_-उक्तिकास । किसी विज्ञान की परिपक्वता (78779) का नाप इस आधार पर किया 


जाता है कि उपर्युक्त किसी एक या दोनों तरीकों को अपनाने में उसे कितनी सफलता 
मिली है ।? भौतिक विज्ञान ने जो ग्भूतपूवं प्रगति की है उसका रहस्य यह है कि 
भौतिकशास्त्री अनेक छोटी-छोटी, पर परस्पर सम्वद्ध _समस्या्रों का अध्ययन कर 
सन्तुष्ट रहे हैं, जबकि समाज-कँज्ञानिक सीमित समस्यां का विस्तृत ग्रघ्ययन इतिहास 

` की दर्शनशास्त्रीय पद्धति द्वारा करने के प्रलोभन से अपने को अब भी पूर्णतया विमुक्त 
नहीं कर पाए हैं । 


(२) सप्छहाजिक घटनाग्रों क्री व्यक्तिनिष्ठता व श्रमृतंता न 
(Subjectivity and Intangibility of Social Phenomena) जै 


२ भौतिक तथा सामाजिक घटनाओं या तथ्यों के वीच पाए जाने वाले जिस 
अन्तर का सर्वाधिक उल्लेख किया जाता है वह यह है कि भौतिक घटनाओं का 
अवलोकन हुम प्रत्यक्ष रूप से अपनी इन्द्रियों (५९१७९8) के द्वारा कर सकते हैं जबकि 
अनेक सामाजिक घटनाग्रों का इस प्रकार प्रत्यक्ष निरीक्षण सम्भव नहीं है क्योंकि वे 
ग्रमूतं होती हैं । उदाहरणार्थ, सम्पूर्ण सामाजिक सम्बन्धों को ही लीजिए। सामाजिक 
सम्बन्ध भ्रमूतं होते हें । उन्हें हम देख या छू नहीं सकते । उन्हें चलकर या सूँघकर 
a 


5. “It is chaotic, disnrdered, “meaningless? only to superficial observer. 

_ Themore we study it, the more orderly and practicable this behaviour be- 
_ comes.—lbid., p. l7. ड 2 

6. “‘Any situation or behaviour of phenomena is complex when we do: 

not undrestand it. Complexity is always relative to our understanding or 


न ' mastery of a given behdviour. ...... The complexity of human society, in other 


words, is largely a function of our ignorance of it.—Ibid., p. 8. 
7. lid.,p. 8. 
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सामाजिक घटनाओं “की प्रकृति .. SE 


सृमझा नहीं जा सकता । मौनवीय भावनाएं, विचार, आदर्श, मूल्य, प्रथा, परम्पराएँ, 

पक्ष पात, प्रेम, स्नेह--ये सव व्यक्तिनिष्ठ (5ए०९०४०८) व अमूर्त (74०६७।९) हैं 

इस कारण उन्हें शब्दों के माध्यम से केवल प्रतीकात्मक (५४७०।।०३।!५) ,रूप सही 
समझा जा सकता है । इस प्रातीतिकता व भ्रमुतेता का परिणाम यह होता है कि 
सामाजिक घटनाश्रों का कोई निश्चित वस्तुनिष्ठ (०७६०४४७) स्वरूप प्रगट नहीं होता 
जिसके कारण सामाजिक घटनौग्रो का दर्शन लोग अपने-प्रपने दृष्टिकोण से करते हैं 

और इसीलिए उसमें वह वस्तुनिष्ठता अथवा तटस्थता पनप नहीं. पाती है जो कि एकू 
वैज्ञानिक अध्ययन के लिए परमावश्यक है / दह 


सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किसी-न-किसी रूप में स्व्यव्यक्ति दारी ° 

व्यक्ति के व्यवहारों का ही ग्रध्ययन होता है। इसके कारण भी हमारे अध्ययन स 

वस्तुनिष्ठता पनप नहीं पाती है । यदि हम किसी जीव-जन्तु का या पेड़-पौधे का या 

रसायन पदार्थ का या नक्षत्र का अ्रध्ययन कर रहे हैं तो इनसे हमारा अपना कोई लगाव 

नहीं होता है और न ही इनके प्रति हमारे मन में कोई पक्षपात, द्वेष, पूर्वंधारणा या 

घृणा की भावना होती है क्योंकि ये जीव-जन्तु, पेड़-पौधे हमारे “अपने या 'पराये' 

' नहीं हैं । इसलिए इनका अध्ययन करते हुए हम तटस्थता (neutrality), ग्रलगस्ळ 
(detachment) और निष्पक्षता को वनाए रखने में सफल होते हैं और हमारा ” 
अध्ययन वस्तुनिष्ठ (०0८०४४७) होता है । इसके विपरीत जब हम सामाजिकल्स्टना | 
के रूप में मनुष्यों के व्यवहारों का श्रव्ययन करते हैं तो वे मनुष्य या तो हमारे "अपग ~ 
हैं या 'पराये --यदि 'अपने' हैं तो उनके प्रति हमारा लगाव स्वाभाविक है और यदि | 
'पराये' हैं तो उनके प्रति पक्षपात, द्वेष, घृणा या केवल नापसन्दी की भावना हो 
सकती है । ग्रपनी ही प्रथा, परम्परा, श्रादशं, मूल्य, धर्म या परिवार-संगठन को उत्तम 
या श्रेष्ठ मान लेने की गलती कर बैठने की सम्मावबा रहती ही है । अन्य लोगों के 
प्रति हमारा मनोमाव विपरीत होना भी स्वाभाविक हे । इन समस्त परिस्थितियों में 
बैज्ञानिक अध्ययन सम्भव होते हुए भी यथार्थ नहीं होता है । श्री चाल्से वियडने : 
सिखा है कि सामाजिक वैज्ञानिक कमी भी अपने सामाजिक संसार में तटस्थ नहीं _ 
"रह सकता क्योंकि समाजशास्त्री समाज की प्रथाश्रों, परम्परां, घर्म, परिवार:-संस्थाओं, 
मूल्य आदि का अध्ययन करता है और स्वयं इन सब में भाग भी लेता है और 
ईसीलिए इन सबको अपने स्वयं के दृष्टिकोण से देखने या समझने का प्रयत्न करता है। 


ये आपत्तियाँ कुछ सीमा तक सच हैं, पर उस सच्चाई का यह अर्थ नहीं है कि 
सामाजिक घटनाओं की प्रातीतिकता व अमूतंता वैज्ञानिक अध्ययन में एक भेद्य बाधा 
है। यदि इन आपत्तियो को पूर्णतया सच मान लिया जाए तो उसका अर्थ यह होगा 
कि चूँकि भौतिक घटनाएँ वैषयिक व मूते होती हैं जबकि सामाजिक घटनाएँ प्रातीतिक 
व अमूर्त होती हैं, इसलिए इन दोनों प्रकार की घटनाओं के अध्ययन के लिए भिन्न- 
भिन्न पद्धतियों की आवश्यकता है । पर मनोवैज्ञानिक अनुसन्धान से यह पत्प चलता है 
कि सामाजिक या भौतिक घटनाओं के सम्बन्ध में ज्ञाज्ञ प्राप्त करने का तरीका अलग- > 
अलग नहीं है । उदाहरणार्थ, दोनो ही प्रकार की घटनाओं के सम्बन्ध में ज्ञान हमें 
भाषा के माध्यम से ही प्राप्त होता है । ड्‌ 


श्री लुण्डवर्ग के अनुसार इस सम्बन्ध में स्मरणीय बात यह है कि प्रथा, 
परम्परा, विचार, अनुमव आदि समी एक-न-एक प्रकार के तिरीक्षण-योग्य मानवीय _ 
व्यवहार (observable human ७९४०५९) ही हैं और अन्य किसी भी प्रकारके >. 
व्यवहार की भाँति इनका भी उसी सामान्य पद्धति द्वारा अध्ययन किया जा सकता , 


७ ३५ 
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है। यह सच है कि विभिन्न प्रकाए के व्यवहारों का निरीक्षण करने के लिए विभिन्न 
- प्रकार की प्रविधियों (!९०१०।१०९५) तथा उपकरणों (instruments) का प्रयोग 
` करना ही होगा । उदाहरणाथ, कुछ व्यवहारों को हम प्रत्यक्षतः आँखों सं देखते हैं, 
कुछ को हम अनुवीक्षण-यन्त्र आदि की सहायता से देखते हैं और कुछ व्यवहारों को 
थर्मामीटर के माध्यम से या मस्तिष्क की लहरों (७7३-४९) को दर्शने वाली 
मक्षीनू के माध्यम से देखते हैं। इन समस्त निरीक्षणं के परिणामों को विशेष शददों 
द्वारा अभिव्यक्त व संच्चारित किया जाता है । यही नियम सामाजिक घटनाओं के 
_ अध्ययन में भी लागू होता है ।* 


“ 7- , इस्मम्बन्ध में कुछ लोग यह सन्देह प्रकट करते हैं कि क्या स्वयं अपने का 
ही त्रवलोकन (जैसा कि समाजशास्त्री करता है) वैज्ञानिक तथ्य के रूप में प्रयोग में 
लाया जा सकता हैं ? इसका उत्तर 'हाँ' में ही होगा यदि निरीक्षणकर्त्ता श्रपने निरीक्षण 
के पर्रिणामों को इस रूप में या ऐसी भाषा में ्रभिव्यक्त व संचारित करता है जिसकी 
कि जाँच सम्भव है । यही कारण है कि जव डॉक्टर थर्मामीटर की सहायता से स्वयं 
अपना ही -बुखार (जो कि आवश्यक रूप में एक व्यक्तिनिष्ठ व अमूर्त घटना है) नाप- 
बार कहता है तो उसके उस कथन को कोई सन्देह नहीं करता है क्योंकि उसकी पुनः-" 

ˆ परीक्षाः सम्भव है । यदि समाजशास्त्री भी ऐसा कर सकें तो उनका भी हर निरीक्षण 
“ वैज्ञस्जिक तथ्य वन सकता है, चाहे अध्कयन-विषय प्रथा, परम्परा, श्रादर्श, मूल्य, धमं 
“ऱ़्ी' उनके अपने ही ्रान्तरिक विचार या भावनाएं क्यों न हों । श्री लुण्डबगे ने सच 
ही कहा है कि जब हम 'प्रातीतिक' (5०४।९८८।४०) घटनाओं के निरीक्षण व अभिव्यक्त 
करने की प्रविधियों (!०८॥०।१०९) को इस भाँति विकसित कर लेते हैं कि निरीक्षणों 
के परिणामों का संचारण और पुनःपरीक्षा-द्वारा-पुष्टिकरण सम्भव है तो- वे सभी 
परिणाम अन्य किसी भी प्रकारू के तथ्यों की भाँति वैज्ञानिक अध्ययन की उचित 

सामग्री होते हैं। अतः 'वस्तुभिष्ठ' या 'व्यक्तिनिष्ठ' ये शब्द दो विभिन्न प्रकार की ९८ 
घटनाश्रों के आन्तरिक गुणों की शोर संकेत नहीं करते, अपितु यह वताते हूँ कि हम 
_ किस स्तर तक अपने निरीक्षण के परिणामों को अभिव्यक्त करने के लिए परीक्षण-योग्य 
साधनों स्ट्रे-विकसित कर पाए हैं।? उचित प्रविधियों के अभाव में जो घटना ग्राज 
तक प्रातीतिक थी, कल को वही घटना सही प्रविधि के विकसित होने से वैषयिक वन 
सकती है । उदाहरणार्थ, थर्मामीटर के आविष्कार होने से पहले ज्वर-ताप को डॉक्टर 
कम, ज्यादा या बहुत ज्यादा जैसे गुणात्मक शब्दों के प्रयोग द्वारा अभिव्यक्त करते थे 
आर उस अवस्था में ज्वर-ताप (६९९१३०९) एक व्यक्तिनिष्ठ (ऽ४४।९८६।४९) 
घटना थी, पर ज्वर-ताप नापने और उसे संख्यात्मक रूप में अभिव्यक्त करने का यन्त्र 
थर्मामीटर का आविष्कार .होते ही वही ज्वर-ताप जो शव तक प्रातीतिक था ग्रव एक 

वैषयिक (०७८०४९) घटना वन गया है । 


अनः हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र के तथ्यों तथा भौतिक विज्ञानों के तथ्यों 
“ण में पाए जाने वाले अन्तर स्पष्ट,होते हुए भी वास्तविक नहीं हैं। हम समाजशास्त्र की 


र he 8. Jbid., 9. I9. 
Re 9. “When we develop techniques of observing and reporting ‘subjective’ 
_ phenomena or that observations can be communicated and correlated, they 
areas proper objects of scientific study as any other data. ‘Objective’ and 
° ‘subjesive’, therefore, turn out to be not intrinsic qualities of different types 
of phenomena, but rather a designation of the degree to which we have 
जह developed checkable means of reporting our observations.—]bid., 9. 20. 
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सामाजिक घटनाओं ष्र प्रकृतिं ` २५० 
तुलना में भौतिक विज्ञान केश्तथ्यों को अ्रधिक प्रत्यकु/व वैषयिक रूप में इसलिए नहीं. 
-जानते हैं कि इनमें कोई अन्तर्निहित भेद है, अपितु इसलिए जानते हैं कि प्राकृतिक- 
“विज्ञान की प्रविधियाँ ग्रधिक उन्नत हैं। श्री लुण्डबगं (L७॥५४९४३) के शब्दों में, . 
“स्वयं तथ्यों में पाए जाने वाले कोई आन्तरिक भेद नहीं, अपितु हमारे अन्ययन की 
“अविकसित प्रविधि ((००॥॥४५४८) व पद्धतिशास्त्र (m९।०५०]०९}) अर उसके कारण 
'तथ्यों से हमारी अपरिचितता वयस्तव में वे कठिनाइयाँ हैं जो कि समाज के एक यथार्थ 
“विज्ञान की सम्भावना को रोकती हैं ॥ ४0 =e 

(३) सामाजिक घटनाओं की गुणात्मकता ० 

(Qualitativeness of Social Phenomena) 22200: 


भौतिक घटनाओं तथी सामाजिक घटनाओं के वीच एक और श्रन्तर जिसका 
-कि. उल्लेख अत्यधिक किया जाता हे, यह है कि भौतिक घटनाएँ परिमाणात्मक 
(quantitati ९) होती हँ जबकि सामाजिक घटनाएँ गुणात्मक (पण्शा४४१९) । 
“घटनाओं की गुणात्मकता वैज्ञानिक अध्ययन के पथ पर एक वाधा वन जाती है क्योंकि 
` भौतिक या प्राकृतिक घटनाश्ओों की भाँति सामाजिक घटनाओं को परिमाणात्मक रूप-से 
“नाचा नहीं जा सकता । नाप, तौल, या घटनाओं की गणनात्मक अभिव्यक्ति प्रस्मेगसिद्ध ¬ 
(empirica]) अध्ययन के लिए परमावश्यक है । हम सहयोग, संघर्ष, संस्क्ृतीक्षूरण, ` 
-धामिक द्वेष, पक्षपात आदि की बातें कर सकते हैं, लेकिन परिमाणात्मक रूप से नद”, 
: माप नहीं सकते । इसी प्रकार समाजशास्त्री को मूल्य, दरश, परम्परा, विचार, * 
-मनोमाव आदि गुणात्मक विषयों का अध्ययन करना पड़ता है, और उनका परिमाणा- 
त्मक नाप सम्भव नहीं होता है । उदाहरणार्थ, पति-पत्नी में पाए जाने वाले सहयोग 
` ब प्रेम-भाव का, दो दोस्तों के बीच पाई जाने वाळी घनिष्ठता व ग्रान्तरिकता का 
अथवा दो विरोधी दलों के बीच के तनावपूर्ण सम्बन्धो का विवरणात्मक विवरण प्रस्तुत 
“कर सकते हैं, पर उनको परिमाणात्मक रूप में प्रस्तुत करना हमारे लिए कठिन होता 
है । गुणात्मक घटनाओं की एक बहुत बड़ी कमी यह्‌ है कि उन्हे प्रत्येक व्यक्ति अपने 
* निजी दृष्टिकोण से देखता आर समझता है । यदि हम यह कहते हैं कि हमारे मकान 
का क्षेत्र (7९) 'वडा' है तो इससे एक व्यक्ति मकान के क्षेत्र के विषय में जो 'ग्रनुमान' 
लगाएगा वह दूसरे व्यक्ति के अनुमान से विल्कुल भिन्न हो सकता है और तीसरे 
व्यक्ति का अनुमान इन दोनों व्यक्तियों से निराला हो सकता है । अतएव वास्तविकता 
“का पता लगाना मुश्किल हो जाता है । 
यद्यपि उपर्युक्त कठिनाई का सामना समाजश ास्त्री को करना पड़ता है फिर भी 
- इसका तात्पर्यं यह नहीं है कि वैज्ञानिक अध्ययन सम्मत ही नहीं है । वास्तविकता तो 
:यह है कि परिमाणात्मक और गुणात्मक तथ्यों के दीच का अन्तर अवैज्ञानिक है। 
यह भेद वास्तव में अध्ययन की प्रविधियो में होने वाली या न होने वाली उन्तति का 
:ही द्योतक है । यदि प्रविधियाँ उन्नत स्तर की नहीं हैं तो हमारे लिए घटनाओं का 
गुणात्मक वर्णन करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता, पर यदि प्रविधियाँ 
-उत्नतशील हैं तो उन्हीं घटनाओं का गणनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करना हमारे लिए 
Fs SNS IE 2 सन तक एप णाल 


[0. “The difficulties, therefore, which appear to preclude the possi- 
.bility of a true science of society, derive from our wadevelopad technique and 
methodology of study and our consequent unfamiliarity with the 08६३ rather >», 

- than from inherent differences in the data themselves.”— Jbid., 00. 20-2l. म 
र | 

क ~ ०७ 
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सम्भव हो जाता है । ग्रतः कमी!स्वयं घटलाझ्रों की नहीं, प्रविधियो (!००१०।१५९$) 
-की होती है. इस प्रकार यदि हेम किसी घटना का वर्णन 'गर्म', “ठण्डा, “लाल, 

“ 'पीला' आदि छाब्दों का प्रयोग करके करें तो इनका अर्थ विभिन्न लोगों के लिए 
अलग-अलग होगा । पर वैज्ञानिक वणेन की एक परमावश्यक शर्त यह है कि जो कुछ 
भी कहा जाए उसका सबके लिए एक ही श्रर्थ हो इस उद्देश्य की पूति के लिए ही” 
विभिन्‍न प्रविधियो को विकसित करने की आवद्यकता»भ्रनुभव की जाती है। इसलिए 
धर्म व्या 'ठण्डे'-को थर्मामीटर के पैमाने की सहायता से तथा 'लाल' या 'पीले .को 
ब्रोशनी की लहरों (080 ४६४९७) द्वारा अभिव्यक्त करने की व्यवस्था की गई है। 

० इसी प्रकार सामाजिक मनोवृत्ति ($००१ ४४००९) आदि गुणात्मक घटनाओं का 
” सोप कत्ने-पेक्ललिए समाजशास्त्री विभिन्‍न प्रकार के पैमानों (5०8८5) का प्रयोग 
ज्ञाजा करते हैं । इससे यह प्रमाणित हो गया है कि उचित प्रविधियो के उपलब्ध होने 
से गुणात्मक घटनाशों की भी परिमाणात्मक व्याख्या सम्भव है । वेसे भी वेज्ञानिक 
व्याख्या कितनी ही परिमाणात्मक (१०१॥(४॥४७) क्यों न हो, उसमें गुणात्मक «» 
(१००४॥६४४४८) तत्त्व किसी-न-किसी रूप में अवश्य होगा । अ ल_(Mitchell) „ 
ने लिखा है कि “'भ्रत्यधिक संख्यात्मक (परिमाणात्मक) दृष्टिकोण "वाले वैज्ञानिक , 
कफी कृति में भी गुणात्मक विश्लेषण का अपना एक स्थान होगा । हमारे विचारों का '. 
"क्षेत्र संदा ही हमारे नाप-तौलों से अधिक विस्तृत होगा; पूर्व-धारणाएं -(###- 
C०२05), जो कि हमारे लक्ष्यों को, नई समस्याओं के सम्बन्ध में हमारी पहली ` 
“ झलक को, हमारे विस्तृत निष्कर्षीक रण (४९०९7८३६०१) को आकार प्रदान ` 
करती हैं; वे सदैव गुणात्मक ही होंगी। वास्तव में, हम जैसे-जैसे भ्रधिक विस्तृत, 
| यथार्थ और निमर-योग्य नापों का प्रयोग करेंगे वेसे-वेसे गुणात्मक कृति (१८३३४९ 
| ४४०7८) को स्वयं बल, क्षेत्र तथा रुचि प्राप्त होगी ।” पर इस कथन का तात्पर्ये ` 
कदापि यह नहीं है कि गुणात्मकता विज्ञान का कोई प्रशंसनीय गुण है । इसके विपरीत ` 
विज्ञान की यथार्थता इस बात पर निर्भर करती है कि वह अध्ययन-वस्तु को कितना 
अप्विक परिमाणात्मक (१०३०५३४४९) रूप में समझा सकता है । पर साथ ही यह्‌ भी ` 
> स्मरणीय है कि विशेषकर नए बिज्ञानों में गुणात्मकता या गुणात्मक दृष्टिकोण का ` 
पाया जान्छ स्वाभाविक ही है और इसलिए यह कोई झालोचना का विषय नहीं हो 
सकता । आलोचना तो तव उचित है जव वैज्ञानिक यह मान बेठता है कि गुणात्मक ` 
पद्धति ही उसके ग्रध्ययन की एकमात्र पद्धति है और इसलिए उसका गुणात्मक वर्णन - 
ही एकमात्र सम्भावित वर्णन है ।!2 उसे तो गुणात्मक पद्धति व गुणात्मक वर्णन से ` 


WS Coots Even in the work of the most statistically minded, 
qualitative analysis will keep a place. Always our thinking will cover a field 
larger than our measurements; the preconceptions that shape our ends, our 
first glimpres of new problems, our widest generalization, will remain qualifa- - 

tive in foxm. Indeed qualitative work Will itself gain in‘ power, scope and 

पा interestaswe make use of wjder, more accurate and more reliable measure- - 

i ments.’—Wesley C. Mitchell, ‘Quantitative Analysis in Economic Theory’, 
Ameriuan Economic Review, I5-I2-I925.' 


225२ "I. “The qualitative worker, therefore, is not open to criticism for the - 
mere fact of being qualitative in his approach, especially in the newer fields. . 
८ पि he is open to criticism when he contends that this js the only method * 
< applicabletohis subject-matter, and thar therefore his qualitative description: 

_ represents the only description possiblc.—G, A. Lundberg, op. cit,, 0. 24. 
५७४७४: TEEN २ > ११ ६ मु 


१३४० 


७00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


है ९ प ५2 म | र" ७ 
सामाजिक घटनाग्रों th प्रकृति |, 6.२७” 


गणनात्मक प्रविधि एवं गणनात्मक वर्णन की रोरु उत्तरोत्तर बढ़ते जाने का प्रयत्नः 
करना चाहिए । उसके विज्ञान की ग्रधिकाधिक प्रगति उसको इस जागरूकता "व. 
प्रयत्नशीलता पर ही निर्भर होगी । अ ३ 


(४) समरूपता का अभाव 
(Lack of Homogeneity) | 


सामाजिक घटनाश्रों की एक और विशेषता यह हे कि कोई “नी दो इकाइयाँ 

समान हीं होतीं । इस समरूपता के ञ्भाव के कारण भी वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग” 
यथार्थ रूप में नहीं हो पाता है। पर समाज का गहन अध्ययन करने वाले समाज-” ¬ 
शास्त्री यह स्षप्ट रूप से घोषणा करते हैं कि समाज में समानताए देर भिन्नताए 

दोनों ही निहित हैं (Society involves both likeness and differences) i 
समाज के निर्माण व व्यवस्था के लिए समानता का होना परमावश्यक हैं क्योंकि 
समग्नता के आधार पर ही सामाजिक सम्वन्ध पनपता है और सामाजिक सम्बन्धा 
से ही समाज का निर्माण होता है । उदाहरणार्थ, राम और श्याम का आपसी सम्बन्ध 
बहुत ही घनिष्छ है, तो यह भी निश्चित है कि इन दोनों म किसी-न-किसी बात में 

` अत्यधिक समानता है और उसी समानता के आधार पर उन दोनों की मित्रता इतनी _ 
गहरी है।- हो सकता है कि दोनों ही अच्छे खिलाड़ी हों या सिनेमा के अत्यधिक 
शौकीन हों या दोनों ही जुआरी या शरार्व? हों । यह हो नहीं सकता कि किसी”मी- 
समानता के विना ही उनमें घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो गया हो । जा चात. 002 
आर श्याम के लिए सच है, वही बात सामाजिक घटनाओं के किसी भी वर्ग के लिए 
सच होगी । सतक अध्ययन करने पर एक विशेष प्रकार की सामाजिक वस्ताम 
विभिन्‍न इकाइयों में पाई जाने वाली समानता का ढूढा जा हन है पत | 
मैकाइवर और पेज (३०४९7 धग0 292०) ने लिङ्गा है कि 2 ह्म पक सत 
(One w०7।4) की कल्पना को सत्य या वास्तविक रूप देना चाहत ह उ i 
सर्वप्रथम आवश्यकता इस बात की है कि हम समग्र मानव-जाति की मौलिक समाए 
को स्वीकार कर लें ।7४3 


साथ ही,.सामाजिक जीवन में पायी जाने वाली विभिन्‍नताएं सी क दोष 
यही हैं। यदि मानव-समाज में केवल समानता ही पाई जाती तो हा Rr 
सामाजिक जीवन भी उतना ही सीमित व र त हो जाता जितना El 
और मधुमक्खियों का जीवन है । हम एक ऐसे समाज की कता च ही 
जिसमें कि केवल स्त्रियाँ या केवल पुरुष हा अथवा जिसमें कि सब हम 
डो में या सब लोग केवल जज या केवल इंजीनिय रॅ ल 
हों या सव लोग मजदूर हो या क pn 
क हों मरूपता या असमरूपता के चवक 
शिक्षक हों । अतः सामाजिक घटना की स स्‌ म 
वैज्ञानिकों को उन्नत॒शील प्रविधियो को खोज निकालने का 
पड़कर सामाजिक वैज्ञानिकों को ऐसी उ 
प्रयत्न करना चाहिए जिससे कि सामाजिक जीवन में अन्तरनिहित उभानता न. 
असमानता दोनों का ही वैज्ञानिक अध्ययन सम्भव होः सके । क. 
यह तकं मी गलत है कि भौतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन धिक 
यथार्थं इसलिए होता है क्योंकि भौतिक घटनाओं में समरूपता होती है पूण 
eed f ‘one world’ is to win outit 
<5 f the struggling principle ० 
t Me upon the recognition of the ufldamental likeness of बस टा: 
पर Mien race.—R.M. Maclver and 0. छ. Page, Society, Macmillan an त | 
Co. Ltd., London, 7953, 0. 7. 
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क्लीन 
* 


-समरूपता की कल्पना ही अवास्तैविक है । यहाँ तक किर मशीमों द्वारा वनी चीजों में 

भी पूर्ण समरूपता असम्भव है । प्रसिद्ध व्यवसायी श्री हेनरी फोर्ड (पकाए F074) ने 

: अपनी आत्मकथा में इस सत्यता को अति रोचक ढंग से प्रमाणित किया है। उन्होंने 

लिखा हैः “फोड कम्पनी से निकलने वाली दो मोटरकारें एक-दूसरे के विल्कुल समान 

होती हैं; यहाँ तक कि एक कार का कोई भी पुर्जा दूसरी में लगाया जा सकता है, 

परन्तु यदि कोई थोड़े दिन भी उनको चलावे तो तुरक्ष समझ जाएगा कि कोई भी दो 

का रे एक-दूसरे'के विल्कुल समान नहीं हैं; उनकी प्रवृत्तियाँ भिन्न-भिन्न हैं और कोई 

*भी चालक आँख मूदकर उनका अन्तर वता सकता है।' अतः समरूपता का अभाव 

* > स्वामाविक है और किसी भी विज्ञान में इसका होना उसकी वैज्ञानिक प्रकृति के प्रति- 
” कूल नहीं हे? इस अर्थ में समाजशास्त्र की समस्या अन्य किसी भी विज्ञान की समस्या 
“चे भिन्न नहीं है। क्या समरूपता के अभाव की समस्ला का सामना एक डॉक्टर को 
भी करनौ नहीं पड़ता ? उसके कोई भी दो मरीज सर्वेप्रकार से बिल्कुल समान नहीं 
होते । फिर भी वास्तविक निरीक्षण-परीक्षण के आधार पर डॉक्टर उनका इलाज 
चैज्ञानिक ढंग से करता ही है और दवाओं के प्रति मरीज की प्रतिक्रिया को देखकर 

इलाज को वदलता भी है। इस पर भी कोई यह नहीं कहता कि डॉक्टर एक वैज्ञानिक , 
नहीं है और वह वैज्ञानिक विधि को अपना नहीं रहा है। तो फिर इस श्राधार पर 
° कि सामाजिक घटताओं में समरूपता का भ्रभाव है केवल समाजशास्त्री को या उसकी 

_अरष्यधन पद्धति को अवैज्ञानिक क्यों कहा जाए ? 


,(५) सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता का अभाव 
(Lack of Universality in Social Phenomena) 


कहा जाता है कि वैज्ञानिक भ्रध्ययन के दृष्टिकोण से सामाजिक घटनाओं 
की एक और कमी यह है कि उनमें सावंमौमिकता का अभाव है, जबकि सार्वभौमिकता 
भौतिक घटनाओं की एक उल्लेखनीय विशेषता है। उदाहरणार्थ, आग में जलाने की 
_ शक्ति सावभौम है, पानी की सडा देने की शक्ति और धूप की सुखा देने की शक्ति 
सावंमौम-है । पर यह गुण सामाजिक घटनाओं में देखने को नहीं मिलता है । उदा 
हरणार्थ, विद्यार्थी में अनुशासित व्यवहार करने का गुण या पत्नी में पतिव्रता का गुण 
अथवा बच्चों में ग्राज्ञाकारिता का गुण सावंभौम नहीं है । एक डकैत निर्दयी ही होगा 
ऐसी बात नहीं, वह दयालु भी हो सकता है । एक राजा रक्षक ही होगा इसकी कोई 
निश्चितता नहीं है, वह उत्तम श्रेणी का भक्षक भी हो सकता है। इसका परिणाम 
यह होता है कि समाजशास्त्री सामाजिक व्यवहार के सम्वन्ध में जो भी निष्कं. 
निकालता है वह यथार्थ नहीं हो पाता है अथवा एक समाज के सम्बन्ध में जो ठीक 
होता है वह दूसरे समाज के सम्वन्ध में गलत साबित होता है। दूसरे शब्दों में, 
पर उसके द्वारा प्रतिपादित नियम उस तरह सार्वभौमिक सत्य नहीं होते जसे प्राकृतिक या 
_-- भौतिक विज्ञानों में होते हैं। _ 
ओ उपर्युक्त आरोप लगाने वाले विद्वान्‌ शायद वैज्ञानिक नियम का गलत अर्थ 
. लगाने हैँ। वैज्ञानिक नियम वह नियम नहीं है जो कि सभी अवस्थाओं में ग्रौर सभी 
स्थानों में समान रूप से लागू होगा ही । इस प्रकार सावंभोम व अन्तिम (४050) 
.. वैज्ञानिक नियम की कल्पन शायद ही की जा सकती है। वैज्ञानिक नियम सदैव कुछ 
०९ निदिष्टश्ग्रवस्थाश्रों में (under certain given conditi0n$) ही लागू होता है । 
: इस विषय में इस अध्याय के आरम्भ में ही विस्तारपूर्वक लिख चुके हैं । 
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सामाजिक घटनाश्रों ॥। प्रकृति .. ७ .२९ के 


| र ८ / न र 
(६) सामाजिक घटनाओं कौ गतिशील प्रात” ` 2 
(Dynamic Nature of Social Phenomepa) 


सामाजिक घटनाश्रों की एक और उल्लेखनीय वि या कमी यह है कि 
इनमें अत्यधिक परिवतनशीलता दृष्टिगोचर होती है । मनुष्य या मानव-समूह के 
व्यवहार में तथा सामाजिक परिस्थितियों में, विशेषकर आधुनिक गतिशील समाजों में 
परिवर्तन अत्यधिक तेजी से होता रहता है। सामाजिक घटनाओं, की इस अस्थिरता 
के कारँग इनके विषय में कोई निश्चित ब्विरीक्षण-परीक्षण करना अथवा निष्कर्ष ” 
निकालना यदि असम्भव नहीं तो अत्यधिक कठिन अवश्य ही होता है। आज जिस्‌, 
समूह के बारे” में श्रध्ययन किया गया वह समूह अपनी उन्हीं विशेषताओं के साथ कुछ 
दिन बाद भी वैसा ही वना ₹हेगा इसकी कोई निश्चितता नहीं होती। यही वार्त 
व्यक्ति के व्यवहार के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। मानव अपने अनुभव, शिक्षा, 
प्रशिक्षण ग्रादि से बरावर सीखता रहता है भौर उसी के साथ-साथ उसके व्यवहार- 
प्रतिमान (behaviour Pattern) में परिवर्तन होता रहता है । इतना ही नहीं, कोई 
, आकस्मिक घटता व्यक्ति और समाज दोनों के ही जीवन-व्यवस्था को रातोंरात विल्कुल 
पलट सकती है । उदाहरणार्थ, पन्द्रह-वीस कप चाय रोज पीने वाला एक प्रख्यात? _ 
पुलिस ग्रफसर झयोध्याजी दौरे पर जाता है, अकस्मात्‌ एक पण्डा अयोध्याजी आकर 
कुछ चीज भगवान के नाम पर छोड़ने की परपरा को याद दिलाता है, और ५ 
अफसर जाने-पहचाने सब आत्म-परिजन, वन्धु-वान्धव, यहाँ तक कि अपनी पत्ती को - 
भी आइ्चर्यचकित करने वाला निर्णय ले लेता है--चाय छोड़ देता है। सव लोग यह्‌ 
सोचते थे कि उस पुलिस अफसर के लिए दुनिया को छोड़ना सम्भव है, पर चाय को 
नहीं, वही सब लोग अब उसके विषय में सोचते हैं कि जो चाय छोड़ सकता है वह 
सब-कुछ छोड़ सकता है--मानव-मस्तिष्क का गया» ठिकाना ! इसीलिए अब उस 
पुलिस अफसर के “अपने लोगों' का उनसे विनम्र निवेदन यही है कि वे और कहीं दोरे 
पर जाएँ, पर अ्रयोध्याजी न जाएँ- क्या मालूम दोबारा वहाँ जाने पर किसे ल्ग 
„आएँ । यही वात मानव-समाज के वारे में भो सच है। अव तक जो समाज एक > 
हँसता-खेलता संगठित समाज है, रातोरात बाढ़ या भूकम्प का शिकार बन वही समाज 


he 


हुक हृदय-स्पर्शी विघटित समाज के रूप में बदल सकता है। इस प्रकार की परिवर्तन- 
शीलता के फलस्वरूप वैज्ञानिक अष्ययन का कार्य कठिन हो जाता है। श्री जॉन एच० 
चेला Got प. 2५६९) ने लिखा है, “यह सच है कि समाजशास्त्री भौतिक विज्ञान- 
वेत्ता के समान अपनी प्राकूकल्पना (hypothesis) को वैषयिक परीक्षक के आधार 
पर अन्तिम रूप से न कमी स्वीकार कर सकेगा सोर न उसका कमी तिरस्कार ही, 
झर न ऐसा प्रमाण प्रस्तुत कर सकेगा जो इन अस्पष्ट भावना स उद्देश्यों से परे 
हो ।” क्योंकि इस समय उपलब्ध तथ्यों के ग्राधार पर जो कुछ सच या मूठ हैं कल 
को उन्हीं तथ्यों में परिवर्तन हो जाने पर हमारा परिणाम या निष्कर्ष विखकुल a 
सकता है । 0 


ह में तेनशीलता 
ऊपरी तौर पर इस तके में पर्याप्त बल मालूम पड्ता है । पर परिवर्तनशील 
का गुण तो भौतिक झौर प्राकृतिक घटनाओं में भी देखने को मिलता है । परे परि- 
वर्तनशीलता का तात्ण्ये कदापि यह नहीं है कि सामाजिक घटनाए प अव्यवस्थित, | 
आकस्मिक और अनियमित रूप में घटित होती रहती द हुँ१ सम्य समा कीजात पो न के 
दूर रही, जंगली समाज में भी इस प्रकार की स्थिति को कल्पना दही झी ss केट 
थोड़ा-सा सतर्क निरीक्षणं करने पर यह स्पष्टतः पता चलता है कि परिवतेनशीलता, | 
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"के वीच मी सामाजिक घटनाओं मै, निश्चितता, क्रमबद्धता व नियमितता होती है जिसके 
. कोरण इनकी भी वैज्ञानिक अध्ययन उसी रूप में सम्भव है जिस रूप में कि प्राकृतिक 
` या भौतिक घटनाओं का । 


(७) सामाजिक घटनाओं की भविष्यवाणी नहीं फो जा सकती 
» (Unpreqictability of Social Phenomena) 


पूर्वज्ञान या भविष्य-दृष्टि विज्ञान की कसौटी है। वैज्ञानिक नियम हमें इस 
` द्वात का ज्ञान करवाते हैं कि भविष्य की सम्भावित प्रुक्रियाएँ किस प्रकार की होंगी । 
कहा जोता हेकि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति ही कुछ इस प्रकार की होती है कि 
इनके सम्वन्ध में भविष्यवाणी करना सम्भव नहीं होता । सामाजिक घटनाओं की 
जटिलता, मूतेता, प्रातीतिकता, गुणात्मकता, ्रसमरूपता श्रौर परिवतँनशीलता ये 
“सब ऐसी विशेषताएं हैं जो कि भविष्यवाणी करने की शक्ति को श्रत्यधिक कम कर देती 
हैं। श्री जॉन ए० मेज. (॥०॥ A. M५६९) ने लिखा है कि एक वात, जिस पर 
सर्वश्री काँम्ट और स्पेसर से लेकर वर्तमान समय के वैज्ञानिक तक सभी एकमत हूं, . 
_ यह है,कि भौतिक व प्राकृतिक घटनाओं की तुलना में मानवीय व्यवहार के सम्बन्ध में 
भविष्यवाणी करना कहीं भ्रधिक कठिन है । सामाजिक घटनाओं की इस ग्रनिश्चितता 
५% दा विपरीत कारण बताए जाते है--(१) कुछ विद्वानों के मतानुसार मानवीय व्यवहार 
` स्वयं अपने चारों ओर की परिस्थितियों से भी पूर्णतया प्रभावित नहीं होता; मानव 
नें स्वयं सोचने-विचारने की शक्ति होती है । श्रत: वह किसी परिस्थिति विशेष में सदा 
'एक-सा व्यवहार नहीं करता । (२) ग्रन्य विद्वानों का मत यह है कि मानवीय व्यवहार 
स्वतन्त्र न होकर विशिष्ट घटनाओं से प्रभावित होता है, पर ये घटनाएँ स्वयं ही इतनी 
“विविध और जटिल होती हैं कि उनका प्रभाव मानवीय व्यवहार पर क्या आर 
कितना होगा इस सम्बन्ध में कोई मी भविष्यवाणी करना श्रसम्भव ही होता है। यही 
'कादण है कि मानवीय व्यवहार भी ग्रनिश्चित एवं पुर्वेकल्पना के योग्य बन जाता 
` > है। इतना ही नहीं, सामाजिक घटनाएँ ग्रत्यधिक जटिल होती हैं, भ्रत: मानवीय व्यब-, 
हारों पर उनके वास्तविक प्रभावों को जानना सी कठिन होता है। उदाहरणार्थ, व्यक्ति 
के व्यवहारों पर उसके अपने आन्तरिक गुण, परिवार, पड़ोस, शिक्षक, धर्म, प्रथा, 
'पत्म्परा और ऐसे ही असंख्य तथ्यों का प्रभाव हो सकता है और यह वताना हमारे 
“लिए प्रायः असम्मव-सा होता है कि इनमें से किस तथ्य का प्रमाव व्यक्ति के व्यवहार 
“पर कितना पड़ता है । ग्रतः इन ग्रसंख्य तथ्यों में सन्तुलन (४३।६००।१४) कर सामा- 
-जिक घटना के वारे में भविष्यवाणी करना बहुत ही कठिन कार्य होता है। उसी प्रकार 
सामाजिक घटनाओं में भौतिक घटनाओं की अपेक्षा चूँकि तेजी से परिवर्तन होता रहता 
है, इस कारण भी उनके विषय में हमारी पूर्व-कल्पना अनिश्चित ही रह जाती है । 


मत्तिवीय 'घ्यवहारों के सम्बन्ध में आधुनिक समय में जो मनोवैज्ञानिक अध्ययन 
हुए हैं उनसे यह पता चलता है? कि उपयुक्त आरोप भी निराधार है। वास्तव में 
आरोप लगाने वाले लोग यह भूल जाते हैं कि वैज्ञानिक भ्रध्ययन के लिए जिन मानवीय 
,व्यवहाराँ या तथ्यों को चुना जाता है वे व्यक्तिगत व्यवहार (individual behaviour) 
नहीं हैं अपितु ग्रधिकांशतः सामूहिक व्यवहार होते हैं भ्रौर सामूहिक या समूह-व्यवहार 
|; व collective or group एयाए0ए) में अनिश्चितता, परिवर्तनशीलता आदि की 
० 'विदोषता इतनी भ्रधिक नहीं होती कि उसके सम्बन्ध में हम कोई भविष्यवाणी कर 
_ वी नहीं सकते । साथ ही, हमें यह भी भूल नहीं जाना चाहिए कि भविष्यवाणी करने 

Et हू - ०००. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


? 5 | : त ठू के 

सामाजिक चटनाओं की प्रकृति -- ? ३१ 
की शक्ति का तात्पर्यं यह नहीं है कि एक विज्ञान जो” कुछ भी पूर्व-कल्पना कर रहा है. 
वह सदा के लिए और समस्त परिस्थितियों में ठीक ही होगी । ऐसी क्षमता भौतिक 
विज्ञान भी नहीं रखते । एक प्राकृतिक या भौतिक वैज्ञानिक यह निश्चित रूप, से नहीं 

कह सकता है कि कव वर्षा होगी, कव भूकम्प आएगा, कव तूफान या ज्वार-भाटे का 

, प्रकोप होगा अथवा वच्चा किस समय पैदा होगा, बच्चां लड़का होगा या लड़की, अथवा 

रोग के आरम्भ होते ही मरीज दी परीक्षा कर डॉक्टर यह नहीं बता सूकता कि ,वह 

मर ही जाएगा । जो कुछ वह कहता है वह सच हो सकता है, पर जो कुछ वह कहता . 

है वह झूठ भी हो सकता है । अर्थात्‌ उसकी भविष्यवाणी में या पूर्वकल्पना में एक « « 

“शायद? का तत्त्व (०८०7. ०£ 9०७३७५) सदैव ही विद्यमान रहेगा-और जो” >» 

कुछ वह कहता है उसका ठीक या गलत होना कुछ परिस्थितियों पर निर्भर करेगा>। -> 

आज का पानी कल भी पानी रहेगा, यह भविष्यवाणी तव ही सही प्रमाणित होगी 

पयदि' कल को अत्यधिक ठण्डक या अत्यधिक गर्मी न हुई । श्रत्यधिक ठण्डक होने पर 

पानी फिर पानी न रहकर बर्फ हो जाएगा या अत्यधिक गर्मी होने पर भाप वनकर 

उड़ जाएगा । इसीलिए प्रत्येक विज्ञान की भविष्यवाणी में 'अन्य ग्रवस्थाएँ यदि समान 

रहीं? (other conditions/things remaining the sam९)--यह्‌ शर्ते अनिवार्येत: ९ 

होती है और होनी भी चाहिए । ? ० 


वास्तविकता तो यह है कि भविष्यवाणी करने की शक्ति विज्ञान के अध्ययंध-७5 . 
वस्तु की प्रकृति पर नहीं अपितु इस बात पर निर्भर करती है कि वह विज्ञान घटनाओं हने 
का अध्ययन करने के लिए कितनी उन्नतशील प्रविधियो को विकसित करने में सफल 
हुआ है। अगर समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं के विषय में भौतिक विज्ञानों की 
तुलना में भविष्यवाणी करने की क्षमता कम रखता है तो उसका कारण स्वयं सामा- 
जिक घटनाओं में अन्तनिहित कोई कमी नहीं है। वास्तच में उन्नतशील प्रविधियों की 
कमी इन त्रुटि-विच्युतियों के लिए अधिक उत्तरदायी हैं। पर इस ओर प्रयत्न जारी 
है, और इसीलिए उज्ज्वल भविष्य की आशा स्वतः ही की जाती है। वह दिन बहुत 
दूर नहीं जवकि हम भी सामाजिक घटनाओं के सम्बन्ध में वहुत-कुछ निश्चित भविष्य, > 
च्प्रणी कर सकेंगे। यही हमारी भविष्यवाणी है ! ‘~ 


2 
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मनुप्य सभ्य कहलाता है क्योंकि उसके पास ज्ञान का भण्डार है । इस भण्डार 
का स्रोत विज्ञान है और विज्ञान का सम्वन्ध, जैसा कि ही स्वाद जज Stuart 
05850) ने लिखा है, बैज्ञानिक पद्धति से हैं, न कि झध्ययन-विषय से ।? इस ग्रथ म 
„वैज्ञानिक पद्धति वह प्रशस्त-पथ है जिसपर चलकर मानव सत्य के द्वार तक पहुंच 
सकता है, ज्ञात की ज्योति जलाकर अज्ञानता के अन्धकार को दूर अगा सकता है । 
ग्रहः पथ लम्बा और कुछ कठिन भी है, पर अन्य कोई पथ भीतो नहीं है । छोटे-मोटे 
अटकलपच्चू प्रयत्न सत्य के निकट नहीं, सत्य से दूर ले जाते हैं। इसीलिए श्री.काले--- 
_पिसेन (a7 27507) ने कहा है कि “सत्य तक पहुंचने के लिए कोई संक्षिप्त 
| पथ नहीं है । विश्व के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें वैज्ञानिक पद्धति के द्वार 
द ` से ही गुजरना पड़ेगा. । यह द्वार एक सुक्त-द्वार है, और वह इस अथ में कि वँज्ञा- 
। निक पद्धति का प्रयोग कोई भी वैज्ञानिक किसी भी प्रकार के विषय के सम्बन्ध में ज्ञान 
प्राप्त करने के लिए कर सकती हे । . दूसरे रूप में हम यह कह सकते हैं कि वैज्ञानिक 
पद्धति का प्रयोग केवल प्राकृतिक या भौतिक चीजों के विषय में अ्रध्ययन करने के कै लिए 
_ ही किया जा सकता है--यह आन्त धारणा है । अध्ययन-विषय कुछ भी हो, वैज्ञानिक 
। पद्धत्स्तिमान रूप से 'उपयोगी सिद्ध होती है । यही कारण है कि आज सामाजिक 
. ` चटताश्रों (5००१ phenomena) के. सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक 
` पद्धति का ही प्रयोग हो रहा है। यह सच है कि प्राकृतिक या भौतिक जगत्‌ के अध्ययन 
. भि वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग से अधिक यथार्थ (०:४०) ज्ञान की प्राप्ति की सम्भावना , 
` होती है, फिर भी सामाजिक घटनाओं के अघ्ययन में वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त फल कम 
र आशांप्रद नहीं रहे हैं। पर इस सम्बन्ध में और कुछ विवेचना करने से पूर्व यह उचित 
` होगा कि हम वैज्ञानिक पद्धति के अर्थ को सही तौर पर समझ बा 


. वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ व परिभाषा 
_.. लिड and Definition of Scientific Method) 


क SR समाजशास्त्र के जन्मदाता श्री अगस्त कॉम्ट (4५४५७९ ८०78) का विशवास 
Be Ch 000 वळ समग्र ब्रह्मांड (४१06 universe) “स्थिर प्राकृतिक नियमों' (¡०४३पi20]8 


2 


So 


JF “Science goes with the method, not with the subject-matter.” 
छु. Stuart Chase, The Proper Study of Mankind, ॥956, 9०6. - 
2.. ‘There ‘is no short-cut to truth; no Way tO gain knowledge of 
he un iverse except ‘through this gateway of scientific method टक Pearson, 

, पा गाण णा & C. Black, London, I94I, 0-7. Ro 
tn iis By Siddhanta eGangotr Gyaan Kasha. a 
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9074 ]2%5) द्वारा व्यवस्थित तथा निर्देशित होतः है भर यदि इन नियफ्तो को हमें ` 


समभना है तो आध्यात्मिक (१९०।०४।००]) या तात्त्विक (९३॥५/८३]) आधारों 
पर नहीं, अपितु विज्ञान की विधि अर्थात्‌ वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा ही समझा जा 
सकता हे । श्री कॉम्ट के अनुसार वैज्ञानिक पद्धति में धर्म, दर्शन या कल्पना का कोई 
भी स्थान नहीं है । इसके विपरीत निरीक्षण (०७९7४३४००), परीक्षण, प्रयोग और 
वर्गीकरण की एक व्यवस्थित कार्यअणाली को वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं-!- 2 


क्षी लुण्डबर्ग (५०५४७९९) ने वैज्ञानिक पद्धति के अर्थ को स्पष्ट करते हुए ` 


लिखा है कि “सामाजिक वैज्ञानिकों में यह विश्वास पुष्ट हो गया है कि उनके सम्मुख 
जो समस्याएं हूँ उनका हल, यदि' होना है तो, सामाजिक घटनाओं के निष्पक्ष एवं 
व्यवस्थित निरीक्षण, सत्यापन, वर्ीकरण तथा विश्लेषण द्वारा ही होगा । इसी दृष्टिकोण 
को, उसके ग्रति ठोस एवं सफल रूप में, मोटे तौर पर वैज्ञानिक पद्धति कहा ज्ग्ता 
है । "३ इस प्रकार श्री लुण्डवर्ग के ग्रनुसार तथ्यों के व्यवस्थित निरीक्षण, वर्गीकरण तथा 


न विश्लेषण व निरूपण को ही वेज्ञानिक पद्धति कहना चाहिए। इस अर्थ में वैज्ञानिक 
पद्धति के अन्तर्गत,सर्वश्रथम एक विषय से सम्वद्ध तथ्यों (६4८) को वास्तविक निरी- _ 


क्षण द्वारा एकत्रित किया जाता है; इसके पश्चात्‌ इस प्रकार एकत्रित तथ्यों का उनकी 
समानता के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है और अन्त में उनका विश्लेषण कर 


१ 


= 


एक निष्कर्ष पर पहुँचा जाता है। संक्षेप में यही श्री लुण्डवर्ग के अनुसार, वैज्ञानिक _ 


पद्धति है । 2 

श्री थाउलेस Sd का इस सम्वन्ध में विचार यह है कि “वैज्ञानिक 
पद्धति सामान्य नियमों की खोज के लक्ष्य की प्राप्ति के हेतु प्रविधियों की एक व्यवस्था 
(5५४४श॥) ह जो कि विभिन्न विज्ञानो में कई वातों में भिन्न-भिन्न होते हुए भी एक 
सामान्य प्रकृति (९०॥०९7३। ०ाधशा३०८) को बनाए खूवती है | “इस प्रकार श्री 


#. थाउलेस ने प्रविधियों की एक व्यवस्था (2 tem ० (6०॥पंध०९७) को वैज्ञानिक 


पद्धति माना है और इस पद्धति का लक्ष्य सामान्य नियमों को खोज निकालना होता 
है। साथ ही श्री थाउलेस ने इस वात पर वल दिया है कि वैज्ञानिक पद्धति को,हर 
अवस्था में एक-सा मान लेना गलत होगा । प्रत्येक विज्ञान की अपनी निजी आवश्यकता 


के अनुसार इस पद्धति में (अथवा प्रविधियों की व्यवस्था में) कुछ हेर-फेर हो जाना 
° 


ग्रति स्वाभाविक है । 
परन्तु श्री कालं पियर्सन ([{27। ०2०) का कथन है कि “वैज्ञानिक पद्धति 


. विज्ञान की सभी शाखाश्रों में एक-जैसी होती है।""*""" सभी विज्ञानों को एकता उसकी 


पद्धति में है, न केवल सामग्री में । वह व्यक्ति जो किसी भी तरह के तथ्यों (०७) 
का वर्गीकरण करता है, उनके पारस्परिक सम्वन्ध को देखता है तथा उनके अनुक्रमों 


3. “Social scientists are committed to the belief that 0७७ problems. 
which confront them are to be solved, if at all, by jydicious and systematic - 
observation, verification, classification, and interpretation of social pheno- 
mena. ‘This approach in its most rigorous and successful form is broadly, 
designated as the scientific method.”—George A. Lundberg, Social Research, 
Longmans, Green and Co., New York, I95l, p. . 

4. “Scientific method is a system of techniqucs® (different in may 
respects in different sciences, although retaining the same general character) 
for attaining the end of discovering general Laws.”—R. N. Thoultss, Ike 
Study of Society, I956, ७. i25. र 
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- (5८००८।८65) का वर्णन करता है, वह वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग कर रहा है और 
एक वैज्ञानिक है । ये तथ्य (805) मानव के पिछले इतिहास से सम्वद्ध हो सकते हैं 
या हमएरी महा-नगरियों की सामाजिक सांख्यिकी (आँकड़ों) से या अति दूर की ताराओं 
(४४9) की दुनिया से""""`। स्वयं तथ्य ही विज्ञान के निर्माता नहीं हैं, अपितु इन 
तथ्यों का अध्ययन करने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है, वह पद्धति 
ही विज्ञान की, निर्मात्री है । * & . 


- वैज्ञानिक पद्धति के ग्रावइयक तत्त्व. ० 
~ नै (Fssential Elements of Scientific Method), 


_ सर्वश्री माटिनडाल तथा मोनाकेसी (27६०५३९ an Monachesi) ने 
'लिल्ञा है, “विज्ञान भी विचार का एक तरीका है, और अन्य सभी विचारों की तरह 
यह सभी समस्याग्रों के प्रत्युत्तर में ही उदय होता है । यह अन्य सभी विचारों से प्रधानतः 
पद्धति में ही भिन्न है। विज्ञान की पद्धति की विशेषता यह है कि यह (१ ) निरीक्षणः 

(०७5९7४३६००) पर बल देती है; (२) विचारों की व्यवहारतः या; वास्तविक परीक्षा 

' ' करने का प्रयत्न करती है; (३) उन प्रयोगों (experiments) या ग्रादशे परिस्थितियों 

(model $itणat।०१5) का विकास करती है जिनसे उनके विचारों की परीक्षा हो सके; 

_ (४) ऐसे नए उपकरणों (009) का आविष्कार करती है जिनसे अधिक निश्चित 

` 7 रूप में निरीक्षण और ग्रधिक यथार्थ नाप सम्भव हो; (५) अपने अध्ययन से वैज्ञानिकों 
के निजी भादर्शात्मक मूल्यांकनों का दृढता से बहिष्कार करती है और इस समस्या 
पर अपना ध्यान केन्द्रित करती है कि घटनाएँ वास्तविक रूप में कैसे घटित होती हैं, 
न कि क्यों होती हैं या क्या होना चाहिए ।'° 

श्री काले पियर्सेन ९८४ ०87507) ने और भी स्पष्ट रूप में वैज्ञानिक 
पद्धति के आवश्यक तत्त्वों को प्रस्तुत किया है । उनके अनुसार वैज्ञानिक पद्धति के 
-श्राबच्यक तत्त्व इस प्रकार हैँ--(ग्) तथ्यों का सतकं व यथार्थ वर्गीकरण तथा उनके 


जल रह 


न 5, ‘The scientific method is one and the same in all branches... 
The unity ofall science consists in its method, not in its material alone. ‘The 
Cp man who classifies facts of any kind whatever, who sees their mutual relation 

7 and describes their sequences, is applying the scientific method and isa man 
of science. The facts may belong to the past history of mankind, to the social 
statistics of our great cities, to the atmosphere of the most distant stars.....-. 
Jt is not the facts themselves which make science, but the method by which 
they are dealt with.”—Karl Pearson, 0p. cit., PP. 70, 2. 


6. “Science too isa mode of thought, and like all thinking it arises 
Te _ in rerponse, to problems. It differs from the other modes of thought prima- 
०७ ष्य गाए in its method, Among the methods characteristic of the science are 
द (उ) the emphasis it places upon the observation, (2) the attempt to test its. 
हि ideas in practice, (3) the development of experiment, of model situations that 
“may serve to test its ideas, (4) the invention of ney instruments that permit 
more precise observation and more exact measurement, (5) the rigorous 
exclusion of the | scientists’ evaluations from the study, and the concentration 
roblem ‘of how things actually happen rather than on why they happen 
a ‘ought to happen.”—D. Martindale and E. Monachesi, Elements of 
०४7, Harper and Bros., New York, I95I, p.24. | A 
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सहसम्बन्धों एवं अनुक्रमों का निरीक्षण, (व) “सृजनात्मक कल्पना की सहायता से वंज्ञाः , 


'निक नियमों की खोज; तथा (स) आत्म-श्लालोचना तथा समस्त वैज्ञानिकों के लिए. . 


समान रूप से प्रामाणिकता की भ्रन्तिम कसौटी ।”? " 


७ 


"वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं १ 
(Characteristics of Scientife Method) 


~ छ 


डा 


०उपरोक्त विवेचना के ग्राधार पर हम वैज्ञानिक पद्धति की” निम्नलिखित पाँच * 


'विशेषताग्रों का उल्लेख कर सकते हैं--- +२ 


(१) सत्यापनीयता (एक) ~ वैज्ञानिक पद्धति की सबसे उल्लेखनीय 


विशेषता यह है कि इसके द्वार प्राप्त निष्कर्ष का किसी भी समय सत्यापन (जाँच) _ 


किया जा सकता है । वास्तव में वैज्ञानिक पद्धति किसी मी व्यक्ति की निजी पद्धति 
, नहीं .होती है और इसका प्रयोग कोई भी वैज्ञानिक किसी भी समय व किसी भी प्रकार 
के अध्ययन-विषय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कर सकता है । इसीलिए यदि किसी 
बैज्ञानिक को सन्देह हो कि किसी विषय के सम्बन्ध में उसके पहले के किसी वेज्ञानिक 


ड्वारा निकाला गया निष्कर्ष ठीक है अथवा नहीं, तो वह, वैज्ञानिक पद्धति को अपनाकर? _ 


उस निष्कर्ष के सत्यापन की जाँच या पुनःपरीक्षा कर सकता है। उदाहरणार्थ, यदि 


वैज्ञानिक पद्धति को अपनाकर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि गन्दी वस्तिथिऐणण _ 


(झण्णा5) वाल-ग्रपराधी बनाने में सहायक होती हें । परन्तु यदि आपको हमारे इस 
निष्कर्ष पर सन्देह हो तो आप भी हमारी तरह वैज्ञानिक पद्धति को अपनाकर इस 
बात की जाँच स्वयं कर सकते हैं कि हमारा निष्कर्ष ठीक है या गलत । ग्रतः यह कहा 
जा सकता है कि वैज्ञानिक पद्धति स्वयं कोई रहस्य नहीं है । जो तरीका रहस्यमय हो 
वह जादुई तरीका या अलौकिक विधि हो सकती है, उसे वैज्ञानिक पद्धति नहीं कहा 
जा सकता । वैज्ञानिक पद्धति का कार्ये सन्देह को मिटाना है, न कि सन्देह को बढ़ाना। , 
त्रुटिपूर्ण पद्धति ही सन्देहवर्धक होती हे, वैज्ञानिक पद्धति तो पुनःपरीक्षा की कसौठी 
'पर सदा खरी उतरती है । श्री जेम्स लूथर (2०९५ .५।१९7) ने लिखा है कि जिस 
'ैद्धति द्वारा पुनःपरीक्षा सम्भव नहीं, वह वैज्ञानिक पद्धति नहीं हो सकती, वहया तो 
दार्शनिक अथवा काल्पनिक पद्धति होती है । 


(२) निइचयात्मकता (Definitenes8)—वैज्ञानिक पद्धति का एक आए 
उल्लेखनीय तत्त्व यह है कि इसमें अस्पष्टता या अ्रनिश्चितता का बिल्कुल ही भ्रमाव 
होता है । वैज्ञानिक पद्धति एक वैज्ञानिक के लिए कुछ और दूसरे के लिए और कुछ हो, 
'ऐसी बात नहीं है--यह तो पूर्णतया सुनिश्चित होती है जिसका अनुसरण करके कोई 
मी वैज्ञानिक प्रैपनी आवश्यकतानुसार किसी मी समय सत्य की खोज कर सकता है । 
बैज्ञानिक पद्धति. किन्हीं मी अनिश्चित या सन्देह उत्पन्न करते वाले तत्तवों को अपने 


2 


में स्थान नहीं देती है क्योंकि यह वैज्ञानिक भावना के प्रतिकूल है। उदाहरणार्थ, यदि. 


इम आवेग में आकर यह कहते हैं कि समी गरीब चोर होते हैं तो हमारा यह कयन 
चैज्ञानिक पद्धति के अनुकूल नहीं होगा क्योंकि इस कथन में निश्चितता का अभाव है । 

7. “The scientific method is markéd by the following features—(a) | 
careful and accurate classification of facts and observation of thsir correlation 
and sequences, (७) the discovery of scientific laws by aid of the creative | 
imagination, (०) self-criticism and the final touch-stone ० equal validity for 
a normally constituted minds.—Karl Pearson, op. cit., 9: 6. 
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- इसी प्रकार यदि हम एक सांप को देखकर यह कहते हैं कि वह सांप काफी लम्बा था, 


`ˆ तो भी हम?रा यह कथन वैज्ञानिक पद्धति के अनुकूल नहीं होगा । इसके स्थान पर ग्रगर - 


हम यह कहते हैं कि सांप ४ फुट २ इंच लम्बा था तो हमारे इंस कथन से सांप कौ 
लम्बाई का एक वास्तविक व निश्चित ज्ञान हमें होगा भर वह वैज्ञानिक पद्धति के 
अनुकूल कहा जा सकेगा। अलः हम कह सकते हैं कि वेज्ञानिक पद्धति स्पष्ट तथा 
सुनिश्चित ज्ञान प्राप्त करने की विधि है; श्रस्पण्टत् या अनिश्चितता के अ्रन्धकार में 
भटकीने की पद्धति नहीं । हू 
छ (३) वस्तुनिष्ठता (00]००४(४)- वैज्ञानिक पद्धति में वस्तुनिष्ठता का गुण 
- “पाया जाता है । इसका तात्पय यह हे कि वैज्ञानिक पुद्धति वह पद्धति हूँ जो कि अपने 
_ अध्ययन-विषय को जैसा वह हुँ ठीक उसी रूप में (85 ६ 5) प्रस्तुत करती है आर 
ऐसा कहते हुए वह अपने को समस्त पूर्वंधारणाओ्रों, विशिष्ट विचारों, पक्षपातपूर्ण 
भावभाओं आदि से पूर्णतया विमुक्त रखती हे । वैज्ञानिक पद्धति का काम, विषय से 
सम्बद्ध वास्तविक तथ्यों (8०/09] 405) को उसके मूल रूप में एकत्रित करना है जिससे 
कि विषय का वास्तविक स्वरूप स्पष्ट रूप में प्रगट हो--चाहे वह स्वरूप भ्रच्छा हो 
था बुरा, सुन्दर हो या कुरूप, अनुकरणीय हो या वर्जनीय । अत्यधिक तँटस्थता वैज्ञानिक 
पद्धति की एक उल्लेखनीय विशेषता है और इसीलिए वह किसी भी विषय पर मनमाना 
"रंग, चढ़ाकर या उसे तोड-मरोडकर प्रस्तुत नहीं करती है। वैज्ञानिक पद्धति स्वयं 
> चास्तविकता के सम्मुख भुक जाती हँ न कि वास्तविकता को भुका देती हे । वास्त- 
विकता को वास्तविक रूप में प्रकट करना ज्ञान-प्राप्ति की या सत्य की खोज की प्रथम 
सीढ़ी है--यही वैज्ञानिक पद्धति की मान्यता है । प्रो? उल्फ (०७) ने लिखा है, 
“समस्त ठोस ज्ञान की प्रथम आवश्यकता नग्न तथ्यों को प्राप्त करने और वाह्य स्वरूप 
मात्र से अथवा प्रचलित विज्ञार से या अपनी स्वयं की इच्छाओ्रों से प्रभावित न होने 
का दृढ़ संकल्प एवं योग्यता है 4” अतः वैज्ञानिक पद्धति वह साधन है जिसकी सहायता 
से हम वस्तुनिष्ठ तृथ्यों (०७००४५७ 05) को एकत्रित कर सकते हैं। दूसरे शब्दों 
मॅ"ग्रात्मनिष्ठता (व्यक्तिनिष्ठता) (३००८८॥४४) से अपने को दुढ़तापूर्वंक दूर रखना 
वैज्ञानिक पद्धति की एक उल्लेखनीय विशेषता है । पर इसका तात्पर्य यह्व 
नहीं हे कि वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से व्यक्तिनिष्ठ घटना (पए७०४०४४७ 
कर phenomena) का अध्ययन ही नहीं किया जा सकता; इसका तात्पये केवल इधना 
 दोहेकिकिसीभी प्रकार की घटना (चाहे वह वस्तुनिष्ठ हो या व्यंक्तिनिष्ठ) के 
____ अ्रव्ययन, विवेचन व विश्लेषण में व्यक्तिनिष्ठ आधारों या व्यक्तिनिष्ठ दृष्टिकोण को 
` भपनताता वैज्ञानिक पद्धति के अनुकल नहीं है । वैज्ञानिक पद्धति का तो 'बर्मे व्यक्तिनिष्ठ 
 घटनाश्रोंका मी वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से भ्रध्ययन करना व उनके सम्वन्ध में/वास्तविक 
` ज्ञान को प्राप्त करना है। 
र ४) सामान्यता (९7९7०६५) बैज्ञानिक पद्धति में सामान्यता की विशेषता 
- 2“ देखने को मिलती है । इस विशेषता के दो अर्थ है--प्रथस तो यह कि वैज्ञानिक पद्धति 
._ विज्ञान की समी शाखाश्रों में “सामान्य. होती है। यह नहीं कि एक शाखा के लिए 
ह वैज्ञानिक पद्धति एक तरह की हो तो दूसरी शाखा के लिए दूसरी तरह की । इस 


8, Thofirst requisite of all sound knowledge is the determinati 
पर sefent the nialed ६ १ mination and 
Se at the naked facts and not to be influenced by mere appearance 
| by prevalent notion or by one’s own wishes.”—A. Wolfe 
ethod, 9. 5, {2 3 Wolfe, Essentials of 
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` स्सम्धेन्थ में श्री काले पियर्सन (]६] ?०27507) के कथन का उल्लेख हभ पहले ही ` 


कर चुके हैं जिसमें कि उन्होंने यह विचार व्यक्त किया है कि वैज्ञानिक पद्धति विज्ञान 
'की सभी शाखाओं में एक-जैसी होती हे ।****** सभी विज्ञानों की एकता उनकी पद्धति 
में है, न केवल सामग्री में । सामान्यता की इस विशेपतर के कारण ही वैज्ञानिक पद्धति 
में निश्चितता का गुण पनप सका. है क्‍योंकि विज्ञान की सभी झाखाश्नों में वैज्ञानिक 


'पृद्धति सामान्य होने के कारण वैज्ञानिक को यह छूट नहीं मिलुती, हैँ कि वह ग्रथनी 


अध्ययनपद्धति को मनमाने ढंग से तोड़-मोड़क्र व्यवहार में लाए। 


~ 


सामान्यता का दूसरा अर्थ यह है कि वैज्ञानिक पद्धति विपय के सम्वन्ध में एक? ७ 


सामान्य सत्य को ढूँढ़ निकालने की विधि है । और भी स्पष्ट कहें तो वैज्ञानिक पडन 
द्वारा हम जिस सत्य को ढूंढ निकालते हैं या जिस नियम का प्रतिपादन करते हैं वह 
. किसी एक विपय या घटना (phenomenon) के अन्तगेत किसी एक इकाई के सम्वेन्ध 

> में नहीं होता अपितु सभी इकाइयों के सम्बन्ध में सामान्य होता है। इसका तात्पर्य 
यह नहीं है कि वैज्ञानिक पद्धति हमें किसी इकाई के विषय में अव्ययन करने से रोकती 


है, अपितु इसका तात्पर्यं केवल इतना ही है कि इकाइयों का श्रव्ययन सम्पूर्ण (४०।९)- 


समुह के सन्दर्भ में तथा उसके एक प्रतिनिधि के रूप में क्रिया जाता हूँ। इसीलिए जो 


निष्कर्ष निकाला जाता है या नियम बनाया जाता है वह किसी इकाई-विशेप पर ना 


अपितु उस समूह पर सामान्य रूप से लागू होता है जिसकी कि वह इकाई या 
इकाइयाँ एक अभिन्न अंग हैं । उदाहरणार्थ, यदि, प्राथमिक स्कूलों के कुछ अध्यापकों के 
“आथिक जीवन का अ्रध्ययन कर उनकी दयनीय आर्थिक दशा के सम्बन्ध में कुछ 


“निष्कर्ष निकाले गए हैं तो वह केवल उन श्रध्यापकों के विषय में ही सच न हागे" 


जिनका कि अध्ययन हमने किया है अपितु वह सामान्य रूप से प्राथमिक स्कूलों के 
सम्पूर्ण अध्यापक-वर्ग के विषय में भी सामान्यतः सघ माने जाएँगे क्‍योंकि जिन 
अध्यापकों का अध्ययन किया गया है वे कोई पृथक्‌ इकाइयाँ नहीं वल्कि अपने सस्पूर्ण 
समूह या वर्ग के प्रतिनिधि या उस वर्ग के अभिन्न अंग व इकाइयाँ हैं । पर सामान्यती 
की यह विशेषता इस वात की द्योतक नहीं है कि वैज्ञानिक नियम सभी परिस्थितियों 
-तथा सभी इकाइयों पर बिना किसी शतं के लागू किए जा सकते हैं । इस सामान्यता 
का भ्रर्थ केवल इतना ही है कि अन्य अवस्थाएँ या परिस्थितियाँ यदि पूर्ववत्‌ बनी रहें 


(other conditions/things remaining the same) तो वैज्ञानिक नियम सामान्य" 


रूप में लागू होंगे । - 


. (१) पूर्वकथनीयता (९:८०८७ए७)-- बैज्ञानिक पद्धति में भविष्यवाणी 
'करने की क्षमता (पूर्वेकथनीयता) निहित होती हे । यह क्षमता विज्ञान को एक बहुत 
बड़ी विशेषता की परिचायक है । किसी भी विज्ञान के लिए यही स्वाभाविक भी है 


व्योंकि वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से किसी भी घटना के कार्य-कारण सम्बन्धो _ 


४८४५१ 


~ 


(cause ‘and effect relationships) को जाना जा सकता है और यह सम्बन्ध  ". 


-स्पष्ट होते. ही उस घटना (ए९॥०९०००) को,भविष्य-गतिविधि के विषय में संकेत 
“करना कठिन नहीं होता है । उदाहरणार्थ, यदि वास्तविक अध्ययन के द्वारा यह स्पट 
हो जाता है कि भारतंवर्ष में जनसंख्या बढ्ने का एक कारण वाल-विवाहू या जल्दी 
बिवाह है तो हम यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि यदि बाल-विवाह या शी त्र-विवाह 
की प्रथा को रोका न गया तो भारत में जनसंख्या की वृद्धि को भी रोकना द३ठिन 
“होगा । इसी प्रकार यदि हम श्रौद्योगीकरण (१005४74८2००) और संयुक्त परि- 


चार के विघटन के बीच वास्तविक भ्रध्ययन के द्वारा किसी कार्य-कारण सम्बन्ध को. 
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ढूँढ़ निकाल्ले में सफल होते हैं तो हमारे लिए संयुक्त परिवार के भविष्य का पूर्वानुभीन' 
लगाना सरल होगा । उस अवस्था में हम यह कह सकते हैं कि भविष्य में देश में 
आद्योगीकरण के विस्तार के साथ-साथ संयुक्त परिवार का विघटन भी ग्रवश्यम्मावी है।' 


5... वैज्ञानिक पद्धति के प्रमुख चरण 
7. 40770 (Main Steps of Scientific Method) 


वैज्ञानिक पद्धति का लक्ष्य सत्य को ढूंढ निकालना है। पर स लक्ष्य तक 
एकाएक पहुँचा नहीं जा सकता । सत्य तक पहुंचने के लिए कई स्तरों में से गुजरना 
होता है । ऐसा इसलिए है कि वैज्ञानिक पद्धति कोई मनमाने ढंग की विधि याः 
अव्यवस्थित तरीका नहीं है । वैज्ञानिक अध्ययन में भ्रारम्म से लेकर अन्त तक अत्यन्त 
सुचिन्तित व व्यवस्थित ढंग से कायं करना पड़ता है । स्वभावतः ही इसमें एक स्तर ८ 
से दूसरे स्तर को, दूसरे से तीसरे स्तर को और इसी क्रम से आगे बढ़ना पड़ता है । 
इन्हीं स्तरों को बैज्ञानिक पद्धति के प्रमुख चरण कहा जाता है । इन “चरणों (5९5) 


6 


"या स्तरो (5४४०४) का उल्लेख विभिन्न विद्वानों ने बहुत कम हेर-फेर के साथ ग्रपने-- 


अपने ढंग से प्रस्तुत किया है | कुछ विद्वानों के विचारों का उल्लेख करके हम इस 


स्वात्त को और भी स्पष्ट रूप में मझा सकते हैं। श्री अगस्त कॉम्ट (4५४५४९ 


SCG 


०m) ने लिखा है कि वैज्ञानिक पद्धति अथवा निश्चयी अथवा स्पष्ट (05६/४९) 
प्रणाली में हम सर्वप्रथम अध्ययन-विषय को चुनते हैं और फिर निरीक्षण (0088- 
५०४०7) द्वारा उस विषय से सम्बद्ध समस्त स्पष्ट तथ्यों (908) को एकत्रित करते 
हैं और इसके वाद इन तथ्यों का, उनकी सामान्य विशेषताओं के ग्राधार पर, वर्गीकरण 
करते हैं और अन्त में तथ्यों का विश्लेषण व परीक्षण द्वारा उस विषय से सम्बद्ध कोई 
निष्कर्ष निकालते या नियमों को प्रतिपादित करते हैं। इस प्रकार श्री कॉम्ट के अनुसार 
र) विषय का चुनाव, (व) निरीक्षण द्वारा प्रत्यक्ष होने वाले तथ्यों का संकलन, 
(स) तथ्यों का वर्गीकरण, (द) तथ्यों का परीक्षण और (य) नियमों का प्रतिपादन 
वैज्ञानिक पद्धति के प्रमुख चरण हैं ।* $ 


श्री जाजे ए० लुण्डवगं (९०:६९ 8. 7५०५७९४९) ने वैज्ञानिक पद्धति के 


“निम्नलिखित चार चरणों का उल्लेख किया है-(१) कार्यनिर्वाही (कार्यकर) प्राक्‌- 


कल्पना (The working hypothesis), (२) तथ्यों का निरीक्षण तथा लेखन 
(The observation and recording of १६४), (३) संकलित तथ्यों का वर्गीकरण 
व संगठन (The classification and organization of the data collected) 
और (४) सामान्यीकरण (सामान्य नियम बना लेना) (ड९९१];2३६।०॥) ` 


«पो यंग (४०७०६) ने भी वैज्ञानिक पद्धति के चार चरणों का उल्लेख किया 
है--(क) कार्यकर प्राककल्पना का निर्माण (Formulation of & working 
hypothesis), (ख) तथ्यों का निरीक्षण, एकत्रीकरण तथा लेखन (0७5९7४६००, 


_ collection and recording of data), (ग) लिखित तथ्यों का श्रेणियों श्रौर/' 


यां भ्रनुक्रमों में वर्गीकरण (Classification of recorded data into series and/ 


०7 ५९१९००९५) तथा (घ) वैज्ञानिक सामान्यीकरण तथा नियमों का प्रतिपादन 
2-7. SSMS SE जमन र 


9. See Auguste Comte, Positive Philosophy, translated by H. Martineau, 


__ Bellapd Sons, London. 


70, GeorgeA. Lundberg, op. cit., pp. 9-. 
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OS 


७, 


(Seientific generalization and formulat 
वैज्ञानिक पद्धति के उपरोक्त चरणों को 
लिए यह आवश्यक है कि उनके विषय में कुछ 


[| [+ 


कि 


व्ह. डं न > 
वैज्ञानिक पद्धति __- तह ३६०» 


६. 


यह विवेचन इस प्रकार है :--- 


ion of laws) 5 
आर भी स्पष्ट रूप में समझने के . 
विस्तांरपू्वंक विवेचन कर लिया जाए | ' 


oe ४५% मम नट 


ह 
। ऱ्या ० 


(१) कार्यनिर्वाही प्राकृकल्पन्त (उपकल्पना) का निर्माण 


(Formulation of Working Hy 
सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक घटनां्रों 


है और कोई भी श्रध्ययन तव तक बैज्ञानिक नहीं 
पद्धति को काम में न लाया जएए । इस वैज्ञानिक 


हो सकता 


जव तक हमें अपने ग्रध्ययन-विषय 


ज्ञान, एवं सामान्य अनुभव न हो । इस ग्रारम्मिक 


अपने अध्ययन-विषय के विभिन्न पक्षों के सम्वन्ध 


लगा सकते 


pothesis) हक 
या समस्याओं का वैज्ञानिक ग्रध्ययन > 


न हज 


हो सकता जब तक उमूमें-बैज्ञानिक” * 
पद्धति का सदुपयोग तव तक नहीं = 
के सम्वन्ध में कुछ-न-कुछ ग्रररम्मिक 

ज्ञान व व अनुभव के आधार पर हुम 


में एक सामान्य अनुमान पहले से ही 


हैं । न्यह सामान्य अनुमान सर्वेक्षणकर्ता अथवा शोधकर्त्ता के लिए एक 


भार्ग-निर्देशक वन जाता है और शोधकर्ता का ध्यान कुछ निश्‍चित व आवश्यक तथ्यों - 


पर ही केन्द्रित करके अनुसन्धान की दिशा को निर्धारित करता है और उसे अनि- 7 
श्चितता के अन्धकार में भटकने से बचा देता न्स 


उदाहरणार्थ, यदि हमारा ग्रध्यण्ल5- 


विषय 'वाल-प्रपराध' है तो हम अपने आरम्मिक ज्ञान व सामान्य अनुमव केआधार ¬ 


` पर एक कामचलाऊ अनुमान यह कर सकते हैं कि निघेनता व टूटे परिवार ही वाल- 


क 


अपराध को जन्म 


अनुमान हमारे अध्ययन-काय्े में ग्रत्यन्त सहायक 


है, उन्हीं से सम्बन्धित तथ्यों को एकत्रित करना 
हमने आरम्म में लगाया था वह सही है अथवा गलत । इसी आरम्मिक 


अनुमान 


सामान्य तथा कामचलाऊ अनुमान को, जो कि आगे के अध्ययन-का्ये का आधार आर 


बैज्ञानिक के लिए एक सहारा वन जाता है, कार्यनिर्वाही अथवा कामचलाऊ भ्राक्‌- 


कल्पना या 


ग्रतः हम कह सकते हैं कि 
अन्तिम लक्ष्य नहीं है ।” अर्थात्‌ अपनी 


देने के सबसे प्रभावशाली कारक हैं। उस अवस्था में हमारा यह 


सिद्ध होगा क्योंकि हमें यह निश्चित 


रूप में पता होगा कि हमें आथिक तथा पारिवारिक कारकों पर ध्यान केन्द्रित करना 


है और फिर देखना है कि जो 


उपकल्पना (working hypotheऽ।ऽ) कहते हैं । प्रो० Pe (Young) के 
अनुसार कार्यनिर्वाही अथवा कामचलाऊ प्राककल्पना का निर्माण वैज्ञानिक पद्धति का 
प्रथम चरण (॥7ऽ $९) है । क. 


“उपकल्पना का निर्माण वैज्ञानिक श्रनुसन्थान का 
नी उपकल्पना को सच प्रमाणित करने के उद्देश्य 


से वैज्ञानिक अनुसन्धान-कार्य में उपकल्पना का निर्माण नहीं किया जाता । वैज्ञानिक 
का अन्तिम लक्ष्य तो सच को ढूंढ निकालना है और सत्य की खोज 


अनुसन्धान 


वास्तविक तथ्यों के आधार पर ही सम्भव है, न 


उपकल्पना 


का निर्माण तो हम केवल इसलिए करते हैं कि भ्रध्ययत-कार्य में हम १. 


कि उपकल्पना के आध्यर पर | 


निश्चित रूप से क्या करना है उसके सम्बन्ध में हमें एक अन्दाजा लग जाए और 


हम एक ही 


बिखरा देने की गलती न करके अपने अनुसन्धान-क्षेत्र को सीमित करके अपनी 
या प्राककल्पना के अनुसार अध्ययन-विषय के एक विशिष्ट पहलू पर 


उपकल्पना 
il. 
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समय में एक ही विषय से सम्बन्धित सभी पहलुश्रों पर अपने ध्यान को ५ 


pauline V. Young, Scientific Social Surveys and Research, Asia ३. 
Publishing House, Bombay, 09. 96-05. ८ क 
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ति र र त्तः दै 9 f ०५७ क्रें इस 
` - अपना ध्यान केन्द्रित करें; और उसी से" य तथ्यों को एकत्रित करें । «इ 
- प्रकार उपकल्पना हमें भ्रध्ययन-कार्य के दौरान में इधर-उधर .भटकने से वचाती है 


और हम एक निश्चित दिशा में सत्य की खोज में आगे बढ़ सकते हैं । हो सकता है 
कि वास्तविक तथ्यों को एकत्रित कर लेने के पश्चात्‌ हम यह पाएँ कि श्रपने अध्ययन- 
विषय के सम्वन्ध में जिस उपकल्पना का निर्माण हमने किया था, वह गलत है शोर 
वास्तविक तथ्यों के सन्दर्भ में उसे वदलने की अम्बश्यकता है । ग्यर्थात्‌ प्राक्‌कल्पना 
(उपकल्पना) केनिर्माण के वाद हम श्रपने अ्र्ययन-कार्य के दौरान विषय से सम्वन्धित 
- कुछ वास्तविक तथ्यों को एकत्रित करते हैं और फिर उन तथ्यों के आधारः पर उस 


> उपकल्पना की परीक्षा करते हैं कि वह सही है ग्रथवा गलत । दूसरे शब्दों में, वास्त- 


" विक तैथ्यों के आधार पर उपकल्पना को सही या गलत प्रमाणित, करना वैज्ञानिक 


~ 


“० असुसन्धान का अन्तिम लक्ष्य है, न कि केवल उपकल्पना का निर्माण । हाँ, यह सच 


है कि उपकल्पना का निर्माण कुछ वैज्ञानिक उद्देश्यों की पूर्ति करने में मदद करता 
है अर्थात्‌ अनुसन्धान-कार्य में सहायक सिद्ध होता है। प्राककल्पना के इस महत्त्व 
या लक्ष्यों की विवेचना इसी अध्याय में हम थागे के पृप्ठों में करेगे ; पर उससे 
भी पहले प्राकूकल्पना के वास्तविक भ्रर्थ व प्रकृति को समझ लेना झाँवश्यक होगा । , 


शा 


` प्राकृकल्पना की परिभाषा 
गी (Definition of Hypothesis) ° 


श्री लुण्डवर्गं ([,०4७९7९) के अनुसार “प्राकूकल्पना एक सामयिक अथवा 
कामचलाऊ सामान्यीकरण या निष्कर्ष है जिसकी सत्यता की परीक्षा ग्रभी वाकी है । 
बिल्कुल ग्रारम्मिक स्तरों पर प्राककल्पना कोई भी श्रटकलपच्चू, अनुमान, कल्पना- 
त्मक विचार, सहुजज्ञान (7/07) या और कुछ हो सकती है जो कि क्रिया या 
अनुसन्धान का आधार वन जाती है।”2 | 


=. प्राकूकल्पना की व्याख्या करते हुए प्रो यंग (४०४) ने लिखा है कि 
अपने तथ्यों के विषय में सामान्य ज्ञान के आधार पर एक बैज्ञानिक प्रयत्न व भूल 
चूक कोतग्रथवा परीक्षण द्वारा भूल-सुधार की पद्धति (पाध्या and error method) 
के द्वारा उन विशिष्ट कारकों को छांट लेता है जो कि अ्रध्ययन किए जाने वाली 
सूमस्याग्रों पर रोशनी डाल सकें । श्रटकलपच्चू विचारों या धूत्तं कल्पना द्वारा वह 
तथ्यों की विभिन्न श्रेणियों के वीच कारणात्मक (८६५७३]) सम्बन्ध को प्रस्थापित 
करता है । यह सूक्ष्म कल्पना, यह सामयिक केन्द्रीय महत्त्वपूर्ण विचार जो कि फलप्रद 
अनुसन्धान का आधार वनता है, एक कार्येनिर्वाही प्राककल्पना कहलाता है ।?९ 
—— = SSR SN 


I2. “An hypothesis is.a tentative generalization, the validity of which 
remains to be tested. In its most elementary stages, the hypothesis may be 


ANY hurGh, guess, imaginative idea or intuition whatsoever which becomes the 
 basisof action or invest'gation,—G. A. Lundberg, op. cit., 0. 9. 


43, “‘On the basis ofa cursory knowledge of his facts he (scientist) 
attempts to single out, by trial and error method, the significant factors which 
‘would throw light on the problems at hand. He tries to establish causal 
Telations between various sets of facts by shrewd guess or profound hunch. 
This penetrating hunch,dthis provisional central vital idea which becomes the 


_ ' basis{or fruitful investigation is known asa working hypothesis,”—Pauline 


YW. Young,op. ०४., 9. 96. 
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' whole realm of poetry, literature, philosophy, and the large descriptive litera- 


५ १४" ॥ ° 
वैज्ञानिक पद्धति : १३४९ 
॥ ळी : 

3 सामयिक रूप से अथवा कामचलाऊ तौर पर ये प्राकक्रल्पनाएँ &अ्रध्ययन में. 
'सम्मिलित कुछ तत्त्वो (०६९॥९॥५) की व्याख्या भ्रस्थायी तौर पर करती हैं और अन्य : 
तत्वों के विषय में अनुसन्धान की दिशा में मार्गे-दर्शेक (80706) का काम करती हैं । 
“पर जैसे-जैसे भ्रध्ययन-कार्य आगे बढ़ता जाता है वैसे-वैसे इन सामयिक प्राकूकल्पनाओं 
'की ठोस परीक्षा सतकंता से एकत्रित तथ्यों की वास्तविक कसौटी पर होती जाती है। 

“इस प्रकार की परीक्षा से यदि यह पता चलता है कि वास्तविक तथ्यों. के साथ प्राक- 
'कल्पनु्रों का ठीक मेल नहीं बैठ रहा है तो उनको त्यागकर लई“प्राकूकल्पनाओं का 
निर्माण किया जाता है और फिर इन नई “प्राककल्पनाओं की भी जाँच वास्तविक - 
तथ्यों की कसौटी पर कर ली.जाती है । यह प्रक्रिया तब तक चलती, रहबी-है जव” > 
-तक प्राकृकल्पनाश्रों व वास्तविक तथ्यों के बीच समानता के सम्वन्ध में ्रनुसन्धम्न-= 


07 


कर्ता निःसन्देह नहीं हो जाता ॥7५ 


'कार्थनिर्वाही प्राककल्पना के स्रोत 
(Sources of Working Hypothesis) 


Ee 
द एक अनुसन्धानकर्ता को प्राककल्पना कहां से प्राप्त होती हे, यह भी-जान > 
लेना हमारे लिए आवश्यक होगा । प्राकूकल्पना का स्रोत अनुसन्धानकर्ता की अपनी 
्रन्तदं,ष्टि, कोरी कल्पना, विचार या अनुभव” हो सकता है । इस दृष्टिकोण सँ __ 
उपकल्पना का स्रोत भ्रनुसन्धानकर््ता स्वयं ही हो सकता है । स्वयं अनुसन्धानकर्ता " 
करे अतिरिक्त इसका वाहरी स्रोत भी हो सकता है । श्री लुण्डवर्ग (7.५4४०) ने 
लिखा है कि एक फलप्रद प्राककल्पना की खोज में हम कविता, साहित्य, दर्शन, 
:समाजशास्त्र के विस्तृत वर्णनात्मक साहित्य (५९५९ः/॥६।४९ [शक एण०), मानव- 
जातिशास्त्र (०।१००।०), कलाकारों के काल्पनिक सिद्धान्तो या उन गम्भीर 
बिचारको के सिद्धान्तों की सम्पूर्ण दुनिया में विचरण कर सकते हैं जिन्होंने कि मनुष्य 
-के सामाजिक सम्वन्धों के गहन अध्ययन-कार्य में अपने को नियोजित किया हूँ । ९ 


० सवंश्री गुड तया हॉट (5००१७ 470 2) ने प्राकूकल्पनाश्रों के निम्ऱ्ललिखित 


0 | 


' चार स्रोतों का उल्लेख किया हे!0-- 


(१) सामान्य संस्कृति (90708 0८०४एा८)--उपरोक्त विद्वानों का मतृ, 


है कि सामान्य संस्कृति, जिसमें कि एक विज्ञान पनपता हैः विज्ञान की अनेक प्राक- 
- कल्पनाओं का एक आधार बन जाती है । दो विपरीत उदाहरणा द्वारा इस बात को 


सरलता से समभाया जा सकता है। अमेरिकन संस्कृति में व्यक्तिगत सुख, गति- 


*शीलता (00५) तथा प्रतिस्पर्दा (comp९tt।००) पर अत्यधिक बल दिया 
- जाता हैं और ये सभी, अमेरिकन समाज व उसके सामाजिक सम्वन्थो के अभिन्न भंग 


= याममा रा | ~ र ह न 
४4. Jbid., 0. 97. SS 
I5. “In searching for fruitful hypothesi$, we may draw upon the. आ 


ture of sociology and ethnology, including the speculative theories of artists 
‘and penetrating thinkers why have devoted themselves to a deep, if informal 
and unsubstantiated, study of man’s social relationships. "—G. A. Lundberg, ८. 
‘op. cit., 0: 9. पे कक: 
I6. W.J. Goode and P. K. Hatt, Methods in Social Research, McGray 
! Hill Book Co., New York, I952, pp. 63-67. हक 5 220 एड 
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2. ७ 


४२ . सामाजिक सर्वेक्षण व शोध 


- ह 
व उल्लेखनीय विशेषताएँ बन गई हैं । इसके विपरीत, भारतीय संस्कृति में सामा- 
- जिक जीवन व सम्वन्थो पर पुरार्थवाद, आध्यात्मिक उन्नति,-गांधीवादी भ्रादर्श, 
जाति-प्रथा, संयक्त परिवार आदि का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। इन्हीं के 
आधार पर अमेरिका या भारतवर्ष के समाजशास्त्री के मस्तिष्क में कुछ प्राक- 
कल्पनाओं का उदय हो सकता हे या उनका, ध्यान सामाजिक जीवन के कुछ विशिष्ट 
पक्षों करे प्रति आकूर्षित हो सकता है जो कि प्राककपिना के निर्माण में सहायक सिद्धा 
हो सकें । उदाहरणोयं, भारतीय संस्कृति में पले किसी भी समाजशास्त्री के लिए ज्ञाति-- 
_ प्रथा के किसी भी पहलू के सम्वन्ध में प्रारकल्पना का निर्माण करना कठिन नहीं है । 
> ˆ ०८(२) वैज्ञानिक सिद्धान्त (522 th९०7।९७)--सर्वेश्री गुड था हॉट के 
“अनुसार प्राककल्पनाओं का जन्म स्वयं विज्ञान में होता है (Hypothesis originate 
in the Bcience उँडटा[) । प्रत्येक विज्ञान में विभिन्न विषयों से सम्बद्ध अनेक 
सिद्धान्त होते हैं। इन सिद्धान्तों से एक विषय के विभिन्न पहलुओं के सम्वन्ध में हमें 
जानकारी प्राप्त होती हे । यह जानकारी हमारे वर्तमान शोध-कार्ये, का आधार वन 
सकती है । यद्यपि यह हो सकता है कि वास्तविक अनुसन्धान से आगे चलकर हमें 
अह पता चले कि उस विषय के सम्बन्ध में अब तक हम जो कुछ भी जानते थे वह: 
- गलत था, फिर भी सामयिक रूप में सिद्धान्त, एक विषय के सम्बन्ध में जो कुछ पता ` 
_र-तरह बताकर शोध-कारये को दिशा (4९८६।००) प्रदान करता है ।' उदाहरणार्थं, 
~ जातिःप्रथा के व्यावसायिक सिद्धान्त (occupational theory) से यह प्राककल्पना ' 
बनायी जा सकी कि 'पेशा और केवल पेशा ही भारतीय जाति-प्रथा की उत्पत्ति का 
कारण था।' यह प्राकूकल्पना जातिःप्रथा की उत्पत्ति व पेशे में पाए जाने वाल सम्वन्ध ' 
के विषय में हुए अनेक महत्त्वपूर्ण भ्रध्ययनों का श्राधार बनी यद्यपि उन श्रध्ययतों से 
यही प्रमाणित द्‌ा कि यदि पेशों की ऊंचाई-नीचाई ही जाति-व्यवस्था में पाए जाने ` 
वाले ऊँच-नीच के संस्तरण का आधार होती तो जाति-प्रथा उन सभी समाजों में 
देखने को मिलती, जहाँ भी पेशों के ग्रावार पर सामाजिक स्तरीकरण (5०८३! 
_ stratification) पाया जाता है । कुछ भी हो, प्राकूकल्पनाओं के निर्माण में वैज्ञानिक ' 
सिद्धान्त के महत्त्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता । ७ 
(३) सादृश्य (872४०89)--सादृह्य प्रायः उपयोगी प्राककल्पनाओ के ` 
मुह॒त्त्वपूर्ण खोत बन सकते हैँ । उदाहरणार्थ, पेड-पौधों पर एक परिस्थिति विशेष का 
गहरा प्रभाव पड़ता हे, यह ज्ञान मानव के सम्बन्ध में भी इस प्राककल्पना को जन्म 
दच है कि पेड-पोधों की भाँति मानव-जीवन भी परिस्थिति विशेष से प्रभावित ` 
ता हँ । 
(४) व्यक्तिगत झनुभव (P९5०१! ९४९7।९॥०९)-ग्रनुसन्धानकर्ता का 
व्यक्तिगत अनुभव मी प्राककल्पनाश्रों का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है। श्री लॉम्ब्रोसी " ` 
र Lomb:250) क्री “जन्मजात अपराधी प्ररूप' (inborn criminal (ए०९) की 
टक. त्र प्राककल्पना सैनिक शिविर के सुजन के रूप में श्री लॉम्ब्रोसो के पने अनुभवों की ` 
. ही उपज थी। उसी प्रकार सन्‌ १६०१ में होने वाली जनगणना के अधीक्षक 
(Census Superintendent) के रूप में सर इबेटं रिजले (Sir Herbert Risley) 
ने जिस विशेष ढंग से भारतीय जनता को देखा और उनके वारे में अनुभवों को प्राप्त 
किया, वह उनके द्वारा प्रस्तूत प्रजातीय सिद्धान्तों की आधारशिला बनी । 
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उपयोगो प्राककहपना की विशेषताएं र 
(Characteristics of Usable Hypothesis) . 


यों तो 'प्राकूकल्पनाश्रों का सपना' हम सभी को आता है--कोई ती परीक्षा 
पास करने के सम्बन्ध में प्राककल्पना करता है, कोई रातों-रात धनी बन जाने के 
सम्बन्ध में प्राककल्पना करता हुँ? कोई प्रेम में विजय पाने के लिए यह मान लेता 
है कि प्रेम और युद्ध में कुछ भी अनुचित नहीं है', कोई पिता ग्रपद्रे“*विंगडे शहजादों' 
को सही रास्ते में लाने के लिए 'वाल मनरेविज्ञान' की पुस्तक को खरीदकर कुछ _ 
“प्रच्छी' प्राककल्पनाओं का निर्माण करता है--पर दुर्भाग्यवश इन्हें व्यावहारिक स्तर 
पर लाने या उन्हें प्रयोग में लाने योग्य बनाने और उनकी सत्यता की जाँच करने 
का प्रयत्न बहुत कम लोग ही करते हैं। सपनों की भाँति ही ये प्राककल्पताएँ रात 
को ग्राती और दिन को चली जाती हैं--'वेरहमों की तरह । ऐसा इसलिए हो हे 
कि"प्राककल्पनाएँ उपयोगी हों, इसके लिए यह श्रावश्यक है कि उनमें कुछ उल्लेखनीय 
गुण या विशेषताएं हों । वैज्ञानिक प्रयोग (४९) के योग्य प्राकृकल्पनाश्रों की कुछ 
, विशेषता एँ इस प्रकार हैं-- MDS 


(ष्ठ) स्पष्टता (0४7॥५)--प्राकूकल्पनाओं का अवधारणात्मक रूप में स्पष्ट ` 
(conceptually ००४7) होना परमावश्यक है । स्मरण रहे कि किसी भी स्त 
श्रस्पष्टता वैज्ञानिक पद्धति के प्रतिकूल है ओर चूंकि प्राककल्पना का निर्माण उ - 


८५ 


वैज्ञानिक पद्धति का प्रथम चरण है भ्रतः प्राककल्पनाओं में मी ग्रस्पष्टता होना वैज्ञानिक | 
भावना के विरुद्ध है । प्राककल्पनाश्रों की स्पष्टता में, सवंश्री गुड तथा हॉट (50006 
2n० 20) के अनुसार, दो वातें सम्मिलित हैं।*---एक तो यह कि प्राककल्पना में 
निहित अवधारणाओं को स्पष्ट रूप में परिभाषित क्त्या जाए ताकि किसी भी प्रकार 
की अस्पष्टता आगे चलकर अध्ययन-कार्य में वाधा की सृष्टि न कर सके, और दूसरी 
यह कि ये परिभाषाएँ ऐसी स्पष्ट भाषा में लिखी जाएँ कि अन्य लोग भी सामान्यतः 


उनका सही अर्थ समझ सके । 


(ख) प्रयोगसिद्धता (ए0॥702/ referen(५)~इस विशेषता उन तात्पर्य 
यह है कि वही प्राकूकल्पना वैज्ञानिक अनुसन्धान में प्रयुक्त की जा सकती है जिसमें 
कि ग्रादर्शात्मक निर्णय (५४४७० judgement) का पुट नहीं है । इसका अथ यहू है 
कि वैज्ञानिक को अपनी प्राक्कल्पना में किसी आदश को प्रस्तुत करने का प्रयत्त 
नहीं करना चाहिए, अपितु उसका सम्बन्ध ऐसे विचार या ऐसी अवधारणा से होना 
चाहिए जिसकी सत्यता की परीक्षा वास्तविक प्रयोग अथवा वास्तविक तथ्यों के 
आधार पर की जा सके । "स्त्रियाँ स्वभावतः ही चंचल होती हैं, 'सभी विद्यार्थियों 
को ग्रनुशासित जीवन व्यतीत करना है, क, संयुक्त परिवार अनावश्यक है! आदि 
प्राकूकल्पनाएँ आदर्शात्मक हैं, आर इसीलिए वैज्ञानिक अध्ययन कु आधार नहीं बन 
सकतीं । - 


५3 पा 


ग) विशिष्टता $0८०१0)-ज्राकृकल्पता अगर अत्यन्त त सामान्य 
ता है तो उससे य निष्कर्ष तक पहुंचना सम्भव नहीं होता है क्योंकि, किसी 
विषय के सभी पक्षों का वैज्ञानिक अध्ययन हम एक ही समय पर नहीं कर सकते । अतः 
यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि प्माककल्पना अध्ययन-विषय के 
किसी विशेष पहलू से सम्बद्ध हो । साथ ही, अगर उसमें विशिष्टता का गुण नहीं हुआ . _ 
डा क 2 कसम तप ने हट 


LS टट्‌ 
[8. Ibid. 0. 68: च 
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>त्तो उसकी सत्यता की जाँच कंरना भी कठिन हो जाता है और जो प्राकूकल्पना जाँच 
` से परें है वह वैज्ञानिक के लिए निरर्थक मी है । ग्रक्सर ऐसा होता' है कि प्राककल्पना 
को अधिक्ताधिक आकर्षक व प्रभावशाली बनाने के लिए उसे ऐसे विराट व सामान्य 
तौर पर (0 ९९९7३] (०79) व्यक्त किया जाता है कि वह स्वयं वैज्ञानिक की 
पहुँच के बाहर हो जाती है । थतः प्राकूकत्पना में विशिष्टता का होना भ्रावश्यक है 
जिससे कि एक्क सुनिश्चित वैज्ञानिक सीमा के अन्तर्गत रहते हुए सत्य की खोज 

सम्मवहो। ` ० 
` (घ) उपलब्ध प्रविधियों से सम्बद्ध (R९]ated (0 available techniques)- 
° प्राककल्पनो का निर्माण इस वात को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए कि उसकी 
"संत्येता की जाँच उपलब्ध प्रविधियों के द्वारा सम्भव हो" वास्तव में, जैसा कि सर्वश्री 
गुड एवं हॉट (७००५९ १4 प!) का कथन है, “सिद्धान्त और पद्धति एक-दूसरे 
के विरोधी नहीं हैं सिद्धान्तकार यह नहीं जानता है कि उसकी प्राककल्पना की जाँच 
के लिए कौन-कौनसी प्रबिधियाँ उपलब्ध हैं, वह उपयोगी प्रश्नों के निर्माण में असफल 


रहता है ।'79 अतः प्राककल्पनाएँ ऐसी होनी चाहिएँ जो कि प्रचलित प्रविधियों की. 


_ पहुँच के भीतर हों। पर इस नियम का तात्पर्यं यह नहीं है कि प्राकूकल्पनाथ्रों का 
निर्माण उपलब्ध प्रविधियो द्वारा सीमित है। आधुनिक समय में समस्याएं इतनी 
-भ्तत्लि हैं किं उनसे सम्बद्ध जटिल प्राद{कल्पनाश्रों का निर्माण केवल प्रविधियों को 
"० ध्यान में रखकर कराना सम्भव नहीं । उपरोक्त नियम का तात्पर्यं तो केवल इतना 
ही है कि प्राककल्पना इस प्रकार की हो कि वह अनुसन्धान का एक सामयिक आधार 
भी वन सकती है या नहीं, इसकी परीक्षा उपलव्ध प्रविधियों द्वारा को जा सके ।° 


` (ङ) सिद्धान्त-सपुह से सम्बद्ध (र९।०९५ ० 9009 ०६ 0८०॥)--सवेश्री 
गुड और हॉट (००५९ ४70 फ्ला) ने लिखा है कि इस नियम की अवहेलना 
अक्सर सामाजिक अनुसन्धान के आरम्मिक विद्यार्थी कर जाते हैं । उनके चुनाव में इस 


वाती की सम्भावना अधिक होती है कि वे इस प्रकार के ग्रध्ययन-विषय (5॥७]९०- : 


3 


7४८) को चुन लें जो कि “रुचिकर (०7९७) या आकर्षेक हो । ऐसा करते 
समय वे इस वात का ध्यान नहीं रखते हैं कि उनका वह शोध-कायं वास्तव में 
सामाजिक सम्बन्धो से सम्वद्ध किन्ही विद्यमान सिद्धान्तो को गलत प्रमाणित करने या 
उन्हें सही प्रमाणित करने ग्रथवा उनकी पुष्टि करने में सहायक होगा भी या नहीं । 
पर एक विज्ञान तभी प्रगतिशील बन सकता है जवकि वह विद्यमान तथ्य व सिद्धान्त- 
_ समूह पर सुप्रतिष्ठित हो। उस ग्रवस्था में उसका विकास हो नहीं सकता यदि 
प्रत्येक अध्ययन एक पृथक्‌ सर्वेक्षण हो ।2 ग्रतः प्राकृकल्पना ऐसी होनी चाहिए जो 
सम्बद्ध क्षेत्र में किसी पूवंस्थापित सिद्धान्त के क्रम में हो क्योंकि भ्रसम्बद्ध प्राकूकल्पनाशरों 


~ I9-“‘.....iheory and method are not opposites. The theorist who does 
> £ not know what techniques are, available to test his hypotheses is in a poor way 
_ _ to formulate usable questions.”—Jbid., pp. 69-70. 

र 20. Jbid., 0. 70. 


ह. ‘“Thiscriterionis one which is often overlooked by the beginning 
student, He is more likely to select subject-matter which is ‘interesting’ 
without finding out whetler the research will really help to refute, qualify, or 
support any existing theories of social relations, A science, however can be 
mulative only by binding on an existing body of fact and theory. It cannot 
$lop if each study is an isolated survey.”—Ibid., pp. 70-7]. 
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वैज्ञौरि ७. ७ 

ज्ञानिक पद्धति ६ कि 
की परीक्षा विस्तृत पा के सन्दर्भ में-नहीं की जा सकंती । भौतिक विज्ञानो में - 
शोध-कार्य पर्याप्त उन्नत स्तर तक पहुँचने का कारण यह है कि विभिन्न अनुसन्धानकर्त्ता ” 
पूर्वेसिद्धान्तो से सम्बद्ध संक्षिप्त, स्पष्ट तथा विशिष्ट.प्राकृबल्पनाओों का निर्माण करके : 
छोटी-छोटी सम्बद्ध समस्याओं पर खोज करते रहते हैं । ? 


प्राककल्पना का महत्त्व या लक्ष्य 


(Importance of Hypothesis) र 


० क्सी भी वैज्ञानिक ग्रध्ययन-कार्य में प्राकूकल्पना के महत्त्व को अस्वीकार 

नहीं किया जा सकता । इसकी, सहायता लिए विना यदि अध्ययन-कार्य किया गया. , 
तो घटनाओं की दुनिया में अनुसन्धानकर्त्ता ठीक वैसे ही भटकेगा जैसा”कि एक गाँव 
के किसान को, जिसने महानगैरों का दर्शन 'नहीं किया है, वम्बई या कलकत्ता क 
राजपथ पर अकेला छोड़ दिया जाए। यह अनुसन्धानकर्ता के लिए मार्ग-दर्श या 
गाइड का काम करती है, उसे उद्देश्यहीन रूप में इधर-उधर भटकने से रोकती है 
और उसका हाथ पकड़कर सत्य के द्वार तक पहुँचने में या मूठ को प्रमाणित करने 
में उसकी मदद करती है । यह वात निम्नलिखित विवेचना से और भी स्पष्ट हो 
जाएगी :--- BRE 

(ग्र) प्राककल्पना झध्ययन-काये को निश्चितता प्रदान करती है। प्राक 
कल्पना में स्वयं निश्चितता का तत्त्व या गुण पाया जाता है जिसके फलस्वरूप ग्रध्ययन ?... 
को एक स्पष्टता प्राप्त होती है । इसकी सहायता से अनुसन्धानकर्ता को यह स्पष्ट रूप " 
में पता चल जाता है कि उसे क्या और कितना अध्ययन करना है, कित तथ्यों को 
' चुनना श्रौर किनको त्यागना है। सर्वेश्री गुड तथा हॉट ने लिखा है कि एक प्राक्‌- 
कल्पना यह बताती है कि हम किसकी खोज कर रहे हैं, । इससे प्रयत्नो की वर्बादी रुक 
जाती है और अध्ययन-कार्य में यथार्थता पनपने की ०सम्भावना बढ़ जाती है क्योंकि 
इसकी सहायता से अनुसन्धानकर्ता इधर-उधर के तथ्यों में न उलभझकर केवल उन तथ्यों 
पर ही अपना ध्यान केन्द्रित करता है जिनकी सहायता से इसकी सत्यता या असत्यरी 
को प्रमाणित किया जा सके । कः 

इसीलिए यह कहा जाता है कि “अच्छे ग्रनुसन्धांन में उपकल्पना का निर्माण 
एक केन्द्रीय पथ है ।” र 

(ब) प्राकूकल्पना झनुसन्धान-क्षेत्र को सीमित करती है । घटनाः (pheno? 
M९३) और तथ्यों की दुनिया बहुत बड़ी है श्रौर किसी अनुसन्धानकत्ता के लिए यह 
सम्भव नहीं है कि वह एक विषय से सम्बद्ध सभी पहलुओं का एक द समय पर अध्ययन' 
करे । अगर ऐसा किया गया तो अध्ययन-विषय के सम्बन्ध में कोई भी विशिष्ट व 
यथार्थ ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हो सकता । इस भकार का अध्ययन इसलिए वैज्ञानिक 
दष्टिकोण से निरर्थक होता है और इस निरर्थकता को प्राक्कल्पनाएँ दूर कर देती हूँ 
क्योकि ये झतुसन्धान-क्षेत्र को सीमित कर अध्ययन-विषय के एक विशिष्ट पेहलू पर ७. 
अनुसन्धानकर्ता का ध्यात कषित करती रहती हैं। ° ठ शं हर 

(त) कला, भात को का साते हव । 

चना से यह स्पष्ट है कि प्राककल्पनाए अनुसन्धानक “विषय 

म पहलू पर केन्द्रित कर देती है और अनुसन्धानकर्ता उसी के अनुसार 
एक निड्चित दिशा को ओर बढ्ता चला जाता है । इस “अर्थ में प्राककल्पना अनु, 
सन्धानकर्त्ता के लिए ध्रव तारे का काम करती है। भ्रपनी प्राकूकल्पना के आधार 


a 


Lo) 
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. अनुसन्धानकर्ता यह जानता है कि उसे क्या करना है श्रौर क्या नहीं करना है, क्या 
* उसके लिए« काम की चीज है ग्रौर क्या निरर्थक, किस दिशा को उसे ग्रपनाना है 
« और किसको नहीं । वास्तव में « ठीक-ठीक प्राककल्पना का निर्माण कर लेने से न 
केवल अध्ययन-क्षेत्र का ही, अपितु लक्ष्य का भी, स्पष्टीकरण हो जाता है और 
अनुसन्धानकर्त्ता का प्रत्येक प्रयास उद्देश्यपूर्ण, ग्रथेयुक्त तथा वैज्ञानिक धारणा के अनुकूल 
:हो जाता है। न 
” (द) 'प्राङ्कल्पना सम्बद्ध तथ्यों (P९rtin९n 688) के संकलन में सहायक 
'होती है । हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं कि प्राकूकल्पना अनुसन्धान के क्षेत्र को 
` सीमित करती और उसकी दिशा निर्धारित करती है। इसका तात्पर्यं यही हुआ कि 
हमारा अध्ययन एक मनमाना ग्रध्ययन नहीं होता और न ही हम. यह॑' मान बैठते हैँ 
तक्के सब-कुछ अध्ययन करना है । इसका परिणाम यही” होता है कि हम केवल उन्हीं ` 
तथ्यों को एकत्रित करते हैं जो हमारे विषय से सम्वद्ध होते हैं ग्रोर जिनकी सहायता 
से प्राककल्पना की सत्यता और असत्यता को प्रमाणित किया जा सकता है । इस फ्रकार 
श्रीमती यंग के शब्दों में, “प्राकूकल्पना के प्रयोग में उन तथ्यों की अन्धी-खोज व 
अन्धाधुन्ध संकलन पर नियन्त्रण होता है जो वाद में अध्ययन किए जाने वाली समस्या 
_ के लिए अप्रासंगिक या वेकार सिद्ध हों ।22 यदि आरम्म में हम 'सव कुछ' (सभी तथ्यों 
को) एकत्रित कर भी लेते हैं तो भी हमें अपनी प्राककल्पना की सत्यता अथवा 
="अ्रसत्यता को प्रमाणित करने के लिए उप 'सव कुछ' में से कुछ विशिष्ट तथ्यों को छाँट. 
_ लेना ही पड़ेगा । 
(य) प्राककल्पना प्रत्येक दशा में सत्य ढूंढ़ निकालने के कार्य में सहायक सिद्ध 
-होती है । इसका तात्पर्यं यह है कि प्राककल्पना के निर्माण के वाद हम वास्तविक 
'तथ्यों के आधार पर उसकी परीक्षा करते हैं । इस परीक्षा के फलस्वरूप हम या तो 
यह प्रमाणित करते हैं कि वह ख्राकूकल्पना सही है, अथवा यह सिद्ध करते हैं कि वह 
गलत है । दोनों ही दशा में हम सत्य को ढूंढ निकालते हूँ क्योंकि किसी भी चीज को 
-गळत प्रमाणित करना भी लोगों को उस चीज की उस वास्तविकता (या सत्यता) से 
¬ परिचित करवाना है जिसे कि वे अब तक नहीं जानते थे। उदाहरणार्थ, यदि हमू 
“यह प्रमाणित करते हैं कि यह प्राककल्पना क्रि पेशा और केवल पेशा ही भारतीय 
जाति-प्रथा की उत्पत्ति का कारण है, गलत है तो हम वास्तव में उन गलत धारणाम्रों 
व्छे दुर करते हैं जो कि जाति-प्रथा की उत्पत्ति के पेशा-सम्वन्धी सिद्धान्त के कारण 
“लोगों के मस्तिष्क में भ्रव तक जड़ पकड़े हुए थीं । इसीलिए श्रीमती यंग के अनुसार, 
एक वैज्ञानिक के लिए नकारात्मक परिणाम (०९४४१४० 7०४४६) बहुधा उतना ही 
“महत्त्वपूर्ण और रोचक होता है जितना कि सकारात्मक (05/६।४९) परिणाम ।2१ 


प्राककल्पना के निर्माण की प्रमुख कठिनाइयाँ 
(Main gifficulfies in the formulation of Hypothesis) 


ड eA 
है, र |. प्राककल्पना या उपकल्णना का निर्माण कोई सरल कार्य नहीं है । इस दिशा में 
के . अनुसन्धानकर्ता को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिन्हें कि हम इस 


कर 22 ‘The use of an hypothesis thus prevents a blind search and 
indiscriminate gathering of masses of data which may later prove irrelevant 
to णय य ‘under stwdy.—P, ४. Young, op. cit., 9. 99. 
i Pe 23. “Toa scientist, negative results...are often i igni 
0: | 2 र ठर Just as sign 
टॅ interesting as positive.”—P. ४, Young, op. ८४ ., 0. 97. टू ह कु 
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बैज्ञानिक पद्धति हा १080 


प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं :-- 2 ८ - 2 

(१) प्रथम कठिनाई अध्ययन -विषय से सम्बन्धित है। आधुद्धिक समाज 
चहुत बड़ा तथा जटिल होता है और इसीलिए आधुनिक समाज की घटनाएँ व 
सम॒स्याएँ भी बहुत उलझी हुई और बहुमुखी होती हैं । उनके सम्बन्ध में पहन्ने से ही 
कुछ श्रनुमान लगाना कठिन होता है । अतः बहुत ही सोच-समझ से काम लेने की 
जरूरत होती है। ~ 


रू 


(२) प्राकूकल्पना के निर्माण में दूसरी कठिनाई सामाजिक घटनप्र्यो में तेजी से . 


परिवतंभ होने के कारण उत्पन्न होती है। सामाजिक घटनाएँ भ्राज के युग में तेजी से 


बदलती हैं और आज जो सच है, कल वह झूठ हो सकता है। ऐसी अवस्था में कुछ मी 


be] 


अनुमान लगाना यदि.असम्मव नहीं तो कठिन तो अवश्य ही है । 8: RU 
(३) हम लिख चुके हँ कि प्राकूकल्पना का निर्माण एक समाज क्री कुछ” 


सामान्य सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। पर आज विभिन्‍न 
संस्कृतियों में आदान-प्रदान की प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही है क्योंकि यातायात 
और संचार के साधनों में उन्नति होने के फलस्वरूप विभिन्न समाज या संस्कृति एक- 


दुसरे के ग्रधिक“निकट आते जा रहे हैं जिससे कि एक समाज की सांस्कृतिक विशेषताएं, 


भी स्थिर नहीं हैं । भरतः भ्रस्थिर आधारों पर प्राकूकल्पना का निर्माण हमारे लिए 
कठिन हो जाता है । 


(४) कभी-कभी प्रचलित सिद्धान्तों के"ग्राधार पर भी प्राकूकल्पना का निर्माण ¬ _ 


कर लिया जाता है, पर ऐसा करने में कठिनाई यह होती है कि वह सिद्धान्त हमारे 
अपने अ्रध्ययन-कार्य के लिए कितना व्यावहारिक है इसका अनुमान हम पहले से नहीं 
लगा पाते हैं जिससे कि आगे चलकर हमें सम्पूर्ण अध्ययन-कार्य को ही त्याग देना 
होता है । 

| (५) प्राकुकल्पना के निर्माण में एक और 5उल्लेखनीय कठिनाई स्वयं अनु- 
सन्धानकत्त ही उत्पन्न करता है । यदि अनुसन्धानकर्ता स्वयं किसी पूर्वे-ग्रादर्श, 
पक्षपात या उचित-ग्रनुचित की भावना से प्रेरित है और यदि वह अपने अनुमानो "फो 


क्छ ठोस भ्राधारों पर आधारित करने के प्रति प्रयत्नशील नहीं है तो वैज्ञानिक प्रयोग 9 


के योग्य उपकल्पना (प्राकूकल्पना) का निर्माण कठिन हो जाता है। र 

(६) सजातिवाद (६५००९००५) मी एक अच्छी प्राकूकल्पना के निर्माण 
में बाधक बन जाता है । दूसरों की तुलना में अपने समाज और सामाजिक घटनाशे 
के लिए प्रत्येक व्यक्ति के दिल में एक 'दु्बेल कोना' (५0 ००४०० होता है । उसकी 
यह दुवेलता उसे वास्तविकता से दूर हटा देती है और वह अपने समाज व संस्कृति 
को ही सबसे अच्छा मान बैठता है । फलतः उसके लिए एक अच्छी प्राककल्पना का 
निर्माण कठिन हो जाता है । उसी प्रकार अनुसन्धानकर्ता की कोई भ्रान्त धारणा, 
' किसी घटना के सम्बन्ध में उसकी अपनी उद्वेगात्मक भावना (९72०००2! ६०१५९०१), 
अथवा उसका अपना व्यक्तिगत स्वार्थ भी एक अच्छी प्राककल्पदा के खर्माण में 
कठिनाई उत्पन्त कर सकता है । 


. (७) बहुधा एक आरम्मिक अध्ययन या सर्वेक्षण करने के वाद ही प्राक- 
कल्पना का निर्माण किया जाता है ताकि अध्ययन-विषय की प्रकृति के सम्बन्ध में 
कुछ सामान्य ज्ञान प्राप्त हो जाए । इस आधार पर भी प्राककल्पना के निर्माण में प्रमुख 

कठिनाई यह होती है कि सूचनादाता या अन्य खरोतों से जल्दी में हमें यथार्थं सूचना 


हि 


~ 


० 
3 


नहीं मिल पाती है । सूचनादाता स्वयं भी भ्रपने पक्ष पात और मिथ्या-भुकाव (095) - ¬ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


A 


f) 


पक 


च्च 


जा - सामाजिक सर्वेक्षण व शोक्ष 


के कारण गलत सूचना देकर अनुसन्धानकर्ता को गुमराह कर सकता है। उसी प्रकार 
हो सकता है कि सरकारी व गैर-सरकारी संस्थानों से प्राप्त प्रारम्मिक सूचनाएं भी 
निर्मरयोग्य न हों । ऐसी हालत. में वैज्ञानिक प्रयोग के योग्य प्राकूकल्पना का निर्माण 
कठिन हो जाता है । 


प्राककल्पना के प्रयोग सें खतरे या दोष.» 
(Disadvantage or Danger in the use of Hypothesis) 


i] 

एक कामचलाऊ उपकल्पना (प्राककल्पना) का निर्माण हम इसलिए करते 

_-हैं कि हमें अपने श्रव्ययन-कार्य के दौरान यह पता रहे कि हमें क्या करना और क्या 
जानना हैं, किन तथ्यों को लेना है भर किन्हे छोड़ना है, हमारे लिए क्या महत्त्वपूर्ण 
और क्या वेकार का है । पर इसमें यह खतरा होता है कि कभी-कभी अनुसन्धानकर्ता 
प्राककल्पना को ही अपने भ्रध्ययन का वास्तविक निष्कर्ष मान लेने की गलती कुरता 

है और उस अवस्था में वह तथ्यों को तोड़-मोड़कर इस प्रकार एकत्रित व प्रस्तुत 
करता है जिससे कि प्राकूकल्पना की सत्यता ही प्रमाणित हो । इस प्रकार प्राकूकल्पत्ना 
“नरो ही अध्ययन का वास्तविक निष्कर्ष मान लेने की यह अन्धी प्रवृत्ति वैज्ञानिक 
निष्कर्ष या वास्तविक सत्य तक पहुँचने से उसे रोकती है। वास्तव में ऐसा तव 
होता है जव कि अनुसन्धानकर्ता वास्तविक तथ्यों के अनुसार प्राकूकल्पना को न 

८ वर्देलकर प्राकूकल्पना के अनुरूप तथ्यों को विकृत करने की भारी गलती कर बैठते 
हैं। वैज्ञानिक निष्कर्ष का आधार कामचलाऊ विचारों द्वारा निर्मित प्राकूकल्पना नहीं, 
अपितु प्रत्यक्ष होने वाले वास्तविक तथ्य ही हँ--इस सत्य को भूल जाना वैज्ञानिक 
अनुसन्धान के लिए आवश्यक खतरे को मोल लेना ही होता है । यदि प्राककल्पनाओं 

के निर्माण में अनुसन्धानकर्ता ने अरध्ययन-विषय को अपनी रुचि (intereऽ!) के अनु- 
सार एक विशेष दृष्टिकोण से “देखा है, अपने आदर्श के कारण उसको अपने ढंग से 
परिभाषित किया हैं और यदि निष्पक्ष रूप से वास्तविक तथ्यों के आधार पर उसकी 
सक्ष्पता की जाँच नहीं की है तो ऐसी प्राकूकल्पना से विज्ञान का कोई हित कदापि हो 
* की सम्मावना नहीं है । अत: अनुसन्धानकर्ता को सदा श्री वेस्टावे (Westaway) की" 
इस चेतीवनी को याद रखना है कि “प्राककल्पनाऐँ वे लोरियाँ हैं जो कि श्रसावधान को 
गाना गाकर सुला देती हैं ।/४ इसलिए जागते रहो, आँखें खोलकर वास्तविक तथ्यों 
को उनके वास्तविक रूप में देखो और उन्हीं के आधार पर प्राककल्पना की जाँच 
करो- वैज्ञानिक अनुसन्धान के क्षेत्र में तुम्हारी देन समान महत्त्व की होगी, चाहे तुम 
अपनी प्राककल्पना की सत्यता को प्रमाणित करो या उसकी असत्यता को । प्राक- 


प्रथम चरण भी । 


(२) तथ्यों का निरीक्षण तथा संकलन 
FT (005279007 शात Collection of Data) 


न म्राककल्पना का निर्माण हो जाने पर ग्रध्ययन का क्षेत्र और लक्ष्य दोनों ही 
निश्चित हो जाते हैं । थतः भ्रव यह सम्मव हो जाता है कि हम अपने अध्ययन-विषय 
___ से सम्बद्ध वास्तविक तथ्यों (8०5) का निरीक्षण करें और उनका संकलन भी । 
कमच 2. Hypotheses re tec “Hypotheses ‘are the cradle songs which णा the unwary to sleep.” 

‘ATR AS NR > —Westaway. 


|] हट ` ८. 
वैज्ञानिक पद्धति , ११४९ -० 

वास्तविक निरीक्षण द्वारा तथ्यों का संकलन किसी भी वैज्ञानिक अध्ययन का एक ` ~ 
अपरिहायें अंग है । पर यथार्थ निरीक्षण कठिन है । हमारी इन्द्रियाँ सरलता सै धोखा - _ 
खा जाती हैं; हम कदाचित्‌ घटित होने वाली किसी घटना को समग्र रूप में देखते हूँ; ' 
हमारे लिए तथ्य और अनुमान (nf९7९००९) को अलग-प्रलग रखना कठिन होता है; 

हम जो कुछ देखते हैं उसमें अपनी भावनाओं तथा संवेगों को भी जोड़ देने का लोम 

संभाल नहीं पाते हैं; समग्र को देखना या कम से कम समग्र के भ्रन्तःसम्वद्ध भागों को 

देखना सरल नहीं है । इसीलिए निरीक्षण को ग्रधिकाधिक वैज्ञानिऋ-स्तौर पर लाने 

के लिए शैह आवश्यक है कि हम अन्य विद्वानों की उस समस्या से सम्बद्ध कृतियों का , 
अध्ययन करके निरीक्षणीय तथ्यों से, उनकी विशेषताओों व कमियों से अधिकाधिक -.. _ " 
परिचित हो लें । साथ ही, वास्तविक निरीक्षण करने से पहले पक्षपातरहित होकर विक 
उन तथ्यों का चुनाव कर लेना आवश्यक होता है जो हर सम्मव रूप में प्राककस्पना 

की सत्यता या असत्यता को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त हों । इस वात का सी. 
"ध्यान रखना होगा कि उन तथ्यों को ही चुना जाए जो कि पूर्ण रूप से अध्ययन-विषय 

या समस्या का प्रतिनिधित्व कर सकें और साथ ही इन तथ्यों को मात्रात्मक रूप से 
(quantitati४९।)) अभिव्यक्त करना सम्भव हो । केवल कुछ इधर-उधर के विशिष्ट ~” 
तथ्यों को, रोचक या आकर्षक तथ्यों को, हृदयस्पर्शी या मनोरंजक तथ्यों को निरीक्षप्रा - 
करने या संकलित करने मात्र से ही वैज्ञानिक का काम नहीं चल सकता--समस्त घटना 

या समस्या का पूर्णतया विश्लेषण व बोध करने 'के लिए आवश्यक पर्याप्त तथ्यों को ¬ _ 
निरीक्षण व संकलन होना चाहिए । तथ्यों को संकलित करने या प्राप्त करने के दो ~ 
प्रमुख स्रोतों (५००८०९५ ०£ 4३३) का उल्लेख किया जा सकता है--प्रथम तो ऐति- 

हासिक स्रोत (£।507।०३। ००7०९) है जिसके अन्तर्गत पुराने ग्रंथ, शिलालेख, प्राचीन 
अवशेष, नरकंकाल आदि आते हैं । द्वितीय स्रोत क्षेत्रीय स्रोत (पटात ०५7०९) है 

जिसके अन्तरगत प्रत्यक्ष निरीक्षण (4००६ ०७७९५३४।०॥, साक्षात्कार (interview), 
अनुसूची तथा प्रइनावली, अन्य जीवित सूचनादाता झ्रादि आते हैं। आवश्यकतानुसार 

इन स्रोतों से सूचनाएँ या तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। इसके लिए किन-किन स्रोतों > 

का, प्रयोग किया जाएगा यह्‌ अध्ययन-विषय की प्रकृति व क्षेत्र पर निर्भेर करता है । a 

< 


(३) एकत्रित तथ्यों का वर्गोकरण 
(The Classification of Data collected) 


केवल तथ्यों के ढेर को इकट्ठा कर लेने से ही हम किसी भी वैज्ञानिक निष्कर्ष 
तक पहुँच नहीं सकते । इसके लिए यह झावश्यक है कि हम तथ्यों का कुछ क्रमों या 
अनुक्रमो में वर्गीकरण व संगठन कर ले ताकि वे अर्थपूर्ण हो जाएँ । एकत्रित तथ्यों का 
वर्गीकरण उन तथ्यों में पाई जाने वाली समानता व भिन्नता के आधार पर कुछ वर्गों 
तथा उपवर्गो में ग्रथवा एक क्रम से किया जाता है । इस प्रकार एक क्रम से या कुछ 
वर्गों में ब उपवर्गो में तथ्यों का वर्गीकरण कर लेने से जटिल व अस्पष्ठ तथ्यों के ढेर [ 
सरल व स्पष्ट हो जाते हैं और उनका विश्लेषण करना सुविधाजनक होता है। अनु `) 70 
सन्धानकर्ता द्वारा किए जाने वाले वर्गीकरण की प्रकृति उसकी अपनी अन्तर्दु ष्टि 
अनुभव, योग्यता, अध्ययन का उद्देश्य और तथ्यों की पुर्णता व यथार्थता पर निर्मर 
करेगी । पर किसी भी अवस्था में वर्गीकरण का कार्य जितनी कुशलता व स्पष्ट रूप 
में किया जाएगा, वैज्ञानिक निष्कर्ष तक पहुँचना झनुसन्धानकूत्ता के लिए उतना ही 
सरल होगा । ७ 
25. २, ४. Young, op. cit., 0. ॥00. 
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- - (४) वैज्ञानिक निष्कर्षोकरण (सामान्यीकरण) तथा नियमों का प्रतिपप्न 
४ (Scientific Generalization and Formulation of Laws) 


« वैज्ञानिक पद्धति का अन्तिम चरण वैज्ञानिक निष्कर्षीकरण तथा नियमों का 
प्रतिपादन करना है । एकत्रित तथ्यों का वर्गीकरण जब हम सुनिश्चित व सुव्यवस्थित 
रूप में कर लेते हैं तो उनका विश्लेषण करना भी हमारे लिए सरल हो जाता है । 
उन विश्लेषणों के आधार पर श्रनुसन्धानकर्ता एक घटना-विशेष के सम्बन्ध में नियमों 
को प्रतिपादित करता है । वैज्ञानिक निष्कर्षीकरण तथा नियमों का प्रतिपादक करने के 

< लिए ताकिक पद्धति (08०५ <०), सांख्यिकीय पद्धति (ऽ:३{।ऽ६।०३] method) 
- तथा ्ञागमून व निगमन पद्धतियों (inductive and deductive methods) को 
> अपनाया जाता है । इन पद्धतियों की विवेचना हम झागे के किन्ही अ्रध्यायो में करेंगे। 
आवश्यकतानुसार इनमें से किसी एक या एकाधिक पद्धतियों का उपयोग वैज्ञानिक 
नियम के प्रतिपादन में किया जाता है । वैज्ञानिक नियम से हमारा तात्पर्यं उस संक्षिप्त, 
व्याख्या से है जो कि एक घटना या समस्या की प्रकृति व उसके कारणों का, निश्चित 
_ परिस्थितियों के अन्तर्गत (०९7 ¡४९१ ८०॥०।४।००8), स्पष्टीकरण करती है । 
` इससे यह स्पष्ट है कि वैज्ञानिक नियम शाश्वत या अन्तिम नहीं होते हैं अपितु उन 
- परिस्थितियों या अवस्थाश्रों में, जिनके ग्रन्तगंत उस नियम का प्रतिपादन किया गया 
_ है, भारी परिवर्तन होने पर नियम की यथार्थता भी कम हो जाती है और नए तौर पर 
क. नए नियम का प्रतिपादन आवश्यक हो जाता है । 


वज्ञानिक भावना 
(Scientific Spirit) 


केवल वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से ही एक विषय या समस्या के सम्वन्ध 

में यथार्थ ज्ञान को प्राप्त नहीं किया जा सकता, जब तक अनुसन्धानकर्ता में वैज्ञानिक 

न भावना की प्रचुरता न हो । वास्तव में, वैज्ञानिक भावना के विना ग्रनुसन्धानकर्ता के 

लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग व अध्ययन-कार्य में सफलता मिलने की सम्माब्रना 
अत्यन्त कम होती है । इस वैज्ञानिक भावना के निम्नलिखित तत्त्व उल्लेखनीय हैं-- 


(१) जिज्ञासा (ट५८।०७।५) कहा जाता है कि जिज्ञासा ही नवीन 
झाविष्कारों की जननी है । इस जिज्ञासा की प्रवृत्ति के कारण ही हम ग्रज्ञात को जानना 
चाहते हैं, समस्त रहस्यों के बीच समाकर घटना (एh९n०९॥००) को अन्धकार से 
आलोक की ओर ले आना चाहते हैं। अतः स्पष्ट है कि अनुसन्धानकर्ता में जिज्ञासा 
की प्रबलता यदि नहीं हुई तो वैज्ञानिक अनुसन्धान का कायं उसके द्वारा सम्भव न 
होगा । यदि भ्रध्ययन-विषय की अति गहराई में क्या है--यह जिज्ञासा उसमें नहीं है 
तो निक शान त उससे बहुत दूर ही रहेगा । किन्तु जिज्ञासा का श्रथं उतावलापन 

» ~ नहीं है । उतावलेपन में संवेगात्मकता (७/॥0४078॥79) अधिक होती है जो कि 
वैज्ञानिक भ्रनुसन्धान में बापक सिद्ध होती है। अतः यह आवश्यक है कि जिज्ञासा 
उतावलेपन से परे हो जिससे कि अनुसन्धानकर्त्ता के लिए तकं और कारण (7९३5०7०) 
के आधार पर समस्या या घटना को समभना सम्भव हो । ३ 


बज्न ह. हि (२) वस्तुनिष्ठता (0४।९०।४।५)-वैज्ञानिक भावना वस्तुनिष्ठ व निष्पक्ष 
होमी । प्रत्येक घटना के प्रति तटस्थ रहना ही वास्तव में बैज्ञानिक भावना है, चाहे 
कह घटना या तथ्य अनुसन्धानकर्ता की भ्रपनी भावना, रुचि, पसन्द और दृष्टिकोण 
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के बिलकूल प्रतिकूल ही क्यों न हो । सच तो यह है कि संत्य को ढूँढ़ने के जिए समी 
'घटनाश्नो या तथ्यों को निष्पक्ष होकर देखने की क्षमता का होना परमावश्यक है । यही 
चस्तुनिष्ठता ही वैज्ञानिक भावना का मूलमन्त्र है । ० 


(३) धैर्य (?६।०००९)--वैज्ञानिक खोज का रास्ता वड़ा ही कठोर, नीरस 
और फिसलाने वाला होता है । इसलिए इस पथ पर कूछ दूर चलने के वाद ही कदम 
'डगमगाने लगता है और लक्ष्य सामान्य दृष्टि से अधिक दूरी पर होता है 7 अतः धेय 
का होन#परमावश्यक है । इसी गुण के कारण श्री हावडें ग्रपनी वैज्ञानिक खोज के 
लिए मृत्यु काल तक जेल में सड़ते रहे । बड़े-बड़े महान्‌ आविष्कारक लोगों के द्वारा 
पत्थरो से पीटे गए, तत्कालीन संरकारों द्वारा भयंकर रूप से सताए या दण्डित किए 
गए, पर अपने धैर्य के बल पर ह उन्होंने वैज्ञानिक लक्ष्य को प्राप्त किया। ० 


(४) साहस (0०प्रा88०)--सत्य कटु होता है, और सत्य का ही दूसरा नाप 
° विज्ञान” है । विज्ञान सत्य को कहता है और स्पष्ट रूप में कहता है क्योंकि सत्य-कथन 
ही उसका धर्म है। पर कटु सत्य को सुनना वहुत कम लोग पसन्द करते हैं और 
इसीलिए सत्य कहते हुए लोग डरते हैं । पर वैज्ञानिक भावना तो यह है कि सत्य को ?० 
कहने का साहस नहीं है तो विज्ञान के क्षेत्र से हट जाना ही उचित होगा । साही ० 


~ 


अनुसन्धानकर्ता ही वैज्ञानिक कहला सकता है । 


(५) कठोर परिश्रम (Hard ]80०००)--सत्य की स्थापना सरल नहीं है। " 
उसके लिए तो कठोर परिश्रम की आवश्यकता होती है । इसीलिए वैज्ञानिक के लिए 
प्रमादी या आलसी होना महान्‌ कमजोरी का द्योतक है । इसके विपरीत कठोर परिश्रम 
वैज्ञानिक खोज को जीवन प्रदान करता रहता है । | 

(६) रचनात्मक कल्पना (Creative imaginafion)— वैज्ञानिक अनुसन्धान 
में आरम्भ से लेकर न्त तक रचनात्मक कल्पनाशक्ति का महत्त्वपूर्ण योगदान रहता 
है । अपनी रचनात्मक कल्पना की सहायता से ही ्रनुसन्धानकर्ता उत्तम व उपयोगी”, 
प्राकूकल्पना का निर्माण करता है, अनुसन्धान-कार्य को उचित ढंग से आयोजित करता 2 
है और विभिन्न तथ्यों में कार्य-कारण सम्वन्थो को दूँढ़कर अन्त में वैज्ञानिक निजमों 
को प्रतिपादित करता है। श्रतः श्री काले पियर्सन (£27] ०३7507) के शब्दों में, नियम 


की खोज रचनात्मक कल्पना का अनूठा कार्य है । र 
t 
शत १०० रः है 
त ~ दद 
00 
[a] 
f ~ Se 

26, “The discovery of law is, therefore, the peculiar function of the ४ 
creative imagination. ’—Karl Pearson, ००, ८४, 0. 3. ति र 
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वस्तुनिष्ठ तथा. वेज्ञानिक अध्ययन 
डे | की आवश्यकता व कठिनाइयाँ 


(NEED OF OBJECTIVE AND SCIENTIFIC 
STUDY—ITS DIFFICULTIES) 
मात 

यथार्थता किसी भी विज्ञान की प्रथम आवश्यकता है; आर केवल झाधश्यकर्ता 

ही नहीं, यथार्थता की प्राप्ति विज्ञान का परम उद्देश्य भी है। इस उद्देश्य की प्राप्ति 

तब तक सम्भव नहीं है जब तक हम तथ्यों को ठीक उसी रूप में खीज न निकालें, देखें 

और विश्लेषण करें जिस रूप में कि वे वास्तव में हैं । “वास्तव में जैसा है” उसी रूप 

„में एक घटना-विशेष का अध्ययन करना वस्तुनिष्ठ ग्रध्ययन (०००५४० study) 

) ” कहलाता है। इसके विपरीत, भ्रटर्कलपच्चू कल्पना, मनमाने तौर पर एक विषय के 

सम्बन्ध में विचारना, घटना के सम्बन्ध में पक्षपातपूर्ण भावना का पोषण करना और 

उसके सम्बन्ध में वर्णनात्मक विवरण प्रस्तुत करना वस्तुनिष्ठ अध्ययन की विपरीत 

स्थिति भ्र्थात्‌ व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन (७५७९०५९ $४0५) कहलाता है। व्यक्तिनिष्ठ 

झध्ययन में विचार या भावना प्रधान होती है, जब कि वस्तुनिष्ठ अध्ययन में तथ्य (4०) 

प्रधान होता है; व्यक्तिनिष्ट' अध्ययन वर्णनात्मक (१७०५७) होता है; ओर वस्तुः 

_ निष्ठ अध्ययन विश्लेषणात्मक (2०2६०) होता है। व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन के निष्कर्ष 

= अनुसन्धानकर्ता के अपने मस्तिष्क की उपज होते हैं, जब कि वस्तुनिष्ठ भ्रध्ययन 

वास्तविक तथ्यों के वास्तविक अवलोकन, परीक्षण व विश्लेषण पर ग्राधारित होता है। 

प्रथम में व्यक्ति बोलता है, जब कि दूसरे में स्वयं तथ्य । प्रथम सत्य पर पर्दा डालता 

है और दूसरा सत्य की खोज करता है, चाहे वह स्वर्ग हो या नरक। इसीलिए विज्ञान, 

८ जो कि सत्य की खोज का एक साधन है, वस्तुनिष्ठ अध्ययन को ही अपना झाधार 

मानता है और वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति के प्रति सदैव सचेत रहता है । पर यह प्राप्ति 

उतनी सरल नहीं है जितनी किहम ऊपरी तौर प्र सोचते हैं। इसका कारण भी स्पष्ट 

है । व्यक्ति सामाजिक घटनाओं का अपनी इन्द्रियों द्वारा निरीक्षण-परीक्षण करता है ; 

पर विभिन्न सामाजिक घटनाओं व परिस्थितियों के प्रति इन इन्द्रियों का प्रत्युत्तर प्रत्येक 

व्यक्ति के लिए समान नहीं होता है। उदाहरणार्थ, एक अनुवीक्षण यंत्र के माध्यम से 

> देखीटगई एक भौतिक घटना (ए2०7०/९॥07) समी व्यक्तियों के लिए समान होगी; 

यह्‌ हो नहीं सकता कि एक व्यक्ति उस घटना को एक रूप में देखे तो दूसरा दूसरे रूप 

_ में पर यह वात सामाजिक घटना के सम्बन्ध में लागू नहीं होती। उदाहरणार्थ, 

विक “विद्यार्थियों में पाई जाने वाली भ्रनुशासनहीनता की घटना को एक व्यक्ति जिस रूप में 

देखताहै, यह जरूरी नहीं कि दूसरा व्यक्ति भी उसे उसी रूप में देखे । इस प्रकार की 

Se विविधता के तीन प्रमुल् कारणों का उल्लेख श्री लुण्डवर्ग (८०१९7९) ने किया है!-- 


> 


ex 


Mopeds i A. Lundberg, Social Research, Longmans, Green & C0., 
New, NE पश १ (4५. No 
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(१) करिसी भी घटना को प्रत्यक्ष करने की शक्ति बहुत-कुछ प्रशिक्षण तथा अन्य शारीरिक . ` 
वे मानसिक अवस्थाओं पर निर्भर करती है और ये सभी प्रत्येक व्यक्ति में भिव्म-भिन्न . 


होती हैं। (२) किसी भी घटना के प्रति हमारा प्रत्युत्तर भौतिक तथा पर्यावरण-सम्बन्धी 
(environmental) अ्रवस्थाग्रों--जैसे थकान, आयु,“ तापक्रम आदि द्वारा प्रभावित - 
होता है । (३) किसी घंटना-विशेष को हम किस रूप में ग्रहण करेंगे श्रौर किस प्रकार 


उसका विदलेषण करेंगे यह हमारे पिछले ग्रनुभवों पर निर्भेर करता है। कहा जाता 
है कि 'मनुष्य अपने भुतकाल की आँखों से निरीक्षण करता है। भूतकाल का य आँखें 


या पिछले अनुभव प्रत्येक व्यक्ति के एक नहीं होते । इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति किसी घटता | 


को न तो वस्तुनिष्ठ रूप में और न ही समान रूप में देख पाता हैं। सामाजिक अनु- 
सन्धानो में वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति” इसी कारण कठिन होती है और इसी कठिदाई में 


तथ्यों के खोज की समस्याएं निहित हैं। पर इस सम्बन्ध में और कुछ विवेचना करने = 


से पूर्व वस्तुनिष्ठता के श्र्थं को समझ लेना उचित होगा । 


चस्तुनिष्ठता का ग्रथ 
(Meaning of Opjectivity) 


~~ 


ग्रति संक्षेप में, तटस्थ व पक्षपातरहित निरीक्षण द्वारा तथ्यों का उनके | 


चास्तविक रूप में संकलन ब विश्लेषण ही वस्तुनिष्ठता है । दूसरे शब्दों में, अपने स्वयं 
की भावना, विचार, उचित-ग्नुचित के भ्रादशं, विश्‍वास, आशा और झाकांक्षा्रों के 
रंग में न रंगकर किसी भी तथ्य या घटना को “जैसा वह है” (95 !£ 5) उसी रूप में 
देखना व विवेचना करना वैषयिकता है । घटना या तथ्य का यह वास्तविक रूप कटु 
हो सकता है, बुरा हो सकता है, अनुसन्धानकर्ता की समस्त आशाओं, आदशों तथा 
मूल्यों के विपरीत हो सकता है और हो सकता है कि वह अनुसन्धानकर्ता के समस्त 
पू्व-विश्वासों को उलट देने वाला हो, फिर भी उस घटन? को यदि वह उसके मूल रूप 
मे ही देखता और समझता है तो वह वस्तुनिष्ठता को प्राप्त करने में सफल होता हे । 
घटनाओं की वास्तविकता को प्रकट करना ही वस्तुनिष्ठता है। इस अर्थ में वेषयिकता _ 
का सम्बन्ध सत्य की खोज से है। वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण रखने वाला अनुसन्धानकर्ता 
सत्यै और केवल सत्य को ही देखता है, सत्य के सिवा और कुछ नहीं देखता ।-इस 
सत्य की खोज में वह अपने को भूल जाता है, अपने आदशं और मूल्यों का हस्तक्षेप सहन 
नहीं करता, उचित और अनुचित की भावना को पतपने नहीं देता, पक्षपात से अपने 


को दुर रखता है और कल्पना के जगत्‌ से अपने को हटाकर वास्तविक जगत्‌ में ? 


प्रतिष्ठित करने का निरन्तर प्रयत्न करता है । इन प्रयत्नों के फलस्वरूप घटनाओं के 
जिस रूप को वह जानता-पहचानता है वही वस्तुनिष्ठता है । श्री कारं (027) ने 
लिखा है कि “सत्य को वस्तुनिष्ठता का अर्थ यह है कि घटनामय संसार किसी व्यक्ति 
के विष्वासों, आशामओं अथवा भय से स्वतन्त्र एक वास्तविकता है जिसका सब-कुछ 
हम अन्तदृ ष्टि और कल्पना से नहीं 80 2 वास्तविक निरीक्षण के द्वारा प्राप्त करते 


हैं ।”* इस परिभाषा से स्पष्ट है कि घटनाओं का अपता एक वास्तविकै रूप > 


है, जिसको तव देखा-पहचाना जा सकता है जब कि हम उन्हें अपने विश्वासों, झाशाझों 
MB VSR पटल 


2. Columbia Associates in Philosophy, An Introduction to Reflective 
Thinking, Houghton Mifflin, 923, 9. 24. 

3. “Objectivity of truth means that the phenomenal world is a reality 
independent of the beliefs, hopes or fears of any individual, all of which _we 
find out not by intuition and speculation but by actual observation."—Lowell | 
J. Carr, Analytical Sociology, I935, 0.7. - 
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OR ` सामाजिक सर्वेक्षण व शोध! 


कल्मनाश्रों या अन्य अ्टकलपच्चू विचारों के हस्तक्षेप के बिना वास्तविक निरीक्षण के 
द्वारा प्राप्त करने का प्रयत्न करे । यह प्राप्ति ही घटनाश्रों की सत्यता या वास्तविकता 
को प्रकट करेगी और यही वस्तुनिष्ठता होगी । मनुष्य के विचार, धारणाएं, संस्कार, 
मूल्य, आदर्श आदि अनुसन्धानकर्ता की दृष्टि को एक विशेष रंग में रंग देते हैं श्रौर 
उस रंगीन चश्मे को पहनकर-वह भ्रनुसन्धानफर्ता तथ्य की वास्तविकता को देख नहीं 
पाता है । इन प्रभावों से अपने को विमुक्त कर वास्तविकता का दर्शन वस्तुनिष्ठता है । 


श्री ग्रीन (&7९९॥) ने इसको इसीलिए एक क्षमता के रूप में परिभाप्तित किया 

८ है । उनका कहना है कि “वस्तुनिष्ठता निष्पक्षता से प्रमाण का परीक्षण करने की इच्छा 
- 7 और झोग्यता है ।”१ इस परिभाषा से यह स्पष्ट है क्रि यदि अ्रनुसन्धानफर्त्ता में यह दुढ़ 
४ लन इच्छा वस्तुतः है कि वह सत्य को सत्य-रूप में ही खोज निकालेगा और यदि इस खोज 
के लिए आवश्यक योग्यता व क्षमता उसमें है तो उसके लिए वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति 

-ग्रसम्मव नहीं है । इस प्रकार इसकी प्राप्ति का आधार स्वयं अनुसन्धान करने की, 
इच्छा, योग्यता में निहित है । यहाँ योग्यता का वही अर्थ है जिसके विषय में हम ऊपर 
लिख चुके हैं अर्थात्‌ अनुसन्धानकर्ता में साहस, वुद्धि तथा निःस्वार्थ साधना के गुण हैं 

` दह वास्तविक घटनाग्रों को केवल उनके वास्तविक रूप में इस प्रकार देखता है कि 
उसमें अपने ्रटकलपच्च्‌ विचारों, विश्वासों, श्रा्ाश्रों, आदर्शों, कल्पनाओं,पूर्वधा रणाश्रों, 
प्रक्षपातपूर्ण मनोवृत्तिया, संस्कारों ग्रादि को पूर्णतया बहिष्कार करने की क्षमता है। 

सत्य को खोज सट्टु वाजी के द्वारा सम्भव नहीं, वह तो तभी सम्भव है जत अनुसन्धान- 

कर्त्ता में सत्य की सत्यता को उसके वास्तविक रूप में देखने और उसे उसी रूप में 

ग्रहण करने की क्षमता निहित हो । चाहे वह सत्य कितना ही कटु क्‍यों न हो । 


उपर्युक्त विवेचना के ग्राधार पर हम यह कह सकते हैं कि वस्तुनिष्ठता वैज्ञानिक 

अनुसन्धान को वह स्थिति है जिसमें संसार की विभिन्न घटनाओं या तथ्यों की 

वास्तविकता प्रगट होती है श्रौर हमारे लिए सत्य का ज्ञान सम्भव होता है । घटनामय 

«संसार की वास्तविकता सत्य की खोज की कूंजी है और वस्तुनिष्ठता उसी कुंजी से 

¢ समस्त रहस्यों का रहस्योद्घाटन करने का एक साधन है। इस प्रकार वैषयिकृता 

वैज्ञानिक अनुसन्धान की ग्राधारशिला है । भ्रतः इसके विषय में विस्तृत विवेचना की 
आवश्यकता हूँ। 


“ वस्तुनिष्ठता का महत्त्व--वस्तुनिष्ठ तथा वेज्ञानिक ग्रथ्ययन की आवश्यकता 
(Importance of Objectivity—Need of Objective and Scientific Study) 


स्पष्ट है कि वस्तुनिष्ठता के बिना वैज्ञानिक अनुसन्धान केवल निरर्थक ही नहीं, 

प्रयोजनहीन मी है। वैज्ञानिक अनुसन्धान की सार्थकता इसी वात में निहित है कि हम 
तथ्यों व घटनाझ्रों की वास्तविकताग्रों से परिचित हो जाएँ। यह परिचय तब तक 

` „ सम्भदः नहीं जब तक वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति न हो जाए । वस्तुनिष्ठता के अभाव में 
ˆ तथ्यों की वास्तविकता एक दूर का सपना वनी रहती है और सपना भर कुछ भले ही 
हो, सत्य का द्योतक नहीं है। अतः घटनाश्रों की सत्यता को जानने के लिए अ्रध्ययन- 
` क्यं में वैषयिकता का होना परमावश्यक है । यह आवश्यकता सामाजिक अनुसन्धान 
के क्षेत्र में और भी अधिक महत्त्वपूर्ण है क्योंकि सामाजिक घटनाग्रो व तथ्यों के प्रति 


hg] 


र a ह ग 
Yo 4. “Objectivity is the willingness and ability to i i 

- Uo a > प axamin 
 dispassionately.”—Green, Sociology, p. 2. 502९५ 0९00६ 
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हमाऊे दिल में उस घटना की प्रकृति के अनुसार कुछ विशिष्ट प्रकार के लगाव या - 
विरोध, प्रेम या घृणा, उचित या अनुचित, विद्वास-अधिश्वास, श्राशा या निराशा, 
संस्कार या कुसंस्कार होता है जो कि उस घटना-विशेष'के सम्बन्ध में वास्तविकता की 
खोज करने के पथ में एक बहुत बड़ी वाधा बन जाती है और हम या तो उस धटना 
की वास्तविकता से कोसो दूर चले जाते हैं या फिर अपने ही रंग में उसे रंगकर इस 
रूप में प्रस्तुत करते हैं कि उस प्रस्तुतीकरण से घटना का वास्तविक रूप नहीं वरन्‌ 
विकृत रूप ही हमारे सामने ग्राता है। इस परिस्थिति से विमुक्ति वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति 
है । यह धात निम्नलिखित विवेचना से और भी स्पष्ट हो जाएगी :-- 


क) समाजशास्त्र को वैज्ञानिक स्थिति प्रदान करने के लिए (70 .2६7:०९ ¬ ¬ 
scientific status (0 S0ci0।०९५)-—समाजशास्त्र को एक यथार्थ विज्ञान न मानने -० 
की गलती बहुत से विद्वान इसी आधार पर करते हैं कि समाजशास्त्र में वेषयिक अध्ययन 
(नहीं होता है श्रथवा नहीं हो सकता है । समाजशास्त्र का साहित्य इसी प्रकार के अनेक? 
अबैपयिक अध्ययनों, निष्कर्पों और सिद्धान्तों से भरपूर है । इन अध्ययनों का आधार 
अनुसन्धानकर्त्ता क] अपना दृष्टिकोण, अटकलपच्चू विचार, सत्यता की खोज में सट्टे- 
बाजी, पक्षपात, विशेष स्वार्थ, विशिष्ट श्रादशं को प्रस्थापित करने की उत्कट अभिलाषा ° 
आदि हैं और इन्हीं अध्ययनों तथा सिद्धान्तों ने समाजशास्त्र को बदनाम कर रखाहे ? 
झौर इस गलत धारणा को पनपाने में सहायक हुआ है कि सामाजिक घटनाओं का 
अध्ययन करने वाला विज्ञान 'समाजशास्त्र' वैज्ञानिक स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता। £ 
समाजशास्त्र को इस कलंक से कलुषित होने से वचाने के लिए सामाजिक घटनाओं 
के भ्रध्ययन में वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति अथवा वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण को अपनाने का 
दृढ़ संकल्प अत्यन्त आवश्यक है। सामाजिक घटनाओं का भी वस्तुनिष्ठ अध्ययन 
सम्भव है--यह बात प्रमाणित हो चुकी है। आज केवल आवश्यकता इस बात की है 
कि हम सामाजिक अनुसन्धान के क्षेत्र में वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति के प्रति अधिकाधिक 
सचेत रहें और अपने पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण, भ्रटकलपच्च्‌ विचार, कल्पना तथा _ 
पूर्वंधारणा से अपने को विमुक्त रखते हुए सामाजिक घटनाओं की वास्तविकताओ को ` 
ढूँढ़ने या जानने का निरन्तर प्रयत्न करें। समाजशास्त्र को वैज्ञानिक स्थिति प्रदान 
करने का और कोई पथ नहीं । अतः इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वस्तुनिष्ठता 
आवश्यक है । 


८१ 


कट, 

(ख) निष्पक्ष निष्कर्षो की प्राप्ति कु लिए (To achieve unprejudiced 
८०॥८।५४।०॥5)--सामाजिक अनुसन्धान में वस्तुनिष्ठता की सर्वप्रथम आवश्यकता व 
उसका महत्त्व यह है कि इसके विना निष्पक्ष निष्कर्षों तक पहुँचना अनुसन्धानकर्ता 
के लिए, कदापि, सम्भव नहीं । वैषयिकता का अर्थ ही है पक्षपात रहित होकर 
घटनाओं की वास्तविकताओं को ढूँढ़ निकालना । अतः निर्मेरयोग्य निष्कर्षों तक 
पहुँचना अनुसन्धानकर्ता के लिए तव तक सम्मव नहीं होता जब तक उसमें वस्दुशिष्ठ , 
अध्ययन या अनुसन्धान करने की क्षमता न हो । इ अर्थ में वस्तुनिष्ठता वह साधन > 
है जिसके द्वारा सामाजिक घटनाओं के सम्वन्ध में वैज्ञानिक निष्कर्ष, न कि अनु- 
सन्धानकर्त्ता का स्वयं का निष्कर्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकार के प्रस्तुती: 
करण के बिना सामाजिक अनुसन्धान अर्थहीन है। अतः सामाजिक अनुसन्धान की 2 
सार्थकता को बनाए रखने के लिए वैषयिकता की प्राप्ति प्रमावश्यक है । वैषयिक दु 
अध्ययन के द्वारा ही अनुसन्धानकर्ता के लिए यह सम्भव होता है कि वह स्तन .. 
व्यक्तिगत पक्षपातों, भ्रभिमतों, ्रादशों, मूल्यों तथा विचारों आदि से स्वतन्त्र रहते 
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ˆ . हुए किसी सामाजिक घटना के सम्बन्ध में निर्भेरयोग्य निष्कर्षो को निकाल सके । 
वस्तुनिष्छ दृष्टिकोण के बिना अपने ही पक्षपात के हाथों से रिहाई उसके लिए सम्भव 
नहीं है। र 

“ (ग) सामाजिक घटनाओं के सम्बन्ध में वास्तविक ज्ञान की वृद्धि के लिए 
(For the advancement of knowledge about social phenomena) 
जैसा कि वस्तुनिष्ठता के अर्थ से ही स्पष्ट है वह वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति की 
आधारशिला है । इस आधारशिला के बिना हमारे वर्तमान ज्ञान-मण्डार की समृद्धि 
` सम्भव नहीं। यदि हम वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से सामाजिक घटनाओं का अध्ययन 
_ - करने, के सम्बन्ध में निरन्तर प्रयत्नशील रहेंगे तो यह मानी हुई ब्रात है कि उन 
,..._ घटनाओं के सम्बन्ध में हमारे वास्तविक ज्ञान की,उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाएगी । 
यह वृद्धि सार्थक इस अर्थ में होगी कि सामाजिक घटनां के सम्बन्ध में हमारे मन 
-ऊ जो सदियों-पुरानी शान्त धारणाएं हैं वे सव स्वतः ही दूर हो जाएँ । अज्ञानता के 
अन्धकार को दूर करना विज्ञान का सबसे बड़ा धर्म है और कोई भी समाजशास्त्री 
अपने इस घर्म का पालन तब तक नहीं कर सकता जब तक वह वैषयिक दृष्टिकोण 
“ˆ का झाश्रय न ले अर्थात्‌ भ्रपने अध्ययन में अधिकाधिक वैषयिकता की प्राप्ति के प्रति 
ˆ झूचेत रहे और उस खूप में सामाजिक घटनाओं के सम्बन्ध में हमारे वास्तविक ज्ञान 

की वृद्धि में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान (८०४7।७६।07) दे । 


५ (घ) उचित रूप से प्रतिनिधित्व करने वाले तथ्यों की प्राप्ति के लिए (70 
get representatie 405)--हमारा अनुसन्धान-कार्ये और उससे प्राप्त निष्कर्ष 

| विपथगामी व विकृत तभी होते हैं जबकि हम वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण को न अपनाकर 
अपने अध्ययन-क्षेत्र से कुछ अत्यन्त आकर्षक, अत्यन्त रोचक, अत्यन्त लोमहरपंक तथा 

अत्यन्त असाधारण घटनाओ्रोंः को सुनकर ग्रपने अध्ययन को “अ्रसाधारण' होने की 

ख्याति देने का लोम हम संम्भाल नहीं पाते हैं। ऐसा करने पर हमारा अध्ययन 

_ वास्तव में 'असाधारण' बन जाता है--असाधारण इस अर्थ में नहीं कि उसके द्वारा 

2 हमारे ज्ञान की कोई विशेष वृद्धि होती है, वल्कि श्रसाधारण इस अर्थ में कि उस 
अध्ययन के द्वारा ग्रध्ययन-वस्तु की कोई भी साधारण या सामान्य विशेषता का पता 
नहीं चलता है । इस प्रकार के अध्ययन से समाजशास्त्र का कोई भी भला नहीं होता । 
अध्ययन तो इस प्रकार का होना चाहिए जिससे कि ग्रध्ययन-वस्तु के ग्राम और खास 
ˆ दोतों ही पक्षों का समुचित स्पष्टीकरण हो । यह तव तक सम्भव नहीं जब तक कि 
हम अपने अध्ययन में इस प्रकार के तथ्यों का संकलन नहीं करते जो कि एक सामा- 
जिक घटना के विभिन्न पक्षों का उचित प्रतिनिधित्व कर सकें और हमें उस घटना 

से सम्बद्ध विभिन्‍न पक्षों के सम्बन्ध में एक सन्तुलित ज्ञान प्रदान कर सकें । यह तभी 
सम्मव है जब हम वस्तुनिष्ठ ss को अपनायें । इस प्रकार विषय से सम्बद्ध 
विद्यमान तथ्यों व उनकी वास्त { का यथार्थ अध्ययन करने के लिए वस्त- 

‹ निष्ठा का उपयोग परम आवश्यक है । प 


(ङ) वैज्ञानिक पद्धति के सफल प्रयोग के लिए (For successful use of 
scientific meth0d)-—सामाजिक घटताग्रों के भ्रध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का 
अपनाया जाना अध्ययन की यथाथंता के लिए प्रथम शर्ते है। इसका तात्पय यह हुआ 

.. कि कोई भ्रध्ययन-कार्य ठीक होगा ग्रथवा गलत यह इस बात पर निर्भर होगा कि 
,  अन्प्रयनकर्ता वैज्ञानिक पद्धति को ठीक ढंग से काम में ला रहे हैं अथवा नहीं । पर 
। वैज्ञानिक पद्धति का समुचित प्रयोग तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उसमें 
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वस्तुनिष्ठ तथा वै "निक अध्ययन की आवश्यकता व कठिनाइयाँ ?0 ५७ -- 


नवैषषयिकता का अभाव हो । दूसरे शब्दों में'हम यह कह सकते हैं कि वस्तुनिष्ठता . 
और वैज्ञानिक पद्धति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक के विना दूसरे की कल्पना 
-निरर्थंक है । इसीलिए वैज्ञानिक पद्धति की प्रथम शेत वस्तुनिष्ठता है ओर इसकी 

प्राप्ति वस्तुनिष्ठता पद्धति के द्वारा ही सम्भव है । अतः यदि हमारा उद्देश्य वैज्ञानिक 
“पद्धति का सफल प्रयोग है तो भ्रपने अध्ययन में वस्तुनिष्ठता लाने का प्रयत्न हमें करना 

ही होगा । वास्तविकता तो यह है कि यदि वैज्ञानिक पद्धति का उचित ढंग से उपयोग 
“किया गया और यदि अध्ययम-कार्य में वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण को अपनाया यया 

तो सत्वै की खोज कठिन होने पर भी असम्भ्व या दूर का सपना नहीं रह जाएगी। _ 
“पर यदि वस्तूनिष्ठ दृष्टिकोण को अपनाया नहीं गया तो केवल वैज्ञानिक पद्धति हमें _ _ ¬? 
-सत्य निष्कर्षं तक नहीं पहुँचा सुकेगी । 


(च) सत्यापन के लिए (F०7 ₹८ी04007)--वही सामाजिक अनुसन्धान 
५ “विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरता है जिसकी कि हम कमी भी पुनःपरीक्षा सर _ 
सकते हैं । पुनःपरीक्षा अथवा सत्यापन का तत्त्व वैज्ञानिकता की एक आवश्यक शतं 
ःहै श्रौर इस शङ्गे की पूर्ति वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण को अपनाए विना सम्भव नहीं है । 
हमारा भ्रघ्यनन किस सीमा तक पुनःपरीक्षा के योग्य है, यह इस वात पर निर्भर है कि 
: हमने किस स्तर तक अपने अध्ययन में वस्तुनिष्ठता को प्राप्त कर लिया है। श्र्ययन 0 
में वस्तुनिष्ठता है, यह इस बात का योतक, है कि हमारा अध्ययन हमारे अपने 
- विचारों, भावनाओं या कल्पनाओं द्वारा प्रभावित नहीं अपितु वास्तविक तथ्यों पर 5 
- सुप्रतिष्ठित है । कल्पना की छानवीन नहीं की जा सकती; अटकलपच्चू विचारों की 
` पुनःपरीक्षा सम्भव नहीं होती; पक्षपात का कोई बैज्ञानिक श्राघार नहीं होता, पर 
- वास्तविक तथ्य तो खरे सिकके हैँ; जो चाहें उसकी परीक्षा और पुनःपरीक्षा करे, उसकी 
- कितनी ही छानबीन की जाए तथ्य की वास्तविकता सदा स्पष्ट ही होगी । वैज्ञानिक 
- अध्ययन के लिए यह एक आवश्यक झावश्यकता है। ° 


(छ) नए अनुसन्धानो को सम्भावनाथ्रों को विकसित करने के लिए (ग: 
* explore possibilities of new investiati0n5)——वैषयिक अध्ययन नए अचु ० 
सन्धानों की सम्भावनाश्रों को विकसित करता है भौर वह इस रूप में कि वस्तुशिष्ठता 
की प्राप्ति के उद्देश्य से जब हम तथ्यों या घटनाओं की वास्तविकताग्रों को ढूंढने या 
जानने का प्रयत्न करते हैं तो उस घटना या तथ्य के ग्रनेक रहस्यमय या अस्पष्ट पक्ष, 
: स्पष्ट हो जाते हैं जिसके फलस्वरूप उन पक्षों से सम्बद्ध अनेक भ्रान्त धारणाएँ न 
'केवल दूर हो जाती हैं बल्कि नेक नई सम्भावनाश्रों के साथ प्रगट होती हैं। इसका 
- तात्पय यह है कि वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति के दौरान में हम एक घटना से सम्बन्धित 
अनेक नई समस्याग्नों से परिचित हो जाते हैं और उनके विषय में अध्ययन करने की 
` प्रवृत्ति हमारे अन्दर स्वतः ही उत्पन्न होती है या कम-से-कम उन नए पहलुझों या 
पक्षों के सम्बन्ध में जानकर अन्य कोई अनुसन्धानकर्ता उनके विषय.में अध्ययन करने 
: के लिए अग्रसर होता है । वास्तविकता यह है कि वस्तुनिष्ठता केवल एक सत्य कोही - 
नहीं ढुँढ निकालती अपितु अन्य अनेक सम्भावित सत्यों की ओर संकेत भी करती है 
` जिन्हें कि जानने या जिनके विषय में अनुसन्धान करने की इच्छा अन्य अचुसच्चात 
कर्त्ताश्रों में जाग्रत हो सकती है । उदाहरणाथ, यदि एक अनुसन्धानकर्ता बाल-अपराधी 
: बनने के कारणों का वस्तुनिष्ठ अध्ययन करके इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि बाल 
अपराध के जो प्रमुख कारण हैं उनमें आथिक स्थिति, विषेटित परिवार, समुदाझ की 
“परिस्थिति आदि महत्त्वपूर्ण हैं। स्पष्ट है कि इनमें से प्रत्येक कारण के एकाधिक पक्ष 


~> 
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न . सामाजिक सर्वेक्षण व शोध । 

* हैं। उदाहरणार्थ, विघटित ` परिवार में सौतेली माँ, अनैतिक पारिवारिक वातावरण, 
माता या पिता की मृत्यु आदि विभिन्न पक्ष हो सकते हैं। इसी विषय पर आगे 
अध्ययनू करने वाला कोई मी अनुसन्धानकर्ता उपर्युक्त अध्ययन के श्राधार पर केवल 
यह पता लगाने का प्रयत्न नए तौर पर कर सकता है कि बाल-अपराधी वनाने में 
केवल सौतेली माँ की क्या भूमिका होती है । इस प्रकार प्रथम वस्तुनिष्ठ अध्ययन ' 
भविष्य में होने वाले अन्य अनेक अनुसन्धानो की सम्भावनाओं को विकसित करने न 
सहायक सिद्ध होता है । प 


- ~ दस्टुनिष्ठता की प्राप्ति में कठिनाइयाँ ५ ० 
~ {Difficulties in achieving Objectivity) 2 


__ पिछले एक अव्याय में हम यह विवेचना कर चुके हैं कि सामाजिक घटनाओं ` 
की अपनी कुछ विशेषताएँ है--जैसे, सामाजिक घटनाओं की जटिलता, अमूतंता, 
गुणात्मकता, परिवर्तेनशीलता ग्रादि । ये विशेषताएँ कुछ सीमा तक इस प्रकार की 
.«बाघाएँ वन जाती हैं कि जिससे वैज्ञानिक पद्धतियो का समुचित प्रयोग और इसीलिए 
तथ्यों की खोज भौतिक विज्ञानों की तुलना में समाजशास्त्र के लिए बहुत-कुछ कठिन: 
हो जाती है और जव तथ्यों की खोज उचित रूप में नहीं हो पाती तो वस्तृनिप्ठता 
~ की प्राप्ति भी सरल नहीं रहती । उदाहरण के लिए सभी माताएँ या सभी पिता या 
, _ सभी विद्यार्थी एकसमान नहीं होते जवकि एक जाति के सभी चूहे या एक विशेष" 
| प्रकार के सभी ग्राम के पेड़ प्रायः समान प्रकार के होते हैं। अतः इनका इन समान- 
ताग्नो के आधार पर अध्ययन करना अथवा इनसे सम्बद्ध तथ्यों को खोजना हमारे 
लिए सरल होता है, पर यह वात माता-पिता, विद्यार्थी या अन्य सामाजिक घटनाओं ` 
के सम्वन्ध में नहीं कही जा सकती; क्योंकि उनमें ग्रत्यधिक विविधताएँ हैं । केवल 
विविधताएँ नहीं, अधिकांश सामाजिक घटनाएँ सामाजिक रुम्बन्धों पर आधारित होने ` 
के कारण ग्रमूते होती हैं जिनका कि निरीक्षण-परीक्षण बहुत कठिन होने के कारण 
० उनसे सम्बद्ध तथ्यों को खोजना सरल नहीं होता श्रौर इसीलिए वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति 
सें कठिनाई का झनुमव होता है । इसके अ्रतिरिक्त, सामाजिक घटनाएँ गुणात्मक ` 
(qualitati४९) हैं, इस कारण परिमाणात्मक (१७६०।६०।४९) तौर पर उनकी ' 
अभिव्यक्ति, यदि असम्मव नहीं तो, कठिन अवश्य ही है। इस श्र में सामाजिक घट- 
नाग्नों की गुणात्मकता वस्तुनिष्ठता की विरोधिनी है और तथ्यों की .खोज की एक 
गम्भीर समस्या को उत्पन्न करती है; उसी प्रकार सामाजिक घटनाय्रो की परिवतंन-- 
` झीलता तथ्यों की खोज को एक अन्य समस्या को जन्म देती है, क्योंकि अपनी 
परिवतंनशीलता के गुण के कारण सामाजिक घटनाओ्रों से सम्बद्ध कोई भी तथ्य 
अधिक दिनों तक स्थिर नहीं रहता ग्रौर उसमें अनिश्चितता का तत्त्व किसी-न-किसी 
ओ- रूप में छिपा होता है । तथ्यों की खोज की इन सभी समस्याओं का विस्तृत विवरण 
> में द | 
 „ हम पिछले एक अध्याय में प्रस्तुत कर चुके हैं इसलिए उन्हें यहाँ फिर से दोहराने ` 
ओ को आवद्यकता नहीं । यहाँ ईम केवल उन कठिनाइयों का उल्लेख करेंगे जो किः 
 स्तूनिष्ठता की प्राप्ति में बाधक सिद्ध होती हैं-- 


(क) अध्ययन-विषय से सम्पुर्ण लगाव सम्भव नहीं (007 006 ५९।३०॥- - 

ब अ subject-matter not P05¡७।९)—वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति के पथ पर" 
सर्वप्रथम वाधा तो यही है कि श्रनुसन्धातकर्ता के लिए यह सम्भव नहीं होता कि वह: 
__ झपने ग्रध्ययन-विषय से अपने को पूर्णतया पृथक्‌ मान ले; क्योंकि जिस विषय का वह: 
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र | ॥ | र 
वस्तुनिष्ठ तथा वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता व कठिनाइयाँ ५९ -- 


अध्यबन कर रहा है वह उस सामाजिक सम्वन्ध' से सम्बद्ध है जिसका कि वह प्रत्यक्ष या * | 
अप्रत्यक्ष रूप में एक श्रभिन्त अंग है । अभिन्न इस अर्थ में नहीं कि वह उसी समाज का 
सदस्य है वल्कि अभिन्‍न इस अर्थ में कि वह स्वयं मानव है और किसी-न-किसी मानवीय 
घटना का ग्रध्ययन कर रहा है। यदि वह मानवीय घटना उसके अपने समाज या समूह 
से सम्वन्धित है तो उसके प्रति उसके दिल में 'विशेषः स्थान है और यदि वह ऐसे 
विषय का अध्ययन कर रहा है जो कि उसके अपने समाज या समूह का नहीं है तो 
उस विषय के प्रति उसके दिल में कुछ-न-कुछ पक्षपात का होना ,मी स्वामाविक है। 
दोनों में से किसी भी दशा में उसके लिए विषयु से सम्पूर्ण ग्रलगाव रखना सम्भव नहीं 
होता है । और,लगाव, चाहे वह किसी मी रूप में हो, वैषयिकता की प्राप्ति में एक बहुत 22 
बडी कठिनाई बन जाता है। यही कारण है कि सामाजिक घटनाओं के'अध्यर्यन में 
अनुसन्धानकर्त्ता का अपना राग-श्रनुराग, घृणा या स्नेह-माव, द्वेष या इन्दर, आशक्ति 
या विरक्ति, पसन्द या नापसन्द की कुछ-न-कुछ भूमिका अवश्य ही होती है और ये _ 
* सब अध्ययन की प्रकृति, दिशा, लक्ष्य, तथ्यों के संकलन आदि को किसी-न-किसी रूप 0 
में अपने रंग में रंग देते हैं, चाहे उसके सम्बन्ध में श्रनुसन्धानकर्ता सचेत हो अथवा नहीं, 
या. ऐसा वह जानबूकभकर करता हो या अनजाने में । किसी भी भ्रवस्था में ग्रव्ययन के ~. 
विषय से सम्पूर्ण ग्रलगाव न होना वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति में कठिनाई उत्पन्न करता है - 


(ख) भावनात्मक प्रवृत्तियों का प्रभाव (influence of emotional tenden- 
०।९९)—श्रनुसन्धानकर्त्ता जिस विषय का अध्ययन कर रहा है वह सामाजिक जीवन 
का ही एक अंग है और उस पर अनेक प्रकार की भावनात्मक प्रवृत्तियों का निरन्तर 
प्रभाव पड़ता रहता है । विभिन्न सामाजिक घटनाग्रों के प्रति समाज में कुछ सामान्य 
भावनाएँ प्रचलित हो जाती हैं भौर अपने अनुसन्धान के दौरान में अनुसन्धानकर्त्ता 
उन भावनाओं का शिकार बन सकता है । उदाहरणाथ, वेश्यावृत्ति को ही लीजिए-- 
इस सामाजिक घटना का अध्ययन करते समथ अनुसन्धानकर्त्ता उस भावनात्मक प्रवृत्ति 
का शिकार बन सकता है जिसके अनुसार सभी वेश्याओं को बुरा मान लिया गथा ठे | 
आपना शरीर बेचकर पैसा कमाने के लिए वे सव-कुछ कर सकती हैं -यह सामान्यं - 
प्रचलित धारणा है और हो सकता है कि अनुसन्धानकर्ता इसके प्रभाव से अपने को 
बिमुक्त न रख पाए । इसी प्रकार संयुक्त परिवार प्रणाली, ग्रध्पृश्यता, जाति-प्रथा आदि 
का श्रध्ययन करते समय भी अनुसन्धानकर्ता पर भावनात्मक प्रवृत्तियो का प्रभाव पड़ 
सकता है और उसके लिए वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति कठिन हो सकती है । टि 


~~ 
~ 


(ग) बिशिष्टमूलक भ्रान्ति (Particularistic £]]३९५)--श्री थॉमस 

(W. I. Thomas) के मतानुसार वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति में एक और कठिनाई 
विशिष्टमूलक भ्रान्ति है जिसका कि तात्पय यह है कि सामाजिक घटना के अध्ययन | 
में बहुधा अनुसन्धानकर्ता किसी एक कारण पर आवश्यकता से अधिक बल देकर या > 
घटना के किसी विशेष पक्ष को सबसे अघिक महत्त्वपूर्ण मान लेने की गेलती करिबठ् 
हुँ । वे अपने अध्ययन का निष्कर्ष या तो अपर्याप्त या सम्पूर्ण या असम्बद्ध तथ्यों के 
ग्राधार पर निकाल लेते हैं। उदाहरण के लिए “बुरी संगत बाल-प्रपराधी का एक 
मात्र कारण है”, “प्रजातीय भिन्नता ही जाति-प्रथा की उत्पत्ति का एक मात्र कारण . 
है”, “पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के कारण भारतीय संस्कृति ने अपनी विशिष्टता को... 
बिलकुल ही खो दिया है'--इसी प्रकार के असंख्य निष्कं विशिष्टमूलक भान्तिके . 
ही परिचायक हैं रौर इनका आधार अपर्याप्त या असम्बद्ध तथ्य हैं। ऐसी स्थिति में _ कट 
| वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति बहुत-कुछ ग्रसम्मव-सी प्रतीत होती है । RR 
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६०" ` सामाजिक सर्वेक्षण व शोध! 


(घ) असत्य प्रतिमाएं (F।५० 70]5)-श्री फ्रांसिस वेकन (Francis 
2९0) ने एक विशिष्ट वाक्यांश के द्वारा उन गलतियों के प्रति हमारा ध्यान 
झाकषित किया है जो कि किसी अनुसन्धान के दौरान में अनुसन्धानकर्ता प्राय: कर 
बठता'है । उन्होंने लिखा है कि ये प्रतिमाएँ अनेक प्रकार की होती हैं, जैसे--गुफ़ा की 
प्रतिमाएँ (4०।५ ०१ ३४९) अर्थात्‌ वे गलतियाँ जिन्हें अनुसन्धानकर्ता प संकीर्ण 
तथा असम्बद्ध विचारों के फलस्वरूप एक घटना या व्यक्ति के सम्बन्ध में कर वेठता 
है; ये विचार उसके अपने विचार होते हैं अथवा ऐसे होते हैं जिनके विषय में कोई 
दूसरा नहीं जानता । इसी प्रकार न्यायालय या वादपीठ की प्रतिमाएँ होती हैँ (Idols 
of Forum) अर्थात्‌ अनुसन्धानकर्ता केवल शब्दों पर अनावश्‍यक भरोसा करने की 
गलती कर वैठता है। इसके भ्रतिरिक्त बाजार की प्रतिमाएँ (Idols of the market- 


°= ०९) भी होती हैं अर्थात्‌ प्रथा, परम्परा, रूढि इत्यादि पर ग्रनावशयक वल देने और 


कक 


उसी के आधार पर निष्कर्षों को निकालने की गलती अनुसन्धानकर्ता कर सकता है । 
अन्त में, श्री बेकन के अनुसार, जनजाति की प्रतिमाएँ (€ [d०ls ० the Fribe) 
भी होती हैं जिसका कि दात्पयं यह है कि भ्रनुसन्धानकर्त्ता किसी वस्तु या घटना को 


„ अपने ही ढंग से देखने या विचारने की गलती करता है; अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण या 


जीवन के सम्बन्ध में ग्रपने सीमित ज्ञान के बाहर निकलकर कुछ निष्कर्ष निकालना 
बहुघा अनुसन्धानकर्ता के लिए कठिन होता हैं ४ ये सभी परिस्थितियाँ वस्तुनिष्ठता 
की प्राप्ति में वाधा उत्पन्न करती हुँ। 

(ङ) सामान्य ज्ञान और वास्तविक ज्ञान में भ्रम (Confusions regarding 
general knowledge and real knoWledge)—श्री क्लाइड हार्ट (Clyde 
W. शा) ने लिखा है कि वस्तुनिष्ठता का सम्बन्ध वास्तविक ज्ञान से है, न कि 
सामान्य ज्ञान से । जब एक अनुसन्धानकर्ता सामान्य ज्ञान (general knowledge) 
को ही वास्तविक ज्ञान मान लता है या सामान्य ज्ञान के आधार पर ही निष्क्र्षों तक 
पहुंचने, या कम-से-कम वस्तुनिष्ठता ष्ठता के निकट जाने का, प्रयत्न करता है तब वह 

वैज्ञानिक के रूप में एक असाधारण गलती कर बैठता है । कभी-कभी तो सामान्य ज्ञान 
के आधार पर जिस प्राककल्पना का निर्माण एक बार अनुसन्धानकर्त्ता कर लेता है 
उसको ठीक प्रमाणित करने की धुन में वह तथ्यों को उसी दृष्टिकोण से देखता व 
उसी रूप में प्रस्तुत करता है । जो तथ्य उसके सामान्य ज्ञान से मेल नहीं खाता उसे 
_ वह सावधान होकर त्याग देता हे । स्पष्ट है कि इस प्रक्रिया से और कुछ की प्राप्ति 


. सम्मव हो सकती है, पर वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति नहीं । इसका तात्पर्य यह नहीं कि 


सामान्य ज्ञान यथार्थ होता ही नहीं; इसका तात्पर्य केवल इतना है कि सामान्य ज्ञान 
की वास्तविकता की जाँच वास्तविक तथ्यों द्वारा न करने की प्रवृत्ति ही ग्रध्ययन में 
वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति के पथ पर एक वाधा की सृष्टि करती है । 


5. “भाट are the ४१०७ of the cave, or errors due to narrow and 
isolated thinking, to thinking characteristic of the given person alone, or 


_ © experiences which one has had that no one else knows anything about. There 


are the idols of the forum, errors due to ‘the influence of mere words over our 
minds’, and due to putting unjustified reliance upon words, phrases, and 
language. There are the idols of the market-place, or errors arising out of undue 
reliance on traditions, traditional ways of thinking, and from ‘received systems 
_ ofthought’'. There are the idols of the tribe, or errors due to one’s human or 


३ या माक way of looking at things. Tt is difficult for a person to get 
_ outsi 


७० a personal viewpoint, or to step outside of his own limited pers- 


_  pectiveoflife.”—Francis Bacon, Nevum Organi (rev. ed., I899), 0. 3I9 f:. 
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वस्तुनिष्ठ तथा वै अध्ययन की आवश्यकता व कठिनाइयाँ ३१ .¬ 


० (च) पक्षपात च विरोधी-पक्षपातों की सम्भावना (Possibility of preju- 
dices and counter-Pre]udic५)-——कहा जाता है कि अनुसन्धानकर्ता का दुधारी 
तलवार पर चलना होता है और वह इस ग्रथ में कि यंदि वह अपने ग्रघ्ययन-विषय के 
प्रति पक्षपातपूर्णं मनोभाव को अपनाता है तो बह तटस्थता से दूर चला जाता है; 
और यदि वह उन पक्षपातों को जबरदस्ती रोकने या हटाने का प्रयत्न करता है तो 
अनेक विरोधी-पक्षपात उसका रास्ता रोककर तटस्थता की प्राप्ति को ग्रसम्मव वना 
देते हैं । उदाहरणार्थं, एक संयुक्त परिवार के सदस्य के रूप में ग्रदि एक अनुसन्धान- 
कर्त्ता विलकुल पक्षपातरहित होकर संयुक्त परिवार प्रणाली के दोषों का विश्लेषण 
करता है तो भरै उसका वह अध्ययुन एकतरफा हो जाएगा क्योंकि ऐसा करने पर .वह 
विरोधी-पक्षपात के जाल में स्वत; ही फंस जाएगा और उसके ग्रध्ययन व निष्कर्षों के 
विषय में यह कहा जाएगा कि उसने संयुक्त परिवार प्रणाली के लामो के प्रति अपनी 
, आँखें मूँद ली हैं। इसी प्रकार यदि वह केवल लामों का विश्लेषण करता है तो हानि 

वाला पक्ष छूट जाता है। हानि और लाभ दोनों के बीच में सन्तुलित दुष्टिकोण को 
अपनाकर तटस्थता की प्राप्ति बहुत कठिन हो जाती है । यदि एक अनुसन्धानकर्ता 
जातिवाद को अच्छा कहता है तो वह विरोधी-पक्षपातों का शिकार बन जाता है और -- 
उसके माथे पर निष्पक्ष न होने का कलंक लगता है और यदि वह जातिवाद को बुझ 
कहता है तो भी वह विरोधी-पक्षपात का शिकार बनता है और जातिवाद की अच्छाइयों 
के प्रति पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने के लिए 'दोषी ठहराया जाता है। इस प्रकार “7 . 
पक्षपात और विरोधी-पक्षपात दोनों ही तटस्थता की प्राप्ति में वाधक सिद्ध होते हैं । 


(छ) सजातिवाद (Ethnocentrism) वस्तुनिष्ठता अथवा तटस्थता की प्राप्ति 
के रास्ते में एक भौर उल्लेखनीय बाधा सजातिवाद है । इसका तात्पर्ये यह है कि 
दूसरों की तुलना में अपने समाज और सामाजिक घटनाओं के लिए प्रत्येक व्यक्ति 
के दिल में एक 'दुबंल कोना' (50. ८०:०९) होता है और उसकी वह दुर्बलता इस' 
रूप में प्रगट होती है कि वह अपने समाज की परिवार-व्यवस्था, धर्म, साहित्य, भाषा.~ 
अन्य सामाजिक व सांस्कृतिक संस्थाओं, विचारों तथा आदशों को 'सबसे अच्छा' मान > 
लेता है । यह सबसे अच्छा होना बास्तलिकता तर, उसकी दुर्बलता का ही परिदायक 
है और यह दुर्वलता वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति में वाधा की सृष्टि करती है क्योंकि इससे 
बचना अनुसन्धानकर्ता के लिए भी सम्भव नहीं होता । इसी प्रकार जव वह दूसरे _ 
समाज की किसी सामाजिक घटना का अध्ययन करता है तो भी उसके लिए पक्षपात- 
रहित तटस्थ अध्ययन करना अत्यधिक कठिन होता है क्योंकि अपने समाज की 
तुलना में उसे अन्य समाज की घटनाएँ तुच्छ प्रतीत होती हें और साथ ही, वह उन 
घटनाआं का मूल्यांकन भी अपने समाज के मापदण्डों (20५2745) के आघार पर 
करता है । इसलिए अनुसन्धानकर्ता के लिए तटस्थता की प्राप्ति सम्भव नहीं रहती है । 
वास्तविकता तो यह है कि सजातीयता की मावना उस लगाव की परिज्ायक हैजो कि 
एक व्यक्ति के मन में उसके अपने समाज की प्रथां, परम्पराओं, संस्थाओं, मूल्यों एव 
आदशो आदि के प्रति स्वभावतः ही विकसित हो जातौ है, और जहाँ लगाव है वहाँ 
वस्तुनिष्ठता का होना कठिन होता है । अलगावपन (detachment) वस्तुनिष्ठता को 
प्राप्ति की प्रथम शतं है । सजातिवाद इस दात का विरोधी है, इसलिए वस्तुनिष्ठता 


की प्राप्ति में बाधक है । | हर 33 
f (Vested interest of the Ere 

(ज) अनुसन्धानकर्ता का व्यक्तिगत स्वार्थं ( test oe । 
२९३०१२५१९75० 7 ऐसा भी होता है कि स्वयं अनुसन्धानकर्ता का अपना स्वार 
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' , "तटस्थता की प्राप्ति में वाधा डालता है'। ऐसा तभी होता है जब कि वह सत्य की वलि 
अपने स्वार्थ की वेदी में दे बैठता है । जिस अनुसन्धानकर्ता के लिए अपना निजी स्वार्थ 
सर्वोपरि है, उसके लिए तटस्थत्ता की प्राप्ति होना या न होना कोई अर्थ ही नहीं रखता 
है । भ्रपना स्वार्थ उसे अन्धा बना देता है और वह समस्त वास्तविकताशों के प्रति आँख 
'मुँदकर तथ्यों को उसी रूप में प्रस्तुत करता है जिससे: कि उसके स्वार्थो की (न कि 
तटस्थता की) अधिकतम पूर्ति हो या उन स्वार्थों को न्युनतम आघात पहुँचे । श्री चार्ल्स 
'बुड (८0865 ९०१) ने लिखा है कि “अनुसन्धानकर्त्ता का व्यक्तिगत स्वार्थे यह्‌ 
पैमाना है जो कि वस्तुनिष्ठता को नहीं, स्वयं भ्रपने-ग्रापको (व्यक्तिगत स्वीर्थ को) 

* नापता है और उसी नाप के आधार पर अध्ययन की सार्थकता का मूल्यांकन करता 

5” है रइस प्रकार यह स्पष्ट है कि व्यक्तिगत स्वार्थ वस्तुनिष्ठता का दुश्मन है और 

°?  अ्न्धेलग्रध्ययन का साथी । यही कारण है कि श्रपने” व्यक्तिगत स्वार्थो द्वारा प्रेरित 
अनुसन्धानकर्ता जव यह देखता है कि उसकी खोज का परिणाम उसके हित ग्रथवा 
“« स्वीकृत सिद्धान्तो के प्रतिकूल है तो वह या तो तथ्यों को विक्रत या अवास्तधिक रूप” 

में प्रस्तुत कर परिणाम को अपने पक्ष में लाने का प्रयत्न करता है श्रथवा केवल ऐसे तथ्यों 

_ का ही संकलन करता है जो कि उसकी रुचि व स्वार्थों के अनुकूल परिणामों को निक्रा- 

लूने में सहायक सिद्ध होंगे । दोनों ही स्थितियों में तटस्थता की प्राप्ति दूर का सपना 
-बन जाती है । 


fm 


~ 


2 (ऋ) बाह्य हितों का हस्तक्षेप (Interference by External Interests)— 
द चस्तुनिष्ठता की प्राप्ति में उस समय भी अत्यधिक कठिनाई होती है जब कि भ्रध्ययन- 
कार्य में बाह्य स्वार्थ-समूहों का हस्तक्षेप होता है । उदाहरणार्थ, यदि एक अनुसन्धान 
“इस प्रकार का है जिससे कि टाटा-विड़ला जैसे पूँजीपतियों के अनेक काले कृत्यों (Back 
:4९९५) का भण्डाफोड़ होने का श्रन्देशा है तो उस स्थिति को रोकने के लिए टाटा- 
बिड़ला आदि सम्वद्ध स्वार्थ-सभूह अनुसन्धानकर्ता पर इस प्रकार का दबाव व प्रभाव 
डालने का प्रयत्न करेंगे कि उनके कारनामों पर पर्दा पड़ा रहे भ्रर्थात्‌ वास्तविक तथ्य 
"प्रगट न होने पाए । वाह्य हितों का हस्तक्षेप एक दूसरे श्रथ में भी हो सकता है । 
जिस्‌ प्रकार ग्रनुसन्धानकर्ता भ्रपने स्वार्थं की रक्षा के लिए वास्तविक तथ्यों को तोड- 
मोड़कर प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार अपने ही समाज या समूह के प्रति एक लगाव 
“होने के कारण वह उस अवस्था में भी वास्तविक तथ्यों को छुपा सकता है यदि वह यह 
० अनुभव करे कि उसके द्वारा उसके अपने समूह या समाज के स्वार्थो की रक्षा होगी या 
“उस समुह या समाज के जीवन का कोई लज्जाजनक' पक्ष प्रगट होने से वच जाएगा । 
उदाहरणार्थ, अपने ही समाज या समूह में पाए जाने वाले यौन-व्यभिचार सम्बन्धी 
' “तथ्यो को एक भ्रनुसन्धानकर्ता उतनी स्पष्टता और तत्परता से प्रस्तुत नहीं कर सकता 
। है जितनी कि अन्य किसी समाज या समूह में पाई जाने वाली उसी घटना (ए[।९70- 
 m़en0n) को वह प्रगट करेगा और वहाँ के लोगों की नैतिकता का स्तर कितना 
“निम्न हे इसे दर्शीनि का प्रयत्न करेगा । इस प्रकार बाह्य हित भी सामाजिक घटनाश्रों 
ओ *के वस्तुनिष्ठ ग्रथवा तटस्थ अ्रध्ययन में बाधक बनते हँ । 


' 0 (न) नेतिक झादश व मूल्य ()\/07। तल्या त 20९8) प्रत्येक समाज 
“या समूह का श्रपना कुछ नैतिक आदश ग्रौर मूल्य होता है जिनमें कि एक अनुसन्धान- 
| बचपन से पलता है. यह उसका नैतिक पर्यावरण होता है और अन्य पर्यावरण 
नाति इसके प्रमाव से मी. वह अपने को पूर्णतया विमुक्त नहीं कर पाता है । उसके 


४९ हि 
नि 30942 १७८ ०४. 


` नैतिक 


नैतिक ग्राद्शे व मूल्य वह मापदण्ड (5६३०१६१५) या पैमाना बन जाते हैं जिसके 
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वस्तुनिष्ठ तथा बैज्ञानिक भ्रध्ययन की श्रावश्यकता व कठिनाइयाँ ०१६३ _ 


घार पर वह विभिन्न घटनाओं को देखने या नापने का प्रयत्न करता है । श्री लुण्ड- 
चर्ग (.णात७श४) ने लिखा है, “अध्ययन में होने वाली गलतियों का एक अधिक 
"सामान्य तथा कम सचेत (९55 ९05०005) स्रोत वैज्ञानिकों की, विशेषकर समाज- 
वैज्ञानिकों की यह प्रवृत्ति है कि वे समुदाय की प्रचलित नैतिक संहिता (९0०८ ० 
M0725) अथवा नीति सम्बन्धी अपने निजी विचारों को तथ्यों के संकलन एवं तोड़- 
'मोड़ (एफए एप॥007) के कार्य को प्रभावित करने की छुट दे देते हैं ।'० वास्तव में 
विज्ञान की खोज को सही रूप में नैतिकता से परे होना चाहिए । पर जब इस मानदण्ड 
को सामजिक घटनाओं का अध्ययन करने वाला अनुसन्धानकत्ता अपनाने में असफल 
रहता है तभी उसका अनुसन्धान वस्तुनिष्ठता से मी दूर चला जाता है । 


हा पर ~ =~ 


(ट) शीघ्र निर्णय की श्रावशयकता (Need of immediate Decision)— - 
अध्ययन में आवश्यक वस्तुनिष्ठता का अभाव उस स्थिति में भी हो सकता है जव कि 
५ अनुसन्धानकर्त्ता का भ्रध्ययन-विषय ऐसा है जिस पर कि वह तुरन्त निर्णय लेता है |- _ 
इसका कारण भी स्पष्ट है । जल्दबाजी में ग्रनुसन्धान-कार्य तो दूर रहा, साधारण कार्ये 
भी बिगड़ जाता है । उस स्थिति में शीघ्र निर्णय लेने की आवश्यक्रता पर वल दिया 
जाता है, न कि निर्भरयोग्य तथ्यों के संकलन व उनका निष्पक्ष रूप में विश्लेषण करने | 
पर । वास्तव में जल्दवाजी में पर्याप्त, सम्पूर्ण तथा सम्बद्ध तथ्यों का संकलन सम्मत 
भी नहीं होता गौर शीघ्र निणंय की आवश्यकता के कारण अनुसन्धानकर्ता के लिए जो 
कुछ भी तथ्य सरलतापूर्वंक उपलब्ध (7९३५] ३४६।।६७।९) होते हूँ, वह उन्हीं पर निर्भर 
कर बैठता है । स्पष्ट है कि ऐसी स्थिति में वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति सम्भव नहीं होती 
क्योंकि सामाजिक घटनाएं अत्यधिक जटिल होने के कारण इनके सम्वन्ध में कोई भी 
यथार्थ निष्कर्षं तव तक निकाला नहीं जा सकता जव तक पर्याप्त समय देकर उपयुक्त, 
सम्पूर्णे व सम्बद्ध तथ्यों को संकलित न किया जाए, अति सावधान होकर उनका 
वर्गीकरण न किया जाए और ग्रतित कंयुक्त ढंग से व वियार-विवेचना के पश्चात्‌ कोई 
निष्कर्षं न निकाला जाए। सामाजिक अनुसन्धान में शीघ्रता का कोई स्थान नहीं होता । 
वास्तविक सामाजिक निर्णय तक पहुँचने के लिए वर्षो के अथक एवं निष्ठापुणे परिश्रम _ 
की आवश्यकता होती है परन्तु अधिकांश सामाजिक समस्याओं की प्रकृति ही कुछ ऐसी 
होती है कि उनके सम्बन्ध में शीघ्रता से कोई कदम उठाने की आवश्यकता अनुभव की 
जाती हैं और इसीलिए उनके विषय में अनुसन्धान करने का पर्याप्त समय नहीं मिल 
याता है । अतः इन अध्ययनों में वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति वास्तव में कठिन होती है। ` 


(ठ) मिथ्या-झुकाव तथा पक्षपात (845 २०५ 7९५५०९) श्री लुण्ड- 
बगे (५०५७९7६) का कहना है कि “मिथ्या-फुकाव और पक्षपात सभी विज्ञानो में 
जटिलता उत्पन्न करने वाले कारक हैं परन्तु उनका महत्त्व सामाजिक विज्ञानों की 
अपेक्षा भौतिक बिज्ञानों में बहुत कम है । इसका प्रमुख कारण यह है कि सामाजिक 
घटनाएँ प्रायः जिन सामान्य संवेगात्मक भाव-पग्रन्थियों (commen emotional 
c०mए।९९५) का शिकार बन जाती हैं उनसे भौतिक विज्ञानं के अध्ययन-वस्तु को 
हम दूर रख सकते हैं। यही कारण है कि स्वाभाविक इन्द्रियों (7072] ७९६९३) 


WSIS nS नरक 
6. "५७ more common and less conscious source of error is the tendency 
of scientists, and especially of social scientists, to permit the current code of 
morals of the community or their own personal notiors of ethics to influence 
them in their collection and manipulation of data. ‘The findings of scienceRrs जे 
per se non-ethical,—G. A. Lundberg, op. cit., Pp. $3. : 5० nA 
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६४ सामाजिक सवक्षण व शोध 


द्वारा मौतिक तथ्यों का प्रत्यक्षीकरण (९८९६००) बहुत-कुछ समरूप (unifosm) 
होता है ॥”? इस कथन से यह स्पष्ट है कि भौतिक घटनाओं का अध्ययन करने में 
पक्षपात व मिथ्या-फुकाव (४३) कोई विशेष बाधा नहीं पहुँचाता है क्योंकि उनके 
साथ श्रनुसन्धानकर्ता का कोई संवेगात्मक सम्वन्ध नहीं होता है और न ही उनके प्रति 
पक्षपात या मिथ्या-फुकाव से उसे किसी प्रकार का लाभ होने की आशा होती है । 
साथ ही, अनुसन्धानकर्ता को यह मी डर नहीं होता है कि यदि भौतिक घटना की कोई 
दुबेलता उसके अध्ययन द्वारा प्रगट भी हो जाए तो उसकी आँच उस परया 'मानवता' 
पर आएगी । अतः उसके लिए भौतिक घटनाओं के सम्बन्ध में सच को सच केहने में 
संकोच नहीं होता या उसके अपने विचार, रुचि, आदर्श तथा मूल्यों को ठेस भी नहीं 
पहुंचतो । पर यदि कुछ ठेस पहुंचती भी है या यदि उसे किसी भौतिक घटना से कुछ 
लगादः है, तो भी वह इतना गम्भीर नहीं होता कि उससे अनुसन्धानकर्ता का वचना 
आर पक्षपातरहित होकर अ्रध्ययन करना भ्सम्भव हो । श्री केल्लर (र९।९) ने उचित 
ही लिखा है कि “एक व्यक्ति अपने दिल को ठेस पहुंचाए बिना ही एक मदखी के 
अनेक या वहुत कम पैरों को गिन सकता और परिणाम को सूचित कर सकता है ।“8 
पर उस व्यक्ति के लिए, जो कि अपने संयुक्त परिवार को बहुत चाहता है, यह एक 
अत्यधिक कठिन कार्य होगा यदि उसे यह प्रमाणित करने को कहा जाए कि व्यक्ति की 
प्रगति संयुक्त परिवार प्रणाली के विनाश होने पर ही हो सकती है। इसका कारण 
यह है कि सामाजिक घटनाओं के ज़ेत्र में पक्षपात व मिथ्या-झुक्ाव का स्पशं सवंत्र 
होता है और वे भ्रध्ययनकरत्ता को पग-पग पर वस्तुनिष्ठता से दूर खींचते जाते हैं । हम 
पेड़-पौधों, जीव-जन्तुभ्रों आदि का अध्ययन करते समय पक्षपातरहित और मिथ्या- 


भुकाव (७३5) से विमुक्त हो सकते हैं, पर जब हम ्रपने ही विषय में ग्रध्ययन करते 


हैं तो वही काम हमारे लिए कठिन हो जाता है क्योंकि हम वैज्ञानिक तटस्थता को पूर्ण- 
तया बनाए रखने में असफल होते हैं । श्रध्ययनकर्त्ता जिस सामाजिक समस्या का अध्ययन 
करता है उसके पक्ष या विपक्ष में उसके पूर्वविचार कुछ-न-कुछ होते ही हैं, भ्रपने 
आदशों के अनुस सार उसे वह भ्रच्छा या बुरा, उचित या अनुचित की श्रेणी में ला 
सी सकता है ओर अपने हितों के अनुसार तथ्यों को तोड़-मोड़ भी सकता है। इनमें से 
किसी भी अवस्था में वह पक्षपात व मिथ्या-झुकाव का शिकार बन जाता है और 
अध्ययन की वस्तुनिष्ठता को खो वेठता है । पर भौतिक विज्ञानो में तथ्यों को तोड- 
मरोड्कर रखने को आवश्यकता अथवा सम्भावना कम होती है क्योंकि तथ्यों को उनके 
मौलिक या वास्तविक रूप में प्रस्तुत करने में उसे किसी प्रकार का मय नहीं होता 
आर न ही कोई स्वार्थं साधन की आशा होती है। इसके विपरीत सामाजिक घटनाओं 
के अध्ययन में राज-मय, कुल-भय और जाति-मय उसे पक्षपाती बना देता है, उसका 
ग्रपना स्वार्थे उसे एक विशेष और असत्य श्राधारों पर झुकने के लिए विवश कर देता 


~, 77. 3445 and prejudice are complicating factors in all sciences, but 
their importance is much Jess in the physical than in the social sciences. The. 
‘chief reason for this is that the subject-matter of the physical sciences tends to 
be more removed from the common emotional complexes which we develo 
शात many social phenomena ; and hence the preceptions by normal बाई 
‘of physical facts tend to be fairly uniform.?—G. A. Lundberg, Ibid., ७. 47 
8. “Aman can count the legs ofa fly andre ort hi di ith- 
हि ou. having his heart Wrung because there are too Sia or Fa 
_ Sociology and Science’, The Nation, I02 ; 457, 9I6. ए 
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वस्तुनिष्ठ तथा वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता व कठिनाइयाँ द्र 


जा 


है । वह यह भूल नहीं पाता है कि 'जो कुछ' का“ग्रव्ययन बह. कर रहा है वह डुसी का * « 


एक अभिन्न अंग है और इसी लिए उसका अपना विचार, राग-द्वेष, आदश, मूल्य; 
रुचि-अ्रुचि उसे पक्षपात (ए7९।५५।८०) व मिथ्या-भुकाव (४३5) के पंजों में निर्देयता- 
पूर्वक ला फेंक्रता है । इन्हीं से प्रभावित व निर्देशित अनुसन्धानकर्ता तटस्थता प्राप्ति 
की वात को भूलकर अपनी ही त्रुटियों को संजीव करने का प्रयास करता है । 


पर इस सम्वन्ध में और कुछ विवेचना करने से पूर्व यह आवश्यक होगा 
कि हम पक्षपात व मिथ्या-भुकाव (७३5) के अर्थ व प्रकृति से परिचित हो जाएँ। श्री 
जेम्स ड्रिवरै (8९5 D४९7) के ग्रनुसार “पक्षपात एक मनोवृत्ति है जो कि संवेगा- 
त्मक रंग में रंगा,होता है ग्रौर जो क्रिसी विशिष्ट क्रिया, वस्तु, व्यक्ति या सिद्धम्त्य 
` का विरोधी अथवा अनुरागी होता ह ।“9 इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पक्षपात में संवेग 
(emot07) का तत्त्व अत्यधिक होता है और उसी तत्त्व के आधार पर हम किसी 


n 


5) 


वस्तु, घटना या व्यक्ति के पक्ष या विपक्ष में ऐसी राय दे बैठते हैं जिसमें कि युक्तता ~ 


(tationlity) का नितान्त अभाव होता है । इसीलिए जब अनुसन्धानकर्त्ता पक्षपात 
से प्रेरित होकर किसी श्रव्ययन-कार्य को करता है या यदि अनुसन्धान के दौरान में 
उसमें, पक्षपातपूर्ण दष्टिकोण पनप जाता है तो तटस्थता की प्राप्ति ग्रसम्मव होती है 
यर उसका निर्णय यथार्थ नहीं होता है। श्री आँगबने (02७४८०) ने लिखा है, 
“पक्षपात उचित विवेचना के विना ही जल्दबाजी में किया गया निर्णय या मत हे ।7० 
जव स्वथं पक्षपात की प्रकृति ही ऐसी है तो उससे प्रभावित अनुसन्धानकर्ता के अध्ययन 
में वस्तुनिष्ठता की आशा शायद ही की जा सकती है। पक्षपात की भाँति मिथ्या- 
झुकाव भी वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है । सिथ्या-कुकाव 2: 
श्री आँगबने के अनुसार, वह अताकिक मनोवृत्ति है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति 

. इष्टिकोण का भुकाव एक विशेष वस्तु या घटना की ओर होता है और वह उसके 
. विषय में कुछ मनमाने विचारों या निष्कर्षो को पनपाता है^ अतः स्पष्ट है कि पक्षपात 
. की भाँति मिथ्या-भुकाव भी अनुसन्धानकर्त्ता को घटना की वास्तविकता को देखने से 
रोकता है और कुछ पूर्वधारणाश्रों के अनुसार काल्पनिक विचारों को व्यक्त करने या 
असत्य निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए प्रेरित करता है । ग्रतः स्पष्ट है कि मिथ्या-ऋूकाव 
के कारण भी अनुसन्धानकर्ता के लिए वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति असम्मव-सी हो जाती 
है क्योंकि यह मिथ्या-कुकाव उसे इस प्रकार प्रभावित करता है कि घटनाओं की 
वास्तविकताग्रों के प्रति वह उदासीन हो जाता हे । पक्षपात और मिथ्या-झुकाव के 
स्रोत (Sources of Prejudice and Bias) निम्नलिखित हैं :-- 


() अनुसन्धानकर्ता का मिथ्या-भुकाव (Bias of Researcher को 
अनुसन्धानकर्ता मिथ्या-फुकाव का एक स्रोत बन सकता है और वह उस में 
जबकि उसमें सामाजिक घटना या तथ्यों के प्रति पर्याप्त लगाव का अभाव हो ग्रर्थात्‌ 


~ 


किसी विशेष तथ्य या घटना से उसे विशेष लगाव हो । ऐसा होने पर वह अनुसन्धानू- _ 


कर्ता तथ्यों की वास्तविकताओं की ओर से अपनी आँखें मूंद लेगा और अपनी कुछ 


" 9. “Prejudice is an attitude, usually with an emotional colouring, 
hostile to, or in favour of actions Or objects of a certain kind, certain persons 
. and certain doctrines.” —James Drever. 
I0. “Prejudice is a hasty judgement or an opinion fcrmed without due 
examination.’—Ogburn and Nimkoff, 4 Handbook of Sociology, Routledge ३०० 
Kegan Paul, London, [957, 9. 294. 
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पूरवंधारणाओं व युक्तिरहित विचारों" के आधार पर घटना के सम्बन्ध में निष्कर्ष 
निकालना ही उचित समभेगा । व्यावहारिक रूप में भी यह देखा गया है कि हम अपनी 
भावनाओं, भ्रनुभवों, ग्रादर्शो, रुचि-अरुचि, नैतिकता के मापदण्डों आदि से अपने को 
पूर्णतया पृथक्‌ नहीं कर पाते हैं आर इनसे सम्बन्धित संवेगात्मक (९0072!) 
लहरें हमारी युक्तियुक्तता को अपने साथ बहा ले जाती हैं । 


(;) सूचनादाता का मिथ्या-ञझुकाव (Bias of the Informants)— 
पक्षपात और मिथ्या-फुकाव का स्रोत केवल अनुसन्धानकर्ता ही नहीं अपितु वे सभी 
लोग हो सकते हैं जिनसे कि हमें अपने अध्ययन-विषय के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होती 
है | अनुसन्धानकर्ता के लिए स्वयं एक घटना के “सम्बन्ध में सव-कुछ देखकर मालूम 
करना सम्भव नहीं होता। उसे अन्य अनेक सूचरादाताओं (Informants) के द्वारा 
बताई गई बातों पर भरोसा करना ही होता है । पर ये सूचनादाता भी सामाजिक 


ˆ प्राणी होने के कारण 'व्यक्तिगत राग-द्वेष, रुचि-अ्रुचि, उचित-श्रनुचित का विचार, 


® 


०7 


सजातीयता आदि के शिकार बन जाते हैं और जो कुछ सूचनाएँ वे देते हैं उनमें पक्ष- 
पात व मिथ्या-भुकाव के तत्त्व विद्यमान होते हैं, वे जो कुछ बताते हैं या सूचना देते 


, हैं वे या तो झूठ होते हैं या सच व झूठ का मिश्रण होता है या उनमें अतिदाबोक्ति 


न्‌ 


होती हैं या उन पर संवेगात्मक रंग (९०४००! ०००००) चढ़ा होता हैं अथवा अपने 
समाज या समूह की कुछ दुवेलताझों या 'कलंकों' को छिपाने के लिए कतिपय झ्रावश्यक 
तथ्यों को गोल-मोल ढंग से प्रस्तुत करते हैं । श्री पिडिगटन (Piddingt0n) ने निम्न- 
लिखित उदाहरणों द्वारा यह समझाने का प्रयत्न किया है कि सूचनादाता किस रूप में 
मिथ्या-फुकाव के स्रोत बन सकते हँ" (१) जैसा कि हम सभी लोग करते हैं सूचना- 
दाता भी उन घटनाओं के सम्बन्ध में झूठ बोल सकते हैं अथवा बहाना बना सकते हैं 
जिन्हें कि वे दूसरों के समक्ष कहना नहीं चाहते । (२) हो सकता है कि वे डींग मार 
रहे हों या घटना को बढ़ा-चढ़ाकर कह रहे हों। ऐसा भी हो सकता है किं किसी 
भौतिक अथवा सामाजिक लाम की प्राप्ति की आशा में घटना की वास्तविकता को 
छिपा रहे हों । (३) शिष्टाचार के नाते सुचनादाता केवल ऐसे ही उत्तर प्रस्तुत करते 
हैं जो कि उनकी समक से अनुसन्धानकर्ता के अनुकूल होगा । (४) कभी-कभी सूचना- 
दाता अकारण ही अनुसन्धानकर्ता का मजाक उड़ाने का आनन्द अनुभव करने के लिए 
मनमाने ढंग से सूचनाएं देते हैं। (५) सही उत्तर ज्ञात न होते हुए भी अपने सम्मान 
की रक्षा के लिए भी सूचनादाता गलत उत्तर देता है। (६) उत्तर मालूम होते हुए 
भी संकोच या लज्जा के कारण वे अज्ञानता प्रगट कर सकते हैं । 


(४) नमूना लेने में मिथ्या-झुकाव (Bias in Sampling)-—-वस्तुनिष्ठ 
तथ्यों की प्राप्ति उस दिशा में भी कठिन हो जाती है जबकि नमूने के चुनाव में मिथ्या- 
झुकाव प्रगट होता है । ऐसी दशा में अनुसन्धानकर्ता अपने स्वयं. की समक, आदश 
ज्मा मापदण्डों के अनुसार निदशेनों (नमूनों) का चुनाव करता है, अथवा केवल कुछ 
आकर्षक और रोचक निदझेनों का चुनाव करके घटना का श्रध्ययन करता है। कारण 
कुछ मी हो, पर यदि नमूना प्रतिरूप प्रदशंक (९९५९३४४९) नहीं है तो उसके 


` आधार पर प्राप्त सूचनाएं मी यथार्थता से.दूर होती हैं यदि निदर्शन बहुत छोटा या 


बहुत बड़ा है तो दोनों ही स्थितियों में घटना के सम्बन्ध में वास्तविकता का ज्ञान हमें 


नन->>>>>>>२२>_ या 07 टर र्‌ क 
‘ तु]. Ralph Piddington, An Introduction to Social Anthropology, Oli 
Boyd, London, 952, ४. 2. कप 75 
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a क़ A द्र छ 
वस्तुनिष्ठ तथा वैज्ञानिक ग्रध्ययन की आवश्यकता व कठिनाइयाँ : ६७ - 


नहीं होगा । निदर्शन के अत्यधिक छोटा होने' का परिणाम यह होगा कि घटना के : 
सम्वन्ध में हमारा ज्ञान समुचित नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार यदि निदर्शन का आकार 
अत्यधिक विस्तृत है तो उसमें अनुसन्धानकर्ता के वैज्ञानिक नियन्त्रण से वाहर जाने की 
"सम्भावना सदा रहेगी । 


(४) दोषपुणे प्रइनावली (एप (0००४४०॥॥क्षा०)--यदि प्रश्नावली या 
अनुसूची के प्रश्‍नो का निर्माण दोषपूर्ण है तो उनके द्वारा प्राप्त सूचनाएँ भी यथार्थता 
से दूर होंगी ग्रौर अध्ययन में वस्तुनिष्ठता का पनपना बहुत कठिन हो जाएगा। ऐसा 
होता है कि अपने स्वयं के पक्षपात तथा मिथ्या-झुकाव के कारण बहुधा भ्रनुसन्धान- 
कर्ता प्रश्नावली एवं ग्रनुसूची में तटस्थ भाव से प्रश्‍नों को रख नहीं पाता हे ग्रारकेवल ° 
उन्हीं प्रश्नों को उनमें सम्मिलित०करता है जो कि अनुसन्धानकर्त्तों के अपने विचार, ” 
भावना, आदर्श तथा मानदण्डों के ग्रनुसार महत्त्वपूर्ण हैं । यदि ग्रनुसन्धानकर्त्ता को 

, भइनावृली व श्रनुसूची बनाने की सही कला मालूम नहीं है तो उसके लाख पक्षपात- > 
रहित होने पर भी सही सूचनाओं का संकलन सम्भव नहीं होता है आर अध्ययन में 
चस्तुनिष्ठता पनप, नहीं पाती है । उदाहरणाथे, अनुसूची या प्रश्नावली में प्रस्तुत प्रश्‍न _, 
ऐसे हो सकते हैं जो कि सूचनादाताओं के मन में सन्देह, उद्वेग या निष्क्रियता की मावना 
को उमार दें जिसके फलस्वरूप वे वनावटी उत्तर देने में प्रवृत्त हो जाएँ। इसी प्रकार 
अस्पष्ट प्रश्‍न भी अस्पष्ट उत्तरों को जन्म देते हँ।, 


(४) तथ्यों की दोषपूर्ण विवेचना (07 ॥2००४ ० D2) इसके 
अन्तर्गत न केवल तथ्यों का संकलन पितु उनका वर्गीकरण तथा निष्कर्षीकरण सम्मि- 
लित है । अगर अनुसन्धानकर्ता इन तीनों में से किसी स्तर पर किसी भी प्रकार की 
गलती कर बैठा है या केवल अपनी भावनाश्रों, रुचि-पअरुचि और मानदण्डो द्वारा 

_ निर्देशित हुआ है तो उसके अध्ययन में वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति एक दूर का सपना बनी 
रहेगी, यदि तथ्यों का संकलन दोषपूर्ण है तो उनके झाधार पर घटना के सम्बन्ध में 
बास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता । इसी प्रकार यदि संक्रलित तथ्यों का वर्गीकरण ? 
अनुसन्धानकर्ता ने श्रपनी सुविधा के अनुसार किया है तो भी उसके अनुसन्धान में 
पक्षपात तथा मिथ्या-भुकाव भलकेगा । इसके अतिरिक्त, यदि वर्गीकरण किए हुए 
तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालते समय अनुसन्धानकर्ता किसी विशेष आदश, 
मूल्य या भ्रच्छे-वुरे की भावना से प्रभावित है तो उसका निष्कर्ष यथार्थ नहीं होगा > 
क्‍योंकि उस निष्कर्ष में अनुसन्धानकर्ता का पक्षपातपूर्ण मनोमाव व मिथ्या-भुकाव के 
तत्त्व स्पष्ट होंगे । 


वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने के साधन 
{Means for achieving Objectivity) 

यह सच है कि सामाजिक घटनाओं का वस्तुनिष्ठ अध्ययन कजे के मार रे... 
अनेक कठिनाइयाँ हैं । पर इसका तात्पर्यं कदापि यह नहीं है कि सामाजिक घटनाओं के 
अनुसन्धान वस्तुनिष्ठता से रहित होते हैं ग्रोर उनमें यथार्थ निष्कर्ष की सम्भावनाएं 
बिलकुल ही नहीं होती हैं। वास्तविक परिस्थिति इससे कुछ विपरीत ही है । वस्तुनिष्ठता ~ 
की प्राप्ति सामाजिक अनुसन्धान के क्षेत्र में कठिन हो सकती है, पर कमी भी असम्भव 
नहीं । अपने अनुमवो तथा अन्वेषणों के आधार पर समाजशास्त्रियो ने उन अनेक साधनों 
का पता लगा लिया है जिनके द्वारा सामाजिक घटनाओं के ग्रध्ययन में भी वस्तुनिष्ठ, 
ग्राप्त की जा सकती है। कहा जाता है कि वस्तुनिष्ठ रहने की इच्छा झौर वस्तुनिष्ठता 
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` प्राप्त करने में प्रयत्नशील रहना इस दिशा में महत्त्वपूर्ण है । तटस्थ रहने की इच्छा का 
सम्बन्ध स्वयं अनुसन्धानकर्ता से है और उसकी अभिव्यक्ति इस रूप में होती है कि अनु- 
सन्धानकर्ता स्वयं वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति के लिए सचेत रहता है.और उसके लिए 
समस्त व्यक्तिगत राग-हेष, विचार, मूल्य, पक्षपात, मिथ्या-मुकाव झादि से हर पग पर 
बचता है । दूसरी और वस्तूतिष्ठता प्राप्त करने का प्रयत्न इस बात का द्योतक है कि 
अनुसन्थानकर्त्ता ऐसी विधियों को अपनाता है, ऐसे तथ्यों को संकलित करने का प्रयत्न 
करता है कि उसका अध्ययन भ्रधिकाधिक वस्तुनिष्ठ हो सके । इन इच्छाओं तथा प्रयत्नों 
को ही उन साधनों के रूप में प्रस्तुत क्रिया जा सकता है जो कि सामाजिक अनुसन्धान 
सें वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। ये साधन निम्नलिखित हैं :--- 


(१) प्रयोगसिद्ध पद्धतियों का उपयोग (08870 Empirical Methods)— 
अध्ययन में वस्तुनिष्ठता लाने का सर्वेप्रमुख व उल्लेखनीय साधन यह है कि सम्पूण 
अध्ययन-कार्य में, कहीं भी काल्पनिक या दाशेनिक श्रथवा आध्यात्मिक विचारों को कोई, 
भी स्थान न देकर केवल प्रयोगसिद्ध पद्धतियो का ही उपयोग किया जाए । प्रयोगसिद्ध 
पद्धति से हमारा तात्पर्य अध्ययन की ऐसी प्रणाली से है जो कि बास्तविक निरीक्षण, 


७०. 


सुनिश्चित तथ्य, परिमाणात्मक (१५०००४४०) आंकड़ों तथा ठोस प्रमाणों पर 

आधारित हो और सर्वप्रकार से गुणात्मक (१७३६०४४०) दृष्टिकोण से बिलकुल परे 

हो । प्रयोगसिद्ध प्रणाली व्यक्ति के व्यक्तिगत विचारों, भावनाओं, आदर्शो, मूल्यों या 

मानदण्डों पर विश्वास नहीं करती है र न ही इन्हीं के आधार पर अपने निष्कर्षों 

को प्रभावित होने देती है । वह तो वास्तविक निरीक्षण के द्वारा प्राप्त वास्तविक तथ्यों 

पर ही निर्भर रहती है और इसलिए प्रयोगसिद्ध पद्धति यह नहीं सुनती है कि व्यक्तिगत 
भावना, धारणा या श्रादश क्या कहना है बल्कि वह तो यह देखती है कि वास्तविक 

तथ्य या ठोस प्रमाण क्या बह रहे हैं ग्रथवा क्या कहना चाहते हैं । प्रयोगसिद्ध पद्धति 

की मान्यता यह है कि व्यक्तिगत विचार, अनुभव या धारणा सच भी हो सकती है और 

- भूठ भी, इसलिए इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि इनका सत्यासत्य 
अनिश्चित है । भ्रनिर्चितता में आँख मूंदकर कूदना सट्टेबाजी है श्रौर वैज्ञानिक अध्ययन . 

मेंअसटटेबाजी का कोई स्थान नहीं है । श्रतः व्यक्तिगत धारणा, भावना, विचार या 

मान्यताएँ कुछ भी क्यों न हों, यदि वास्तविक तथ्य और ठोस प्रमाण इनके विपरीत 

_ भी हों तो वही विपरीत निष्कर्ष वास्तव में सत्य हैं। यही प्रयोगसिद्ध पद्धति का मान्य 

सिद्धान्त है और इसीलिए यह पद्धति सभी गुणात्मक दृष्टिकोणों का बहिष्कार कर 

परिमाणात्मक अध्ययन करने का प्रयत्न करती है । यही कारण है कि ग्राज सांख्यिकीय 

पद्धति का प्रयोग दिन-प्रतिदिन समाज-विज्ञानों में लोकप्रिय होता जा रहा है और साथ 

ही इस प्रकार की प्रविधियों-को ढूंढ़ा गया है श्रौर ढूँ डा 7 जा भी रहा है जिनके द्वारा 

सामाजिक घटनाओं का गणनात्मक नाप सम्भव हो भौर सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र 

` _ में वस्तुनिष्ठत्ा की प्राप्ति सम्भव हो। ठ 


(र) पारिभाषिक,शब्दों एवं अवधारणाओं का मानकीकरण (9६274374- 
zation of terms and ००॥०८०४४)--पारिभाषिक शब्दों एवं अवधारणाओों की 
27कमी समाजशास्त्र की एक उल्लेखनीय कमी है क्योंकि अ्रस्पष्ट शब्द व अवधारणाएँ 
ओ अस्पष्ट अध्ययन एवं अस्पष्ट निष्कर्ष के लिए बहुत ग्रधिक उत्तरदायी होते हैं । यदि हम 
355 दा नम किशन क साहित्यो का अध्ययन करें तो हमें पता चलेगा कि 

ईन विज्ञानों में पारिमाषिक शब्दों को ग्रीक, लैटिन इत्यादि भाषाझ्रों से लेकर उनको 
` इतना मानक वना लिया गया है कि पारिमाषिक शब्द का एक विशिष्ट ग्रथे सभी स्थानों 
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पर समान होता है; और उस शब्द के सम्बन्ध में किसी मी प्रकार का सन्देह उत्पन्न होने 
की सम्भावना नहीं रहती । पर समाजशास्त्र में इस प्रकार सार्वभौम रूप से एक ही अर्थ 
में प्रयुक्त होने वाले पारिभाषिक शब्दों एवं आवधारणाओं का अत्यन्त अभाव देखने को 
मिलता है । इसमें पारिमाषिक शब्द साधारण बोलचाल की भाषा से लिए जते हैँ 
इसलिए शब्द मानक नहीं हैं ; और विभिन्‍न विद्वान्‌ एकं ही शब्द का प्रयोग विभिन्न 
अर्थो में करते हैं । फलतः ग्रव्ययन में वस्तुनिष्ठता पनप नहीं पाती है । इस क्रमी को दूर 
करने का प्रयत्न आज तेजी से हो रहा है ग्रौर पारिभाषिक शब्दों एवं भ्रवधारणाओं 
का श्रधिकाधिक मानकीकरण किया जा रहा है जिससे कि एक ही शब्द का विभिन्न ?” >» 
अर्थो में प्रयोग"न किया जाए । ऐसा होने पर यह सम्भावना कम हो जाती है कि अध्ययन र 
में श्रस्पष्टता व अनिश्चितता पनव जाएगी । श्रतः स्पष्ट है कि वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति ० 
का एक साधन पारिभाषिक शब्दों अर अवधारणाश्रों का मानकीकरण है जिससे कि 
_ अपनी व्यक्तिगत सुविधानुसार इनके अलग-प्रलग अर्थ न लगाए जा सकें और न ही उन ¬ 
पर व्यक्तिगत भावनाग्रों व धारणाश्रों का प्रभाव पड़ सके । व्यक्तिगत दायरे से बाहर 
निकलना वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति की दिशा में प्रथम कदम है। 


छि 


(३) अनुसूची एवं प्ररनादली पद्धति का प्रयोग (Use of Schedule गा > 
Questionnaire Mcth0ds)—वस्तुनिष्ठ अनुसन्धान के लिए यह भी आवश्यक है 
कि हम अपने अनुसन्धान-कार्य में उन प्रविधियों "का प्रयोग करें जिनमें पक्षपात तथा 2: 
मिथ्या-भुकाव (3/६8) के प्रवेश की सम्मावनाएँ न्यूनतम हों। निरीक्षण पद्धतिमेंइस प 
प्रकार कौ सम्भावना अधिक होती है अतः प्रश्नावली एवं अनुसूची पद्धति को अधिक 
निर्भरयोग्य माना गया है । इनमें कुछ प्रमाणित प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर सूचनादाता 
को देना होता है अतः स्वयं अनुसन्धानकर्ता का पक्षपात तथा मिथ्या-मुकाव इसमें 
अधिक हस्तक्षेप नहीं कर पाता है इसके सिवा कि नों को ही वह तोइ-मोडकर 
अइनावली में प्रस्तुत करे । इतना ही नहीं, प्रश्नावली एवं अनुसुची में जिन शब्दों एवं 
अवधारणाओं का प्रयोग किया जाता है वे समी मानकीक्कत (३१५३१५2९4) ¬ 
होते हैं; फलस्वरूप उनका प्रयोग सभी सूचनादाता एक ही ग्र्थ में करते हैँ और ? 
प्रश्नों को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है कि सूचनादाता को अपने मनमाने ढंग 
से कुछ कहने की स्वतन्त्रता न मिले और उसका उत्तर इस प्रकार हो कि उसे 
वरिमाणात्मक रूप में अभिव्यक्त किया जा सके । अतः स्पष्ट है कि यदि इन पद्धतियों ~ 
का सावधान होकर प्रयोग किया गया तो सामाजिक «अध्ययनों में वस्तुनिष्ठता 
की प्राप्ति सम्भव है । पर इसका तात्पर्ये यह नहीं है कि प्रश्नावली एवं झनुसूची पद्धतियाँ 
बिलकुल ही दोषरहित होती हैं; फिर भी झावश्यक सतर्कता बरतने पर बहुत-कुछ 
यथार्थ निष्कर्षं तक पहुँचा जा सकता है । 

(४) समूह्‌ शोध पद्धति का प्रयोग (Use of Group Research Method) 
_ व्यक्तिगत पक्षपात तथा भिथ्या-झुकाव पर रोक लगाने और इस प्रकार वस्तुनिष्ठता 
के अधिक निकट पहुँचने का एक दूसरा उपाय सामूहिक शोध पद्धति है । इससे हमारा 
तात्ययं यह है कि एक सामाजिक घटना का श्रध्ययन पृथक्‌-पृथक्‌ रूप में और पृथक्‌- 
पृथक्‌ समय पर विभिन्‍न अनुसन्धानकर्ता के द्वारा न होकर उसका अध्ययन दो या 
अधिक अनुसन्धानकर्ता एकसाथ मिलकर एक ही प्रकार की पद्धति द्वारा करें। इस 
यद्धति से लाम यह है कि एक की कमी को दूसरा अनुसन्ध्नकर्ता पूरा कर देता है - | 
और इस प्रकार सम्पूर्ण अध्ययन के दोष पर्याप्त सीमा तक दूर हो जाते हैं। इस | 
पद्धति में विभिन्न अनुसन्धानकर्ता अनुसन्धान के पश्चात्‌ अपने निष्कर्षों की तुलना _ 
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करके घटना के सम्बन्ध में अधिक यथार्थ जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करते हूँ ६ 
यह भी हो सकता है कि अनुसन्धानकर्ता एक ही समस्या का अध्ययन विभिन्‍न रूपो में 
करें और उनसे प्राप्त निष्कर्षों की तुलना करके घटना के सम्बन्ध में सत्यासत्य का 
पता लगाने का प्रयत्न करें । इस पद्धति का एक तीसरा रूप यह भी हो सकता है कि 
एक ही व्यक्ति दो समान क्षेत्रों में एक ही घटना का अध्ययन करे तथा उनसे प्राप्त 
परिणामों की-तुलना कर किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचे । इन सभी उदाहरणों से यह 
स्पष्ट है कि इस पद्धति का आधार यही है कि एक पक्ष के दोषों को दूसरे पक्ष के 
द्वारा समाप्त किया जाए । पर यह तभी सम्भव है जबकि विभिन्न ग्रध्ययन-कार्यो' 
"त में एकही पद्धति या पद्धतियों का प्रयोग किया जाए । ° 


~ ¢ 

(५) देव निदक्षंन का उपयोग (Use of Random Sampling)— 
_ वस्तनिष्ठता प्राप्ति में एक कठिनाई दोषपूर्ण ढंग से निदर्शनों का चुनाव करने के 
कारण भी उत्पन्न होती है । अपनी किसी पूर्वंधारणा या पक्षपात के कारण अनुसम्धान- * 
कर्ता ऐसे निदर्शनों को चुनता है जो कि उस घटना का वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं 
« करते । इस दोष से बचने के लिए दैव निदशंन पद्धति का उपयोगं लाभप्रद सिद्ध 
होता है । इस पद्धति के अन्तगंत निदशँनों का चुनाव विना किसी क्रम के अनायास . 
किया जाता है ताकि अ्रध्ययन-विषय की प्रत्येक इकाई को निदशंन में आने का 
समान अवसर मिल सके झौर अनुसन्धानकर्ता निदर्शनों के चुनाव के मामले में अपनी 
मनमानी न कर पाए। देव निदर्शन पद्धति का झाधारभूत सिद्धान्त यह है कि यदि 
किसी समग्र (॥०।९) से अनायास ही विना किसी क्रम के चुनाव किया जाए तो 
अच्छी, बुरी, औसत दजे आदि सभी प्रकार की इकाइयों के चुने जाने की समान 
सम्मावना रहती है । इस प्रकार दैव निदशंन पद्धति निदशंन के चुनाव में प्रविष्ट हो 
जाने वाले पक्षपात व मिथ्या-भुकाव पर रोक लगाकर अध्ययन में वस्तुनिष्ठता की 

प्राप्ति में सहायक सिद्ध होती है । 


(a 


(६) प्रयोगात्मक पद्धति का उपयोग (Use of Experimental Method) — 
कह! जाता है कि समाजशास्त्र की एक बहुत बडी कमजोरी यह है कि इसमें प्रयोग- 
शाला पद्धति का उपयोग भौतिक विज्ञानों की भाँति प्रभावपूर्ण ढंग से नहीं हो पाता 

> है । इसीलिए सामाजिक घटना्रों का अध्ययन करते हुए समाजशास्त्री बाह्य दशाश्रों 
पर नियंत्रण कर विभिन्न स्थितियों में अध्ययन-विषय को रखकर निरीक्षण-परीक्षणः 
नहीं कर पाता है पर ग्रब यह प्रमाणित हो चुका है कि यह धारणा गलत है.। 
प्रयोगात्मक पद्धति का विकास एवं उसके द्वारा ग्रधिकाधिक वस्तुनिष्ठता को प्राप्ति 
करने का प्रयास समाजशास्त्र के पद्धतिशास्त्र की प्रगति का ही परिचायक है। इस 
पद्धति में प्रत्येक प्रकार से समान दो समूहों का चुनाव कर लिया जाता है । इनमें से 
“एक समूह को नियंत्रित समूह मान लिया जाता है और दूसरे को प्रयोगात्मक समूह । 
नियंत्रित समूह में किसी मी प्रकार के परिवर्तन नहीं लाए जाते हैं, जबकि प्रयोगात्मक 
समूह में किसी एक कारक कें द्वारा परिवतंन लाने का प्रयत्न किया जाता है भ्रर्थात्‌ 
प्रयोगात्मक समूह में कोई कारक उत्पन्न करके उसका प्रभाव देखा जाता है । इसके 
. पश्चात्‌ फिर दोनों समूहों की तुलना की जाती है। अगर इस तुलना से यह पता 
` चलता है कि प्रयोगात्मक समूह में कोई परिवर्तन हुआ है तो यह सिद्ध हो जाता है 

` किट्स परिवर्तन का वही कारक है । उदाहरणार्थं दो समान जनसंख्या व सामाजिकः 
आथिक परिस्थिति वाले समूहों को ह जाता है। उनमें से एक को वैसे ही 
र्ने दिया जाता हैं, पर, दुसरे में Digitiz की आय, को बढ़ा दिया जाता है। ऐसा 
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करने से यदि इस दूसरे समूह में जनसंख्या की वृद्धि प्रथम संमूह की तुलना में कमः 
पाई जाती है तो जनसंख्या की वृद्धि में कमी का कारक विवाह की आयु का बढ़ाना 
माना जाता है। इस प्रकार किसी कारक के प्रभावों का वस्तुनिष्ठ अध्ययन इस प्रण्मली 
द्वारा सम्भव होता है । ? 

(७) यांत्रिक साधनों का उपयोग (Use of Mechanical Devices)— 
अध्ययन को व्यक्तिगत पक्षपातो से अप्रभावित रखने तथा अनुसन्धानकर्ता झरा तथ्यों ; 
को तोइ-मगेडकर रखने की सम्भावना को कम करने के लिए सामाजिक अनुसन्धानों 
में यांत्रिक साधनों का उपयोग उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। इन साधनों में फोटोग्राफ, Pe 
नक्शे, टेप-रिकार्डर, सचल चलचित्र आदि उल्लेखनीय हैं। इन साधनों से प्राप्त क्र 
सूचनाओं या तथ्यों की उल्लेखनीय”विशेषता यह है कि इनमें इच्छानुसार परिवर्तत " 
करना या मनमाने ढंग से तोड़-मोड़ करना सम्भव नहीं होता है। इसीलिए इनके 
माध्यम से वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष तक पहुँचना सम्भव होता है । 

(८) श्न्तःवैज्ञानिक या सहयोगी पद्धति का प्रयोग (Application of 
Interdisciplinary or Cooperative ApPr०2c॥)-——समाजशास्त्र का अध्ययन? = 


क्षेत्र सम्पूण समाज या सामाजिक घटनाओं तक विस्तृत है। ये सामाजिक घटनाएं - - 
आथिक हो सकती हैं अथवा राजनैतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक इत्यादि । इन विशिष्ट 
प्रकार की घटनाओं का अध्ययन अलग-अलग विशिष्ट सामाजिक विज्ञानों द्वारा किया = 


जाता है। पर इसका तात्पर्यं यह नहीं है कि ये सभी घटनाएँ एक-एक विशिष्ट श्रेणी 

के अन्तरगत ्राने के कारण एक-दूसरे से बिलकुल पृथक्‌ हों और आथिक घटनाओं का 
कोई सम्बन्ध सामाजिक घटनागों से तथा सामाजिक घटनाओं का कोई सम्बन्ध 
राजनैतिक घटनाओं से नहीं हो । वास्तविक परिस्थिति बिलकुल उल्टी है। ये समी 
घटनाएँ एक-दूसरे से न केवल सम्बद्ध ही होती है अपितु एक-दूसरे पर आधारित भी 
होती हैं । इसीलिए एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है ।. इसी सत्य के आधार पर आज 
किसी भी घटना के एक कारक पर बल देने की गलती (एथ70ए०77580 fallacy) > 
समाज-वैज्ञानिक नहीं करते हैं। अपराध का केवल सामाजिक कारक ही होता है, ० 
यह कहने के बजाय हम उसके ग्राथिक, मनोवैज्ञानिक, राजनैतिक आदि कारकों के 

भी विवेचना करते हैं और तभी हमारे अध्ययन में यथार्थता या वस्तुनिष्ठता पनप 
पाती है । ऐसा करना हमारे लिए तभी सम्भव होता है जबकि उस विषय पर विभिन्न 
विज्ञानों द्वारा निकाले गए निष्कर्षों का प्रभावपूणं उपयोग करने में हम सफल होते 

` है । अपराध के आर्थिक कारकों को जानने के लिए अर्थशास्त्र का सहयोग, राजनैतिक 
कारकों के लिए राजनीतिशास्त्र का सहयोग, मनोवैज्ञानिक कारकों की खोज के लिए 
मनोविज्ञान का सहयोग आवश्यक होता है। इस प्रकार विभिन्‍न विज्ञानों के सहयोग 

पर आधारित अध्ययन या दृष्टिकोण को ही अन्तःवैज्ञानिक (interdisciplinary) 

या सहयोगी अध्ययन कहते हैं । अब यह स्वीकार किया जाता है कि अनुसन्धान-कार्य 

के दौरान में विभिन्‍न विज्ञानों के बीच जितना अधिक सहयोग होगा अर्थात्‌ अध्ययन" 
विषय के सम्बन्ध में दूसरे विज्ञानों के निष्कर्षों को जितना अधिक काम में लिया 
जाएगा, अध्ययन के निष्कर्ष उतने अधिक वस्तुनिष्ठ व यथार्थ होंगे । प्रसिद्ध फ्रांसीसी 
अर्थशास्त्री श्री ली-प्ले (८०-३9) ने इसी पद्धति के द्वारा पारिवारिक स्तर का ` 
अध्ययन किया था ।!2 उस अध्ययन का उद्देश्य कारीगरों के पारिवारिक स्तर पर 
औद्योगीकरण के प्रभावों का अध्ययन करना था । उन्होंने अपने शोध-कायें (९९३९०, 


2. Frederic Le-Play, Ouvriers Europeans Paris: Imprimeries 
Imperiales, I895. । 
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४०7) में अर्थशास्त्री, राजनीतिशास्त्र के विद्वान्‌, मनोवैज्ञानिक आदि के अतिरिक्त 
इंजीनियरों से भी सहायता प्राप्त की थी और इस प्रकार उन्होंने जो निष्कर्ष प्रस्तुत 
किए थे उन्हें आज भी गलत साबित नहीं किया जा सका है । इस पद्धति की विशेषता 
यह है कि एक विषय, घटना या समस्या का अध्ययन सभी दृष्टिकोणों से हो जाता है 
र उस घटना के सभी पक्ष स्पष्ट हो जाते हैं । इतना ही नहीं, विभिन्न विज्ञानों के 
निष्कर्षों के दोष भी तुलनात्मक अ्रध्ययन के द्वारा प्रगट हो जाते हैं और प्रत्येक को 
` अपनी त्रुटियों को*सुधारने का पर्याप्त अवसर मिल जाता है । ८ 
इस पद्धति के प्रयोग के तीनं सम्भावित रूप हो सकते हैं--प्रथम, तो यह कि 
केल समाजशास्त्री सम्पूर्ण अध्ययन-कार्य स्वयं करे और यथासमंय आवश्यकता के 
अनुसार दूसरे विज्ञानों के-विशेषज्ञों से उनसे सम्वद्ध विषयों में परामश ले ल। द्वितीय, 
एक समस्या या घटना का अध्ययन करने के उद्देश्य से सम्बद्ध विज्ञानों के विशेषज्ञ स्वयं 
योजना वनाकर अपना-अपना अध्ययन अलग-अलग करें और बीच-बीच में ्वश्यकता- 
नुसार विचार-विनिमय के लिए संयुक्त रूप से मिलते रहें तथा अन्त में अपने -अपनी 
खोजों का एकीकरण कर लें। तृतीय, विभिन्न विज्ञानों में उपलब्ध प्रविधियों के 


आघार पर विषय के विभिन्न पक्षों से सम्बद्ध ग्रलग-श्रलग विशेषज्ञ स्वतंत्रतापूर्वक 


ह चह फा 


अपने-अपने क्षेत्र में अनुसन्धान करें रोर वाद में उनके निष्कर्षों का समन्वय करके फिर 
अनुसन्धान किया जाए । इनमें से ज्ञाहे किसी भी रूप को ग्रपनाया जाए, पर प्रत्येक 
दशा में अन्तःवैज्ञानिक पद्धति अध्ययन में वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति के लिए महत्त्वपूर्ण 
ही नहीं, परमावश्यक भी है । वर्तमान समय में इसके महत्त्व की चर्चा करते हुए 
श्रीमती यंग (४०७7४) ने लिखा है, “सहयोगी शोध (०००7०४६ए९ research) 
की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह वतमान जीवन में जटिलतापूर्वक बुनी हुई सामा- 
जिक, मनोवैज्ञानिक एवं औथिक शक्तियों के जाल के ग्रघ्ययन एवं विश्लेषण को सरल 
बना देता है । प्रत्येक सहयोगी वैज्ञानिक न केवल अध्ययन-वस्तु को एक स्पष्ट रूप 
प्रदान करता है अपितु पद्धतिशास्त्र के मामले में भी इस ढंग से आगे वढ सकता है कि 
विभिन्‍न सामाजिक तत्त्वों (५००।३] ९९९७) के प्रकार्यात्मक अन्तःसम्बन्धों (070: 
#onal interrelationship) के कतिपय विशिष्ट पक्षों को देखना उसके लिए सम्भव 

` हो ९73 द्वितीय महायुद्ध आरम्म होने से पूर्वे डिमिट्रि गस्टी (D77९ 0080) ने 
रुमानिया के ग्रामीण जीवन का विस्तृत तथा गहन श्रध्ययन करने के लिए विभिन्न 
विज्ञानों के प्रायः ६० विशेषज्ञों की एक टोली (९३०) बनाई थी और उन्हें एक-सी 
(uniform) पद्धतियों द्वारा समान लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रशिक्षित किया 
था । ऐसा करने का उद्देश्य ज्ञान के कृतिम शैक्षिक विभागीकरण को भंग करना तथा 
कार्यात्मक ग्रन्तःप्रवेशन को प्रोत्साहित करना था ॥४ 


I3. “One of the most significant considerations in cooperative research 


333520 is that it facilitates the study and analysis of the complex web of social- 


UF fsychological-economic forces, intricately interwoven in modern life. Each 


collaborator not only may provide a new orientation as to subject-matter 
‘but also may proceed methodologically in a way which enables him to view 


certain particular aspects of the functional interrelationship of the various 


 op.cit.,p.II0 


5 social elements.—Pauline ४. Young, ०४. cit., 9. I40. 


Re 4, "क such procedure Gusti aimed to provide a ‘far-reaching unifor- 
nity. of outlook whith helps to breakdown the artificial academic department- 
alization of knowledge, and promotes functional penetration,’’—P. ५, Young, 
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वस्तुनिष्ठ तथा वैज्ञानिक भ्रध्ययन की श्रावश्यकता व कठिनाइयाँ ' ७३ ¬ 


° इस पद्धति में सफलता तभी मिल सकती है जव किं प्रत्येक सहयोगी “वैज्ञानिक ' 
को स्वतंत्रतापूर्वक तथा खुलेश्ाम दूसरे सहयोगियों की समालोचना करने की छूट हों। 
अपने ही क्षेत्र में काम करने वाला एक विशेषज्ञ अपने को अपने विषय के इतना :निकट 
“पाता है कि वह उसकी त्रुटियों को पकड़ नहीं पाता है । अतः उसी क्षेत्र में काम करने 
“वाले दूसरे विशेषज्ञों द्वारा की गई समालोचना के विना वह यथार्थता को प्राप्त नहीं. 
*कर सकता । श्री क्रेल्लाँग (९/०४) ने कहा है कि एक वैज्ञानिक भी ग्रश्चिकांहा क्षेत्रों 
कल एक नव-सिखिया होता है । सामान्य तौर पर प्रयोग में लाए गए वैज्ञानिक 
“पद्धति के अन्तनिहित गूढ़ अर्थ को समरे विभा यदि वह केवल अपने ही विज्ञानको >? 
` विशिष्ट प्रविथियों ((००॥॥४५०८७) का उपयोग करता है तो वह एक अन्धविस्तासी २ 
-सिद्धान्तकार ही वन सकेगा, वास्डविक वैज्ञानिक नहीं ।25 ड र 
यद्यपि भ्रन्त:वैज्ञानिक पद्धति वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति का एक अति उत्तम साधन 
«है, पर,इस साधन से काम लेना भी उतना ही कठिन है । इसके रास्ते में दो प्रमुख = 
-कठिनाइयाँ ग्रा सकती हैं--प्रथम, तो यह कि विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को एकसाथ 
जुटाकर समन्वयद््मक सामान्य योजना बनाना कठिन होता है । प्रत्येक विशेषज्ञ का ... 
“समस्या के प्रति अपना-प्रपना पृथक्‌ दृष्टिकोण होता है श्रौर उसी के अनुसार अध्ययन हु 
की दिशा को मोड्ने का वह प्रयत्न करता है; यहाँ तक कि अन्य सहयोगी वैज्ञानिकों 
द्वारा प्रस्तुत समालोचनाग्रों की भी अवहेलना कड़ता है । दूसरी, कठिनाई यह होती है 
कि पद्धतियों का समन्वय भी एक कठिन कायं है। प्रत्येक विज्ञान की अपनी विशिष्ट 
पद्धति होती है और इन सब पद्धतियों का मेल एक ही घटना या समस्या के अध्ययत- 
कार्य में हो जाना बहुत कठिन है । फिर भी ये अधिक निराशाजनक कठिनाइयाँ नहों 
: हैं, यदि विभिन्‍न विशेषज्ञ आपस में मिलकर उच्चतर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ईमान- 
- दारी से कार्य करने का दुढ़ संकल्प कर लें । आपसी सहयोग और संयुक्त प्रयत्नों द्वारा 
- लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करने की लगन अन्तःवंज्ञीनिक पद्धति की सफलता की 
* कुंजी है । श्रीमती यंग (४०प॥४) के शब्दों में, “सहयोगी कार्ये के लिए उन व्यक्तियों _ 
: के अनुशासित सम्मिलित प्रयास की आवश्यकता है जो निजी-स्वार्थों, ताकिक दलीलों जु 
-या ईर्ष्याश्रों द्वारा विचलित न हाँ । 7९ ८ 
पर केवल सहयोगी प्रयत्न से ही वैज्ञानिक शोध-कार्य में सफलता की प्राप्ति 
- अनिवार्य है--ऐसी बात नहीं है यदि सहयोग करने वाले वैज्ञानिक अपने लक्ष्यों व 
* दृष्टिकोण में विद्यमान आधारभूत भिन्नता को स्वीकार नहीं करते हैं तो केवल सहयोग 
की मात्रा ही सफलता नहीं ला सकती । इसके लिए समस्त भिन्‍नताओं को भूलकर एक 
सामान्य मंच (८००॥ ए90000) पर झा मिलना परमावश्यक है । सहयोगी 
शोध एक ही आधारभूत कार्य-कलापों पर ध्यान केन्द्रित करने, झर एक ही सामान्य 
लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सतत्‌ प्रयत्नशील रहने पर निर्मर करता है। “वस्तव में, जसा 


~ 


I5. “Even the scientist is a layman in most fields. Ifhe simply uses | 
the special techniques of his own field without undertaking the deeper meaning t+ 
of the scientific method as applied generally, he may be as blindly dogmatic or टको 
as bad a dupe as anyone in other fields..—Charles E. Kellog, “What is Farms र 
Research’ in Department of Agriculture, Science in Farming, Tlie Yearbook of = 
Agriculture, I943-947, 9. 22. र पा ८ या 

द I6. “Cooperative work presupposes disciplided, ‘united ‘effort ० 
persons ‘who will not be distracted by self-interests, Jogi arguments jon र 
jealousies.”—P.V. Young, op. cit., 0. IiL. 90 म्य 
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` कि आज हम अधिक स्पष्ट रूप में देखते हैं, सामाजिक विज्ञानों को वास्तव में वैज्ञानिक 
होने के लिए साथ-साथ जीना या मरना पड़ेगा। पुराना व्यक्तिवार्द (individualism) 

झाज पतन-के मार्ग पर है, और समाज-वैज्ञानिक सामाजिक बनते रहे हैं । 7? यही 
कारण है कि आधुनिक झुकाव इस ओर है कि सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के क्षेत्र 

में श्रम-विमाजन और विशेषीकंरण होते हुए भी विभिन्न विज्ञानों के बीच जो खाई या 
दीवार है उसे नष्ट कर दिया जाए जिससे कि सबकी सहयोगिता से प्रत्येक की और 
प्रत्येक की सहयोगिता से सबकी प्रगति सम्भव हो, सरल हो तथा सन्तोषजनक भीहो। 

- इसीलिए विभिन्न क्षेत्रों के वैज्ञानिक पृथकता की नीति को त्यागकर श्रम-विभाजन वः 

¬ विज्येफेकरण के साथ-साथ समन्वयात्मक सहयोगित या सहकारिता "की नीति को” 

- उत्तरोत्तर अपनाते जा रहे हैं । उद्देश्य यह है कि फारस्परिक लेन-देन के बीच ही 

सामाजिक विज्ञान व अनुसन्धान आगे की ओर, कुशलता की ओर, प्रगति की ओर: 

~ निरन्तर बढ़ते जाएँ ! 


[| त 


हग. ‘“Infact,as weseeit today more clearly, the socia sciences to > 
_ be truly scientific must,stand or fall together. The old individualism is in: 


: An Experiment in Social Science Research, Chicago, University - 
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सामाजिक शोध के सिद्धान्त- - 
९3 प्रकृति, साधन तथा पद्धतियाँ 


(THEORIES OF SOCIAL RESEARCH— 
NATURE, MEANS AND METHODS) न 


® < 
® 


i 


इस रहस्यमय जगत्‌ में न जाने कितने रहस्य छिपे हुए हैं। अपनी जिज्ञासा- 
प्रवृत्ति के कारण मानव उन रहस्यों का उद्घाटन करने के लिए या अज्ञात वस्तुओं 
के सम्वन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिए सदा तत्पर रहता है । यह तत्परता इसकी 
सभ्यता, ज्ञान और प्रगतिशील प्रकृति की परिचायिका है। उसमें जानने की, नवीनता 
को ढूँढ़ निकालने की और अज्ञात को खोज निकालने को प्रवृत्ति स्वाभाविक है। इस -- 
प्रवृत्ति के कारण ही कुछ वस्तुओं या घटनाओं के विषय में वह 'सब कुछ' जानता है, 
कुछ के विषय में उसकी जानकारी अधूरी है और कुछ के विषय में वह अव मी कुछ म 
नहीं जानता है । इसीलिए जानने या खोजने का कार्यक्रम या मनुष्य की प्रयत्नशीलता 
आज भी जारी है । इस प्रयत्नशीलता का उद्देश्य ज्ञान का विस्तार, श्रस्पष्ट ज्ञान का 
स्पष्टीकरण तथा विद्यमान ज्ञान का सत्यापन होता है । इसी को शोध कहते हैं, यही 
नवीन ज्ञान की प्राप्ति का एक व्यवस्थित साधन और घटनाओं के ग्रन्तःस्थल तक 
पैठने का एक अस्त्र है । जब इसी अस्त्र का प्रयोग सामाजिकी घटनाओं के सम्बन्ध में 
नवीन ज्ञान की वृद्धि, उसके स्पष्टीकरण तथा सत्यापन के लिए किया जाता है तो 
उसीको सामाजिक शोध कहते हैं । इस अ्रध्याय में हम इसी के विषय में विवेचना ¬ 
करेंगे । $ 
सामाजिक शोध का अर्थ 
(Meaning of Social Research) 


। 


उपर्यक्त विवेचना से स्पष्ट है कि मानव-क्रिया के सभी क्षेत्रों में शोध का अर्थ 


ज्ञान तथा बोध की निरन्तर खोज है । परन्तु वही ज्ञान व बोध वैज्ञानिक होते ह जिनमें 
वैज्ञानिक शोध के दो आवश्यक तत्त्व अवश्य विद्यमान हों--इनमें से प्रथम तत्त्व ह 
निरीक्षण--इसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से देखकर हम कतिपय तथ्यों के विषय में ज्ञान 
प्राप्त करते हैं। दूसरा तत्त्व है--कारण दर्शाना जिसके द्वारा इन तथ्यों का अथ, 
उनका पारस्परिक सम्बन्ध एवं विद्यमान वैज्ञानिक ज्ञान से उनका सम्बन्ध निश्चित « 
किया जाता है।! यही दोनों तत्त्व यदि सामाजिक तथ्यों के सम्बन्ध में किए गए "णे 
08230: 3,880 ss ESN 


]. “Research in all fields of human activity mekns continued search 

for knowledge and understanding. But, not all knowledge and understanding 

is scientific. Scientific research is essentially made up of two elements— 

(॥) Observation by which knowledge of certain facts is obtained through 

sense perception. (2) Reasoning by which the meaning of these facts, their 
inter-relation, and their relation to the existing body of scientific knowledge २ 

are ascertained as far as the existing state of knowledge and investigators 
ability permit.” > ९ क 
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EI सामाजिक सर्वेक्षण व शोध 
अनुसन्धान में विद्यमान हैं तो उसे सामाजिक शोध कहते हैं । दु 
> इस दृष्टिकोण से सामाजिक शोध का अर्थ किसी सामाजिक समस्या को 
सुलभाने था किसी प्राकूकल्पना की परीक्षा करने, नवीन घटनाओं को खोजने या कति- 
पय घटनाओं के वीच नवीन सम्बन्धों को ढूँढने के उद्देश्य से किसी यथार्थं विधि का 
उपयोग है । यह यथार्थ विधि इस प्रकार की होनी चाहिए जो कि वैज्ञानिक शर्तों को 
पूरी करती हो तथा जिसकी सहायता से अनुसन्धान किए गए विषय का सत्यापन 
सम्भव हो। " 
दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक शोध बह क्रमबद्ध तथा 
प्र " दैज्ञानिक भ्रध्ययत-विधि हे जिसके आधार पर सामाजिक घटनीग्रों के सम्बन्ध में 
न हम नवीन ज्ञान की प्राप्ति करते हैं या विद्यमान ज्ञान को विस्तृत या परिष्कृत करते हैं 
एवम्‌ विभिन्न घटनाओं के पारस्परिक सम्बन्धों की व उपलब्ध सिद्धान्तों की पुनःपरीक्षा 
- करते हैं। और भी संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि सामाजिक घटनाओं झा विद्यम्षान 
सिद्धान्तो के सम्बन्ध में नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयोग में लाई गई वेज्ञानिक 
विधि सामाजिक शोध है । 


हे क अतः स्पष्ट है कि सामाजिक शोध, वैज्ञानिक नियमानुसार, उस मानवीय 
क्रियाकलाप (॥५३॥ 80ए(४) की ओर संकेत करता है जिसके हारा सामाजिक 
डर जीवन के सम्वन्ध में हमारे ज्ञानतकी वृद्धि सम्भव होती है तथा अनेक घटनाओं व उनके 


कारणों के सम्बन्ध में हमें वैज्ञानिक बोध प्राप्त होता हूँ ग्रौर साथ ही उन घटनाओं 

व उनके कारणों में पाए जाने वाले पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में हम नवीन जान- 

कारी प्राप्त करते हैं। सामाजिक शोध के विषय में सबसे अधिक उल्लेखनीय वात 

यह हे कि यह ज्ञान-प्राप्ति की वह विधि है जो कि निरीक्षण, वर्गीकरण, प्रयोग तथा 

निष्कर्षीकरण की सामा<थ वैज्ञानिक पर्द्धात पर आधारित होती है और उसी पद्धति 

के द्वारा न केवल अज्ञात सामाजिक घटनाओं को खोजा जाता है ग्रपितु ज्ञात सामाजिक 

¬ घटनाझों की मी विवेचना या विश्लेषण किया जाता है । इस अर्थ में सामाजिक शोध 

र . वैज्ञानिक अनुसन्धान का ही एक विशेष रूप है जिसका कि सम्पर्क सामाजिक तथ्यों, 

० घटनाभ्रो, मानवीय क्रियाकलाप तथा उसमें पाए जाने वाले भ्रन्तःसम्वन्धों से होता है । 

सामाजिक शोध सामाजिक जीवन के सम्बन्ध में सत्य की खोज करने की एक वैज्ञानिक 
विधि हुँ । निम्नलिखित परिभाषाओं से यह वात और भी स्पष्ट हो सकेगी । 


सामाजिक शोध की परिभाषा 
(Definition of Social Research) 


श्रीमती यंग (२. ४. ४/०7४) के अनुसार, “सामाजिक शोध एक वैज्ञानिक 

योजना है जिसका कि उद्देश्य तार्किक तथा क्रमबद्ध पद्धतियों के द्वारा नवीन तथ्यों का 

अन्वेषण ग्रथवा पुराने तथ्यों की पुनःपरीक्षा एवम्‌ उनमें पाए जाने वाले ग्रनुक्रमों 

<¬ (९१५९०६९७), श्रन्तःसम्वन्धों, कारण सहित व्याख्याग्नों तथा उनको संचालित करने 
वाले स्वाभाविक नियमों, का विश्‍लेषण करना है ।”2 


श्री मोसर (7056) ने लिखा है. कि सामाजिक घटनाश्रों व समस्याओं के 


TR 2. “‘We may define social research asa scientific undertaking which, 

by meansof logical and systematized methods, aims to discover new facts or 

SR Fe old facts, and to &nalyze their sequences, inter-relationships, causal explana- 
०: tions and the natural laws which govern them.”—Pauline V. Young, Scientific 
र्य ‘Social Surveys and Research, Asia Publishing House, Bombay, I960, 9. 44. 
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सामाजिक शोध के सिद्धान्त--प्रकृति, साधन तथा पद्धतियाँ ७3. 


सम्बन्ध भें नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किए गए व्यवस्थित अनुसन्धान को. हम 
सामाजिक शोध कहते हैं ।१ 

श्री बोग़ाडंस (3027405) के ग्रनुसार, “एकसाथ रहने वाले लोगों के जीवन 
में क्रियाशील अन्तनिहित प्रक्रिया्रों का अनुसन्धान ही सामाजिक शोध है ।४ 

श्री ह्विटने (६००५) का कथन हूँ, “समाजशास्त्रीय शोध में मानव-समूह 
के सम्वन्धों का अध्ययन होता हूँ ।”5 हि 

इस,प्रकार यह स्पष्ट है कि सामाजिक शोध वह वैज्ञानिक विधि है जिसके द्वारा 
सामाजिक घटनाओं व समस्याश्रों के कारणों, भ्रन्तःसम्वन्धों तथा उनमें श्रन्तनिहित 
प्रक्रियाओ का अध्ययन, विश्लेषण प्व निरूपण किया जाता है। सामाजिक शोय = 
सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अनुसश्वान हूँ । - 


उपर्युक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि सामाजिक शोध वास्तव में सामाजिक 
जीबन के विभन्न पक्षों के विषय में श्रध्ययन करने की एक वैज्ञानिक योजना हूँ । चूँकि 
यह वैज्ञानिक है अतः इसके अन्तर्गत समस्त श्रनुसन्धान-कार्य वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार 
ही होता है; इसमें भ्रकलपच्चू विचार या श्रसम्बद्ध तरीकों का कोई भी स्थान नहीं -. 
है । यह तार्किक तथा क्रमबद्ध पद्धतियों पर निर्भर है और इन्हीं पद्धतियों के द्वारा यह -- 


= 


सामाजिक जीवन व घटनाओं के विषय में अन्वेपण करता है, पुराने सिद्धान्तों की पुनः- 
परीक्षा करता है तथा विभिन्न सामाजिक तथ्यों कें वेच पाए जाने वाले ग्रन्तःसम्वन्धों 
व ग्रनुक्रमों (९१५९००९) को दर्शाता है । सामाजिक शोध का एक कार्य यह भी है 
कि वह समस्त घटनाओं की कारण सहित व्याख्या करे तथा उन नियमों को भी समझाए 
जिनके द्वारा वे नियन्त्रित व संचालित होती हैं । श्रीमती यंग की इस परिभाषा से 
यही बात स्पष्ट होती है। से 

श्री मोसर (]४०४७) की परिभाषा अधिक सरल॑ है । उनका कहना हू किः 
सामाजिक शोध एक व्यवस्थित अनुसन्धान है जिसका उद्देश्य सामाजिक घटनाओं या 
समस्याग्रों के सम्बन्ध में नवीन ज्ञान की प्राप्ति है । इसके विपरीत श्री बोगाडेस ~ 
(०४27५५) का कथन है कि सामाजिक जीवन विताने वाले लोगों के म जीवन की 
गहराई में पहुँचना और उसमें क्रियाशील अन्तनिहित प्रक्रियाओं को ढूंढ़ नना ही > 
सामाजिक शोध है । इस प्रकार श्री बोगाडंस के अनुसार सामाजिक जीवन में अन्त- 
निहित नियमों का अनुसन्धान ही सामाजिक शोध का प्रमुख कार्य है। श्री ह्लिते . 
(Whitney) की परिमाषा सम्भवतः सबसे सरल हे । समाज या समूह का निर्माण 
सामाजिक सम्बन्धो के ताने-बाने पर ही निर्भर करता हे । अतः यदि समाज या सामा- 
जिक जीवन से सम्बद्ध किसी घटना के सम्बन्ध में वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना हू तो 
उसमें भ्रन्तनिहित सम्वन्थो के विषय में ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक हे । मी जि 
` अनुसार सामाजिक शोध उसी ज्ञान-प्राप्ति का एक साधन हु । इन Br प्‌ ज 
की विवेचना से हम अन्त में इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सामाजिक, शोध वह _ 
” Stns ERM 


3. “Systematized investigation (0 gain new knpwledge about ह 
phenomena and problems, we call social research. —CG- A. Moser, Survey 


i i 3. 
i i figation, Heinemann, London, 96], 9. दि 
नका द हि कम is the investigation of the underlying processes 


operative in the lives of persons WhO arein association .—Bmory S- Bogardus, 
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Sa iii research includes a study of human group relations . 
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व्यवस्थित वैज्ञानिक विधि है जिसके द्वारा सामाजिक जीवन या उसमें भन्तनिहितक्षामाजिक 

, अम्बन्धों व प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में क्रमवद्ध अनुसन्धान, के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता 
है । और मी संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक शोध सामाजिक जीवन व 
सम्बन्धों तथा उसमें अन्तनिहित प्रक्रिया ब नियमों की एक वेज्ञानिक अनुसन्धान- 
विधि है । Re | 


सामाजिक शोध के उद्देश्य 
{Objects of Social Research) 


6. 

छ उपर्यक्त परिमाषाओं के ग्रौधार पर हम सामाजिक शोध के निम्नलिखित उद्देश्यों 

पट, ”-क्ा उल्लेख कर सकते हैं; परन्तु यहाँ प्रारम्म में ही यह कह देना उचित होगा कि 
० सामाजिक शोध के उद्देश्यों को मोटे तौर पर दो? भागों में विभाजित किया जा सकता 


है--प्रथम सैद्धान्तिक अथवा ज्ञान सम्बन्धी उद्देश्य और द्वितीय व्यावहारिक अथवा 

प्रयोगवादी उद्देश्य । उपर्युक्त परिभाषाओं में विशेषतया प्रथम उद्दश्य पर बल दिया गया 

है; परन्तु यह भी उल्लेखनीय हे कि इन विद्वानों द्वारा सामाजिक शोध के व्यावहारिक 

-. (27९०) पक्ष की भी अवहेलना नहीं की गई हे जसा कि निम्नलिखित विवेचना से 
स्पष्ट होगा :-- 

(१) सैद्धान्तिक उद्देश्य--(भ्र) केवल सामाजिक शोध ही नहीं, सभी प्रकार 

। 'के शोध मुल रूप से ज्ञान की वृद्ध के साधन होते हैं । LS इस दृष्टिकोण से सामाजिक 

शोध का सैद्धान्तिक उद्देश्य सामाजिक जीवन, घटनाओं, तथ्यों या समस्याझओों के विषय 

में ज्ञात प्राप्त करना है केवल नए तथ्यों के विषय में ही नहीं, अपितु पुराने तथ्यों के 

' “विषय में भी जान की प्राप्ति सामाजिक शोध का उद्देश्य होता है। सामाजिक तथ्य 

स्थिर या शाश्वत तथ्य नहीं होते हैं। सामाजिक व सांस्कृतिक परिस्थितियों में परि- 

“वतन हो जाने पर सामाजिक तथ्यों में भी परिवर्तत हो जाता है और इसलिए आज 

एक तथ्य के सम्बन्ध में जो कुछ हमारा ज्ञान है वह भ्रागे चलकर भी खरा बना रहेगा 

¬ 'ऐसी सम्मावना कम ही होती है। ऐसा भी हो सकता है कि एक तथ्य या घटना के 

€ सम्बन्ध में हमारा विद्यमान ज्ञान सवेथा श्रथवा अंशत: गलत हो । इसलिए आवश्यकता 

० इस बात की होती है कि हम न केवल नए तथ्यों के सम्बन्ध में अनुसन्धान कर उनके 

सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करें अपितु पुराने तथ्यों की भी पुनःपरीक्षा कर इस बात को 

मालूम करें कि उनके सम्बन्ध में हमारा ज्ञान ठीक भी है या नहीं । ये दोनों ही कार्य 

“सामाजिक शोध करता है । नवीन तथ्यों के विषय में अनुसन्धान कर तथा पुराने तथ्यों 

“की पुनःपरीक्षा कर सामाजिक घटनाओं के सम्बन्ध में हमारे ज्ञान को गतिशील व 

.प्रगतिशील बनाए रखना सामाजिक शोध का एक महत्त्वपूर्ण सैद्धान्तिक उद्देश्य है । 

(ब) सामाजिक शोध का दूसरा सैद्धान्तिक उद्देश्य विभिन्न सामाजिक 

“घटनाओं या तथ्यों में पाए जाने वाले प्रकार्यात्मक सम्बन्धों (functional relation- 

औऊ) को ढूंढ़ना है। यह स्वीकार किया जाता है कि प्रत्येक सामाजिक घटना का 

“या तथ्यों का सामाजिक संरचना के अन्तगेत कोई न कोई प्रकाय (£००८६।००) अवश्य 

ही होता है, चाद उस प्रैकार्य से सामाजिक संरचना व व्यवस्था पर अच्छा प्रभाव पड़े 

/ या बुरा । विद्वानों का तो मत यह है कि किसी भी सामाजिक तथ्य का प्रकार्यविहीन 

Ct “अस्तित्व (functionless शार) ही सम्भव नहीं है । साथ ही सामाजिक जीवन 

या घटनाएँ कोई सम्वद्ध संयोग नहीं है । विभिन्न सामाजिक घटनाओं या तथ्यों में 

” ८ उनके ध द्वारा किए जाने वाले पृथक्‌-प्रथक्‌ प्रकार्यो के आधार पर प्रकार्यात्मक सम्बन्ध 

2 “पाए जाते हैं । कहा जाता है कि इस प्रकार्यात्मक सम्बन्ध के कारण ही सामाजिक जीवन 
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में मिरन्तरता, गतिशीलता व व्यवस्था सम्भव होती है । सामाजिक शोध का एक 
महत्त्वपूर्ण उद्देश्य इन. प्रकार्यात्मक सम्बन्धो को ढूँढ़ निकालना है, क्योंकि इन सम्वन्धो ` 
को समझे विना किसी भी सामाजिक घटना या तथ्य की वास्तविक प्रकृतिः को 
समझा नहों जा सकता । उदाहरणार्थ, अपराध की घटना को हम तब तक सही अर्थ 
में समझ नहीं सकते जव तक अपराध व गरीबी, अपराध व गन्दी वस्ती, अपराध 
` च श्रौद्योगीकरण आदि में पाए जाने वाले कार्य-कारण सम्वन्धों को भी हम समक 
नलें। द 

(=) सामाजिक शोध का एक और सैद्धाल्तिक उद्देश्य उन स्वाभाविक नियमं 
को ढूँढ़ निकालना है जिनके द्वारा सामाजिक घटनाएँ या जीवन निदेशित व नियमित 
होता है । आज यह स्वीकार किया'जाता है कि सामाजिक घटनाएँ आकस्मिक या स्वतः 
उत्पन्न नहीं होती हैं । जिस प्रकार पृथ्वी की गति, ऋतु-परिवर्तेन, वर्षा, ज्वार-भाटा . 
आदि प्राकृतिक घटनाएँ आकस्मिक नहीं हैं, वल्कि कुछ सुनिश्चित नियमों द्वारा संचा- 
लित व नियंत्रित होती हैं, उसी प्रकार मानवीय या सामाजिक घटनाएँ भी कुछ स्वा- 
भाविक सामाजिक नियमों के ग्रन्तगत आती हैं और उन नियमों को व्यवस्थित पद्धति 
की सहायता से ढूँढ़ा जा सकता है । ग्रतः सामाजिक शोध का एक सैद्धान्तिक न 
उन नियमों को खोजना है जो कि सामाजिक घटना को नियमित व नियंत्रित करते हैं । 

(द) श्रीमती यंग के अनुसार सामाजिक इष्लेध का एक उद्देश्य प्रयोगसिद्ध तथ्यों 
के आधार पर वैज्ञानिक अवधारणाओं (5०९ntifi० ०००८९५) का निर्माण करना 
भी है । सांस्कृतिक संघष, प्राथमिक नियंत्रण, नागरीकरण, सांस्कृतिक प्रसार, सामा- 
जिक दूरी आदि इसी प्रकार की अवधारणाओं के उदाहरण हैं। यह कहा जाता है क्रि 
सामाजिक विज्ञान की प्रगति और भी सरल होगी यदि पारिमाषिक शब्दों तथा 
अवधारणाओं का आवद्यक मानकीकरण (७(४0तं्वातांदू&0) करने में समाज- 
वैज्ञानिकों को सफलता मिल जाए। इस दिशा में सामाजिक शोध का महत्त्वपूर्ण 
अनुदान है । "क 


(२) व्यावहारिक (अथवा प्रयोगवादी) उद्देश्य- सामाजिक शोध के दुसरे 
उद्देश्य की प्रकृति व्यावहारिक है । इसका तात्पर्य यह है कि सामाजिक शोध सामा» 
जिक जीवन तथा विभिन्‍न घटनाओं के सम्बन्ध में हमें जो जानकारी प्रदान करता है 
उसका. उपयोग हम अपने व्यावहारिक जीवन में भी कर सकते हैं। झौर भी स्पष्ट 
रूप से सामाजिक शोध सामाजिक जीवन के सम्बन्ध में हमारे ज्ञान का एक महत्त्वपूर्ण 
श्योध है । वह ज्ञान हमें सामाजिक समस्यां को हल करने व सामाजिक जीवन को 
अधिक प्रगतिशील बनाने के लिए आवश्यक योजना बनाने में मदद कर सकता है। इस 
दृष्टिकोण से सामाजिक शोध के व्यावहारिक उद्देश्य निम्नलिखित हो सकते हैं :-- 

(क) सामाजिक शोध से प्राप्त ज्ञान सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में 
सहायता करता है । प्राचीन समाज आर जीवन अत्यन्त ही सरल और सादा था, उस 
समय मनुष्य की आवश्यकताएँ भी सीमित थी । अतः उस समय सामाजिक समस्याग्रो “ 
की प्रकृति भी प्रधिक जटिल न थी । पर आधुनिक समाज में परिस्थितियाँ पलट गई 
हैं । विज्ञान व प्रौद्योगिकीय ((८०॥7००४०७|) प्रगति के साथ-साथ आधुनिक समाज > 
उत्तरोत्तर जटिल होता जा रहा है और उसके साथ-साथ सामाजिक जीवन और उससे 
सम्बद्ध समस्याएँ भी उतती ही जटिल होती जा रही हैं। इन्हें सूलझाने के लिए इनके 
सम्बन्ध में वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है ओर यह ज्ञान हमें सामाजिक २ 
शोध से सरलतापूर्वक प्राप्त होता है । इस ज्ञान की सहायता से राष्ट्रीय नेता, समाज- 
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सुधारक तथा विभिन्‍न प्रशासकों के लिए आधुनिक जटिल समस्याझ्रों को सुलभाना 
केवल सम्भव ही नहीं अपितु सरल भी होता है । 

(ख) सामाजिक शोध से प्राप्त ज्ञान, सामाजिक तनाव (5००।4] !९॥५।0॥$) 
को दूर करके, सामाजिक संगठन को बनाए रखने में मदद कर सकेता है । अनेक वार 
सामाजिक घटनाओं या तथ्यों के सम्बन्ध में हमारी गलत धारणाएँ सामाजिक तनाव 
को जन्म देती हैं । उदाहरणार्थ, 'प्रजाति' की धारणा को ही लीजिए । झनेक दिनों 
तक लोग यह समभते रहे किं प्रजाति का सम्बन्ध भाषा, धमे, संस्कृति या राष्ट्र से 
है । इसी गलत आधार पर प्रजाति. की श्रेष्ठता की कल्पना की गई रौर नाज़ियों 
(29) ने 'ग्राये' प्रजाति की श्रेष्ठता के सम्वन्ध,में जिस कल्पित-कथा को प्रचलित 
कर लाखों निर्दोष यहुदियों के प्राण लिए उससे पो संसार परिचित ही है। इसी 

, प्रकार जाति, राष्ट्र, विवाह, सन्तान आदि के सम्बन्ध में भी श्रनेक गलत घारणाए 
प्रचलित हैं । इनको दूर किए बिना सामाजिक जीवन को प्रगतिशील ड बनाना कदापि 
` सम्भव नहीं है। सामाजिक शोध से प्राप्त ज्ञान सामाजिक जीवन में जड़ पकड़े हुए 
अनेक अन्धविश्वासों तथा गलत धारणाझों को दूर करने में सहायक सिद्ध हो सकता है । 


(ग) सामाजिक शोध से प्राप्त ज्ञान सामाजिक योजनाओं को बनाने मम मदद 
कर सकता है । सामाजिक योजनाएँ समाज को पुनर्जीवित करती हैं भौर उसमें महत्त्व 
पूर्ण व युगोचित परिवर्तन लाती है'। पर सामाजिक योजनाओं की सफलता दो बातों 
पर निर्भर करती है-अथम तो यह कि योजना को कितने प्रभावपू्ण व व्यावहारिक 
ढंग से बनाया गया है ग्रौर द्वितीय यह कि उस योजना को क्रियान्वित करने में जन- 
सहयोग (०००८ ०००९८३६।००) किस सीमा तक प्राप्त हो सकता है । इन दोनों 
बातों के लिए सामाजिक शोध से प्राप्त ज्ञान उपयोगी सिद्ध होता है । सामाजिक शोध 
हमें विभिन्न सामाजिक घठनाओं में अन्तनिहित नियमों से परिचित करवाता है और 
सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों व समस्याओं की कारण सहित व्याख्या प्रस्तुत 
करता ह । ये दोनों ही वाते योजना को अधिकाधिक प्रभावपूर्णं व व्यावहारिक बनाने 
में सहायक सिद्ध होती हैं । परन्तु योजनाग्रों की सिद्धि के द्वारा जनता की समृद्धि का 

“सपना तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक स्वयं जनता का सहयोग प्राप्त न हो । 


tk 

यह कैसे सम्भव है ? इसका सरल उत्तर यह है कि योजनाओं को इस मांति तैयार व 
= प्रस्तुत किया जाए कि उनमें जनता के सामान्य सामाजिक मनोमावों, विचारों, भाव- 
f नागों, इच्छाओं, आशाओं तथा आकांक्षाझों का इस भांति समावेश हो कि जनता उन 
Ee योजनाओं को अपना समझकर ही अपनाने में तनिक भी संकोच न करे। योजनाग्रों में 
ह अपनत्व का यह्‌ पुट ला तव तक सम्भव नहीं है जव तक सामाजिक जीवन के उपर्युक्त 
विषयों के सम्बन्ध में हमें वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त त हो । सामाजिक शोध हमें यह ज्ञान 
ह, देकर समाज का बड़ा कल्याण कर सकता है । 


 _ (ध) सामाजिक शोध से प्राप्त ज्ञान सामाजिक नियंत्रण में सहायक सिद्ध हो 

| सकता है । यह मानी हुई बात है कि एक घटना-विशैष पर हमारा नियंत्रण उतना ही 
च अधिक होगा जितना कि "उस घटना के विषय में हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा । उदा- 
ˆ हुरणार्थ, विद्यार्थी-वर्ग में अन्तनिहित प्रक्रिया, उनके विचारों, भावनाझों व आवश्यकताओं 
Ss में हमें जितना प्रधिक ज्ञान होगा उतना अ्रधिक प्रमावपूर्ण ढंग से हम उस 

` „ पर नियंत्रण पा सके । उसी प्रकार दहेज लेने या देने की बुरी प्रथा को एक सामाजिक 
झा टच घिनियम (४००७ ।९६।७।2।07) पारित करके हम उसी अवस्था में रोक सकते हैं 
जबकि हमें उस प्रथा से सम्बद्ध प्न्य परिस्थितियों व कारणों का सही ज्ञान हो । इस 
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प्रकार का निर्भरयोग्य ज्ञान हमें सामाजिक शोध से ही प्राप्त हो सकता है । 


इस सम्वन्ध में यह स्पष्टतया स्मरणीय है कि सामाजिक शोधकर्ता (5०९।१] 
researcher) का कोई भी सम्वन्ध सामाजिक शोध से प्राप्त ज्ञान को व्यावहारिक 
रूप देने से नहीं होता ह । वह स्वयं किसी व्यावहारिक -कार्य के लिए, सामाजिक 
समस्याश्रों को सुलझाने या योजना बनाने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग नहीं 
करता; यह काम समाज-सुधारकों, राष्ट्र-नेताओों तथा प्रशासकों का होता हूँ। सामा- 
जिक गोव का कार्य व उद्देश्य. तो केवल ज्ञान की प्राप्ति, उसका विस्तार व पुनः- 
परीक्षा है" श्रीमती यंग (४०८०९) ने लिखा» है, “सामाजिक शोष का प्राथमिक 
उद्देश्य--चाहे कह तात्कालिक हो बा दूर का-सामाजिक जीवन को समझना और 
तद्द्वारा उस पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करना हुँ ।”० इसीको दूसरे शब्दों में इस 
प्रकार कहा जा सकता है कि सामाजिक शोध सामाजिक जीवन का अध्ययन, विश्लेषण 
ढ़ प्रत्यक्षीकरण करने की एक पद्धति है जिससे कि “ज्ञान का विस्तार, शुद्धिकरण या 
पुनःपरीक्षा हो सके; चाहे वह ज्ञान एक सिद्धान्त के निर्माण में या एक कला को 
व्यवहार में लाने के काम में सहायक हो ।”? 


उद्देश्यों के सन्दर्भ में सामाजिक शोध की स्थिति का और अधिक स्पष्टीकरण 
करते हुए श्रीमती यंग ने लिखा है कि “सामाजिक ञ्रोधकर्ता का कोई सम्बन्ध न तो 
व्यावहारिक (74०४००]) समस्याओं से है और न ही तात्कालिक सामाजिक नियोजन 
(immediate social planning) अथवा सामाजिक समस्याग्रों का हल करने वाले 
उपायों या सामाजिक सुधार से होता हे । वह प्रशासकीय परिवतंनो (administrative 
८१३६९8) और प्रशासकीय विधियों में होने वाले शुद्धिकरण से सम्बद्ध नहीं होता 
है । वह अपने को जीवन और कार्य, कुशलता और कल्याण के पूर्वस्थापित मानों 
(pre-established $t2n447d8) द्वारा निर्देशित नहीं करता, और सामाजिक घटनाओं 
को उन्नत करने के उद्देश्य से इन मानों के सन्दर्भ में नापता भी नहीं हे । “सामाजिक 
शोधकर्त्ता की प्रमुख रुचि तो विशेष रूप से सामाजिक घटनाओं तथा सामान्य रूप से 
सामाजिक समूहों से सम्बद्ध सामाजिक प्रक्रियाओं (7००९७९७) तथा व्यवहार- 
प्रतिमानों (ए!६९ऽ ०£ ७७४४शं०ए) को तथा उनमें पाई जाने वाली समानताओं 


6. “The primary goal of social research—immediate or distant—is 
to understand social life and thereby gain a greater measure of control over 
it. —Pauline ४. Young, op. cit., 0. 44. 

7, Stated in other words, social research is a method of studying, 
analyzing, and conceptualizing social life in order “६० extend, correct, ० 
verify knowledge, whether that knowledge aid in the construction of a theory 
or in the practice of an art.—Donald Slesinger and Mary Stevenson “P.esearch’, 
Encyclopaedia of the Social Sciences, New York, The Macmillan Co., 7934, 
Vol. XII, p- 330. 

8. “The social researcher, on the other hand, iS not concerned with 

. practical problems per se, nor with immediate social planning, therapeutic 
measures, or social reform ; he is not concerned with administrative changes 
and refinement of administrative procedures, He does not guide himself by 
pre-established standards of Jife and work, efficiency and welfare, and does 
not measure social phenomena in the light of these standards with a view to 
improvement.”—P. V. Young, 0p. cit. P. 75. 
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_ छर ! सामाजिक सर्वेक्षण व शोध 


ब असमानताओं को खोजने और विश्लेषण करने में होती है। " सामाजिक शोध के 
उद्देश्यो के किसी भी विवेचन में इस सत्य को याद रखना है ।° 


सामाजिक शोध की प्रकृति 
(Nature of Social Research) 
वास्तविक अर्थ में सामाजिक शोध की प्रकृति की ग्रावारभूत वात यह है कि 


3. 


सामाजिक शोध सामाजिक घटनाओं से अन्तःसम्बद्ध प्रकियाशों (interrelated 90- 

८९७५९5) की व्यवस्थित खोज तथा.विश्लेषण की एक वैज्ञानिक पद्धति है इस अर्थ 

रेन सामाजिक शोध की प्रकृति वैज्ञानिक है । विज्ञान का सम्बन्ध यथाथ सत्य तथा 

वास्तविक ज्ञान से होता है। यही वात सामाजिक शोध की प्रकृति के सम्वन्ध में भी 

कही जा सकती है। सामाजिक जीवन को समभना इसका प्रमुख कार्य है और ऐसा 

वह ज्ञान-प्राप्ति के उद्देश्य से करता है। ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की वृद्धि तथा ज्ञान 

की पुनःपरीक्षा को अपना लक्ष्य मानकर यह सदा क्रियाशील रहता हं । यद्यपि 

व्यावहारिक लक्ष्यों (07००04) ९०५5) की पुति की दिशा में इसका कुछ योगदान 

) ~ (contribution) रहता है, पर वह श्राकस्मिक (accident!) होता है, न कि 

उद्देश्यपूर्ण ।!” इसका तात्पर्यं यह है कि व्यावहारिक जीवन में उपयोगी बनने के उद्देश्य 

से या मानव का कल्याण करने भथवा सामाजिक सुधार करने अथवा सामाजिक 

नियोजन बनाने के उद्देश्य से भ्रपने अनुसन्धान-कायं को आयोजित करना सामाजिक 

शोध की प्रकृति के विरुद्ध है; पर हो सकता है कि जिस ज्ञान का संचय वह करता 

है वह समाज-सुधा रकों, प्रशासकों आदि के लिए सामाजिक सुधार व नियोजन के कार्य 

में सहायक व उपयोगी सिद्ध हो । पर सामाजिक शोध की श्रपनी प्रकृति यह नहीं है 

कि वह किसी उपचार , (८०:९) को खोज निकाले, वह केवल सामाजिक समस्या या 

व्याधि की प्रकृति, व्यापकता तथा अन्तरनिहित कारणों व नियमों की खोज तक ही 

~ झपने को सीमित रखता है । यह दूसरी बात है कि उसका वह अनुसन्धान उस व्यक्ति 
के उपचार को ढुँढ्ने में सहायक हो. 


एक वैज्ञानिक पद्धति होने के नाते सामाजिक शोध निरीक्षण, परीक्षण, तथ्यों 
का संकलन, nl च निष्कर्षीकरण की व्यवस्थित विधि को अपनाता है। दूसरे 
त शब्दों में, नक पद्धति के श्रनुसार सामाजिक घटनाओं के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त 
करना सामाजिक शोध की प्रकृति की एक और उल्लेखनीय विशेषता हैँ । इससे भी 
इसकी वैज्ञानिक प्रकृति का स्पष्टीकरण होता ह । 


सामाजिक शोध की प्रकृति के सम्बन्ध में यह मी उल्लेखनीय है कि यह श्रपती 

विशेष रुचि किसी विशिष्ट मानव-समूह, समुदाय या समाज के अन्य किसी अंग की 

सामाजिक प्रक्रियाओं क ता 9700९४४८४) और मानव-व्यवहारों में अन्तनिहित 

 _ समानताओं, रि तथा नियमों की खोज व विश्लेषण में प्रदशित करता हैँ। 
क. इसका तात्पर्ये यह हुआ कि सामाजिक शोध का सम्बन्ध मानव या मानव-समूह से 
हु उतना नहीं है जितना कि उनमें क्रियाशील प्रक्रियाओं तथा उनमें अन्तनिहित नियमों 


छ 9. ‘The social researcher is chiefly interested in the discovery and 
interpretation of social processes, patterns of behaviour, similarities and 


social phenomena and social grOUPS 


0. “Although he generally makes some contribution toward practical 
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से हे । उसकी प्रकृति तो इन प्रक्रियाओं तथा नियमों में पाई जाने वाली सामान्यं 
विशेषताओं, समानताद्रों व भिन्नताश्रों को ढूँढ़ निकालने की हूँ । ° 
सामाजिक शोध की प्रकृति यह भी है कि यह शोध केवल नवीन तथ्यों या 
'चटनाश्रों के सम्बन्ध में खोज करके ही चुप नहीं वैठ जाता अपितु पुराने तथ्यों से 
सम्वद्ध अनुसन्धान में भी रुचि रखता है । यह इसकी मान्यता हे कि केवल नवीन 
तथ्यों के बारे में ग्रध्ययन करना ग्रथवा विद्यमान पुराने निष्कर्षों को सच मान लेना 
पर्याप्त नहीं, है । पुराने निष्कर्षो की पुनःपरीक्षा पर सामाजिक शोध दो कारणों से 
वल देता है--प्रथम तो यह कि अनुसन्धान की भ्रविषियों में अनेक नए सुधार होत 


जा रहे हैं, इसलिए यह आवश्यक हैं कि नवीनतम प्रविधियों की सहायता से पुरान 
'सिद्धान्तों या सामाजिक घटनाओं की फिर से जाँच की जाए जिससे कि यह पता चल 
सके कि वे भ्रव भी सही हैं या नहीं । दूसरी वात यह हे कि सामाजिक जीवन व उससे 
सम्वद्ध घटनाएँ भी परिवतंनशील हैं ग्रोर सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तेन तेजी से 
होते जा रहे हैं। श्रत यह जरूरी है कि नवीन परिस्थितियों का क्या प्रभाव पुराने 
सिद्धान्तों, नियमों या,तथ्यों पर पड़ा हुँ इस वात की जाँच कर ली जाए। पुराने 
तथ्यों, घटनाओ्रों और सिद्धान्तों में सामाजिक शोध की यह रुचि उसकी प्रकृति के 
एक महत्त्वपूर्ण पक्ष को उद्घाटित करती हूँ । 

इसके श्रतिरिक्त, सामाजिक शोध अपने ग्रनुसन्धान-कार्यं को यह मानकर 
प्रारम्भ करता है कि सामाजिक तथ्य या घटनाएँ कोई भ्रसम्वद्ध संकलन मात्र नहीं 
है । जिस प्रकार केवल ईंटों के ढेर से मकान नहीं बन जाता, उसी प्रकार केवल तथ्यों 
के संकलन मात्र से सामाजिक जीवन का निर्माण नहीं होता । सामाजिक जीवन तो 
भ्रन्तःसम्बद्ध व भ्रन्तःनिर्मर (interrelated and interdependent) तथ्यों की एक 
व्यवस्थित व्यवस्था (०४३॥।2९५ 8४६९) है । और भी सपष्ट शब्दों में, सामाजिक 
जीवन की विभिन्न घटनाओं (एh९००९०३) में श्रम-विभाजन होते हुए भी प्रकार्या 
(functi078) के आधार पर उनमें प्रकार्यात्मक सम्बन्ध भी पाए जाते हैं। इन 
सम्बन्धों की खोज में विशेष रुचि सामाजिक शोध की प्रकृति की एक और उल्लेखनीय 
विशेषता है । ० 

सामाजिक शोध की प्रकृति के सम्वन्ध में अन्तिम वात यह हे कि यह सामा- 
'जिक जीवन व घटनाओं पर अधिकाधिक नियन्त्रण पाने का प्रयत्न करता है । 
यहाँ नियन्त्रण का अर्थ यह नहीं है कि समाज के सदस्यों को यह डरा-धमकाकर अपने 
चश में कर लेता है। यहाँ नियन्त्रण से तात्पर्यं यह है कि अपने अनुसन्धान-काय में 
अयोगात्मक पद्धति (experimental met॥०५) का उपयोग करने के लिए कुछ 
सामाजिक घटनाओं को नियन्त्रित करके उसी प्रकार की अन्य सामाजिक घटनाओं पर 
विभिन्‍न कारकों के प्रभावों को देखना है । इस प्रकार का नियन्त्रण विषय, के सम्बन्ध 


में शोधकर्ता के उत्तरोत्तर ज्ञान पर निर्भर होता है । 'सामाजिक जीवन व घटनाओं _ 


के सम्वन्ध में अधिकाधिक ज्ञान व तद्द्वारा उन पर अधिक नियन्त्रण पाना सामाजिक 
शोध का प्राथमिक लक्ष्य है ।' १ 


सामाजिक शोध का ग्रध्ययन-क्षेत्र 
(Scope of Social Research) 


सामाजिक शोध का अध्ययन-क्षेत्र सम्पूर्ण सामाजिक जीवन और उससे सम्बद्ध » 


सामाजिक प्रक्रियाओं (००।६। 77०८९७७९७) व नियमों तक विस्तृत है। इसका 


तात्पये यही 'हुआ कि यह पने अनुसन्धान के विषय के रूप में सामाजिक जीवन की | 
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किसी भी विशिष्ट ग्रथवा सामान्य घटना को चुन सकता है ।. इस प्रकार का चुनाव 
करते समय यह आवश्यक नहीं है कि--वह केवल इस प्रकार की घटनाओं 
(phenomena) को ही चुने जिनके सम्बन्ध में अभी तक कोई शोध-कार्य र हुआां 
है । अर्थात्‌ नवीन अध्ययन-विषय तक ही सामाजिक शोध का क्षेत्र सीमित नहीं है । 
नवीन भ्रध्ययन-विषयों को वह शोध-कार्यो के लिए चुनकर उनसे सम्बद्ध प्रक्रियाश्रों 
तथा नियमों का पता लगा सकता है; पर साथ ही, वह ऐसे विषयों तक भी अपने 
क्षेत्र को विस्तृत कंर सकता है जिनके विषय में शोध-कार्य पहले भी एक या एकाधिक 
वार किए गए हैं । इसका कारण यंह है कि सामाजिक शोध का उद्देश्य केवल नवीन 
तथ्यों को खोजना ही नहीं है, अपितु पुराने तश्य्रों की पुनःपरीक्षा करना भी है। 
सामाजिक शोध का यह क्षेत्र किसी भी अर्थ में कम महत्त्वपूर्ण नहीं है क्योंकि यदि पुराने 
तथ्यों के सम्बन्ध में हमारा ज्ञान अस्पष्ट, अपूर्ण या गलत है तो वह स्वयं ही नवीन 
तथ्यों के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के रास्ते में एक बाधा बन जाएगा। इसका 
कारण यह है कि सामाजिक शोध के सभी तथ्यों का एक-दूसरे के साथ प्रकार्यात्मक 
सम्बन्ध ({४॥८६।०॥] 7९2४००) होता है । इन सम्बन्धों का श्रृध्ययन भी सामाजिक 
शोध के क्षेत्र के अन्तर्गत ही आता है । भतः अपने शोध-कार्यं के इस पक्ष को यथार्थ 
बनाने के लिए सामाजिक शोध के पूर्वनिर्धारित नियमों की फिर से जाँच करनी 
होती है क्योंकि ये नियम कोई स्थिर, अन्तिम या शाइवत नहीं हैं और न ही ये नियम 
सदैव सत्य सिद्ध होते हैं। इस कारण प्रचलित नियमों का परीक्षण आवश्यक होता 
है । हो सकता है कि इस प्रकार के परीक्षण द्वारा प्रचलित नियम गलत प्रमाणित हों। 
उदाहरणार्थ, श्री स्टेनले हाल (9०7९) प्रगा) द्वारा प्रतिपादित यह मनोवैज्ञानिक 
सिद्धान्त कि “किशोरावस्था में प्रत्येक व्यक्ति को तनाव व तूफान (stress and 
४0०77) की अवधि में रे गुजरना पड़ता है, श्रीमती मारग्रेट मीड (Margaret 
M९24) के समोग्ना ($2०६) जन-जाति की अविवाहित किशोर कऱ्याश्रों के यौन- 
जीवन तथा मनोवैज्ञानिक ग्रवस्थाथ्नो के अध्ययन के द्वारा असत्य सिद्ध हुआ और यह 
स्पष्ट हो गया कि यदि सामाजिक-सांस्कृतिक परिस्थितियाँ इस प्रकार की हैं कि 
व्यक्तियों को किशोरावस्था में यौन-सम्बन्धी स्वतन्त्रता प्राप्त है तो उन्हें तनाव व 
तूफान की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता है।/” इसी कारण उपलब्ध ज्ञान 
की नियमों की पुनःपरीक्षा सामाजिक शोध के अध्ययन क्षेत्र के अन्तगेत 
आाती है । 


इसके अतिरिक्त सामाजिक. समस्याओं की प्रकृति व कारणों का अनुसन्धान 

भी सामाजिक शोध के भ्रध्ययन-क्षेत्र के अन्तरगत आता है । यह इस विश्वास पर 
आधारित है कि सामाजिक समस्याऐं मी सामाजिक जीवन का एक अभिन्न अंग हैं । 
कोई भी सामान्य (००7०!) समाज सामाजिक समस्याओं से परे नहीं है। ग्रतः 
सामाजिक जीवन तथा अन्तनिहित प्रक्रियाशो व नियमों के सम्बन्ध में हमारा ज्ञान 
तब तक पूर्ण नहीं हो सकता, जब तक सामाजिक समस्याओं के कार्य-कारण सम्बन्धों 
' का मी पता न लगा लिया जाए। इसीलिए सामाजिक शोध सामाजिक समस्याझों 
को भी अपने अ्रध्ययन-क्षेत्र के भ्रन्तगंत सम्मिलित करता है । पर इस सम्बन्ध में यह 


कट 2: हर न उल्लेखनीय हे कि सामाजिक शोध सा है कि सामाजिक शोध सामाजिक समस्याश्रों को भ्रपने अ्रध्ययत-क्षेत्र के ` 


IL “A society which provides ‘approved means for dealing With sex 
tensions arising in adolescence, youth could and would develop without 
a period of storm and stress. ’—Margaret Mead, Coming of Age in Samoa, 
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सामाजिक शोध के सिद्धान्त--प्रकृति, साधन तथा पद्धतियाँ ८५ 


® १ e 
अन्तर्गत इस उद्देश्य से सम्मिलित नहीं करता है कि उनके उपचारों (०५7९५) या 
सुधार के लिए वह उपायों (९२७7९) को सुझाएगा अथवा सामाजिक समस्याओं 
को हल करने की व्यावहारिक योजना प्रस्तुत करेगा । उसका लक्ष्य तो केवल सामाजिक 
समस्याओं के कार्य-कारण सम्बन्धों को ढूंड निकालना अथवा उन समस्याश्रों में अन्त- 
निहित प्रक्रियाओं, मानव-व्यवहारों तथा उनके नियम के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करना 
है । श्रीमती यंग (४०७४) ने स्पष्ट ही लिखा है, “सामाजिक शोध व्याधिकीय 
समस्याओं (ए१०।०४।०३। ए०७।९॥४) से केवल वहीं तक सम्बद्ध है जहाँ तक वे : 
आधारभूतः सामाजिक प्रक्रियाओं, मानव-व्यवहाइ तथा व्यक्तित्व के विकास अथवा । 
विघटन पर प्रकक्श डालते है ॥ 2 वडी ८ 

इसके अतिरिक्त नियन्त्रित ग्रवस्थाशों के अन्तर्गत सामाजिक जीवन या घटनःग्रों 
के सम्बन्ध में व्यवस्थित अध्ययन के लिए जो प्रायोगिक प्रकृति (experimental 
९०7९).के अनुसन्धान किए जाते हैं वे सामाजिक शोध के विस्तृत क्षेत्र के नवीनतम 
भाग के अन्तर्गत ग्राते हैं। आधुनिक झुकाव इसी प्रकार के प्रयोगात्मक प्रकृति के 
अनुसन्धानों की ओर है ग्राज यह माना जाता है कि प्राकृतिक व भौतिक विज्ञानोंकी - 
भाँति सामाजिक विज्ञौनों में भी प्रयोगात्मक अनुसन्धान सम्भव है । प्रोफेसर ग्रीनबुड " 
(GreenWo0d) की पुस्तक Experimental Sociology : A Study in Method 
एवं चैपिन (C॥॥।॥) की पुस्तक धxperimenthl Designs in Sociological 
7२९९४ में ऐसे ग्रध्ययनो की पद्धति व उपयोगिता पर विशेष रूप से प्रकाश डाला 
गया है । इन विद्वानों ने इस बात की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है कि सामा- 
-जिक शोध का क्षेत्र प्रयोगात्मक ग्रनुसन्धानो से परे नहीं है अपितु समाज व सामाजिक 
जीवन एवं .घटनाश्रों के सम्बन्ध में यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के 
अनुसन्धानों को भी इसके क्षेत्र के अन्तगंत लाना होगा । ७ 
सामाजिक शोध के क्षेत्र के' सम्बन्ध में और भी स्पष्ट ज्ञान इसके अध्ययन- 
विषय की विवेचना से हो सकता है। अमेरिकन 'सोइयोलाँजीकल सोसाइटी' ने सामाजिक न 
शोध के क्षेत्र के ग्रन्तर्गत निम्नलिखित अ्रध्ययन-विषयों को सम्मिलित करने के पक्ष में 
राय दी है :--- दु | 
(१) मानव-प्रकृति तथा व्यक्तित्व का अध्ययन । 
(२) जनसमूह तथा सांस्कृतिक समुह का अध्ययन । 
(३) परिवार की प्रकृति, ग्रन्तनिहित नियम, संगठन व विघटन का अध्ययन । 
(४) सामाजिक संगठन तथा संस्थाओं का अध्ययन । 


(५) जनसंख्या तथा प्रादेशिक समूहों का अध्ययन जिसके अन्तर्गत एक क्षेत्र 
“विशेष में निवास करने वाली जनसंख्या तथा उस क्षेत्र में विद्यमान सामुदायिक 
परिस्थितियों का अध्ययन सम्मिलित है । र 


(६) ग्रामीण समुदायों का अध्ययन । इसके अन्तरगत ग्रामीण जनसंख्या, 
गामीण परिस्थिति, ग्रामीण व्यक्तित्व व व्यवहार-प्रतिमानों , (०5) और उनमें 
अन्तनिहित धाराशों (८८०) तथा नियमों एवं ग्रामीण संगठन और संस्थाओ्रों , 
-का अध्ययन सम्मिलित है। 


जूत “Social research is concerned with pathological probelms only 
in so far as they throw light on the fundamental social processes, on human 
behaviour and the development or disorganisation of personality.—P. ४. 
Young, op. cit., 9. 84. ३ 
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(७) सामूहिक व्यवहारों का अध्ययन । इसके अन्तर्गत समाचार-पत्र, मनोरंजन,. 
त्योहारों का मनाना, प्रचार, पक्षपात, जनमत, चुनाव, युद्ध, "क्रान्ति आदि सामूहिक 
व्यवहारों का अध्ययन आता है । 

(८) समूहों में पाए जाने वाले संघर्ष तथा निभाव (व्यवस्थान) (800070- 


ठका) का अध्ययन । इसके अन्तर्गत धर्मे का समाजशास्त्र (5००००६४ 0 
Reli¢i0n), शिक्षा का समाजशास्त्र (£4५०३0 5०लंण०४४), न्यायालय तथा 


झधिनियम, सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक विकास का अध्ययन शाता है। 


(९) सामाजिक समस्याश्रो, सामाजिक व्याधिकी (5008) Path०।०९5) तथा 
सामाजिक अनुकूलन (20४४7) का अध्यग्रन । इसके अन्तर्गत निम्नलिखित 
विषयों का अ्रध्ययन श्राता है निर्धनता तथा पराधीनता (d९एend९०ऽ), अपराध व 
वाल-अपराध, स्वास्थ्य, मानसिक व्याधि (\९॥(३] 45०३४९), स्थास्थ्य-रक्षा आदि । 

(१०) सिद्धान्त तथा पद्धतियों में नवीन सामाजिक नियमों की खोज, पुराने 
सिद्धान्त तथा विधियों की पुनःपरीक्षा, सामाजिक जीवन में ग्रन्तनिहित सामान्य नियम 
व प्रत्रियाएँ तथा नवीन पढ़तियों व प्रविधियों (7०१०५५९७) की खोज आदि 
सम्मिलित हैं । त 


इस प्रकार यह स्पष्ट है क्ति सामाजिक शोध का क्षेत्र ग्रत्यधिक व्यापक है और 
मानव-समाज व जीवन का शायद ही कोई पक्ष ऐसा हो जो कि इसके क्षेत्र के अन्तगंत 
न आता हो । वास्तविकता तो यह है कि सामाजिक शोध के क्षेत्र की कोई सीमा-रेखा 
निश्चित व अन्तिम रूप में खींचना न तो सम्भव है और न ही व्यावहारिक । सामाजिक 
अनुसन्धान व शोध में सहायक सिद्ध होने वाली नवीनतम व प्रगतिशील पद्धतियों एवं 
प्रविधियों का ज्यों-ज्यों ग्राविष्कार होता जाएगा त्यों-त्यों सामाजिक शोध के क्षेत्र में 
भी विस्तार की सम्भावना अवश्य रहेगी । 


सामाजिक शोध के प्रकार 
(Types of Social Research) 


सामाजिक शोध मुख्य रूप से तीन प्रकार के हो सकते हैं। सामाजिक शोध 
2 की प्रकृति को समभने के लिए यह आवश्यक है कि इन प्रकारों के सम्बन्ध में भी 
विवेचना कर ली जाए। यह तीन प्रकार निम्नलिखित हैं :-- 


(१) मौलिक या विशुद्ध शोध (Fundamental or Pure Research) 
इस प्रकार के सामाजिक शोध में सामाजिक जीवन व घटनाओं के सम्बन्ध में मौलिक 
सिद्धान्तो व नियमों का श्रनुसन्धान किया जाता है और इस अनुसन्धान का उद्देश्य 
नवीन ज्ञान की प्राप्ति व वृद्धि तथा पुराने ज्ञान की पुन:परीक्षा द्वारा उसका शुद्धि 
करण होता है । इस प्रकार की खोज में नवीन तथ्यों व घटनागों का ग्रध्ययन किया 

... जाता हे ग्रोर साथही इस बात की भी जाँच की जाती हे कि जो प्रचलित पुराने 
सिद्धान्त व नियम हैं वे वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में ठीक हैं या नहीं । हो सकता 
हुँ कि नवीन परिस्थितियों में भी ल नियम व सिद्धान्त खरे उतरे, पर यह भी हो 

सकता है कि नवीन परिस्थितियों के अनुसार उनमें कुछ झावश्यक सुधार या हेरफेर 
करना जरूरी हो जाए । यह भी हो सकता हे कि नवीन परिस्थितियों की माँग, नवीन 
' ८ सिद्धान्त व नियम हों। मौलिक शोध के अन्तर्गत नए सिद्धात्तों व नियमों की खोज 
नवीन परिस्थितियों तथा नवीन समस्याश्रों के उत्पन्न होने पर की जाती हे । ऐसा इस 
उद्देश्ये किया जाता हूँ कि इन नवीन सिद्धान्तो का वर्तमान परिवर्तित परिस्थितियों 
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सामाजिक शोध के सिद्धान्त--प्रकृति, साधन तथा पद्धतियाँ ८७ 
क ० शा 

के साथ अधिकाधिक मेल बैठ जाए और हम उनके सम्वन्ध में श्रपने नवीनतम ज्ञान के 
सहारे विद्यमान परिस्थितियों की चुनौती का सामना अधिक सफलतापूर्वक कर सके । 
इस दृष्टिकोण से यह स्पष्ट है कि मौलिक शोध की प्रकृति आधारभूत रूप में सैद्धान्तिक 
है क्योंकि इसका एकमात्र उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति, बुद्धि. तथा शुद्धिकरण होता हुँ। 
सत्य की खोज करना इसका प्रमुख लक्ष्य है और इसीलिए समस्त घटनाओं के अनुसन्धान 
में यह केवल इसी लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति सजग व प्रयत्नशील रहता है । जब यह्‌ 
किसी घटना का अध्ययन करता है ,तो उसके सम्वन्ध में उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, 
जब वह नवीन घटनाओं के सम्बन्ध में अनुसन्धान करता है तो विद्यमान ज्ञान की वृद्धि 
होती है और जथ वह परिवर्तित पह्रिस्थितियों के सन्दर्भ में पुराने नियमों तथा सिद्धान्च्यें 
की फिर से जाँच करता है तो उनके सम्बन्ध में उसके ज्ञान में आवश्यक सुधार.या 
हेर-फेर हो जाता है। इस प्रकार फिर हम इसी निष्कर्ष पर आते हैं कि अपने अनु- 
खन्धानो के द्वारा जो सामाजिक शोध ज्ञान की प्राप्ति, परिमार्जन व परिवद्धेन को 
अपना लक्ष्य मानता है उसे मौलिक शोध कहते हैं । 


(२) व्यावहारिक शोध (Applied Research)—-श्रीमती यंग (?.. ४. 
४/०७४) ने उचित ही लिखा है कि ज्ञान की खोज का एक निश्चित सम्बन्ध लोगों की 
प्राथमिक आवश्यकताओं तथा कल्याण से होता है। वैज्ञानिक की मान्यता यह है कि 
समस्त ज्ञान सारभूत रूप से उपयोगी इस अर्थ में है कि वह एक सिद्धान्त के निर्माण में 
या एक कला को व्यवहार में लाने में सहायक होता है । सिद्धान्त तथा व्यवहार आगे 
चलकर बहुधा एक-दूसरे में मिल जाते हैं ।!3 इसी मान्यता के आधार पर सामाजिक 
शोध का जो दूसरा प्रकार प्रकट होता उसे ही हम व्यावहारिक शोध कहते हैं । 
व्यावहारिक शोध का सम्वन्ध सामाजिक जीवन के व्यावहारिक पक्ष से होता है; 
आर वह सामाजिक समस्याओं के सम्बन्ध में ही नहीं अपितु सामाजिक नियोजन, 
सामाजिक अधिनियम, स्वास्थ्य रक्षा सम्बन्धी नियम, धर्म, शिक्षा, न्यायालय, मनोरंजन 
आदि विषयों के सम्बन्ध में भी भ्रनुसन्‍्धान करता है और इनके सम्वन्ध में कारण- 
सहित व्याख्या व तर्कयुक्त ज्ञान से हमको समृद्ध करता है। पर इसका तात्पये यह नहीं 
है कि व्यावहारिक शोध का कोई सम्वन्ध समाज-सुधार से, सामाजिक व्याधियों के 
उपचार से, सामाजिक श्रधिनियमों को बनाने या सामाजिक नियोजनों को व्यावहारिक 
रूप में प्रस्तुत करने से होता है। वह स्वयं यह सव-कुछ नहीं करता है; यह काम तो 
समाज-सुधारक, राष्ट्रीय नेता, तथा प्रशासकों का, अधिकारियों का होता है । व्या- 
वहारिक शोध का काम केवल व्यावहारिक जीवन से सम्बद्ध विषयों तथा समस्याश्रों 
के सम्बन्ध में हमें यथार्थ ज्ञान देना है । 


सामाजिक जीवन में व्यावहारिक शोध के महत्त्व को दशति हुए श्री स्टाउफर 
(5०७९7) ते लिखा है कि यदि समाज-विज्ञान को अपना महत्त्व बढ़ाना है, तो उसको 
अपने व्यावहारिक पक्ष पर बल देना होगा। उदाहरणार्थ, यदि समाज-विज्ञान स्पष्ट रूप 
से यह दर्शा सके कि एक परामश देने वाली व्यवस्था (८०॥७९]।;१६ ऽऽ) सार्वे- 
जनिक स्कूलों में किस भाँति सर्वाधिक प्रभावपूर्णं हो सकती है तो यह स्पष्ट ही है कि 


I3. “This search for knowledge hasa definite relation to people's 
basic needs and welfare. ‘The scientist assumes that all knowledge is poten- 
tially useful, whether it serves to draw inferences or implement action, to aid 
in the construction of a theory or in the practice of an art. Theory and 
practice frequently merge in the long run.—Jbid., p. 73. 
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८८ ै . सामाजिक सर्वेक्षण व शोध 


हं 


समाज-विज्ञान के महत्त्व की सावंजनिक स्वीकृति वढ॒ जाएगी ।€ व्यावहारिक शोध 


में भी अनुसन्धान के उन्हीं उपकरणों का उपयोग किया जाता है जिनका कि मौलिक 
या 'विशुद्ध/ (907०) विज्ञान में, और इसीलिए इसके द्वारा प्रस्तुत व्यावहारिक ज्ञान 
बड़े महत्त्व का और साथ ही यथार्थ सिद्ध होता है । यावहा क शोध हमारे व्या- 
वहारिक जीवन में आाने-जाने वाली समस्याश्रों तथा अन्य घटनाझों पर नियन्त्रण प्राप्त 
करने या उनका अन्य उपचार करने के लिए आवश्यक सिद्धान्तो के विषय में हमारी 
चिन्तन-प्रक्रिया को उमाड़ सकता है। इसका कारण यह है कि वहुधा यह देखा गया 
है कि एक आश्चर्यजनक प्रयोगसिद्ध व्यावहारिक खोज की व्याख्या या विश्लेषण करने 

` > दौरान में शोधकर्ता ऐसे व्यावहारिक सुझावों (को प्रस्तुत करता 'है या ऐसी वातों 
को. कहता है जो कि भ्रनेक सामाजिक समस्याश्रों के उपचार में सहायक सिद्ध होते हैं। 
श्री स्टाउफर (5०७/९7) ने लिखा है कि सामाजिक विज्ञान को व्यावहारिक शोध के 
तीन महत्त्वपूर्ण योगदान (८००६।५४।०5) हैं : (झ) कतिपय सामाजिक तथ्य किस 
भांति समाज के लिए उपयोगी हैं--इसके सम्वन्ध में विश्वसनीय प्रमाणा का प्रस्तुत 
करना; (ब) इस प्रकार की प्रविधियो (!९०॥०।१५९५) का उपयोग व विकास करना 
जो कि मौलिक शोध के लिए भी उपयोगी सिद्ध हों; (स) इस प्रकार के तथ्यों तथा 
विचारों को प्रस्तुत करना जो कि निष्कर्षीकरण (४९९7।2३।०0) की प्रक्रिया को 
प्रोत्साहित कर सके ।? ० £ 


(३) क्रियात्मक शोध (^८६।०7 7२९७९३7०) क्रियात्मक शोध व्यावहारिक 
शोध से अनेक अर्थ में मिलता-जुलता है क्योंकि इसका भी सम्वन्ध सामाजिक जीवन 
की ऐसी समस्याग्रों तथा घटनाओं से होता है जिनका कि व्यावहारिक या क्रियात्मक 
महत्त्व हो। जव सामाजिक शोध अध्ययन के निष्कर्षो को क्रियात्मक रूप देने की किसी 
तात्कालिक अथवा भावी योजना से सम्बद्ध होता है तो उसे क्रियात्मक शोध कहा जाता 

 है।ग्रोर मी स्पष्ट रूप में हम यह कह सकते हैं कि क्रियात्मक शोध वह अनुसन्धान हैं : 
जो कि किसी सामाजिक समस्या या घटना के क्रियात्मक पक्ष पर अपना ध्यान केन्द्रित 
करता है और साथ ही अनुसन्धान के निष्कर्षों का उपयोग विद्यमान सामाजिक ग्रवस्थाश्रों 
ˆ में परिवर्तत लाने की योजना के एक भाग के खूप में करता है । सर्वेश्री गुड तथा हॉट 
र and Ha!) के अनुसार, “क्रियात्मक शोध उस कार्यक्रम का अंश (087) 
है जिसका कि लक्ष्य विद्यमान ग्रवस्थाश्नो को परिवर्तित करना होता है; चाहे 
वह गन्दी बस्ती की भ्रवस्थाएँ (३0 ८०॥५!।००5) हों या प्रजातीय तनाव (72०९ 


॥4. “If social science is to be taken seriously and receive Jarge financial 
support, its ‘engineering application’ must visibly pay off.........If for example, 
social service can help explicitly and visibly to show how a counselling system 

- can be most effective in public schools, the public recognition of the impor- 
tance of social science would be enhanced.—Stouffer, in Merton and 
Sr Lazarsfeid, Continuities in Social Research, pp. I98-I99. 


हि IS. “In short, applied research contributes to social science (!) by 

अ _ providing the kind of convincing evidence of the usefulness to society which is 

BD क necessary to continuing support; (2) by utilizing and developing techniques 
£ whichcanalso be made to serve so-called basic research ; and (3) by providing 

| a रथ ideas which may speed up the process of generalization.’—lbid., 

__ "०. 203. > रू र 
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सामाजिक शोध के सिद्धान्त--प्रकृति, साधन तथा पद्धतियाँ दे 
मै 

(८075) व पक्षपात हो या एक संगठन की प्रभावशीलता हो ५७ उदाहरणार्थ, - 
यदि एक शोध-कार्य इस उद्देश्य को सामने रखते हुए किया जा रहा है कि उसके निप्कर्पो 
को गन्दी बस्तियों की सफाई (5077 ८।८३7३nC९) के कार्यक्रम के उपयोग में लाया 
“जाएगा अर्थात्‌ उन गन्दी बस्तियों में इस समय रहने वाले त्र्यक्तियो के जीवन में और 
गन्दी वस्तियों की सामान्य अवस्थाओं में परिवर्तन लाने की किसी भावी योजना में उस 
.ज्ोध से प्राप्त ज्ञान उपयोगी सिद्ध होगा, तो उसे क्रियात्मक शोध कहेंगे । इसी प्रकार 
देश की वर्तमान शिक्षा-प्रणाली व संगठन में आमूल परिवर्तन लाने के लिए अभी कुछ 
-बर्ष पहले जिस कोठारी कमीशन (I९०।॥१३! Comrissi0n) की नियुक्ति की गई थी, 
उसने देश की शिक्षा-प्रणाली के प्रक्ञेक पक्ष से सम्बद्ध इतने निर्भरयोग्य प्रमाणों क्‌. 
"तथ्यों को एकत्रित कर आवश्यक सुधार व परिवर्तन लाने के सम्बन्ध में व्यावहारिक 
सुभाव प्रस्तुत किया है कि उस कमीशन की रिपोर्ट भी क्रियात्मक शोध का एक 
उध्ज्वल उदाहरण. बन गई है। अपनी रिपोर्ट को पेश करने से पूर्वे इस कमीशन ने, 
'जिस में स्वदेश तथा विदेश के प्रख्यात विशेषज्ञ सम्मिलित थे, सारे देश का दौरा किया, 
हर जगह शिक्षा-प्रणाली की वास्तविक क्रियाशीलता को देखा, निरीक्षण के द्वारा तथ्यों 
को एकत्रित किया, सम्वद्ध शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, उपकुलपतियों, कुलपतियों, शिक्षा, =~ 
संघ के प्रतिनिधियों तथा अन्य क्रियात्मक एजेन्सियों (॥१४०४०८७) से साक्षात्कार 
(int०ः५।९४) किया; उनके लिखित व मौखिक धिचारों, माँगों तथा सुझावों का 
` विश्लेषण किया और अन्य देशों में प्रचलित शिक्षा-प्रणालियों का भी अध्ययन किया । 

इसके पदचात्‌ फिर कहीं समस्त वास्तविक तथ्यों के आधार पर वर्तमान शिक्षा-प्रणाली 

के वास्तविक स्वरूप का चित्रण किया, उसमें घर किए हुए गम्भीर दोषों का 
विश्लेपणात्मक विवरण कारण सहित प्रस्तुत किया और उन्हें दूर करने तथा शिक्षा- 
: व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन लाने के लिए व्यावहारिक सुझावों को प्रस्तुत किया । 

इस सव का उद्देश्य यही था कि कमीशन के निष्कर्ष तथा सुझाव इस देश की शिक्षा- 
प्रणाली की वर्तमान अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए बनने वाली किसी भावी योजता = 
:का अंग वन सकें । वास्तव में यही हुआ है । यद्यपि कोठारी कमीशन क्रियात्मक शोध 
: का कोई वास्तविक उदाहरण नहीं है, फिर भो इसके कार्यक्रमों से क्रियात्मक शोध की भे 


- प्रकृति स्पष्ट होती है । 


क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता को प्रारम्म से ही कुछ विशेष बातों का ध्यान 5 
- रखना पड़ता है । यह इस प्रकार हैं-- (अर) अ्रध्ययन के समय घटना या समस्या 
- वास्तविक क्रिया पक्ष पर ध्यान । इसका तात्पये यह है कि जिस घटना का अध्ययन 
शोधकर्ता कर रहा है उसमें अन्तनिहित मानवीय क्रियाओं, उनके कारणों, आधारो 
- व नियमों के प्रति वह अत्यधिक सचेत रहता है। यदि वह प्रजातीय पक्षपात का 
` अध्ययन कर रहा है तो वह यह जानने का प्रयत्न करेगा कि इवेत (७९) प्रजाति 
के लोग श्याम प्रजाति (।३०( 7३०९) के सदस्यों के प्रति कैसा व्यवहार 
उनके उन व्यवहारों का क्या कारण व आधार है । साथ ही, शोधकर्ता उस समस्या 
से सम्बद्ध क्रियात्मक एजेन्सियों (१०0० 28०7० ९७) का सक्तिय सहयोग प्राप्त करते 
का प्रयत्न करेगा । समस्या के चुनाव के सम्बन्ध में, उस समस्या से सम्वद्ध प्राथमिक . 
१406 लप Ss 
I6. “Action research is part of a programme aimed at changing existing 
conditions, whether slum conditions, race tensions and prejudice, or the 9 
effectiveness of an organization.”—Goode & Hatt, Methods of Social Research, 
McGraw-Hill Book Company Inc., New York, I952, 9: 362. 
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. ज्ञान प्राप्त करने के सम्बन्ध में, उस घटना की वास्तविक क्रियाशीलता को मालूम करने" 
में, यहाँ तक कि तथ्यों के संकलन में भी क्रियात्मक एजेन्सियों का सहयोग अत्यधिक 
लीमप्रद सिद्ध होता है । (ब) समस्या या घटना के सम्बन्ध में ज्ञान । इसका तात्पर्य" 
यह है कि क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता के लिए यह आवश्यक है कि उसे समस्या या 
घटना के सम्वन्ध में कुछ-न-कुछ ज्ञान श्रवस्य ही हो यदि ऐसा न हुआ तो उस घटना 
या समस्या में अन्तनिहित किसी भी क्रियात्मक पक्ष का यथार्थ अनुसन्धान उसके लिए: 
सम्भव न होगा श्रत: इस प्रकार के शोधकार्य में शोक्षकर्ता सम्पूर्ण घटना या समस्या 

_को तथा उसमें भाग लेने वाले «व्यक्तियों या मानव-समूहों के व्यवहार प्रतिमान को 

समझने का प्रयत्न करता है। (स) सहयोग की प्राप्ति । इसका तात्पयं यह है कि 
शोधकर्ता को निरन्तर इस वात का प्रयत्न करना पड़ता है कि उसे अपने कार्य में कम 
से कम विरोध का सामना करना पड़े। क्रियात्मक शोध का प्राथमिक उद्देश्य, जैसा 
कि पहले ही कहा जा चुका है, विद्यमान अवस्थाओं में परिवर्तन लाना होता है ।ष्हो 
सकता है कि उस समाज या समूह में इस प्रकार के कुछ लोग या स्वार्थ-समूह हों जो 
कि इस परिवतंन के पक्ष में न हों; क्योंकि परिवर्तन होने से उनके स्वार्थं को ठेस 
पहुंचेगी । इस कारण वे परिवर्तन का विरोध कर सकते हैं जिससे कि शोधकार्य में ` 
वाधा उत्पन्न हो सकती है। ग्रतः शोधकर्ता को इस प्रकार की परिस्थितियों को उत्पन्न” 
करना होता है जिससे कि विरोक की सम्मावनाएं न्यूनतम हों । (द) रिपोर्ट को श्रारस्भ ` 
सें ही भ्रन्तिम रूप न देना । इसका तात्पयं यह है कि क्रियात्मक शोध की रिपोर्ट को 
एकदम अन्तिम रूप देकर प्रस्तुत नहीं करना चाहिए । पहले एक श्रन्तरिम रिपोर्ट 
(Interim Rep07t) प्रस्तुत करनी चाहिए जिससे कि उससे प्रभावित होने वाले 
व्यक्तियों अथवा समूहों की प्रतिक्रियाओं को जाना जा सके। उन प्रतिक्रियाओं के 
आधार पर अन्तिम रिपोर्ट में आवश्यक सुधार करने की गुंजाइश सदैव रहनी चाहिए । : 
तभी वह अन्तिम रिपोर्ट वास्तव में उपयोगी सिद्ध हो सकती है । 


० सामाजिक शोध को ग्राधारभुत मान्यताएं 
(Basic Assumptions of Social Research) 


८ प्रत्येक विज्ञान अपने अ्रध्ययन-कार्य को अधिक व्यवस्थित व यथार्थ बनाने के 
न लिए कुछ निश्चित सिद्धान्तो तथा मौलिक विश्वासो पर निर्भर करता है । उन्हीं को 
टा उस विज्ञान की मान्यताएं (३५५०००5) कहते हैं। सामाजिक शोध की भी इसी” 
प्रकार की कुछ आधारभूत मान्यताएं हैं जिनको कि भ्रति संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत ` 

किया जा सकता हे-- 


(१) सामाजिक घटनाओं में कायं-कारण सम्बन्ध (Cause and Effect 
relationship in Social Phenomena)— सामाजिक शोध के परिणामस्वरूप 
समाज की कोई घटना किसी जादू या चमत्कार के आधार पर घटित नहीं होती 
है । प्रत्येक घटना का एक या एकाधिक कारण होते हैं अर्थात्‌ सामाजिक घटनाओं में 
कार्य-कारण सम्वन्ध होगा ही--यह सामाजिक शोध की प्रथम मान्यता है। इसीलिए ` 
यह किसी भी घटना के अनुसन्धान-कार्य में उसके कारणों को ढूँढने का प्रयत्न करता 
है। इस प्रयत्नशीलता के आधार पर सामाजिक शोध का यह विशवास होता है कि 

यदि किसी घटता को उत्पन्न करने वाले निश्चित कारकों का सही-सही पता लगा ` 
2. लिया जाए तो उससे उत्पन्न होने वाले बुरे या अच्छे परिणामों को रोका या प्रोत्साहित ` 
किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, यदि बाल-विवाह या शीघ्र विवाह देश में अधिकः 

 जन्म-दर का कारण है तो जन्म-दर की रोकथाम के लिए गरीबी दुर करना भ्रावश्यकः 
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n - 
है । इसी प्रकार यदि शिक्षा का विस्तार परिवार नियोजन में अनुकूल दृष्टिकोण 
पनपाने का कारण है तो बढ़ती हुई जनसंख्या के दुष्परिणामों से वचने के लिए शिक्षा 
का प्रसार आवश्यक है । 


(२) सामाजिक घटनाओं में झानुपूर्व्य (सिलसिला) -या नियम (5९५५९००९ 
or Law in Social Phenomena)—सामाजिक शोध की दूसरी मान्यता यह है 
कि सामाजिक घटनाएँ अनायास, आकस्मिक या बिना किसी नियामत क्रम के नहीं 
होतीं; सभी समाजिक घटनाओं के पीछे कोई न कोई व्यवस्था, क्रम या नियम कार्य 
करता है। न तो कोई सामाजिक घटना स्वतन्त्र है 'प्रौर न ही श्रसम्बद्ध है । इनमें 


गरन्तःसम्बन्ध, श्रन्तःनिर्मरता, निश्चित) अनुक्रम होता है इसीलिए यदि घटनाओं के = 


अनुक्रम और उसमें अन्तनिहित नियमों का पता लगा लिया जाए तो किसी भी घटना 
के अध्ययन के आधार पर उसकी भावी-गतिविधि या परिणामों के सम्वन्ध में 
अनुमान लगीथा जा सकता है । उदाहरणार्थं, यदि यह पता लगा लिया जाए कि अब 
तक भारतीय परिस्थिति में जनसंख्या की वृद्धि किस क्रम से हुई है तो उसके श्राधार पर 
यह भविष्यवाणी की जा सकती है कि भविष्य में यदि परिस्थितियाँ वैसी ही वनी रहीं 
तो जनसंख्या की वृद्धि सम्भवतः कितनी होगी । 


(३) श्रादश्श प्ररूपों की सम्भावना (Possibility of Idel Types)— 
आदर्श प्रझूप की अवधारणा श्री मैक्स वेवर (2% ५५७७०) की एक अनुपम देन है । 
द्यपि इनसे पहले भी इसके सम्बन्ध में विद्वानों ने कुछ अस्पष्ट चर्चा की थी । अब यह्‌ 
अवधारणा (concept) सामाजिक शोध की एक महत्त्वपूर्ण मान्यता बन गई है । 
इसके अनुसार यह मान लिया गया है कि सामाजिक तथ्य एक-दूसरे से सवथा भिन्न 
नहीं होते हैं, पितु उनमें समानताएं होती हैं । इन समानताश्रों के आधार पर तथ्यों 
को कुछ आदश प्ररूपों में बाँटा जा सकता है । आदश प्ररूप कर सभी इकाइयों में कुछ 
निश्चित गुण पाए जाते हैं और इसीलिए उनका अध्ययन सरलता से किया जा सकता 
है । अतः सामाजिक शोध में राद प्ररूपों के निर्माण पर बल दिया जाता है । यहाँ 
यह उल्लेखनीय है कि 'आदशे शब्द का कोई भी अर्थ किसी प्रकार के मूल्यांकन 


(evaluations) से नहीं है । विश्लेषणात्मक प्रयोजन के लिए कोई मी शोधकर्ता ८, 


किसी भी घटना के आदर्श प्ररूपों का निर्माण कर सकता है, चाहे वह. वेश्याओं से 
सम्वद्ध हो या धार्मिक नेताओं से साथ ही यह आदर्शं इस अर्थ में भी नहीं है कि 
इसके चुनाव व निर्माण में किसी आदर्शात्मक विचार, अनुमान या पद्धति का निर्माण 
किया गया है । यह आदश इस अर्थ में है कि यह अपनी समान विशेषताओं के आधार 
पर एक विशिष्ट श्रेणी या पटाइप' (Type) है जो कि उस प्रकार की सम्पूणं घटना 
या समस्त व्यवहार या क्रिया की वास्तविकता को व्यक्त करता है। अध्ययन-पद्धति की 
दष्टि से चूँकि इस प्रकार के टाइप से एक वैज्ञानिक को काफी सुविधा होती है और 
साथ ही ग्रध्ययन-कार्य में ग्रधिकाधिक यथार्थता तथा सुतथ्यता आती है, इत कारण 
वैज्ञानिक के लिए यह 'टाइप' भादर्श है । सामाजिक शोधकर्ता इसीलिए अपने अध्ययन- 
विषय को विभिन्न आदश प्रख्पों में बाँटकर अध्ययन करता है १ 


(४) प्रतिनिधि-निदर्शंन को सम्भावना (0550५ 0! Representative 
92m।९) सामाजिक अनुसन्धान की एक और मान्यता यह है कि समाज के भिन्त- 
भिन्त समूहों या घटनाओं में से कुछ ऐसी इकाइयां चुनी जा सकती हैं जो उस समूह्‌ 
के सदस्यों अथवा उस घटना की इकाइयों की मौलिक विशेषताओं का प्रतिनिधित्व 
कर सकती हैं। तः किसी भी घटना या समूह की सभी इकाइयों या सदस्यों के 
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विषय में श्रघ्ययन करने की श्रावश्यकता नहीं हैं, भ्रपितु प्रतिनिधि-निदशेनों का 
अध्ययन सम्पूर्ण समूह का ग्रध्ययन माना जा सकता है । इस मान्यता के विना सामा- 
“जिक शोधकार्यं शायद ही सफलतापूर्वक किया जा सकता है; क्योंकि समाज इतना . 
विशाल तथा सामाजिक समूह्‌, घटनाएं तथा सामाजिक सम्वन्धों का जाल इतना जटिल 
व व्यापक है कि समी इकाइयों या सदस्यों का भ्रव्ययन असम्भव ही है । 

(५) तटस्थ अध्ययन की सम्भावना (Possibility of detached study)— 
'स्वयं का अध्ययन स्वयं के द्वारा' यह सामाजिक शोध को एक उल्लेखनीय दुर्वलता 
है। सामाजिक शोधकर्ता स्वयं मनुष्य है भौर उसे मनुष्यों के (विषय में ही ग्रध्ययन 


_ करना होता है । इसीलिए पक्षपात, मिथ्या-मुकाव (०85) श्रादि"का ग्रध्ययन-कार्य में 


प्रवेश व हस्तक्षेप हो सकता है । अतः इनसे बचने की ग्रावश्यकता है । इसीलिए सामा- 
जिक शोध की अन्तिम मान्यता यह है कि भ्रव्ययन-विषय से अलगाव होने या उसके 
प्रति तटस्थ दृष्टिकोण को अपनाने पर ही यथार्थे अनुसन्धान सम्भव है। अनुसन्धानकर्ता 
के निजी विचार, भावनाएं, पक्षपात, मिथ्या-मुक्राव, पूर्वंधा रणाएँ श्रादि उसके अध्ययन 
को प्रभावित न करें क्योंकि वस्तुनिष्ठता वैज्ञानिक यथार्थता को प्रमुख कसौटी हूँ । 
सामाजिक शोध की मान्यता यह है कि इस प्रकार का पूर्ण तटस्थ अनुसन्धान, कठिन 
होते हुए मी, सम्भव है । 

सामाजिक शोध के प्रेरक कारक 

(Motivating Factors of Social Research) 

सामाजिक शोध का मूलभूत उद्देश्य ज्ञान की वृद्धि है। पर ज्ञान की दुनिया 
(the land of knowlede) तो ग्रति नीरस है। वहाँ शोधकर्ता के श्रपने विचार, 
भावनाओं, रुचि-अरुचि, आदर्श, मूल्य श्रादि तक को भी प्रवेश का अधिकार नहीं है । 
यहाँ तक कि जिस 'प्रिय' प्राककल्पना का निर्माण कर वह उसकी यथार्थता को प्रमाणित 
करने के लिए कठोर परिश्रम से तथ्यों का संकलन करता है, अन्त में जाकर वही तथ्य 
यह सिद्ध कर दे सकते हैं कि उसकी प्राककल्पना ही गलत है। तो फिर शोधकर्ता 
अनुसन्धान-कार्य के लिए क्यों प्रेरित होता है ? इसका उत्तर ग्रव हम देंगे-- 

(१) अज्ञात की जिज्ञासा (Curiosity about the Unknown)——जिज्ञासा 
सामाजिक शोध का एक महत्त्वपूर्ण प्रेरक कारक है । यों तो जिज्ञासा की प्रवृत्ति प्रत्येक 
व्यक्ति में होती ही है, पर कुछ व्यक्तियों में इसकी तीव्रता (६९०/६9) अत्यधिक 
ली है । यह जिज्ञासा की प्रवृत्ति उसे शान्त बैठने नहीं देती-श्रास-पास की अज्ञात 
चीजों के विषय में 'सब कुछ” जान लेने के लिए वह एक प्रकार की वेचैनी-सी अनुभव 
करता है । शोधकर्ता के सम्वन्ध में भी यही वात कही जा सकती है। वह भी इसी 
प्रवृत्ति से प्रेरित हो सामाजिक घटनाओं के वारे में जानना चाहता है । पर उसके इस 
जानने की इच्छा में श्रौर एक साधारण व्यक्ति के जानने की इच्छा में अन्तर इतना 
ही होता है कि एक वैज्ञानिक जो कुछ भी जानना चाहता है उसके लिए वह सदैव 
एक व्यवस्थित विधि को ही अपनाता है, उसका जानना मनमाने ढंग से नहीं होता । 
इस प्रकार, जिज्ञासा वह शक्तिशाली प्रवृत्ति है जो कि शोधकर्ता को अज्ञात की ओर 


| . ढकेलती है और तव तक चैन नहीं लेने देती जब तक उस अज्ञात को वह ज्ञात की 


श्रेणी में नहीं ला फेकता है। 
(२) कारण जानने की इच्छा (६५/7९ (0 ००७ (४॥६०)--किसी जिज्ञासु 


£ मनुष्य के लिए केवल भ्रज्ञात को जान लेना ही पर्याप्त नहीं होता; जब तक उसे उस 


चीज या घटना में अन्तनिहित कारण का मी पता नहीं हो जाता वह चैन से नहीं 
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सामाजिक शोध के सिद्धान्त--प्रकृति, साधन तथा पद्धतियाँ ६३ 
श्र न 

बैठता अर्थात्‌ उसमें घटना के कारण को भी जानने की इच्छा स्वाभाविक ही होती हैं। 
यह इच्छा समस्याओं के सम्वन्ध में और भी तीब्र होती है । कोई भी समाज समस्याओं 
से परे नहीं होता; इसी प्रकार कोई भी विवेकशील व्यक्ति समस्याग्रो के वीच पलना 
नहीं चाहता । अतः वह उन समस्याओं के कारणों को ढुँढुकर्‌ उनके सम्वन्ध में ज्ञान 
प्राप्त करना चाहता है जिससे कि उनपर उसका झधिकाधिक नियन्त्रण हो । इसीलिए 
घटनाश्रो तथा समस्याओं के कार्य-कारण सम्बन्धो को ढूंढ़ने में एक वैज्ञानिक अपने 
अमूल्य समय व॒ शक्ति को खर्च करने में मी संकोच नहीं करता । वह -जानता है कि 
यह समय तर्था उत्साह की वर्वादी नहीं है अपितु इनका, सर्वोत्तम उपयोग है । 

(३) नवीन तथा अप्रत्याशित (रिस्थितियों का प्रकट होना (Appearance 
of Novel and Unanticipated उ!०३६।०॥5)—ग्राधुनिक गतिशील समाज में 
नवीन एवं अप्रत्याशित परिस्थितियों का उत्पन्न होना कोई आइये की बात नहीं 
है । साधारण "व्यक्ति इन परिस्थितियों के बीच या तो चकरा जाता है या कुछ जोशीलीः 
उक्तियों द्वारा उन परिस्थितियों का स्वागत श्रथवा तिरस्कार करता है। पर एक वैज्ञानिकः 
इन परिस्थितियों में न तो चकराता है और न ही वह भावात्मक धारा-प्रवाह में बहता 
है । इन स्थितियों के प्रति उसकी प्रतिक्रिया तो इस रूप में होती है कि वह उनके: 
प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सचेत हो उठता है और उनमें अन्तनिहित कारणों की 
खोज में धैयंपूवक लग जाता है । इस प्रकार नवीन व अप्रत्याशित परिस्थितियाँ 
वैज्ञानिक को अनुसन्धान-कार्य के लिए आमन्त्रित करती हैं, हतोत्साहित नहीं करतीं । 

(४) नई विधियों की खोज तथा पुरानी विधियों को जाँच करने की इच्छा- 
(Desire to discover New Procedures and to test _the 00 Ones)— 
सामाजिक घटनाओं और समस्याओं के सम्वन्ध में कुछ जान लेने के व्यवस्थित कार्य 
क्रम में शोधकर्ता को सदा सफलता ही नहीं मिलती । कई बार उसे असफलता या 
` अद्धं-सफलता के कटु फलों को भी चखना पड़ता है । पर चूँकि कारण ढूँढ़ना ही वैज्ञा- 

निक का काम है, अतः वह अपनी ` उत असफलताओं के कारणों को मी ढूँढ़ने का 
प्रयत्न करता है अथवा यह जानने क्री कोशिश करता है कि उसके पहले के शोधकर्ता 
का निष्कर्ष यथार्थ क्यों नहीं हो पाया । स्वभावतः ही उसका ध्यान विद्यमान भ्रध्ययन- 
विधियों पर श्रा भ्रटकता है अर उनमें वह आवश्यक सुधार लाने का प्रयत्न करता है 
जिससे कि वे अधिक प्रमावपूणे तथा यथार्थ बन सकें । इसी प्रकार के प्रयत्तों के दौरान 
वह कुछ ऐसी नई विधियों को भी खोज निकाल सकता है जो किं और भी उन्नत 
ढंग की हों और उनसे उन घटनाओं का भी परिमाणात्मक अध्ययन सम्भव हो जिनका 
अव तक गुणात्मक (qualitative) तौर पर ग्रव्ययन किया जाता था । इस प्रकार 
नई विधियों को ढूंढने व पुरानी विधियों की छ जाँच करने की इच्छा मी वैज्ञानिक को 
शोधकाये के लिए प्रेरित कर सकती है क्योंकि पुरानी अध्ययन-विधियों को नवीनः 
परिस्थितियों में सफलतापूर्वक उपयोग में लाया जा सकता है अथवा नहीं, यह परीक्षा 
करना व अन्य नई विधियों को ढूंड निकालना विकासशील विज्ञान के लिए अत्यन्त 
आवश्यक है । र गे 
इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि अज्ञात के प्रति जिज्ञासा, घटनाओं में 
कार्य-का रण संम्बन्ध जानने की इच्छा, नवीन परिस्थितियों की उत्पत्ति तथा वैज्ञानिक 
प्रणालियों की खोज व पुनःपरीक्षण, वे प्रेरक शक्तियाँ हैं जो कि शोधकर्ता को निरन्तर 
नए ज्ञान की प्राप्ति तथा पुराने ज्ञान को पुनःपरीक्षा करने की दिशा में निरन्तर 
प्रेरित करती रहती हैं । 
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वैज्ञानिक शोध के प्रमुख चरण 
(Major Steps in Social Research) 


सामाजिक शोध की प्रकृति वैज्ञानिक है और इसीलिए किसी भी समस्या या 
घटना का अध्ययन वह वैज्ञानिक तौर पर अर्थात्‌ वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार ही 
करता है। वैज्ञानिक पद्धति सामान्य रूप से समान ही होती है, इसीलिए सामाजिक 
शोध के प्रमुख चरण बिल्कुल वही हैं जो कि वैज्ञानिक पद्धति के प्रमुख चरण हूँ। 
वैज्ञानिक पद्धति के प्रमुख चरणों के सम्वन्ध में हम अध्याय दो सें. विस्तारपूर्वक 
'विवेचना कर चुके हैं । श्रतः उन्हें यहाँ फिर से दोहराने की आवश्यकता नहीं है। 
संक्षेप में केवल इतना ही कहा जा सकता है (कि सामाजिक शोध-कार्य आरम्भ करन 
से पहले (१) सर्वप्रथम किसी एक विषय का चुनाव कर लिया जाता है जिसका कि 
अध्ययन करना है । विषथ का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि 
शोध-कार्य के दृष्टिकोण से वह विषय व्यावहारिक है या नहीं । यहाँ 'व्यावहारिकता 
का तात्पर्यं उपयोगिता से नहीं है वल्कि यह है कि जिस विषय का हम चुनाव कर 
“रहे हैं उसके सम्बन्ध में उपलब्ध वैज्ञानिक विधियों की सृहायता से अध्ययन करना 
सम्भव है या नहीं है । साथ ही इस वात का ध्यान रखना पड़ता है कि जिस विषय 
'को अध्ययन के लिए चुना गया है उसका क्षेत्र कहीं इतना ग्रधिक विस्तृत न हो कि 
“उसके सम्बन्ध में ग्रध्ययन करना ही आगे चलकर अ्रसम्भव प्रतीत हो ग्रथवा जो कुछ 
अध्ययन किया जाए वह इतना बिखरा हुआ हो कि उससे कोई यथार्थ निष्कर्ष ही 
सम्भव न हो । नए शोधकर्ता प्रायः यही गलती कर बैठते हैं कि वह एक विस्तृत 
क्षेत्र वाले विषय को चुनकर किसी 'महान्‌" ग्रन्वेषण के द्वारा अमर हो जाने के या 
कम-से-कम रातों-रात ख्याति प्राप्त करने के लोम को संभाल नहीं पाते हैं । पर आगे 
चलकर एक ऐसे ग्रथाहू समुद्र में जा गिरते हैं कि जहाँ से लौटना उनके लिए कठिन 
मले ही न हो, पर दूसरों की दृष्टि में हास्यास्पद अवश्य वन जाता है। श्रत: सामाजिक 
'शोध का यह प्रारम्मिक चरण शोध-कार्मे का सवसे कठिन भाग होता है । श्री नॉयरोप 
Sitio) ने लिखा है कि अपने अनुसन्धान के बाद के स्तरों पर शोधकर्ता सर्वा- 
कठिन पद्धतियों का प्रयोग कर सकता है, पर यदि शोध-कार्य का झारम्भ गलत 
या ग्राडम्वरपूर्ण ढंग से किया गया है तो आगे चलकर केवल कठिन पद्धतियाँ ही 
“परिस्थिति को कदापि सुधार नहीं पाएँगी । शोध-कार्य उस जहाज की भाँति है जो कि 
एक अतिदूर के गन्तव्य स्थल की ओर जाने के लिए एक बन्दरगाह से चलता है, पर 
यदि आरम्म में ही दिशा-निर्धारण के सम्बन्ध में थोड़ी-सी भी भूल हो जाए तो उसके 
मटक जाने की सम्भावना अत्यधिक होती है, चाहे वह जहाज कितनी ही कुशलता से 
क्यों न बनाया गया हो और उसका कप्तान कितना ही योग्य क्यों न हो |” इसीलिए 
2 का ह जि विषय का चुनाव इस माँति किया जाएकि उसका क्षेत्र सीमित 
सण ते लिला है लिखा है कि अध्ययन को (क) शोधकर्ता के लक्ष्यों तथा रुचियों, 


2 3 7. “0८ may have the mo: 
of investigation, bat if a false or s 


७ 


st rigorous methods during the Jater stages 


uperficial beginning i 
will nover retrieve the situation. I Per cial beginning is made, rigour later on 


सामाजिक शोध के स्फद्वान्त-प्रक्ृति, साधन तथा पद्धतियाँ ६४ 
(ख) शोध-कार्य के लिए आवश्यक उपलब्ध सामग्री' की मात्रा, (ग) अध्ययन के विश्य 
में निमित सैद्धान्तिक मान्यताओं की जटिलता और (घ) अध्ययन-विषय से सम्वद्ध उससे 
पहले किए गए अन्य शोध-कार्य के आधार पर सीमित किया जा सकता है । श्व 
आग्बने (08007) ने हमें चेतावनी दी है कि शोध-कार्य के लिए ऐसा विषय कदापि 
नहीं चुनना चाहिए जिसके सम्वन्ध में प्रमाणसिद्ध तथ्य उपलब्ध नहीं हों और जो कि 
पद्धतिशास्त्र के दृष्टिकोण से अत्यधिक कठिन हो ॥” + 


(२) विषय का चुनाव कर लेने के पश्चात्‌ यह आवश्यक है कि हम उस विषय 
से सम्बद्ध प्रय शोध-पुस्तकों (२९९३7८ 0००७) का अध्ययन करें और अपने को 
अन्य शोधकत्तागरों के विचारों, निष्कर्षों तथा पद्धतियों से परिचित कर लें । ऐसा कर _ 
लेने पर, श्रीमती यंग के अनुसार (ग्र) अध्ययन-विषय के सम्वन्ध में एक अन्तदृष्टि 
तथा सामान्य ज्ञान प्राप्त करने, (व) शोध-काय में उपयोगी सि होने वाली पद्धतियों 
के प्रयोग के सम्वन्ध में, (स) प्राकूकल्पना के निर्माण में आर (द) एक ही शोध-कार्य 
को फिर से दोहराने की गलती से वचने तथा विषय से सम्वद्ध उन पक्षों पर, जिनपर 
कि दूसरे शोधकर्ताओं ने ध्यान नहीं" दिया है, ध्यान देने के विषय में हमें सहायता 
मिल सकती है ।२० सामान्यतया शोध-विषय से सम्बद्ध अन्य कृतियों तथा विशेषज्ञों के 
विचारों से परिचित होने पर आरम्भ में अस्पष्ट भर जटिल प्रतीत होने वाले शोध- 
कार्य के लक्ष्यों का स्पष्टीकरण हो जाता है और साथही हमें इस वात का भी पता 
चल जाता है कि श्रावइयक तथ्यों व सामग्री का संकलन विश्वसनीय रूप में किन स्रोतों 
से किया जा सकता है । ८ 


(३) इस दिशा में तीसरा चरण अध्ययन से सम्बद्ध इकाइयों को परिभाषित 
करना है । प्रायः शोवकर्त्ता को अपने अध्ययन-कार्य में अत्यधिक कठिनाई इस कारण 
होती है कि आरम्भ में ही इकाइयों का स्पष्टीकरण नहीं, किया गया है। समस्त 
इकाइयों का अर्थ स्पष्ट हो जाने का तात्पर्य अध्ययन का लक्ष्य व क्षेत्र का भी स्पष्टी- 
करण है । मकान, बेरोजगारी, तनाव आदि बहुत सरल प्रतीत हो सकते हैं, पर यदि 
आरम्म में ही इनको स्पष्ट रूप से परिभाषित न कर दिया गया तो आगे चलकर यह 
देखा जाएगा कि विभिन्‍न सूचनादाता इन शब्दों का अलग-अलग अर्थ लगाकर अपने- 
अपने ढंग से इस प्रकार की सूचनाएँ प्रदान करेंगे जो कि आगे चलकर अनुसन्धान- 
कार्य में सहायक सिद्ध होने के बजाय उसे केवल अस्पष्ट ही बनाता है । 


I8. “A study can be profitably delimited from the standpoint of 
(I) aims and interests of the research worker, (2) amount of relevant available 
material, (3) complexity of theoretical assumptions formulated regarding the 
study, (4) previous valid research in the field having direct bearing on the pro- 
ject under consideration. ’—Kimball Young, 0p. cit., ७. \20. 

I9. Ogburn, ‘Considerations in Choosing Problems of Resegrch’ in 
Brookings Institution, Committee on Training, op. cit., Pp. 6I—I7lL. 

20. “This procedure may ([) provide general orientation essential in 
creating insight into, and a sense of integration of, the subject asa whole; 
(2) point to the employment of certain methods of study not thought of at the 
onset; (3) aid in conceptual thinking and testing of tentat ive assumptions; 
(4) help to avoid unnecessary duplication and help to focus attention on signi- 
ficant questions not touched upon by others. —Kimball Young, 0p. cit., PP. 

[24-25. 
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६ डे सामाजिक सर्वेक्षण व झोघ 


= (४) सामाजिक शोध काँ चौथा चरण प्राककल्पना (hypothesis) a 

` निर्माण है । अपने शोध-विषय के सम्वन्ध में प्राथमिक ज्ञान प्राप्त करन के परचात्‌ 
झोधकर्ता अपने विचार से एक ऐसा सिद्धान्त या निष्कर्ष बना लेता है जिसके सम्वन्ध 
में वह यह कल्पना करता है कि वह सिद्धान्त सम्भवतः उसके अध्ययन का ग्रावार 
सिद्ध हो सकता है । पर उस निष्कर्ष या सिद्धान्त को ही वह सच नहीं मान लेता है 
जब तक कि उसका पुष्टीकरण वास्तविक तथ्यों द्वारा न हा जाए । अतः जैसा कि 
श्री जाजं कँसवेल (560726 0४5७७!) ने लिखा हू, प्राकूकल्पना अध्ययन-विषय से 
सम्बद्ध वह काल्पनिक व अस्थायी (अल्पकालिक) (temporary) निष्कर्ष ह जिसके 
सत्यासत्य को केवल वास्तविक तथ्य ही दर्शा सकते हैं । श्री डुनहम (Dunham) ने 

` लिखा है कि प्राकूकल्पना शोधकर्त्ता के कार्यों को दिशा प्रदान करती है और उसे यह 
वताती है कि क्या ग्रहण करना है और क्या त्यागना है । प्राकूकल्पना के बन जाने पर 
शोघ-कार्य का क्षेत्र निश्चित हो जाता है और शोवकर्ता को अपने ग्रध्ययन-कार्य में 
आगे बढ़ने में मदद मिलती है। पर स्मरण रहे कि प्राकूकल्पना केवल एक' आकस्मिक 
निष्कर्ष होता है, न कि अन्तिम; आर न ही शोधकर्ता की सफलता इसी बात पर 
निर्मर है कि उसकी प्राकूकल्पना किस सीमा तक सत्य प्रमाणित हुई । प्राककल्पना सच 


७०० 


सह हो या झूठ, दोनों ही अवस्थाओं में शोध-कार्य ज्ञान की वृद्धि में सहायक 
T हैँ 

> (५) प्राकूकल्पना का निर्माण कर लेने के पश्चात्‌ सूचना के स्रोत (5०7०९5 
of Informa!i0n) तयां ग्रध्ययन के लिए उपयोगी पद्धतियों का निर्धारण आवश्यक 


होता है । प्राकूकल्पना सच है श्रथवा नहीं, इसके लिए तथ्यों का संकलन आवश्यक है । 


यह तथ्य स्वयं 'वोलते हैं' कि कया ठीक है भौर बया गलत है। उस वोली को शोधकर्ता 
खूब समरता ॥ पर तथ्यों के संकलन के लिए उसे यह निश्चित करना होता है कि 
उसे किन खातों से पिइवसनीय सूचनाएँ या तथ्य प्राप्त हो सकते हैं और वे स्नोत 
उसकी पहुँच के भीतर (४६१ 0९ 7९३८॥) हैं या नहीं । इन स्रोतों से केवल 
विद्यमान ग्रवस्थाग्रो का ही नहीं, अपितु सामाजिक प्रक्रिया का, उल्लेखनीय घटनाशों 
E ; Sia मता क है । सूचना के स्रोतों के विषय में सोच लेने 
हः | “विषय को प्रकृ अनुसार उन पद्धतियों 

न 2 ला जान में उपयोगी होगी! द्वतियों का भी चुनाव करना 
SE . (६) पद्धतियों व प्रविधियों का चुनाव हो जाने के पश्चात्‌ वास्तविक शोध 

कार्य उस समय आरम्भ होता हैं जब कि तथ्यों का निरीक्षण व संकलन दान परू 
किया जाता है ह निरीक्षण के साथ-साथ श्रालेखन (7८००:०४४) भी चलता रहता हैं 
जिससे कि तथ्यों की प्रकृति अपरिवतित रहे । हे 


(6) तथ्यों का संकलन कर लेने के पश्चात्‌ उनको शोध-कार्ये 
a लिए ह क्रमों तथा श्रेणियों में Dl हल 
ः सम्वद्ध अनेक अस्पष्ट पक्षों को स्पष्ट करता है क्योंकि 
. विखरे हुए ग्रसम्बद्ध तथ्यों का ढेर न केवल कम हो बा २2 
ओ- सर्ज जाने के फलस्वरूप उन्हें एक वैज्ञानिक प्या या त 
02 पारस्परिक सम्वन्ध भी वर्गीकरण के पदचात्‌ जा का ह का है तया 
यह जो 5 सा से वर्गीकरण व विश्लेषण के परचात्‌ सम्भव होता है । इसी स्तर 
कट पितत मर मालूम हो जाता है कि प्राकूकल्पना सही है अथवा गलत । 
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सामाजिक शोध के सिद्धान्त--प्रकृति, साधन तथा पद्धतियाँ ९७ 


हो कुछ भी, पर उससे ज्ञान की वृद्धि व विज्ञान की समृद्धि सम्मव होती है। 

मोटे तौर पर साभाजिक शोध के उपर्युक्त आठ चरण होते हैं । पर पेन्सिल- 
वेनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डब्लू० सी० स्वलूटर (. €. 5०7४7) ने ईन 
चरणों को और भी विस्तृत रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया है“ 

(१) शोध के क्षेत्र भ्रथवा विषय का चुनाव (5९।९०।१४ १० त topic 
or subject for research) । 

(२) ,शोध की समस्या को समझने के लिए क्षेत्र का सर्वेक्षण (3८7४०४०४ 
the field to apprehend the research problefn) । £ 

(३) एक पुस्तक-सूची का निर्माण (९४९।०१।7४ 4 bibliography) । 

(४) समस्या को परिभाषित करना (Formulating jor defining.the 
prqblem) । 

(५) समस्या के तत्त्वों का विभाजन तथा रूपरेखा का निर्माण (Differen- 
tiating and outlining the elements in the problem) । 

(६) समस्या कॅ तत्त्वों का, आँकडोँ अथवा घ्रमाणों के साथ उनके सम्वन्धों 
(प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष) के आधार पर वर्गीकरण करना [Classifying the elements 
in the problem according to their relation “direct or indirect to the 
data or evidence) ] । 

७) समस्या के तत्त्वों के आधार पर उन आँकड़ों तथा प्रमाणों का निर्धारण 
जिनकी कि आवश्यकता होगी (Determining the data or evidence required 
on the basis of the elements in the problem) । 

(८) आवश्यक आँकड़ों या प्रमाणों की उपलब्धि का अनुमान लगाना 
(Ascertaining the availability of the data or evidence required) । 

(९) समस्या के हल होने की सम्भावना की जाँच (Testing the solv- 
ability of the problem) । 

(१०) आँकड़ों तथा सूचनाश्रों का संकलन (Collecting the data and ७ 
informations) । 

(११) विश्लेषण के लिए आँकडा को नियमित व व्यवस्थित करना ($95- 
tematizing and arranging the data preparatory to their analysis) । 

(१२) ाँकड़ों व प्रमाणों का विश्लेषण व नि्वेचन (Analysing and 
interpreting the data and evidences) । 

(१३) प्रस्तुतीकरण के हेतु आँकड़ों को व्यवस्थित करना (Arranging the 
data for presentation) । 0 

(१४) विशिष्ट-कथनों, सन्दर्मो तथा पादटिप्पणियों का चुनाव व उपयोग 
करना (Selecting and using citations, references and.foot-notes) । 

(१५) शोध-विवरण प्रस्तुत करने के हेतु स्वरूप व शैली को विकसित करना 
(Developing the form and style of the research exposition) । 


2I, W. 0. Schluter, How to Research, New York, Prentice Hall Inc., . 
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_ शोधे-कार्यक्रम के चुनाव च नियोजन में विचारणीय बातें 


5. () 


३८ - सामाजिक सर्वेक्षण व शोध 


ति 


i i ion i lection ‘and Planning of a 
Practical Consideration In the Se | 
पर न Project—The Selection and Formulation of Research 


ह आते ही दौड़कर स्टेशन जाकर गाड़ी का 
घर से जरूरी तार (६९।९९:३) ग्रा १४ ही दौडकर स्टेशन जा हु 
समय मालन किया; एक सुटकेस में कुछ कपड को मरकर टिकट खरीद गाड़ी पर 


ष्टों ड दनः 
सवार हो गए और कुछ घण्टों के बाद ही लक्ष्य तक अर्थात्‌ घर पहुँच गए । पर ₹ 
काये बर प्रकार 'चट मँगनी पट विवाह' की कोई गुंजाइश नहीं होतीं है । यह खूब 


_ सोच-विचारकर निश्चित योजना वनाकर श्रत्यच्त॒ सतकंतापूर्वक करने का कार्य होता 


है । इस योजना की रूपरेखा भी हर सम्भावित अच्छी-बुरी बातों का ध्यान रखते हुए 
बनानी होती है । यह रूपरेखा वास्तविक शोध-कार्य में पथ-प्रदर्शक का कार्य करती है । 
यदि विषय का चुनाव व नियोजन ठीक हुमा तो शोध की सफलता की सम्भावना स्वतः 
ही बढ़ जाती है । अतः प्रत्येक शोधकर्त्ता को इस चुनाव तथा नियोजन के काय में कुछ 
आवश्यक वातों को सदा ध्यान में रखना होता है जिन्हें कि हम इस प्रकार प्रस्तुत कर 
सकते हैं :-- प 
(१) ज्ञोध-विषय के सम्बन्ध में आरस्मिक ज्ञान (शाप Knowledge 
about Research Topic)-~किसी शोध-कार्यं में रत होने से पूर्व शोध-विषय के 
सम्बन्ध में आरम्मिक ज्ञान होना परमावश्यक है । यह ज्ञान आरम्मिक होने पर भी 
आगे चलकर अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होता है । प्रो० पाकं (२. £. ?27) ने लिखा 
कि शोध-विषय के सम्बन्ध में आरम्मिक ज्ञान शोधकर्ता के लिए उतना ही महुत्त्व- 
पूर्ण है जितना कि एक सफल डॉक्टर के लिए रोगी की शारीरिक अवस्थाओं का 
परिचय । यह ग्रारम्मिक ज्ञान इस दृष्टिकोण से भी महत्त्वपूर्ण है कि इसी के श्राधार 
पर हम अन्तिम रूप में (१789) यह निश्चित कर सकते हैं कि उस विषय को शोध- 
कार्य के लिए चुनना ठीक होगा अथवा नहीं । इसी ्रारम्मिक ज्ञान से हमें शोध-कार्य 
के पथ पर ग्राने वाली सम्भावित व व्यावहारिक कठिनाइयों का भी आभास हो सकता 


हे । यही ग्रारस्मिक ज्ञान प्राकृकल्पना के निर्माण में मी सहायक सिद्ध होता है। इस 


आरम्मिक ज्ञान की प्राप्ति शोधकर्ता को उस विषय से सम्बद्ध क्षेत्र (९) में घूमने- 
फिरने व लोगों से ऐसे ही बातचीत करने तथा उस विषय से सम्वद्ध भ्रन्य कृतियों को 
पढ़ने व विशेषज्ञों के विचारों का भ्रध्ययन करने से हो सकती है। ये सब चीजें, श्रीमती 
पी० वी० यंग (7. ए. ४०४) के अनुसार, विषय के सम्बन्ध में गहन श्रन्त दुं ष्टि 
को प्राप्त करने, सर्वोत्तम पद्धति व प्रविधियों (९।०५) को निश्चित करने, विषय 


के सम्बन्ध में नवीन विचारों को उमारने तथा उसके विशिष्ट पक्षों पर हि 
देने के सम्बन्ध में उपयोगी सिद्ध होती हैं। ष्ट पक्षों पर विशेष ध्यान 


"(२) विषय के चुनाव में सावधानी (Precautions in the selection 
of ० ००) मारम्मिक ज्ञान के आधार पर विषय के चुनाव के सम्बन्ध 


में भी अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है क्योंकि श्री आँगबन 
2 त्‌ बने 
(0800) के अनुसार शोधकर्ता द्वारा विषय के चुनाव में अर गई सावधानी 


` की मात्रा उस क्षेत्र में शोधकर्ता के योगदान (८००7।७७।००) की सम्भावनाओं 
सणी hs करती है । अतः श्री ॉगवने ने हमें सचेत किया हक इस pp 
को न चुना जाए जो बहुत ही अस्पष्ट हो या जिसके सम्बन्ध में पर्याप्त प्रमाणसिद्ध 


तथ्य मिलने की सम्भावना न हो या जो विषय शोध-कार्य की पहुंच के वाहर हो । 
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सामाजिक शोध के सिद्धान्त--प्रकृति, साधन तथा पद्धतियाँ ९६ 


विषय का चुनाव करते समय इस वात का भी अनुमान लगा लेना चाहिए कि शोध-' 
कार्य में सम्भवतः कितनी यथार्थता ग्रा सकेगी । उदाहरणार्थ, सतीत्व में अन्त निहित 
मनोवैज्ञानिक कारणों को हम जानते हैं, पर पर्याप्त रूप से नहीं; इसी प्रकार प्रजातीय 
संमिश्रण (78०० 7४६७7९) के वारे में भी हमें कुछ पता है, पर वह पर्याप्त नहीं 
है । ऐसे विषयों को नहीं चुनना चाहिए क्योंकि ज्ञान से सम्वद्ध “करीब-करीव ठीक' 


। ७. 


तथ्यों का संकलन पर्याप्त नहीं होता । इसी प्रकार ऐसे विषय को मी नहीं चुनना 
चाहिए जिसके विषय में यह सन्देह हो कि उस विषय से सम्बद्ध तथ्यों पर मनोभावों 
(९०६०६5) का गहरा रंग चढ़ सकता है, क्योंकि मनोमावों से रंगे हुए तथ्य हमें" 
यथार्थ निष्कर्ष तक नहीं पहुँचा सकते । अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, हड़ताल व तालाबन्दी,” 
राष्ट्रवाद, जातिवाद (०३७९/४०) आदि इसी प्रकार के विषय हैं जिन पर मनोमावों 
का अत्यधिक बोझा लदा होता है और इसीलिए ऐसे विषयों का चुनाव करने से पूर्व 
निश्वसनीय तथ्यों के संकलन की सम्भावना व पद्धतियों के विषय में खूब सोच-विचार 
लेना चाहिए। उदाहरणार्थ, हड़ताल के दौरान पर अगर शोधकर्ता श्रमिक नेता से 
हड़ताल करने वाले श्रमिकों की संख्या पूछते हैं तो वे यदि १५,००० बताते हैं तो 
मिल-मालिक केवल ३७० ही बता सकता है। और इनमें से कौन ठीक कह रहा है 
यह निश्चित करना भी हड़ताल के आवेगात्मक वातावरण में अत्यन्त कठिन है । अतः 
शेसे विषयों के चुनाव में सावधानी आवश्यक है । ९ 


(३) शोध के क्षेत्र के निर्धारण में सतकंता (Precautions in determining 
the Scope of 7२९८८॥०॥)--शोध के आरम्मिक स्तर पर अत्यधिक सावधानी 
तथा विवेकशीलता की आवश्यकता है । यदि शोध के क्षेत्र का निर्धारण उचित ढंग 
से कर लिया गया है तो उत्तम व यथार्थ अ्रध्ययन-पद्धतियो से पूरा-पूरा लाभ उठाया 
जा सकता है। इसीलिए विद्वानों के अनुसार क्षेत्र के निर्वीरण में सतकंता न केवल 
आवश्यक है अपितु अनिवार्य भी है । यदि शोध का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत है तो शोध- 
कार्य का जहाज अनुसन्धान के महासागर में किसी भी समय मटक सकता है। इसी 
प्रकार यदि शोध का क्षेत्र अस्पष्ट है तो भी उससे केवल स्पष्ट निष्कर्षों की ही 
आशा की जा सकती है । उदाहरणाथं, यदि मैं सम्पूर्ण 'जातिप्रथा' को शोध का क्षेत्र ” 
मान लेता हूँ तो मेरा सम्पूर्ण जीवन जातिप्रथा के सम्बन्ध में तथ्यों को इकट्ठा करने 
में बीत जाएगा और जिन कागजों पर उन तथ्यों का संकलन करूँगा उनका ढर इतना 
अधिक होगा कि वह मेरे मृत शरीर को जलाने के लिए पर्याप्त से भी अधिक होगा । 
अर्थात्‌ उन संकलित तथ्यों के विराट्‌ ढेर से शरीर जल सकता है, पर शोध-निष्कष 
स्वल्प भी नहीं निकाल सकता । अतः शोध के क्षेत्र को आरम्भ में ही सीमित करने की 
आवश्यकता है । 


ण 


(४) शोध की इकाइयों को परिभाषित करने की श्रावश्यकता (]प्०८७३आँ४ 
for defining the Units of Research)—व्यावहरिक तौर पर शोधकर्ता को 
एक और विषय का ध्यान रखना चाहिए और वह यह कि जिस विषय को उसने शोध- 
कार्यं के लिए चुना है उसको अत्यधिक स्पष्ट रूप में परिमाषित कर दे जिससे कि 
किसी भी स्तर पर उसके सम्वन्ध में शोधकर्ता या सुचनादाताग्रों के मन में कोई 
श्रान्त धारणा न पनप सके । उदाहरणार्थ, एक शब्द 'वाल-विवाह' को ही लीजिए । 
यदि हम प्रारम्म में ही यह स्पष्ट रूप से परिभाषित न कर दें कि मासिक धर्म आरम्भ 
होने से पूवं जितनी भी लड़कियों का विवाह होगा केवल उन्हीं को हम वाल-विवाहू 


अनति, करी, तो ह, ७ वर्ष की मयु तक, कुछ १० वर्ष 


y Siddhanta eGangotri Gyaan 


१०० सामाजिक सर्वेक्षण व शोध । 
की आयु तक, तो कुछ १४ वर्ष की आयु तक हु? विवाह को ही वाल-विवाह समभेंगे 
रौर इसी के ग्रनुसार क प्रदान करेंगे । इससे शोध-कार्य में यथार्थता नहीं पनप 
सकेगी । इसी प्रकार बेरोजगार 'व्यक्ति', 'समुदाय', “बैवाहिक अनुकूलन (marital 


20]५७t०९॥) यहाँ तक कि 'बालक' श्रादि शब्द ऊपरी तौर पर अत्यधिक सरल 


व सीधे लगते हैं, पर शोध-कार्य में अस्पष्टता को पनपाने में भी उतका महत्त्वपूर्ण 
योग हो सकता है। अतः ग्रारम्म में ही उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित करने का 
परामर्श सभी देते हैं। श्रीमती यंग (४०७०६) ने भी लिखा है कि “स्पष्ट रूप स 
` परिभाषित इकाइयाँ न केवल यथार्थ निरीक्षण के अपितु अध्ययन-कार्य के आगे वढ्ने 
~ के साथ-साथ यथार्थ नाप तथा तुलना के मी आभार वन जाती हैं । विना यथार्थ तथा 
सही परिभाषाओं के हम अपने अध्ययन में केवल कूड़ा-करकट को ही इकट्ठा करते 
रहेंगे । ग्रस्पष्ट तथा ग्रप्रामाणिक इकाइयों के फलस्वरूप पर्याप्त व्यर्थ की सामग्री का 
संकलन अवश्यंभावी है ।”२२ श्री एम० सी० एलमर ने भी लिखा है कि जहाँ तक सम्भव 
हो, इकाइयों को समस्त विरोधी या परिवतंनीय तत्त्वों (conflicting Or varying 
९९०९७) से स्वतन्त्र रखना चाहिए । यदि हमें एक समुदाय, के बालकों (9095) की 
संख्या जाननी हो तो हमें पहले से ही यह स्पष्ट कर लेना होगा कि किस आयु तक के 
पुरुष-वच्चों को हम 'वालक' की श्रेणी में रखेंगे ? यदि हमने यह निश्चित किया कि 
नवजात शिशु से २० वषं की आयु तक के पुरुष-वच्चों को हम 'वालक' कहेंगे तो हमें 


००७ 


अन्य सम्मावित परिस्थितियों के सम्बन्ध में भी स्पष्ट होना पड़ेगा । उदाहरणार्थ, यदि 

२० वर्ष की आयु तक वालक है, तो क्या २० वर्ष की आयु के विवाहित व दो बच्चों 

के वाप को मी हम 'वालकों' की श्रेणी में रक्खेंगे ? ऐसे ही हर सम्भावित अवस्थाओं 

के सम्बन्ध में हमें सचेत रहना होगा ।* 

) | (५) भावी कर्टिनाइयों का बोध (Understanding of future Difficul- 
४९)—शोधकर्ता को अध्ययन-कार्य आरम्भ करने से पूव ही उन कठिनाइयों के विषय 

£ में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए जो प्रस्तावित शोध में उसके सामने आ सकती 


हैं। उदाहरणार्थ, यदि पहले से ही शोधकर्ता यह पता लगा लेता है कि सूचनादाता 
SB sl त लिए कन मिलेंगे या क्षेत्र (00) गा जाने-आने की 
6 गई होगी तो वास्तविक शोघ-कार्य के समय व्यर्थ 

र दत मय व्यर्थ ही श्रम, समय व धन की 


(६) पद्धति का चुनाव (५९९००॥ ० \९५०)-एक और अत्यन्त 
अला वात, जिस पर कि अनुसन्धानकर्त्ता को ध्यान ऐन चाहिए, यह है कि 
वि की प्रकृति के अनुसार भ्रध्ययन-पद्धतियों का सावधानी से चुनाव कर लिया जाए। 
ह ल कुछ आकर्षक व कठिन पद्धतियों को भ्रपना लेने से ही शोध-कार्य की यथार्थता 

गारण्टी नहीं मिल जाती है। इसके लिए विषय की प्रकृति के अनुसार सबसे उपयुक्त 
पद्धति का चुनाव परम आवश्यक है । एक विषय के लिए जो पद्धति ठीक है, दूसरे के 
लिए वही बिलकुल बेकार सिद्ध हो सकते वही बिलकुल बेकार सिद्ध हो सकती है । इसीलिए चुनी हुई पद्धति या पद्धतियों 


22. “‘Clearly determined units ०९०० 
A १, me not only the basi i 
इ कानन डं measurement and comparison as the सद र 
ane and accurate definitions we may be adding ora: progresses. 
- डा टप मं धन units inevitably result in the माळ रप म 
useless material, —Kimball Young, 0p. ८/., 9. I22 Se मर 
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सामाजिक शोध के सिद्धान्त--प्रकृति, साधन तथा पद्धतिषाँ १०१ 


का परीक्षण करके उसकी उपयोगिता का अनुमान लगाना तथा आवश्यकतानुसार - 


सुधार कर लेना भी लाभकारी होता है । ऐसा करने से वास्तविक शोव-कार्य के दौरान 
में एक वार श्रपनाई गई पद्धति को वदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती आर विनी 
. किसी पद्धतिशास्त्रीय (7९।०4०]०४०३]) अड्चन के शोध-काये ग्रपने निश्चित लक्ष्य 
की ओर बढ़ता चला जाता है । 


(७) तथ्यों के स्रोत तक पहुंच के सम्बन्ध में अनुमान (५९० 2४०५ he 
accessibility of the Sources 0f Data)—केवल पद्धतियों का उचित चुनाव कर 
लेने मात्र से'ही शोध-कार्य सफल नहीं हो सकता जवभ्तक तथ्यों के स्रोतों के सम्वन्ध 
मे--अर्थात्‌ कहाँ कहाँ से विषय से सखद्ध शराँकड़े व प्रमाण प्राप्त होंगे--इस वात का 
स्पष्ट अनुमान शोधकर्ता को न हो । और फिर केवल खोतों का पता होना ही पर्याप्त 
नहीं है; उन स्रोतों तक शोधकर्त्ता की पहुँच हो भी सकती है या नहीं, इसका अनुमान 
भीभ्होना आवश्यक है । अतः तथ्यों के स्रोत तथा उन तक पहुँच के सम्वन्ध में शोध- 
कर्त्ता को पहले से ही स्पष्ट अनुमान होना चाहिए । श्री वी० एम० पामर (५. M. 
Palm€ः) ने लिखा है कि कभी-कभी तथ्यों के स्रोत तक पहुँच न होने के कारण वीच 
में ही शोंध-कार्य को काफी समय के लिए रोक देना पड़ता है अथवा विषय का कोई 
एक पक्ष अछता रह जाता है।* अतः इस सम्वन्ध में पहले से ही सचेत रहना 
चाहिए। ° 


(८) पुर्व-अध्ययन व पूर्वं-परीक्षण (०६ ३0५ and pre-testin£)—श्री 
ऐकॉफ (4८६०) के अनुसार अध्ययन के समय राने वाली कठिनाइयों का अनुमान 
करने के लिए, निदर्शनों का सही चुनाव करने के लिए, सूचना के स्रोत की खोज करने 
के लिए, सम्भावित विकल्पों (2।६९7॥॥४।४९5) का ज्ञान करने के लिए, विषय को 
प्रमुख विशेषताओं का अनुमान करने के लिए तथा अध्ययन की अवधि तथा व्यय का 
अनुमान करने के लिए शोध-विषय का पू्व-श्र्ययन केवल उपयोगी ही नहीं, परम 
आवश्यक है । इसी प्रकार अ्रध्ययन-पद्धतियो तथा प्रविधियों की उपयोगिता को जाँच 
करने तथा इनमें सुधार की आवश्यकता का पूर्वज्ञान करने के लिए पूर्व-परीक्षण 
(Pre-5६।॥) अत्यन्त लाभदायक सिद्ध होता है ।2ॐ 


(९) समय तथा व्यय का अनुमान (Time estimate and Cost esfi- 
ग8(0)--सामाजिक शोध में धन तथा समय दोनों बहुत अधिक लगते हैं। अतः शोघ- 
कर्ता के लिए यह बहुत ही जरूरी है कि वह इन दोनों के तच में पहले से ही 
अनुमान लगा ले । ऐसा न करने पर यह हो सकता है कि इनमें से किसी के ग्रमाव से 
शोध-कार्य वीच में ही रुक जाए अथवा सदा के लिए अधूरा ही रह जाए। कमी-कमी 
ऐसा भी होता है कि पहले से ही समय तथा धन का उचित वितरण न कर लेने से 
कुछ कम महत्त्वपूर्ण मदों (६४/५) या विषयों पर अधिक समय तथा धन का झपव्यय 
कर दिया जाता है, जब कि आगे चलकर अधिक महत्त्वपूर्ण मदों या विषयों पर खर्च 
करने के लिए बहुत कम धन तथा समय शेष रहता हे । ऐसा होने पर शोध-कार्य में 
सन्तुलित प्रगति नहीं हो पाती है। अतः शोध-कार्य के बजट तथा समय-सारिणी 
(time sched।९) का निर्माण आवश्यक है। 

- (१०) कार्यकर्त्ताओों का चुनाव तथा प्रशिक्षण (Selection and training 


i OSV अन्न 
24. V.M. Palmer, Field Studies in Sociology, Chicago : University of 


Chicago Press, 928, 9. 57. 
25, R.L. Ackoff, The Design of Social Research, p. 336. 
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१०२ सामाजिक सर्वेक्षण व शोध 


र 
० Fer507९]) प्रायः शोध-कार्य में अन्य अनेक कार्यकर्त्ताओं की आवश्यकता होती 


Ce 


है । इनकी योग्यता तथा कार्य-कुशलता पर ही शोध-कार्य कीः सफलता काकी सीमा 
तक निर्भर होती है । अतः यह आवश्यक है कि इन कार्यकर्ताग्रों का चुनाव साव- 
घानी से किया जाए और उन्हें क्षेत्र (९4) में भेजने से पूर्व विषय को प्रकृति, लक्ष्य, 
पद्धति का सर्वोत्तम प्रयोग, तथ्यों का निरीक्षण व संकलन श्रादि विषयों में अच्छी तरह 
से प्रशिक्षित कर लिया जाए। | EE 
(११) ज्ञोध-प्रशासन (Research Administration) प्रारम्भ 
होने से पूर्व कार्यकर्ता का संगवन (अर्थात्‌ किस कायकत्ता का किस कार्य में लगाया 
_ जाएगा), शोध-कार्य का संचालन तथा आ प्रक्कासकीय व्यवस्था उपयुक्त रूप म॑ कर 
लेनी चाहिए । ऐसा न होने पर वीच में ही गड़बड़ी की स्थिति उत्पन्न होने और शो ध- 
कार्य के अटक जाने की सम्भावना होती है । न 
(१२) स्वयं को प्रस्तुत करना (To get oneself 7९३4) -थन्त , शोब्- 
कार्य के लिए अत्यन्त ्रावरयकता इस वात की है कि शोधकर्ता स्वय भी अपने को 
तैयार करे । उसकी तैयारी उसके अपने गुणों पर निर्भर रहेगी । पर प्रत्येक दशा म 
यह ग्रावइयक होगा कि शोधकर्ता अपने में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को पनपाए, जिससे कि 
शोध-कार्य के किसी भी स्तर पर उसका अपना पक्षपात, मिथ्या-झुक्राव (७85), पूर्वे- 
धारणा, आदर्श, मुल्य, उचित-छनुचित या अच्छे-बुरे की मापदण्ड अध्ययन को विकृत 
न करे । 


सामाजिक शोध को पद्धतियाँ 
(Methods of Social Research) 


सामाजिक शोध का उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति व वृद्धि है । पर ज्ञान की प्राप्ति 
मनमाने ढंग से सम्भव नहीं है । यह तो केवल वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा ही सम्भव 
न है । ये पद्धतियाँ तर्क पर आधारित हो सकती हैं भौर प्रयोग पर भी । पर इनका चुनाव 
शोध के उद्देश्य, अध्ययन-विषय की प्रकृति तथा क्षेत्र पर निर्भर करता हे। बहुधा एका- 
धिक पद्धतियों का उपयोग एकसाथ किया जाता है । मोटे तौर पर इन पद्धतियों को 
“ हम निम्नलिखित भागों में वाँट सकते हैं :-- 
सा व (१) गुणात्मक पद्ध तियाँ (७६०४९ Me!०५५)--सामाजिक घटनाएँ 
ु अधिकतर अमूर्ते तथा गुणात्मक होती हँ । शतः इनके अध्ययन के लिए प्राचीन काल 
से ही गुणात्मक पद्धतियों का प्रयोग होता रहा है । गुणात्मक पद्धतियों का ग्राधार 
तकंशास्त्र हे । तकशास्त्र की पद्धति आगमन तथा निगमन (५४०४४९ छात 0९00०- 
४४९) विधियों पर वल देती है ग्रौर उसीके अनुसार भिन्न-भिन्न अमूतँ तथा गुणा- 
त्मक सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करके निष्कर्ष निकाले जाते है । गुणात्मक 
पद्धतियाँ, मुख्य रूप से तीन हैं - (ग्र) विवरणात्मक साक्षात्कार (descriptive inter- 


कस पाट), (व) वैयक्तिक अध्ययन (८३५९ ४४०५), और (स) निरीक्षण । विवरणात्मक 
कर साक्षात्कार पद्धति में शोधकर्ता अध्ययन-विषय से सम्बद्ध व्यक्तियों से मेट करके उनसे 
स विषयक झपने ग्रभुमवो, भावनाओं, विचारों, क्रियाश्रों तथा प्रतिक्रियाम्रों के 


RE 02 अ ह Sl प्रस्तुत करने का श्रनुरोध करता है और उनमें से प्रत्येक के 
। दारा कहाती के रूप में बताए गए विवरणों को नोट करके उनमें पाई जाने वाली 
85: (१८ समानता के आधार पर निष्कर्ष निकालता है । वैयक्तिक मे 

ओ विषय से सम्बद्ध कुछ विशिष्ट इकाइयों को चुन लिया जाता दे गरर किर पद्धति में शोध- 
 झध्ययन करके अल RC हैं और फिर उनक 

म्म आर अलगअलग तद्या का संकलन किया जाता है भौर फिर का 
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सामाजिक शोध के सिद्धान्त--प्रकृति, साधन तथा पद्धतियाँ १०२ 


. ® 
पाई जाने वाली समानताश्रों के आधार पर निष्कर्षं निकाले जाते हैं। निरीक्षण- ` 


पद्धति में शोध-विषय के संम्वन्ध में कान से सुनकर व आँखों से देखकर विभिन्न तथ्यों 
का गुणात्मक विवरण जानने का प्रयत्न किया जाता है । सामाजिक शोध में इन तीनों 
पद्धतियों का अत्यधिक प्रयोग होता है क्योंकि अधिकांश सामाजिक घटनाओं की प्रकृति 
अमूर्त व जटिल होने के कारण उनका परिमाणात्मक (पफ्भात 0२८) अध्ययन कठिन 
होता है; विशेषकर इसलिए कि अमूर्त व गुणात्मक घटनाओं का परिमाणात्मक 
अध्ययन करने के लिए पर्याप्त प्रविधियों ((००॥॥४५००७४) का अभाव अव मी है । प्रेम, 
अन्धविश्वास रूढिवादिता, वैवाहिक सुख (अ३7/३] ०९55) आदि असंख्य अमूते 
सामाजिक घटनाओं का इसीलिए निश्चित माप सम्भव नहीं होता है और हमें गुणात्मक 
पद्धतियों पर ही भरोसा करना होता है । 

(२) परिमाणात्मक पद्धतियाँ (0०४॥४(४(४० ॥॥८(॥०१५) --इन पद्धतियों 
का*प्रयोग उन सामाजिक घटनाओं का ग्रध्ययन करने में किया जाता हैं जिनको संख्या- 
त्मक रूप में व्यक्त करना या नापना सम्भव होता है। सामाजिक घटनाओं की माप 
दो प्रकार से की जाती है--एक तो प्रत्यक्ष माप और दसरी अप्रत्यक्ष माप । प्रत्यक्ष 
माप सांख्यिकीय पद्धति (ऽ६३४।७६।०३। ९0०4) द्वारा की जाती है । जैसे--यदि हमें 
एक कॉलेज में विभिन्‍न जातियों के सदस्यों की संख्या मालूम करनी है या परिवारों 
का ग्राकार पता करना है तो हम इन्हें संख्या में स्पष्टण्लप से और प्रत्यक्षतः व्यक्त कर 
सकते हैं । पर कुछ सामाजिक घटनाएँ, जैसे सामाजिक दूरी (social distance), 
मनोवृत्ति (2६६१०५९) ग्रादि ऐसी होती हैं कि जिनकी प्रत्यक्ष माप सम्भव नहीं 
होती । अतः उनको नापने के लिए समाजशास्त्र में कुछ पैमानों (5०४०७) का, जैसे 
समाजमितीय पैमाने (socio-metric ०३९५) का विकास किया गया है । इनके 
द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से घटनाश्रों का नाप किया जाता है। पुरन्तु अप्रत्यक्ष माप से 
सांख्यिकीय पद्धति द्वारा प्रत्यक्ष माप अधिक यथार्थं तथा व्यक्तिगत प्रभावों से परे 
होती है । 
(३) पुस्तकालय-पद्धति (Library ॥॥८५॥0०0)--इस पद्धति की आलोचना 
कुछ लोग यह कहकर करते हैं कि इसके द्वारा आराम-करर्सी वाले विशेषज्ञ (त - 
chair special) बनकर घर वैठे सैद्धान्तिक निष्कर्षों को निकाला जा सकता है, 
यथार्थ शोध के द्वारा ज्ञान का वास्तविक विस्तार नहीं हो सकता । परन्तु यह धारणा 
सर्वथा गलत है । पुस्तकालयों में विद्यमान पुस्तकों, ग्रन्थों, पत्र-पत्रिकाओं तथा अन्य 
प्रकाशित सामग्री की सहायता से भी महत्त्वपूर्ण शोध-कार्य किया जा सकता है । जिसे 
हम ऐतिहासिक पद्धति (॥iऽ०ः०2! mei॥०५) कहते हैं बह्‌ तो पुस्तकालय-पद्धति 
का ही एक विशिष्ट रूप है । विभिन्न ग्रन्थों आदि की सहायता से ऐतिहासिक अध्ययन 
करने पर हमें यह पता चलता है कि एक विशेष प्रकार को संस्था या सामाजिक घटना 
किस समय और किन परिस्थितियों में सम्भव हो सकी थी और उस समय,या उन 
परिस्थितियों में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उस विशिष्ट संस्था या सामाजिक घटना 
में किस प्रकार के परिवर्तन होते गए । इस प्रकार विभिन्न सम्बद्ध ग्रन्थों का अध्ययन 
करके विभिन्न समयों या परिस्थितियों में होने वाले परिवतंनों की एक घारावाही 
प्रवृत्ति का पता लगाकर विभिन्‍न सामाजिक घटनाओं के क्रम-विक्रास सम्बन्धी सामान्य 
नियमों को खोजा जा सकता है । इस प्रकार ग्रन्थो में संकलित पूर्व-संचित ज्ञान-शुंखला 
झर्थहीन नहीं होती, अपितु नवीन शोध-कार्यों के लिए एक ठोस आधार प्रदान कर 


विज्ञान के क्रम-विकास में अत्यन्त सहायक सिद्ध होती है । शोध-विषय के सम्बन्ध में 
पूर्व-ज्ञात प्राप्त करने, विषय की प्रमुख विशेषताओं को समझने, शोध-का्य में प्राने 
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. वाली कठिनाइयों का अनुमान लगाने, प्राकूकल्पना का निर्माण करने तथा सर्वोत्तम 
अध्ययन-पद्धतियों का चुनाव करने के विषय में भी पुस्तकालय-पद्धति की उपयोगिता 
सभी गम्भीर शोधकर्त्ता स्वीकार करते हैं। पर आधुनिक प्रवृत्ति यह है कि केवल 
पुस्तकालय-पद्धति पर ही भरोसा न करके ग्रध्ययन-स्थल पर जाकर वास्तविक निरीक्षण 
के द्वारा तथ्यों का संकलन कर निष्कर्ष निकाला जाता है। 


(४) ग्रध्ययन-स्यल पर जाकर अध्ययन करने की पद्धति (Field study 


Meth०4)-—जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, पुस्तकालय-पद्धति पर ही पूर्ण निर्भर 

* न रहकर उसकी सहायता से विषय के सम्बन्ध में, प्राककल्पना के निर्माण व पद्धतियों 
“ के सम्बन्ध में आवश्यक ज्ञान प्राप्त कर अपने को सैद्धान्तिक तौर पर प्रस्तुत कर शोध- 
कर्ता स्वयं अध्ययन-स्थल पर जाकर वास्तविक निरीक्षण, साक्षात्कार गदि के द्वारा 
तथ्यों का संकलन करता और उसी के आधार पर निष्कर्षं निकालता हैं। श्रध्ययन- 
स्थल पर जाकर इस प्रकार वास्तविक अध्ययन करने की स्थिति की लोकप्रियता दिन- 
प्रतिदिन बढ़ती जा रही है क्योंकि सामाजिक घटनाओं को निर्देशित तथा नियन्त्रित 
करने वाले नित नए कारकों का सही ज्ञान इस प्रकार के वास्तविक अध्ययन के विना 


सम्भव नहीं है । 


(५) प्रयोगात्मक पद्धति (Experimental Meth0d)— सामाजिक शोध में 
इस पद्धति का भी प्रचलन उत्तरोत्तर बढ्ता जा रहा है । इसे प्रयोगशाला-पद्धति 
(laboratory meth0d) भी कहते हैं। इसमें किन्हीं निश्चित सिंद्धान्तों अथवा दशाग्रों 
के अन्तर्गत अध्ययन-विषय को रखकर उसका श्रध्ययन करना पड़ता है । अध्ययन के 
दौरान में विषय पर किसी प्रकार का वाह्य प्रभाव पड़ने नहीं दिया जाता है रोर जैसा 
वह है उसी रूप में उसका ग्रध्ययन कर लिया जाता है। ऐसा भी होता है कि दो 
समान तरह के समूहों की चुन लिया जाता है और उनमें से एक पर नियन्त्रण रखकर 

- दूसरे में एक कारक को उत्पन्न करके, उसके परिणामस्वरूप होने वाले परिवतँनों को 
देखा जाता है । श्रव यदि प्रथम समूह से दूसरा समूह भिन्न सिद्ध होता हे तो उसका 
कारण वह कारक है--यह मान लिया जाता है । यद्यपि सामाजिक घटनाओं या समूहों 

7 पर इस प्रकार का नियन्त्रण बहुत कठिन है, फिर भी ग्रसम्भव नहीं । प्रयोगशाला किसी 
5 एक कमरे में ही हो, यह अनिवार्य नहीं; समाजशास्त्र की प्रयोगशाला तो वास्तविक 


समाज - आर उस समाज के विभिन्‍न ग्रंगों का प्रयोगात्मक अध्ययन किया जा 
सकता है । 


ग (६) तुलनात्मक पद्धति (Comparative Method)— 
अन्तगंत सर्वप्रथम विभिन्न समुदायों, डन व्यवसायों, रो पो न धर 
अलग-अलग ग्रध्ययन किया जाता है और फिर उनमें पाए जाने वाले सामान्य तत्त्वों 
को छाँटक्रर उनके ग्राधार पर सामान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं । यदि विभिन्न सामा- 
जिक घटनाओं से सम्बद्ध तथ्यों को सावधानी से संकलित किया जाए, उनका उचित 
ह > ढंग से वर्गीकरण किया जाए तथा उनमें पाई जाने वाली समानताओं और मिम्नता्ो 
Sl को ही वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषित किया जाए तो सामाजिक घटनाद्रों के कार्य- 
ह ह आ को तथा उनसे सम्बद्ध सामान्य नियमों को ढूँढ़ा जा सकता है । परन्तु 
PE नि res dn हात 
क का Trane ne अथवा आध्या आ या 
त्मक कार्य और उसके आधार पर तपाद न हा छाउन 
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सामाजिक शोध के सिद्धान्त--प्रकृति, साधन तथा पद्धतियाँ १०५ 
A ; 
« क्र 

इस सम्बन्ध में यह प्रश्‍न पूछा जा सकता है कि उपर्युक्त पद्धतियों में कौनसी ` 
पद्धति सबसे ग्रच्छी है ? इसके उत्तर में इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि सामाजिक 
शोध मानवीय समाज, सम्बन्ध और उसमे श्रन्तनिहित प्रक्रियाश्रो में व्यवहार-प्रतिमानों 
से सम्बद्ध है और ये सव असंख्य रूप में तथा विभिन्न दशाश्रों व परिस्थितियों में 
प्रगट होती हैं। इस कारण उनका किसी एक पद्धति द्वारा अध्ययन करना न तो 


© 


उचित होगा और न ही व्यावहारिक (ि३०६०३]) । अतः उपर्युक्त पद्धतियों को एक- 
दूसरे का पूरक समभकर समय, अवसर, समाज तथा ग्रध्ययन-विफ्य की माँग के 
अनुसार एक या ग्रधिक पद्धतियों का पृथक्‌ रूप से या समन्वित उपयोग ही उपयुक्त 5 
होगा । ४' 

सामाजिक शोध की उपयोगिता या महत्त्व 

(Importance or Utility of Social Research) 


सामाजिक शोध का सम्वन्ध सामाजिक घटनाओं के भ्रध्ययन से या और मी 
स्पप्ट रूप में श्रनुसन्धान सें है । अनुसन्धान से वोध पतपता हैं और वास्तविक वोध ज्ञान 


~ 


का द्योतक है। सामाजिक शोध की यही प्रथम उपयोगिता या महत्त्व हे कि यह वह न 


साधन है जिसके द्वारा हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है । साथ ही, शोध या अनुसन्धान 
नवीन वस्तुश्रों के सम्बन्ध में हमारे मन की जिज्ञास को मिटाने का एक साधन भी 
इस अर्थ में वन जाता है कि इसके द्वारा सामाजिक घटनाओं के अनेक अस्पष्ट या 
अन्धकारपूर्ण पक्षों के सम्बन्ध में हमें जानकारी प्राप्त होती रहती है । इस जानकारी 
के दो स्पष्ट पक्ष हैं--प्रथम तो सैद्धान्तिक और दूसरा व्यावहारिक । सैद्धान्तिक तौर 
पर सामाजिक शोध की उपयोगिता ज्ञान के विकास तथा वोध.के विस्तार में निहित 
है, पर उस ज्ञान की व्यावहारिक जीवन में कोई भी उपयोगिता नहीं हो सकती यह 
सोचना भी मुर्खता है। वास्तविक ज्ञान को व्यावहारिक रूप देना किसी भी क्षेत्र में 
सम्भव है, इस सत्य को आज सभी विद्वान स्वीकार करते हैं। एक विषय के सम्बन्ध 
में जो व्यक्ति कुछ जानता ही नहीं है, वह उस विषय से सम्बद्ध किसी समस्या को 
सुलझाने का साहस ही कैसे कर सकता है ? पर वास्तविक ज्ञान उस समस्या के सम्बन्ध 


में अनेक सम्भावित समाधानों का सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। यही ज्ञान की व्या- >> 


'वहारिक उपयोगिता है श्रौर सामाजिक शोध में यह उपयोगिता निहित है । सामाजिक 
जोध के सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक महत्त्व या उसकी उपयोगितादों को हम निम्न 
प्रकार से भी प्रस्तुत कर सकते हैँ 

(१) अज्ञानता का नाश (००४६! 0. Ign०7३॥८९)— सामाजिक शोध 
विभिन्‍न सामाजिक घटनाओं के सम्बन्ध में वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान कर, उन घटनाओं के 
सम्बन्ध में हमारी अज्ञानता का नाश करता है । किसी भी विषय में विश्‍वसनीय वोध 
प्राप्त करने का अर्थ ही होता है उस विषय के सम्वन्ध में समस्त अन्धकार को.टूर कर 
देना । अनेक सामाजिक समस्यां का कारण भी कुछ विषयों के सम्वन्ध में हमारी 
अज्ञानता ही होता है । जैसे भाषावाद, प्रान्तवाद झादि का जन्म कुछ अन्धविश्वासों 
और भ्रज्ञानताओं के फलस्वरूप ही हुआ है । इन समस्याओं का समाधान तब तक 
सम्भव नहीं जब तक हमारी अज्ञानता दुर नहीं होती है । इस दिशा में सामाजिक शोध 
अत्यधिक सहायक सिद्ध होता है । 

(२) समाज-कल्याण में सहायक (Helpful in Social Welfare)}— ३ 
सामाजिक शोध की सहायता से समाज-कल्याण-कारय को एक बैज्ञानिक स्तर पर 
प्रतिष्ठित किया जा सकता है । इसका कारण भी स्पष्ट है। लोगों के मन में यह गलत 
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१०६ ह सामाजिक सर्वेक्षण व शोध 
-घारणा बनी कि समाज-कल्याण-कार्य को कोई भी व्यक्ति या संस्था आयोजित 
ती Rk सफलता भी पा सकती हैं KC पर इस आयोजन का आधार यदिः 
वैज्ञानिक ज्ञान व अनुभव नहीं है तो उसमें सफलता की प्राप्ति केवल एक संयोग 
(८००८९) की ही बात होगी । उदाहरणार्थ, यदि हम डकैतों का 'हृदय परिवर्तेन' 
करना चाहते हैं तो इन पर केवल उपदेशों वर्षा करने मात्र से ही हमारे उद्देश्यों 
की पूर्ति नहीं हो सकेगी जव तक हम डकैतों के अन्तरनिहित, मनोविज्ञान को भी अच्छी 
तरह समभ न लेंगे अथवा उन कारणों का पता न लगा लेंगे जो कि डकैतो को जन्म 
“देते हैं। अतः समाज-कल्याण-कार्थ को तभी एक ठोस ग्राधार प्राप्त हो सकता है जब 
कि सामाजिक शोध की सहायता प्राप्त की जाए ६ 


(३) सामाजिक प्रगति में सहायक _ (Helpful in Social Progress)— 
सामाजिक प्रगति का अर्थे है सामाजिक जीवन में अच्छाई के लिए परिवर्तन (८१३०६९ 
£०7 2००१) अर्थात्‌ प्रगति भी एक प्रकार का परिवतँन है जो कि कल्याणकारी सिद्ध 
होता है । पर परिवतेन को कल्याणकारी दिशा में किस प्रकार निर्देशित किया जा 
सकता है ? उसी अवस्था में जबकि परिवर्तन के कारकों तथा परिस्थितियों का हमे 
. वास्तविक ज्ञान हो और हम उस ज्ञान को ऐसे प्रयत्नों में लगाएँ जो सव के लिए या 
& समाज के अधिकांश लोगों के लिए शुभ हो । इसका तात्पर्य यह हुआ कि सामाजिक 
प्रगति के लिए जिस सचेत प्रयत्न की आवश्यकता होती है उसे हम सामाजिक जीवन 
के सम्बन्ध में अपने वैज्ञानिक ज्ञान पर सुप्रतिष्ठित करें । हमारे कल्याणकारी प्रयत्नो 
को जव तक वैज्ञानिक आधार प्राप्त न होगा तब तक सामाजिक प्रगति की सम्भावना ' 
भी त होगी । सामाजिक शोध इस वैज्ञानिक आधार का एक निर्भरयोग्य ` 
साधन है । 


(४) सामाजिक नियन्त्रण में सहायक (Helpfil in Social Control): 
सामाजिक शोध से प्राप्त ज्ञान सामाजिक नियन्त्रण में भी सहायक सिद्ध होता हैं । 
सामाजिक नियन्त्रण तभी प्रभावशील हो सकता है जवकि हमें सामाजिक सम्बन्धों व ` 
प्रक्रियाओं (7०००७९) का पूरा-पूरा ज्ञान हो। सामाजिक नियन्त्रण के लिए सर्व-- 
` ˆ प्रथम हमें यह जानना होगा कि समाज में कोन-कौनसी विघटनकारी प्रवृत्तियाँ क्रिया- - 
शील हैं और उनकी वास्तविक प्रकृति क्या है । इस जानकारी के पश्चात्‌ ही उन पर 
नियन्त्रण करने के साधनों को ढूँढ़ा जा सकता हे । इस कार्य में सामाजिक शोध ` 
अत्यधिक सहायक सिद्ध हो सकता है । 


(५) सामाजिक विज्ञानों की उन्नति में सहायक (९! n (१८ Dee-- 

Jopment of Social Sciences)—सामाजिक शोध से प्राप्त ज्ञान स्वयं समाजशास्त्र ` 

की उन्नति में. सहायक होता है । समाजशास्त्र की उन्नति सामाजिक घटनाओं के ` 
 सम्बन्धसे अधिकाधिक वैज्ञानिक खोज पर ही निर्भर है। सामाजिक शोध उसी 

 वँज्ञानिक खोज का 002 एक निभेरयोग्य साधन है । स्मरण रहे कि सामाजिक शोध केवल ` 

` सामाजिक घटनाओं का भ्रध्ययन या अनुसन्धान ही नहीं करता अपितु उस अध्ययन- 

. कार्य को अधिकाधिक यथार्थ वनाने के लिए नवीन यस्त्रो, प्रविधियों आदि का भी : 
._ आविष्कार करता है । दोनों ही अवस्थाओं में समाजशास्त्र की प्रगति होती है क्योंकि 

इतत आविष्कारों के फलस्वरूप सामाजिक घटनाओं को समझने और उन पर नियन्त्रण ` 

ने की शक्ति वढ़ जाती हे । इन आविष्कारों का प्रभाव 


FE 


_ 2: 228 य या केवल समाजशा ही 

ˆ नहीं, अपितु अन्य बज्ञानों र स्त्र पर ही 

8 ता हा क बिज्ञानों पर भी पड़ता है क्योंकि ये सभी सामाजिक 
र हा ली कप, मे मानवीय व्यवहारों तथा सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन : 


| hi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


० 


सामाजिक शोध के सिद्धान्त--प्रकृति, साधन तथा पद्धतियाँ' १०७ 


® ॥ 


करते हैं ग्रर्थात्‌ सामाजिक जीवन के किसी विशिष्ट पक्ष पर अपना ध्यान केन्द्रित करते 
हुँ । ये सभी पक्ष एक-दूसरे से पृथक नहीं अपितु एक-दूसरे से सम्बद्ध होते हैं और इसी, 
प्रकार सामाजिक विज्ञानों में श्रम-विभाजन व विशेषीकरण के साथ-साथ अन्तःसम्बन्ध 
व भ्रन्तःनिर्भरता भी होती है ग्रतः एक की प्रगति दूसरे की प्रगति को भी प्रोत्साहित 
करती है । सामाजिक शोध में सामाजिक जीवन के सन्बन्ध में जो खोज होती है उसका 


स्वस्थ प्रभाव सभी सामाजिक विज्ञानों पर पड़ता है और वह उनकी प्रगति में सहायक 
सिद्ध होती है । ० 


(६) सैद्धान्तिक उपयोगिता (Theoretical श६]।६५)~— सामाजिक शोध 
सामाजिक घटनाओं का निष्पक्ष विश्लेषण करता है, समाज व सामाजिक जीवन के 
सम्वन्ध में हमारे ज्ञान की सीमाश्रों को विस्तृत करता है, सामाजिक प्रक्रियाओं के 
सम्वन्ध में विश्वसनीय ज्ञान की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होता है, सामाजिक जीवन 
की भावी गतिविधि के सम्वन्ध में हमें सूचित करता है, नवीन ज्ञान की सम्भावनाओों 
को बढ़ाता है तथा सामाजिक घटनाओं की वास्तविक प्रकृति को उद्घाटित करके 
उनके सम्वन्ध में हमारे विद्यमान श्रन्धविशवासों (4०४०४७0) को समाप्त करने में 
सहायक सिद्ध होता है । सामाजिक शोध आगे बढ़ता है और अज्ञानता पीछे भागती 
है; सामाजिक शोध हमें तो प्रगति व कल्याण की राह दिखाता हे, पर साथ ही 
अन्धविश्वासों व कुसंस्कारों की कब्र खोदता जाता है । ईस प्रकार अन्धकार से प्रकाश 
की ओर बढ़ते हुए मानवता के लिए सामाजिक शोध एक विश्‍वसनीय 'गाईड' (80706) 
वन जाता है, ग्रौर वन जाता है ज्ञान का साधन एवं विज्ञान का ग्राधार ! 
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दोध-प्ररचनाएं 
|. 3 १ ० (RESEARCH DESIGNS) £ 


प्रत्येक सामाजिकं शोध के कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं और उन उद्देश्या की 
प्राप्ति तव तक नहीं हो सकती जव तक कि योजनावद्ध रूप में शोध-कार्य को आरम्भ 
नहीं किया गया है । इसी योजना की रूपरेखा को शोध-प्ररचना (९९:९ 0687 ) 
कहते हैं। इसका तात्पर्यं यही हुआ कि एक सामाजिक शोध की समस्या या उप- 
कल्पना जिस प्रकार की होगी, उसी के ग्रनुसार शोध-प्ररचना का निर्माण किया जाता 
है जिससे कि शोध-कायं को एकै निश्चित दिशा प्राप्त हो सके और शोधकर्ता इधर- 
उधर भटकने से बच जाए । पर इस सम्वन्ध में और कुछ लिखने से पूर्व शोध-प्ररचना 
के अर्थ को और भी स्पष्ट रूप में समझ लेना हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होगा । 


शोध-प्ररचना का अर्थ 
(Meaning of Research Design) 


जैसा कि पहले ही कहा गया है कि कोई भी सामाजिक शोध विना किसी 

लक्ष्य या उद्देश्य के नहीं होता है । इस उद्देश्य या लक्ष्य का विकास आर स्पष्टीकरण 
शोध-कार्य के दौरान नहीं होता, भ्रपितु वास्तविक अध्ययन आरम्भ होने से पूर्व ही 
इसका निर्धारण कर लिया जाता है । शोध के उद्देश्य के श्राधार पर ग्रध्ययन-विषय 
के विभिन्न पक्षों को उद्घाटित करने के लिए पहले से ही वनाई गई योजना की 
9 रुपरेखा को शोध-प्ररचनाएँ (7०९००! ५९७४०४) कहते हैं। श्री ऐकॉफ (Ackoff) 
` ` ने प्ररचना Fd समभते हुए लिखा है कि “निर्णय क्रियान्वित करने की स्थिति आने 

सपूर्वे ही निर्णय निर्धारित करने की प्रक्रिया को प्ररचना कहते है ।” इस दृष्टिकोण 

___ _ से, उद्देश्य की प्राप्ति के पूर्व ही उद्देश्य का निर्धारण करके शोध-कार्य की जो रूपरेखा 
... वना ली जाती है उसे शोध-प्ररचना (7०५९३१०१ 06887) कहते हैं। जब यह शोध- 
Ris ह र [ST घटना से पट होता ई तो वह सामाजिक शोध की प्ररचना 
(design 0f 8००३ 7९४९०7८१) कहलाता है। ग्रतः यह स्पष्ट है कि सामाजिक 
 शोषःप्ररचना के अनेक प्रकार हैं और शोधकर्ता अपने उद्देश्यों क प्राप्ति के लिए 
टु सर्वाधिक उपयुक्त समझकर इनमें से किसी एक प्रकार को चुन लेता है और वह कौन- 

` साप्रकार है यह मालूम होते ही शोध-कार्य की प्रकृति व लक्ष्य स्पष्ट हो जाते हैं । 
उदाहरणार्थ, यदि हमें यह ज्ञात हो जाए कि कोई शोध-प्ररचना अन्वेषणात्मक है तो 
[तः ही यह स्पष्ट हो जाता हैं कि किसी सामाजिक घटना.के अन्तनिहित कारणों 
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शोध-प्ररचनाएँ > १०९ 

« र १ ¢ 
की खोज करना ही उस शोध का उद्देश्य है। इसी प्रकार शोध-कार्य तथ्यों का विवरण 
मात्र होगा, अथवा नवीन नियमों को प्रतिपादित किया जाएगा अथवा उस शोध-कार्य, 
में परीक्षण व प्रयोग का अ्रधिक महत्त्व होगा, इन सव वातों को ध्यान में रखकर 
शोध-कार्य आरम्भ क रने से पूर्व जो एक रूपरेखा वनाई जाती है उसी को शोध-प्ररचना 
(research 4९57) कहते हैं । 

इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि शोध-कार्य के उद्देश्यों को ध्यान में रखते 
हुए उसे एक निश्चित प्रकार (४०९) के अन्तर्गत लाने के लिए तथा” शोध-कार्य में 
उपस्थित होने वाली स्थितियों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए शोध की जो 
रूपरेखा वनाई जाती है उसी को शोध-प्ररचना कहते हैं । 
शोध-प्ररचना के प्रकार 
(Types of Research Design) 2 

समस्त शोधों का एक ही आधारभूत उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है । पर इस उद्देश्य 
की पुति विभिन्न प्रकार से हो सकती है और उसी के अनुसार शोध-प्ररचना का रूप 
भी अ्लग-ग्रलग हो सकता'है । शोध-प्र रचना निम्नलिखित चार प्रकार की होती है :-- 

१. ग्रन्वेषणात्मक अथवा निरूपणात्मक शोध-प्ररचना (Exploratory or 
Formulative Research Design)-—जव किसी शोध-कार्यं का उद्देश्य किन्हीं 
सामाजिक घटना में अन्तर्निहित कारणों को ढूंड निकालना होता है तो उससे सम्बद्ध 
रूपरेखा को श्रन्वेषणात्मक शोध-प्ररचना कहते हैं। इस प्रकार की शोध प्ररचना में शोध- 
कार्य की रूपरेखा इस ढंग से प्रस्तुत की जाती है कि घटना की प्रकृति व धारा-प्रवाहों 
की वास्तविकताओं की खोज की जा सके । समस्या या विषय के चुनाव के पश्चात्‌ 
प्राकूकल्पना का सफलतापूर्वक निर्माण करने के लिए इस प्रकार की प्ररचना का बहुत 
महत्त्व है क्योंकि इसकी सहायता से हमारे लिए विषय का कार्य-कारण सम्वन्ध 
स्पष्ट हो जाता है । मान लीजिए हमें किसी विशेष सामाजिक परिस्थिति में तलाक- 
प्राप्त (४०८०९५) व्यक्तियों में व्याप्त यौन-व्यभिचार के विषय में अध्ययन करना 
है तो उसके लिए सबसे पहले उन कारकों का ज्ञान आवश्यक है जो कि उस प्रकार के 
व्यभिचार को उत्पन्न करते हैं । भ्रन्वेषणात्मक शोध-प्ररचना इन्हीं कारकों को खोज 
निकालने की एक योजना वन सकती है । इसी प्रकार कभी-कभी समस्या के चुनाव 
झौर शोध-कार्य के लिए उसकी उपयुक्तता के सन्बन्ध में हमें अन्य किसी स्रोत से कुछ 
ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है । उस अवस्था में अन्वेषणात्मक शोघ-प्ररचना की सहायता 
से हमें पर्याप्त सहायता मिल सकती है । 

इस प्रकार की शोध-प्ररचना की सफलता के लिए कुछ झनिवायताओं 
(९४९॥६३]ऽ) का पालन करना होता है--(अ) सम्बद्ध साहित्य bs अध्ययन 
(review of the pertinent literature) इस दिशा में प्रथम [ता है क्योंकि 
इसके बिना विषय के सम्बन्ध में कोई भी ग्रारम्मिक ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हो सकता । 
विना किसी सैद्धान्तिक आधार के शोध-कार्य में अग्रसर होना अन्धकार में निशाना 
दागने के समान होगा । भ्रतः सम्बद्ध साहित्य का अध्ययन करके विषय की प्रकृति के 
वारे में सामान्य ज्ञान प्राप्त करना अत्यन्त लाभकारी सिद्ध होता है। (ब) अनुमव- 
सर्वेक्षण (८५१०:।९॥०० ०7४९५) इस दिशा में दसरी आवश्यकता है। हमारे लिए 
यह भी आवश्यक हो जाता है कि हम उन सभी व्यक्तियों से अपना सम्पक सा 
करें जिनके विषय में हमें यह सूचना मिले कि शोध-विषय के सम्बन्ध में उनको 
पर्याप्त भ्रनुभव या ज्ञान है--पर अशिक्षा, अवसर का अभाव या अन्य किसी कारण से 
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११० सामाजिक सर्वेक्षण व शोध 
बे अपने अनुमव-ज्ञान को लिखित स्वरूप दे नहीं सके हैं । ऐसे Cadi 
अनुमव हमारे लिए पथ-पदशंक का कार्य कर सकता है । अतः इन ed 

Se ला बक So वर) इस ढंग 

गदाताम्रों का चुनाव ($९lection 0 7 टॅ 

से करना चाहिए कि विषय या समस्या के सम्बन्ध में मगच. व्‌ गात व्यय न्य 
सम्भावित सभी व्यक्ति उस चुनाव में ग्रा जाए, चाहे वे समस्या स ी | ल 

बाले उत्तरदायी अधिकारी हों या कर्मचारी हों अथवा समस्या क द वे Fy दु प 
कोणों से देखने वाले आलोचक हों या समर्थक हों । ऐसा करने से ही विषय र कारणो 

की खोज वास्तविक रूप में हो सकेगी । (स) अन्तदू ष्टि-प्रेरक घटनाय्रो का विश्लेपण 
(analysis of insight stimulating ८०४९५) अन्वेषणात्मक शोधःप्ररचना ls 
आवश्यक तत्त्व है । इसका तात्पर्य यह है कि ग्रध्ययन-वस्तु से सम्बद्ध कुछ ऐ 0 प 
हो सकते हैं जिनका विश्लेषण करने पर अध्ययन-वस्तु के सम्बन्ध में व्यावहारिक 
पन्तद्‌ ष्टि पनप सकती है । इस प्रकार की ग्रन्तदृ ष्टि द्वारा प्राककल्पना के निर्माण में 
तथा वास्तविक शोध-कार्य में अत्यधिक सहायता मिलती है । प्रत्येक समुदाय या समूह 
के जीवन में कुछ दृष्टि-प्राकर्षक, कुछ ग्रत्यन्त सरल व स्पष्ट, कुछ व्याधिकीय ((॥०- 
०४०१), कुछ व्यक्तिगत विशिष्ट-गुण-सम्बन्धी घटनाएँ होती हैं जो कि अच्तदु ष्टि 
को प्रोत्साहित करने में सहायक सिद्ध होती हैं। 


अन्वेषणात्मक शोध-प्ररचना के मुख्य कार्य (Main Functions of Explorar 
tory Research Design) सात हैँ--(क) पूर्वनिर्धारित प्राकूकल्पना He तात्कालिक 
स्थितियों के सन्दर्भ में परीक्षण करना, (ख) विभिन्न शोध-पद्धतियों के प्रयोग की 
सम्भावनाग्रों का स्पष्टीकरण करना, (ग) सामाजिक दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण समस्याओं 
की ओर शोधकर्ता कें ध्यान को ग्राकषित करना, (घ) विस्तृत शोब-कार्थ के लिए 
अपरिचित क्षत्र में व्यवस्थित प्राककल्पना का आधार प्राप्त करना, (ङ) शोध-कार्ये को 
एक विश्वसनीय रूप में प्रारम्म करने में सहायता करना, (च) विज्ञान की सीमाश्रों में 
विस्तार करके उसके क्षेत्र का विकास करना, भौर (छ) अधिक महत्त्वपूर्ण विषयों पर 
घ्यान केन्द्रित करने के लिए शोधकर्ता को प्रेरित करना । 


उपर्युक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि भ्रन्वेषणात्मक शोध-प्ररचना उन ग्राधारों 
को प्रस्तुत करती है जो कि एक सफल शोध-कार्य के लिए महत्त्वपूर्ण होते हैं । श्री 
सेलूटिज (5७॥४2) तथा उनके साथियों ने लिखा है, “श्रन्वेषणात्मक अनुसन्धान उस 


झनुमव को प्राप्त करने के लिए श्रावश्यक है जो कि अधिक निश्चित अनुसन्धान के हेतु 
सम्वद्ध प्राकूकल्पना के निरूपण में सहायक होगा ।”2 


२. वर्णनात्मक शोध-प्ररचना (Descriptive Research Design) 
विषण या समस्या के कान में वास्तविक तथ्यों के आधार पर वर्णनात्मक विवरण 
अस्तुत करना वर्णनात्मक शोध-प्ररचना का मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए यह आवश्यक 
होता है कि विषय के सम्वन्ध में हमें यथार्थ तथा पूर्ण सूचनाएं प्राप्त हो जाएँ, क्योंकि 
इनके बिना भ्रध्ययन-विषय या समस्या के सम्वन्ध में हम जो कुछ भी वर्णनात्मक 
विवरण प्रस्तुत करेंगे वह बैज्ञानिक न होकर केवल दार्शनिक ही होगा । वैज्ञानिक 
डाटा 
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वर्णन का आधार वास्तविक व विश्वसनीय तथ्य ही है । अतः यदि हमें किसी समुदाय - 


की जातीय संरचना, शिक्षा-स्तर, आवास (!०७॥४) अवस्था, आयु-समूह, परिवार 
के प्रकार आदि का वर्णनात्मक विवरण प्रस्तुत करना है तो हमारे लिए यह आवश्यक 
है कि हम इनसे सम्बद्ध वास्तविक तथ्यों को किसी एक या एकाधिक वैज्ञानिक प्रविधि 
के द्वारा एकत्रित करें। इसके लिए आवश्यक यह है कि अपने उद्देश्य को सामने रखते 
हुए एक शोव-प्ररचना (7७९४८ ५९४९०) को विकसित किया जाए । जिस शोध- 
प्ररचना का उद्दश्य वर्ण नात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करना होता है उसे वर्णनात्मक शोध- 
प्ररचना कहने हैं । 


इस प्रकार की शोध-प्ररचना भैं तथ्यों का संकलन किसी भी वैज्ञानिक प्रविधि 
(technique) के द्वारा किया जा सकता है । प्रायः साक्षात्कार (९४०४), अनुसुची 
च प्रश्नावली (ऽ०h९।।९ an १५९t।०॥॥।7९), प्रत्यक्ष निरीक्षण, सहभागी-निरीक्षण 
(participant observation), सामुदायिक रिकार्ड (communit 7९००7५) का 
विश्लेषण आदि प्रविधियों को वर्णनात्मक शोध-प्ररचना में सम्मिलित किया जाता है। 


वर्णनात्मक शोधृ-प्ररचना में निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देना पड़ता 
है---(अ्र) सर्वप्रथम तो ग्रध्ययन-विषय के चुनाव में सावधानी वरतने की आवश्यकता 
होती है क्योंकि शोध का विषय इस प्रकार का होना चाहिए जिससे सम्वद्ध 
आवश्यक व निर्भरयोग्य तथ्य हमें प्राप्त हो सकें वर्णनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करने 
की सर्वेप्रथम शर्ते यही है । (ब) दूसरी वात यह है कि इन तथ्यों को जिन प्रविधियों 
(techn।१५९ऽ) के द्वारा सवसे अधिक उपयुक्त रूप में संकलित किया जा सके उनका 
चुनाव भी खूब सावधानी से होना चाहिए। किसी भी शोध-कार्यं की यथार्थता 
प्रविधियों के उचित चुनाव पर निर्मर करती है । वर्णनात्मक शोध-काये में इस प्रकार 
के चुनाव का और भी श्रधिक महत्त्व इस कारण है कि यदि चुभाव ठीक ढंग से नहीं 
किया गया तो शोध-कार्यं में वैज्ञानिकता पनपने के स्थान पर उसमें दाशेनिक तत्त्वों 
का अधिक प्रवेश हो जाएगा । (स) मिथ्या-झुकाव आदि से सुरक्षा इस दिशा में 
तीसरी महत्त्वपूर्ण ध्यान देने योग्य वात है। चूँकि इस प्रकार के शोध में विषय के 
वर्णनात्मक पक्ष पर बल दिया जाता है, अतः पक्षपात, मिथ्या-फुकाव (४45), पूर्वे- 
धारणा आदि के वर्णनात्मक विवरण में प्रवेश कर जाने की सम्भावना अधिक रहती 
है । अपने वर्णन को श्रधिक रोचक तथा आकर्षक बनाने का लोम संमालना प्रायः 
बहुत कठिन हो सकता है और शोधकर्ता के वर्णन में अतिशयोक्ति या अतिरंजना का 
पुट सरलता से देखने को मिलता है । अतः हर प्रकार की स्थिति से बचने की भ्रावश्य- 
कता है । (द) विशिष्ट व आकर्षक तथ्यों के सम्बन्ध में भी अति संतुलित दृष्टिकोण 
को अपनाने की आवश्यकता है । वर्णनात्मक विवरण को एक 'साधारण' रूप प्रदान 
करने के लिए प्राय: शोधकर्ता ग्रपना ध्यान आकर्षक व विशिष्ट तथ्यों पर अधिक 
केन्द्रित कर सकते हैं। पर यह भ्रवृत्ति' वैज्ञानिक प्रवृत्ति नहीं हो सकती । (य) अन्त 
में, शोध के व्यय में मितव्ययिता करने की भी झावश्यकता होती है। वर्णनात्मक 
शोध-कार्य प्रायः विस्तृत होते हैं; अतः यह जरूरी है कि शोध-प्रयत्न को सीमित किया 
जाए । अनावश्यक मदों (९) पर न तो श्रम और च ही धन को वर्वाद करना 
उचित होता है । 


वर्णनात्मक शोध में निम्नलिखित चरण ($) आते हैं-(क) शोध के 
उद्देश्यों का निरूपण (formulating the objectives of the इ वर्णनात्मक 
शोध का प्रथम चरण होता है जिसके भ्नन्तगंत शोध से सम्बद्ध मौलिक प्रश्नों का स्पष्टी- 
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करण तथा लक्ष्यों को परिभाषित करना सम्मिलित होता हैँ जिससे कि अनावश्यक 
व सम्वद्ध तथ्यों का संकलन न हो तथा श्रम व धन की वर्बादी से वचा जा सके । 
(ख) उद्देश्यों को स्पष्ट करने के पश्चात्‌ यह आवश्यक है कि तथ्य-संकलन की प्रविषियों 
का चुनाव (5९l९ction of the techniques of data collection) ) उचित ढंग 
से कर लिया जाए क्योंकि यह चुनाव ठीक प्रकार से किए विना विषय से सम्वद्ध 
निर्भेरयोग्य तथ्यों, भाँकड़ों अथवा प्रमाणों को एकत्रित करने शा कोई सम्भावना नहीं 
रहती है । भिन्न-भिन्न शोध-पद्धतियों के अपने-अपने गुण हैं। समस्या तथा उद्देश्य 
के अनुसार हम कितनी उपयुक्त, पद्धति का चुनाव करने में सफल ह हैं, इस वात पर 
सम्पूर्ण शोघ-कार्य की सफलता निर्भर करती है'। (ग) निदशंनों का चुनाव (ऽ९।९८- 
tion ० ऽ2।९) इस दिशा में तीसरा आवश्यक चरण है क्योंकि समूह के प्रत्येक 
सदस्य या विषय की प्रत्येक इकाई का ग्रध्ययन करना अत्यन्त कठिन है। तः निदर्शनों 
* का चुनाव अर्थात्‌ सम्पूर्ण जनसंख्या की कुछ प्रतिनिधि इकाइयों का अध्ययन उपयोगी 
सिद्ध हो सकता है क्योंकि इस प्रकार के अध्ययन के आधार पर सम्पूर्ण जनसंख्या के 


विषय में विश्वसनीय निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इन प्रतिनिधि इकाइयों के ' 


चुनाव में भी मिथ्या-भुकाव (७३8) से वचने की आवश्यकता है। (घ) आँकड़ों 
का संकलन तथा उनकी जाँच (८०।।९०tion and 5000 ०† 08४) इस दिशा में 
चौथा चरण माना जाता है । निदर्शनों के चुनाव के उपरान्त यह ग्रावश्यक हो जाता 
है कि वैज्ञानिक प्रविधियों की सहायता से ग्रावश्यक ग्रांकड़ों का न केवल संकलन ही 
किया जाए अपितु उनकी जाँच भी उचित ढंग से हो ताकि वर्णनात्मक विवरण में 
अनावश्यक वातों का समावेश न हो सके। वास्तविकता तो यह है कि साक्षात्कर्त्ता 
(2८७८९) अथवा निरीक्षणकर्त्ता की ईमानदारी तथा परिश्रम पर शुद्ध तथा 
यथार्थ सूचनाएं एकत्र की जा सकती हैं। अतः सामग्री-संकलन के समय भी कार्य- 
कत्ताग्रों पर नियमित रूप से निगरानी रखनी चाहिए । (ङ) परिणामों का विश्लेषण 
(arialysis of the 7०5०॥$) इस दिशा में पंचम चरण है और इसका अर्थ है जिन 
आँकडों ग्रथवा तथ्यों का संकलन किया गया है उनका समानता या भिन्नता के आधार 
पर विभिन्न समूहों में वर्गीकरण, सारिणीयन तथा अन्य सांख्यिकीय विवेचना शुद्धता 
तथा प्रशिक्षण इस कार्य में अ्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण आावश्यकताएँ हैं । ग्रतः इस स्तर पर 
अत्यन्त निगरानी रखने की आवश्यकता रहती है। (च) अन्तिम स्तर पर रिपोर्ट का 
प्रस्तुतीकरण (7९0०४) आता है जिसमें शोध-विषय के सम्बन्ध में तथ्ययुक्त 
(१३०६५६) विवरण तथा सामान्य निष्कर्ष प्रस्तुत किया जाता है । इस स्तर पर भाषा 
के प्रयोग पर विशेष सावधानी बरतने की भ्रावश्यकता होती है क्योंकि अत्यधिक 

ओ- अलंकाययुक्त माषा से विषय के विवरण में ग्रतिरंजना पनप सकती है और उसका 
. विभिन्‍न लोगों के द्वारा विभिन्न अर्थ लगाए जाने का मी डर रहता है। इन समस्त 


चरणों से सफलतापूर्वक गुजरने के पश्चात्‌ ही वर्णन ; = 
पूर्ति कर सकता है। त्‌ हा वर्णनात्मक शोध-कार्य अपने उद्देश्य की 


३. निदानास्मक शोधःप्ररचना (Diagnosti 
जल्यो < gnostic Research Design)— 
है. का मूलभूत उद्देश्य केवल ज्ञान की प्राप्ति तथा ज्ञान की वृद्धि है । व यह 


__ भी हो सकता है कि शोधकार्य का उद्देश्य किसी समस्या के कारणों 

>> वास्तविक की होय समाधानों को भी प्रस्तुत गी 
__ प्रकार की शोध-प्ररचना को निदानात्मक शोध स्तुत करना हो। इस 

सामाजिक समस्या के निदान की खोज त कहते है । अर्थात्‌ विशिष्ट 
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कहते हैं | इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट रूप से स्मरणीय है कि इस प्रकार के शोध में शीध- 


कर्ता समस्या का हल प्रस्तुत करता है, न कि स्वयं उस समस्या को हल करने के प्रयास | 


में जुट जाता है । समस्या को हल करना समाज-सुधारक, प्रशासक तथा नेताश्रों का 
काम होता है, शोधकर्ता केवल वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा समस्या के कारणों को 
जान लेने के बाद उसका उचित समाधान किस ढंग से सर्वोत्तम रूप में हो सकता है 
इस वात की .खोज करता है। इसीलिए निदानात्मक शोघ-कार्य में समस्या का पूर्ण 
एवं विस्तृत ्रध्ययन वैज्ञानिक ढंग से करके समस्या की गहराई में पहुँचने का प्रयास 
किया जाता ह्वै जिससे कि समस्या के प्रत्येक सम्भावित कारण का पता ठीक ढंग से 
लग सके । इस प्रकार समस्या के कारणों का ज्ञान सर्वेप्रथम है, उसके निदानों की 
खोज उसके वाद कौ वात है । इस प्रकार की खोज इस कारण की जाती है क्योंकि 
समस्या-विशेष का हल तत्काल ही करने की आवश्यकता होती है । सम्भावित हल को 
ध्यान में रखते हुए इसीलिए प्राकूकल्पना (५7०६१९७8) का निर्माण किया जाता है 
जिससे कि भ्रध्ययन-काये वैज्ञानिक ढंग से किया जा सके । 

उपर्युक्त विवेचना के झाधार पर निदानात्मक शोध की निम्नलिखित 
बिशेषताश्रों का उल्लेख क्रिया जा सकता है :-- 

(१) निदानात्मक शोध-कार्य वैज्ञानिक पद्धति का निश्चित रूप से भ्रनुसरण 
करता है जिसका कि प्रथम चरण प्राककल्पना का निर्माण ग्रौर उसी के आधार पर 
अध्ययन का संचालन है । 

(२) निदानात्मक शोध-कार्यं की आवश्यकता सामाजिक व्यवस्था व सामा- 
जिक सम्बन्धो से उत्पन्न सामाजिक समस्याश्रों को तत्काल दूर करने या उपचार की 
खोज करने से सम्बद्ध होती है । 

(३) निदानात्मक शोध में सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से,समस्या के कारणों का 
सही रूप में पता करने का प्रयत्न किया जाता है क्योंकि यह माना जाता है कि 
वास्तविक कारणों के सम्बन्ध में उचित व पर्याप्त ज्ञान के विना आवश्यक समाधान 
की खोज ग्रसम्भव है । 

(४) निदानात्मक शोध किसी विशिष्ट सामाजिक समस्या के निदान की खोज 
से सम्वद्ध होता है । अर्थात्‌ केवल शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति करना ही इसका उद्देश्य नहीं 
होता, भ्रपितु उसके हल को भी ढूँढ़ना इसका काम होता है । 

(५) निदानात्मक शोधकर्ता समस्या का समाधान ढूंढ़ता अवश्य है, पर उस 
समस्या को हल करना उसका काम नहीं होता । वह तो बैज्ञानिक तौर पर केवल 
रास्ता बता देता है, उस रास्ते पर चलकर समस्या को सुलकाना समाज-सुधारक, 
प्रशासक आदि का काम होता है। 

उप्यक्त विवेचना से वर्णनात्मक तथा तिदानात्मक ते हे में श्रन्तर स्वतः ही 
स्पष्ट हो जाता है । इसको हम फिर इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं--(अ) वर्णनात्मक 
शोध का सम्बन्ध समस्या या विषय जिस रूप में है, उसी से होता है जबकि निदाना- 
त्मक शोध का सम्बन्ध किसी सामाजिक समस्या से ही होता है। इम शर्थ में निदानात्मक 
शोध केवल समस्याभों का ही अध्ययन करता है जबकि वर्णनात्मक शोध किसी भी 
सामाजिक घटना का, जिसमें सामाजिक समस्या भी झा जाती है, अध्ययन स है। 
(ब) वर्णनात्मक शोध का कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध समस्या के समाधान से नहीं होता है, 
जबकि निदानात्मक शोध में निदान की ही खोज की जाती है। (स) वर्णनात्मक 
अध्ययन में घटना के कारणों को तथ्ययुक्त वर्णन प्रस्तुत करने के हेतु ढूँढ़ा जाता है, पर 
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-नदानात्मक शोध में समाधान ढूंढने के उद्देश्य से कारणों को जानने का प्रयत्न किया 
' जाता है। (द) वर्णनात्मक शोध में विषय का अष्ययन-कर ज्ञान की प्राप्ति स्वय 
साध्य (७१0) है जबकि निदानात्मक शोध में ज्ञान की प्राप्ति उपचार ढूंढ़ते का एक 
साधन (77९३०) बन जाती है। 

४. परीक्षणात्मक शोध-प्ररचना (Experimental Research Design)— 
भौतिक विज्ञानों की भाँति समाजशास्त्र भी ग्रपने शोध-कायोँ में परीक्षण-प्रणाली का 
उपयोग कर अधिकाधिक यथार्थता लाने का प्रयत्न कर रहा है । भौतिक विज्ञानो में 
जिस माति कुछ निश्चित नियंत्रित अवस्थाओं में रखकर विषय का अध्ययन किया 
जाता है उसी प्रकार नियंत्रित दशाझ्रों में रखकर निरीक्षण-परीक्षण के द्वारा सामाजिक 
घटनाझों का व्यवस्थित अध्ययन करने की रूपरेखा को परीक्षणात्मक शोध-प्ररचना 
कहते हैं । श्री चैपिन (C27) ने लिखा है, “समाजशास्त्रीय शोध में परीक्षणात्मक 
प्ररचना की अवधारणा नियंत्रण की दक्षाओों के अन्तर्गत निरीक्षण द्वारा मानवीय 
सम्बन्धों के व्यवस्थित अध्ययन की ओर संकेत करती है ।'3 और भी संक्षेप में हम 
कह सकते हैं कि प्रयोगशाला-पद्धति (Lb०ratory Metho ) के द्वारा विषय का 
अध्ययन परीक्षणात्मक शोध का ही दूसरा नाम है। र 


परीक्षणात्मक शोध तीन प्रकार (7९5) के होते है--(ग्र) पश्चात्‌ परीक्षण 
(After-only experiment)—इसके अन्तरगत सभी दृष्टि से प्राय: समान विशेष- 
ताग्रों व प्रकृति (7३०८) वाले दो समूहों को चुन लिया जाता है जिनमें से एक 
समूह नियंत्रित समूह और दूसरा परीक्षणात्मक समूह कहलाता है। नियंत्रित समूह 
में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं लाया जाता है, जबकि परीक्षणात्मक समह 
में किसी एक कारक के द्वारा परिवर्तन लाने का प्रयत्न किया जाता है। इस प्रकार 
यदि प्रथम समूह दूसरेसमूह से भिन्न हो जाता है तो उसी कारक को उस परिवर्तन 
का कारण मान लिया जाता है । उदाहरणाथं, दो समान समूहों में से एक समह में, 
जिसे परीक्षणात्मक समूह माना गया है, सह-शिक्षा का प्रसार किया जाए । कछ समय 
के पश्चात्‌ उस समूह को तुलना दूसरे से की जाए। यदि दोनों में कुछ अन्तर (जैसे 
प्रेम-विवाह की अधिक घटनाएँ) देखने को मिलता है तो वह सह-शिक्षा के कारण 
समझा जाएगा । (ब) पूर्व-पश्चात्‌ परीक्षण (507९-३९ ९५९7०९१) इसके 
अन्तर्गत अध्ययन के लिए केवल एक ही समूह का चुनाव किया जाता है और उसी 
का अध्ययन एक ग्रवस्था-विशेष के पहले और बाद को किया जाता है । इन दोनों 
अध्ययनों के अन्तर को देखा जाता है ओर उसे परिवर्तित परिस्थिति का परिणाम 
मान लिया जाता है। उदाहरणार्थ, संयुक्त परिवार प्रणाली का अध्ययन ग्रौद्योगीकरण 
के पूर्व और फिर ग्रौद्योगीकरण के पश्चात्‌ किया जाता है भ्रौर यदि इन दोनों ग्रध्ययनों 
की तुलना से यह पता चले कि श्रोद्योगीकरण से पूर्व संयुक्त परिवार संगठित अवस्था 
व्य उ ळी तो तात उताणे विघटन की प्रक्रिया ग्रारम्म हो गई तो 

[र टन क करण का परिणाम भान लिया 

(स) कार्यान्तर-तथ्य परीक्षण (0; - 7 वा 
परीक्षण किसी ऐतिहासिक Fe तत त त्त दे पर 


क लिए किया जाता 

दा सरा को दोहराना शोषकर चटनाश्रों को दोहराना शोधकर्ता के वश में नहीं होता । ग्रतः य मर 

नि 3. “The concept of experimental design i 
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» 
का चुनाव करता है जिसमें से एक में वह घटना (जिसका कि अध्ययन उसे करन! है) 
“घटित हो चुकी है जबकि दूसरे में नहीं । इन दोनों समूहों की पुरानी परिस्थितियों का 
तुलनात्मक अध्ययन करके यह पता लगाने का प्रयत्न किया जाता है कि जिस समूह 
में वह घटना घटित हुई है वह किन कारणों से हुई है । संक्षेप में, ऐतिहासिक घटना- 
चक्रों का परीक्षण कर वर्तमान घटनाओं या अवस्थाग्नों के कारणों की खोज कार्यान्तर- 
तथ्य परीक्षण कहलाता है। 


प्रयोगसिद्ध शोध तथा सामाजिक सिद्धान्त में सम्बन्ध 
(Relation between Empirical Rasearch and Social Theory) 2 


प्रायः यह समझा जाता है कि प्रयोगसिद्ध शोध का कोई भी सम्बन्ध सामाजिक ? 
सिद्धान्तो के साथ नहीं है क्योंकि सिद्धान्त को काल्पनिक विचार (ऽ९०५।६६।००) 
समभ बैठने की गलती लोग कर बैठते हैं । श्रतः सिद्धान्त तब तक काल्पनिक बना 
रहता है जब तक उसे प्रमाणित न किया जाए। प्रमाणित हो जाने के बाद सिद्धान्त 
ही प्रयोगसिद्ध शोध का एक अंग बन जाता है । इस प्रकार, इस सम्बन्ध में दूसरी 
गलत धारणा यह है कि विज्ञान का सम्बन्ध केवल तथ्यों से ही है और चूँकि सिद्धान्त 
: तथ्य नहीं है श्रत: उसका सम्बन्ध केवल दर्शन से है, न कि प्रयोगसिद्ध शोध से; क्योंकि 
सामाजिक शोध विज्ञान है। पर ये सभी गलत धारणाएं हैं। इस सम्बन्ध में सवंश्री 
गुड तथा हॉट (00006 &या0 पा) का कथन है कि (१) सिद्धान्त तथा तथ्य एक- 
दूसरे के विल्कुल विपरीत नहीं हैं, अपितु एक-दूसरे में समाये हुए हैं; (२) सिद्धान्त 
केवल काल्पनिक विचार नहीं होता है; भोर (३) वैज्ञानिकों का सम्बन्ध सिद्धान्त तथा 
तथ्य दोनों से ही होता है ।£ इन सब का एकमात्र कारण यह है कि वैज्ञानिक के लिए 
सिद्धान्त वास्तव में तथ्यों के बीच पाए जाने वाले अर्थयुक्त सम्बन्धों को दर्शाने वाला 
होता है। बिना किसी क्रमबद्ध सिद्धान्त के सामाजिक ज्ञोघ के लिए भविष्यवाणी 
करना सम्भव नहीं और मविष्यवाणी करने की योग्यता के विना विज्ञान की सार्थकता 
कुछ हो ही नहीं सकती । इस प्रकार सामाजिक शोध का विज्ञान निरीक्षणयोग्य उन 
तथ्यों पर ही निर्भर है जो कि सैद्धान्तिक तौर पर अर्थयुक्त हैं आर सिद्धान्त व तथ्यों 
के बीच होने वाली निरन्तर अन्तःक्रियाओं के सन्दे में ही सामाजिक शोध की कल्पना _., 
की जा सकती है । 


सामाजिक शोध तथा सिद्धान्त के बीच का पारस्परिक सम्बन्ध अत्यन्त 
'बनिष्ठ है क्योंकि (१) सिद्धान्त प्रयोगसिद्ध शोध के लिए आवश्यक सामग्री पर 
शोधकर्ता का ध्यान केन्द्रित करता है और यह बताता है कि किन-किन तथ्यों का 
वास्तव में संकलन करना है; (२) साथ ही, सिद्धान्त के साध्यम से ही हमें उस बोध- 
गम्य योजना का पता चलता है जिसके द्वारा घटनाओं को व्यवस्थित, वर्गीकृत तथा 
अन्तःसम्बन्धित किया जा सकता है ; (३) सिद्धान्त ही समस्त तथ्यों का एक संक्षिप्त 
सार प्रस्तुत करता है जिससे कि तथ्यों के सम्बन्ध में किसी वैज्ञानिक निष्कर्ष पर 
पहुँचना सम्भव होता है; और (४) सिद्धान्त की सहायता से घटनाओं के सम्बन्ध में 
भविष्यवाणी करना भी हमारे लिए सरल हो जाता है । इरू प्रकार सामाजिक शोध 
के क्षेत्र में सामाजिक सिद्धान्तो के कार्य स्पष्ट हैं । सिद्धान्त शोध के क्षेत्र को सीमित 
LM व यन 


4. “(I) That theory and fact are Not diametrically opposed, but 
inextricably intertwined; (2) that theory is not speculation; and (3) that 
scientists are very much concerned with both theory and fact —William J, S 
Goode & Paul K. Hatt, 0p. cit., 0. 8. 
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कर देता है जिससे कि शोधकर्ता का ध्यान इधर-उधर बॅट न जाए। एक ही विषय 
का अध्ययन विभिन्न दृष्टिकोणों से अथवा उसके विभिन्‍न पहलुओं के सन्दर्भे में किया 
जा सकता है। सिद्धान्त एक समय में एक पहलू पर शोधकर्ता के ध्यान को केन्द्रित 
कर देता है। जब अनावश्यक तथ्यों का संकलन नहीं होता है तब तथ्यों का वर्गी- 
करण करना, उनके पारस्परिक सम्बन्धों को ढूँढ़ना तथा कुछ निश्चित निष्कर्षों को 
निकालना शोधकर्ता के लिए सरल हो जाता है। यह सिद्धान्त का दुसरा कार्य 
है । सिद्धान्त का,तीसरा कार्य सम्पूर्ण घटना की विशेषता या प्रकृति को अति संक्षेप 
में व्यक्त करना है । उदाहरणार्थ, 'गन्दी बस्तियों में अन्य स्थानों की तुलन्त में बाल- 

, अपराधों की घटनाएँ अधिक होती हैं. यह सिद्धान्त वाल-अपराधों+* के कारणों का 
संक्षिप्त सार कहा जा सकता है। इसी सिद्धान्त के आधार पर बाल-अ्रपराध के 
सम्बन्ध में मविष्यवाणी करना भी कठिन नहीं होता है, जैसे हम यह कह सकते हैं कि 
“यदि गन्दी बस्तियों का उन्मूलन न किया गया तो बाल-ग्रपराध को समाप्त नहीं 
किया जा सकेगा ।' इस प्रकार तथ्यों के सम्बन्ध में भविष्यवाणी करना सिद्धान्त को 
चौथा कायं है । अन्त में, सिद्धान्त हमारे ज्ञान में पाई जाने वाली कमियों का उल्लेख 
करता है। चूँकि सिद्धान्त घटना के सम्बन्ध में भविष्यवाणी करता है, अत; यह मी 
बता सकता है कि उस घटना के सम्बन्ध में हमें क्या मालूम नहीं है । उदाहरणार्थ, 
यदि सिद्धान्त गन्दी बस्तियों को “बाल-ग्रपराध के कारण के रूप में स्वीकार करता है 
तो वह यह भी बताता है कि गन्दी बस्तियों की किन अ्रवस्थाओं के सम्बन्ध में और 
अधिक जानकारी की आवरयकता है । 


पर सिद्धान्त के उपयुक्त कार्य एक-तरफा नहीं होते हैं। श्रर्थात्‌ प्रयोगसिद्ध 

शोध के लिए केवल सिद्धान्त ही उपयोगी होता है, ऐसी गत नहीं है ; शोध भी 
सिद्धान्त के लिए कुछ कार्यी को करता है । इन कार्यों में सर्वप्रथम तो यह कि प्रयोग- 
सिद्ध शोध ही सिद्धान्त को परिष्कृत करता है। शोध के द्वारा हम कुछ प्रमाणसिद्ध 
तथ्यों को इस भाँति संकलित करते हैं जिससे कि एक घटना के सम्बन्ध में हमें बैज्ञा- 
निक ज्ञान प्राप्त हो त । यह ज्ञान उस घटना के सम्बन्ध में सिद्धान्तो की जाँच 

- करने उती उनकी कमियों को दुर करने में सहायक सिद्ध होता है। और भी स्पष्ट 
. रूप में प्रयोगसिद्ध शोध में जिन वास्तविक तथ्यों का संकलन किया जाता है वे तथ्य 


लिए नाना प्रकार के तथ्य निरन्तर सामने आते 
त्यागने और फिर से बनाने (९०६०7 
। उदाहरणार्थ, थी दुर्खीम (0६५९०) ने अनेक तथ्यों को 


RIA 
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n. Digitized By Siddhanta eGangotr Gyaan Kosha - 


* 
a 


३ | 
| 
| 

| 


शोध प्ररचनाएँ 


ती 


एकत्रित करके यह प्रमाणित कर दिया कि आत्महत्या के सुम 
प्रचलित सभी सिद्धान्त गलत हैं और 'समूह का दवाव 


११७ , 


वन्ध में उनसे पहले के' 
(group pressure) य़ा 


सामाजिक कारक आत्महत्या का कारण है। श्री दुर्खीम के वाद होने वाले शोधों से 
फिर श्री दुर्खीम के सिद्धान्त की अ्रपर्याप्तता भी प्रकट हुई और उसे आवश्यक सुधार 


के साथ स्वीकार किया गया । अन्त में, शोध-कार्थ के 


दौरान में संकलित तथ्य 


सिद्धान्तों को पुनःपरिभाषित तथा स्पष्ट (९५९०९ क्यात clarify) 5 हुँ। 
इसका कार्‌ण भी स्पष्ट है । सिद्धान्त में घटना के सम्बन्ध म सामान्य व संक्षिप्त 
रूपरेखा का वर्णन होता है, जबकि तथ्य उसी के विस्तृत विवरण को ग्रधिक अर्थयुवत 


ल त्र 


ढंग से प्रस्तुत करता है जिसके फलस्वरूप सिद्धान्तो का स्पष्टीकरण स्वतः ही होता > 


जाता हे । 


उपर्यक्त विवेचना से यह स्पप्ट है कि प्रयोगसिद्ध शोध तथा सामाजिक सिद्धान्त 
के वीच वास्तव में अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है और व्यावहारिक रूप में वे एक-दूसरे 


के पूरक के रूप में कार्य करते हैं । 


त 
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सामाजिक सवक्षण की 
प्रकृति व क्षत्र 


ने 


= (NATURE AND SCOPE OF SOCIAL SURVEY) 


सामाजिक सर्वेक्षण को एक समाजशास्त्रीय ग्रध्ययन-पद्धति के रूप में देखा जा 
सकता है। इस पद्धति के द्वारा न केवल सामाजिक समस्याग्रों का अध्ययन किया 
जाता है, ग्रपितु समाज-सुधार के उद्देश्य को सामने रखते ए उन समस्याओं का 
समाधान ढूंढने का भी प्रयत्न किया जाता है । इस अर्थ में क सर्वेक्षण सामाजिक 
समस्या का अध्ययन व समाधान का एक वैज्ञानिक साधन है । वैज्ञानिक इस अर्थ में 
कि इसमें ग्रध्ययन-कार्यं किसी मनमाने ढंग से न होकर वैज्ञानिक विधि के ग्राधार पर 
होता है और कोई भी निदान या निष्कर्षं वास्तविक निरीक्षण-परीक्षण पर सुप्रतिष्ठित 
होता हैं। पर इस सम्बन्ध में और कुछ लिखने से पूर्व यह उचित होगा कि हम 
सामाजिक सर्वेक्षण के ग्रयं को ग्रच्छी तरह समझ लें । 


सामाजिक सवक्षण का ग्रथ 
(Meaning of Social Survey) 


सर्वेक्षण का शाब्दिक अर्थ घ्यानपूवंक किसी वस्तु या घटना का निरीक्षण- 

परीक्षण करना है । यदि यह निरीक्षण-परीक्षण सामाजिक जीवन या सामाजिक घटना 
_ से सम्बन्धित है तो उसे मोटे तौर पर सामाजिक सर्वेक्षण कहा जा सकता है। इस 
दृष्टिकोण से सामाजिक सर्वेक्षण निरीक्षण-परीक्षण की वह वैज्ञानिक पद्धति है जो कि 

` किसी सामाजिक समूह ग्रथवा सामाजिक जीवन के किसी पक्ष या घटना के सम्बन्ध सें 
वैज्ञानिक ग्रध्ययन करने में प्रयुक्त होती है । सामाजिक सर्वेक्षण का सम्बन्ध किसी 
सामाजिक दशा, स्थिति अथवा परिस्थिति या समस्या से होता है । 'डिक्शनरी ऑफ 
सोशियोलाँजी' (००72) ० 5००००९४) के अनुसार, “एक समुदाय के सम्पूर्ण 
जीवन या उसके किसी एक पहलू जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन के सम्बन्ध में तथ्यों 
के बहुत-कुछ व्यवस्थित व विस्तृत संकलन व विश्लेषण को ही मोटे तौर पर सर्वेक्षण 
कहते है,। 7 वेवस्टर (९४४६९) शब्दकोष के भ्रनुसार, “वास्तविक जानकारी प्राप्त 


करने के लिए किया गया गाल 
सर्वेक्षण कहलाता है ।”* गीचनात्मक निरीक्षण (75९००7) ही सामाजिक 


4. “A term......used rather loosel indi 
न yto indicatea more or Jes 
ई and comprehensive gathering and analysis of facts about the total i 
हक दको or some phase of It ८.४. health, education, recreation न 
. —Art य ‘Oo यर 2200006 0 या नय 
डत < Acritical ection, olten official, to provide exact 
4 ] || 2 व 
शा पय study of an area with respect to a certain Coc 
८00९, 88 8 survey of schools,”—Webster, Collegiate Dictionary, 9. 0 
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टी सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति व क्षेत्र १ ११३ 
उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि सामाजिक सर्वेक्षण वास्तव में सामाजिक - 
जीवन के किसी पक्ष, विषय या समस्या के सम्बन्ध में निर्मेरयोग्य तथ्यों के संकलन 
व विश्लेषण करने की एक प्रणाली है जो कि कुछ वैज्ञानिक सिद्धान्तों व मान्यताश्रों 
(a55UmP।००5) पर आधारित होने के कारण प्रयोगसिद्ध निष्कर्षों को निकालने में 
सहायक सिद्ध होता है । कुछ विद्वानों का मत है कि सामाजिक सर्वेक्षण का सम्बन्ध 
केवल सामाजिक समस्याओं श्रथवा व्याधिकीय (t०।०४०३]) विषयों से होता है 
ओर इसका प्रमुख उद्देश्य वैज्ञानिक तौर पर समस्या के समाधान व समाज-सुधार की 
परियोजना को प्रस्तुत करना होता है । इस कथन में पर्याप्त सत्यता है, पर अव्याधिकीय - 
(non-pathol०ca!) विषयों का अध्ययन करने के सम्बन्ध में सामाजिक सर्वेक्षण -. 
पर कोई कठोर निषेध लागू किया गया है ग्रथवा किया जा भी सकता है यह सोचना 
गलत है। एक समुदाय के सम्पूर्ण जीवन या उसके किसी विशेष पक्ष के सम्बन्ध में 
वैज्ञोनिक तौर पर तथ्यों के संकलन, विश्लेषण व निष्कर्षीकरण की बैज्ञानिक प्रणाली 
को भी सामाजिक सर्वेक्षण कहा जाता है । विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित 
परिभाषाओं से यह वात ग्रौर भी स्पष्ट हो जाएगी । 


सामाजिक सर्वेक्षण की परिभाषाएँ 
(Definitions of Social Survey) 3 


जैसा कि उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि सामाजिक सवक्षण की परिमाषा 
के सम्बन्ध में विद्वानों में एक-मत की आशा नहीं की जा सकती क्योंकि उनके दृष्टि- 
कोणों में अन्तर होना स्वाभाविक है। कुछ विद्वानों ने सामाजिक सर्वेक्षण को (अ) 
एक समुदाय के सामान्य जीवन के एक अध्ययन के रूप में देखा है, तो कुछ विद्वानों ने 
उसे (व) व्याधिकीय समस्याओं व समाज-सुधार से सम्बन्धित माना है, तो अन्य कुछ 
विद्वानों ने सामाजिक सर्वेक्षण को (स) एक वैज्ञानिक पद्धति के रूप में परिभाषित 
किया है। इनमें से किसी भी दृष्टिकोण को अनुचित अथवा गलत नहीं ठहराया जा 
सकता क्योंकि सामाजिक जीवन के विस्तृत व परिवर्तनशील क्षेत्र के सन्दर्भे में सामा- 
जिक सर्वेक्षण को किसी सीमित परिभाषा में वाँघकर उसका पूर्ण स्वरूप प्रस्तुत करना 
कठिन है । सामाजिक विज्ञान की प्रकृति स्वयं भी प्रगतिशील है झर प्रगति की कोई ' 
सीमा पहले से ही निर्धारित करना अप्राकृतिक होगा । अतः सामाजिक सर्वेक्षण की 
परिभाषा की विवेचना उपरोक्त तीनों आधारों पर कर लेना ही उचित होगा-- 

(झ) सामाजिक सर्वेक्षण सामान्य सामाजिक घटनाश्ों के एक अध्ययन के रूप 
सें (Social Survey as a study of General Social Phenomena)—प्रथम 
श्रेणी के अन्तर्गत वे विद्वान ग्राते हैं जो कि अपनी परिभाषा में इस बात पर . बल देते 
हुँ कि सामाजिक सर्वेक्षण सामान्य सामाजिक. घटनाझो का अध्ययन है । श्री वेल्स 
(४४९5) के शब्दों में, “साधारण तौर पर सामाजिक सवक्षण को किसी विशिष्ट क्षेत्र 
में रहने वाले एक मानव-समूह की सामाजिक संस्थाग्रा व क्रियाकलापों (४०४४४८७) 
के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ° , 


श्री बोगाडंस (802६00५) ने लिखा है, “एक सामाजिक सर्वेक्षण मोटे तौर 


पर किसी एक क्षेत्रःविशेष के लोगों के रहन-सहन तथा कार्ये करने की दशाग्रो से 
>> 225 HBS णा 


3. ‘The social survey may generally be defined as a studyof te ~ 
social institutions and activities of a 870५७ of persons living in a particular 
Jocality.—Wells, A.F., The Local Social Survey in Britain, I960, 9. 7. 
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१२० है सामाजिक सर्वेक्षण व शोध : 


` सम्बन्धित तथ्यों को संकलित करना है।”* दूसरे शब्दों में,,एक क्षेत्र-विशेष में रहने 


वाले लोगों के रहन-सहन व कार्यकलापों की दक्ाझ्रों का अध्ययन करने के लिए 
आवश्यक तथ्यों की संकलन-प्रक्रिया को सामाजिक सर्वेक्षण कहा जाता है । 
श्री सिन पाशो यांग (507 240 ४8०) के अनुसार, “सामाजिक सर्वेक्षण 
प्रायः लोगों के एक समूह की रचना, क्रियाकलापों तथा रहन-सहन की दशाग्रो के 
सम्बन्ध में एक जाँच-पड़ताल है । 
(ब) सामाजिक सर्वेक्षण व्याधिकीय समस्याशओरं ब समाज-सुधार से सम्बन्धित 
` अध्ययन के रूप में (Social Survey as a study of Pathological Problems 
and Social Reform)-—इस दूसरी श्रेणी के अ्रन्तर्गत वे विद्वान आते हैं जो कि 
इस बात पर बल देते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक समस्याश्रों का ग्रध्ययन 
समाज-सुधार के उद्देश्य से करता है। इस अर्थ में समाज व उसकी समस्याथ्रों «का 
अध्ययन तथा उन समस्या के समाधान की खोज करके सामाजिक कल्याण करने 
के द्विमुखी उद्देश्य की पुति सामाजिक सर्वेक्षण करता है। श्रीमती यंग (२. ४. 
९४०७०४) ने स्पष्ट ही लिखा है कि “सामाजिक सर्वेक्षण (१),समाज-सुधार की किसी 
क्रियात्मक योजना के निरूपण (070७।2६।००) और (२) निश्चित भौगोलिक 
सीमाओं में व्याप्त तथा निश्चित सामाजिक परिणामों व सामाजिक. महत्त्व वाली 
किसी प्रचलित या तात्कालिक व्याधिकीय अ्रवस्था के सुधार से सम्वन्धित है; ( ३) 
इन अवस्थाओं का नाप व. तुलना किन्ही ऐसी परिस्थितियों के साथ हो सके जिन्हें कि 
आदश के खूप में स्वीकार किया जा सके ।”० इस शर्थ में माप और तुलना की 
वैज्ञानिक विधियों द्वारा एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के किसी मानव-समह या 
समुदाय के जीवन से सम्वन्धित किसी महत्त्वपूर्ण तात्कालिक व्याधिकीय समस्या का 
अध्ययन व समाज-सुधार'की क्रियात्मक योजना का निरूपण ही सामाजिक सर्वेक्षण है ।? 


टि श्री वेस (37४९५४) के मतानुसार, “एक समुदाय का सवक्षण सामाजिक 
विकास की एक रचनात्मक परियोजना प्रस्तुत करने के उद्देश्य से किया गया उस 
समुदाय की दक्षाओ्रों व आवश्यकताओं का वैज्ञानिक अ्रध्ययन है। 8 


पण 
98 4. र social is the collecting of data concerning 
_ Working conditions, broadly speaking of the peopleofa gi ह 
Bogardus, Sociology, I954, p. 543. 
i 4 5. “0 social survey is usual] 
ह activities and living conditions of a gr 
te Finding with Rural People, I955, 5. 3. 
6. “27 general, social surveys are co i 
ncerned wi 
of a constructive Programme of social reform and (2) 
or immediate conditions of a social 
geographic limits and definite social 
‘These conditions can be measured a 


the living and 
area.—E. 5, 


y an enquiry into the composition 
oup of people.”—Hsin Pao Yang, Fact 


th (2) the formulation, 
। amelioration of current 
pathological nature, which have definite 
का and social significance; (3) 
र t nd compared with situations which can be 
gs Ue anes bE Scientific Social Surveys and 
व ५ Bombay, /- 

रू न 7. The author. स 078: 
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सामाजिक सर्वेक्षण को प्रकृति व क्षेत्र १२१ 


श्री केलॉग (९]।०६) ने भी लिखा है, “सामाजिक सर्वेक्षण प्रायः वे सह- ` 


“कारी अध्ययन-प्रयास माने गए हैं जो कि वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग ऐसी सामाजिक 
समस्या्रों का अध्ययन करने में करते हैं जो इतनी गम्भीर हैं कि जनमत को तथा 
समस्या-समाधान की इच्छा को जागृत करते हैं ।/ और भी स्पष्ट रूप में हम कह 
"सकते हैं कि जनमत को जागृत करने योग्य तथा उसके द्वारा समस्या के समाधान की 
माँग करने वाले सामाजिक समस्याश्रों का वैज्ञानिक व सहकारी अध्ययन सामाजिक 
"सर्वेक्षण है। ° 


(स) साम्राजिक सर्वेक्षण एक, वैज्ञानिक पद्धति के रूप में (5०८।३] 50776 
as a Scientific Meth0d)——इस श्रेणी के अन्तर्गत वे विद्वान झाते हैं जो कि 
सामाजिक सर्वेक्षण की विवेचना एक वैज्ञानिक पद्धति के रूप में करते हैं। 
उदाहरणार्थ, श्री मोस (07९) का कथन है, “संक्षेप में, सामाजिक सर्वेक्षण कुछ 
“परिभाषित उद्देश्यों के हेतु किसी विशेष सामाजिक परिस्थिति ग्रथवा समस्या अथवा 
जनसंख्या का वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित खूप में विश्लेषण करने को केवल एक 
' पद्धति है ।70 

श्री श्रब्राम्स (७7३8) ने 'पद्धति' के स्थान पर 'प्रक्रिया' (900९5) शब्द 
का प्रयोग किया है । उनके अनुसार, “सामाजिक सर्वेक्षण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा 
किसी समुदाय की रचना तथा क्रियाथ्नो के सामाजिक पक्ष के सम्बन्ध में गणनात्मक 
` तथ्य संकलित किए जाते हैं ।/77 


श्री मोजर (05९7) ने भी सामाजिक सर्वेक्षण को एक पद्धति या तरीके के 
रूप में देखा है। उनके मतानुसार, “समाजशास्त्रियो को चाहिए कि वे सर्वेक्षणों को 
एक तरीके के रूप में और एक अत्यधिक उपयोगी तरीके के ,लूप में देखें जिसके द्वारा 
कि ग्रघ्ययन-स्थल की खोज, उसके चारों ओर व प्रत्यक्षतः ग्रध्ययन-विषय से सम्वन्धित 
आँकड़ों को संकलित किया जाता है ताकि समस्या प्रकाश में आए आर अध्ययन-योग्य 
विषयों के सम्वन्ध में सुझाव प्राप्त हो सके । 72 


उपरोक्त तीनों श्रेणियों के विद्वानों द्वारा प्रस्तुत सभी परिभाषाझ्ों का 
विश्लेषण करने पर हमें सामाजिक सर्वेक्षण की एक सामान्य परिभाषा का आमास 


9. “Social surveys have generally been regarded as co-operative 
wndertaking which utilise scientific methods in the study of social problems 
acute enough to arouse public opinion and a desire to takea hand in their 
solution.—Paul Kellog, Shelby Harrison and George Palmer, The Social 
Survey (Pamphlet), p. 20. 

I0, “The sociai survey is, in brief, simply a method of analysis in 
scientific and orderly form and for defined purposes of a given social sityation 
or problem or population.”—Morse, H. N., The Social Survey in Town and 
Country Areas, 924, 0. I04- ु हर 

IL. “A social survey is a Process by which qyalitative facts are 
collected about the social aspects ofa community’s composition and acti- 
vities.’—Abrams, M., Social Survey and Social Action, I960, p. 07. | 

I2. “The sociologist should look upon surveys as a way, and a 
supremely useful one, of exploring the field, of collecting data around, A 

‘as directly on the subject of study, so that the problem is brought into focus 
>and the points worth pursuing are Suggeste 
Social Investigation, [958, 0. 4. | 
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१२२ | सामाजिक सर्वेक्षण व शोध 


- भी सरलता से ही होता है। हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण वह 


वैज्ञानिक पद्धति है जिसके द्वारा एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के क 
घटनाओं के अथवा सामूहिक जीवन के विषय में निर्मेरयोग्य तथ्यों को Se र 

किया जाता है ताकि घटना की वास्तविकताओं का अध्ययन, विश्लेषण तथा निष्कर्षी-- 
करण किया जा सके और यदि वह घटना व्याधिकीय है तो उसके समाधान के लिए 
झावश्यक परियोजना (77०४7३९) का निर्माण कर समाज-सुधार की दिशा में 

योगदान किया'जा सके । 2. 


सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति ५ & 
(Nature of Social Survey) 


उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निश्चित रूप में कहा जा सकता है कि 
सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति वैज्ञानिक है । इसे आधारभूत रूप में एक वैज्ञानिक 
पद्धति कहा जा सकता है । क्योंकि यह वह साधन है जिसके द्वारा सामाजिक 
घटनाओं तथा सामाजिक समस्याओं के सम्वन्ध में हम निर्मेरयोग्य तथ्यों का संकलन" 
कर सकते हैं । इस दृष्टिकोण से सामाजिक सवक्षण का सम्बन्ध सामाजिक घटनाओं ` 
तथा सामाजिक समस्याग्रों से है। पर इस सम्वन्ध में एक उल्लेखनीय शतं यह है कि १ 
सामाजिक सर्वेक्षण एक ही सर्मय में सम्पूर्ण समाज की ती घटनाओं या समस्याओं 
का अध्ययन नहीं करता है । इसका अध्ययन-क्षेत्र एक समय में एक निश्चित भौगोलिक न 
क्षेत्र के ग्रन्तगंत सीमित रहता है । श्री हैरीसन (H77507) के मतानुसार केवल वे 
ही घटनाएँ सामाजिक सर्वेक्षण द्वारा अध्ययन की जा सकती हैं जो भोगोलिक रूप 
से सीमित हों । सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति की यह एक उल्लेखनीय विशेषता है । 
इसका कारण मी स्पष्ट है और वह यह कि चूँकि सामाजिक सर्वेक्षण में सर्वेक्षण-- 
कर्ता को स्वयं घटनाओं का निरीक्षण, साक्षात्कार आदि करना पड़ता है, इस कारण 
असीमित अध्ययन-क्षेत्र को चुनना सम्भव नहीं होता है । ग्रतः अपनी वैज्ञानिक प्रकृति 
को बनाए रखने के लिए सामाजिक सर्वेक्षण को अपने ग्रध्ययन-क्षेत्र को सीमित करना 
ही पड़ता है। 

सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति के सम्बन्ध में दूसरी उल्लेखनीय वात यह हैः 
कि यह वहुधा सामाजिक समस्या से ही अपने को सम्बन्धित रखता है । सामाजिक 
समस्याग्रो का भ्रघ्ययन करने के लिए सामाजिक सर्वेक्षण को उन समस्याओं से 
सम्बन्धित आँक़ड़ों का संकलन करना पड़ता है । पर एक वैज्ञानिक विधि के रूप में: 
सामाजिक सर्वेक्षण केवल आँकड़ों के संकलन तक ही अपने को सीमित नहीं रख 
सकता अपितु सूचना या आँकडों के संकलन के साथ-साथ उनका विश्लेषण व 
विवेचना भी करनी पड़ती है। ये सभी कार्य कुछ निश्चित उद्देश्यों को सामने रखकर" 
ही किश जाते हैं । पर इस सम्बन्ध में एक और उल्लेखनीय बात यह है कि सामाजिक 
सवक्षण केवल व्याधिकीय सामाजिक घटनाओं के ्रध्ययन तक ही सीमित है ऐसी 
कोई वात नहीं है। एक निश्चित या सीमित भौगोलिक क्षेत्र के अन्तर्गत एक मानव-- 


समूह या समुदाय के जीवन से सम्बन्धित घटनाश्रों का अध्ययन करने के साधन, 


विधि या पद्धति के रूप में सामाजिक सर्वेक्षण को काम में लगाया जा सकता है।- 


__ दसर शब्दों में सामाजिक सर्वेक्षण वैज्ञानिक पद्धति व सिद्धान्त के अनुसार निश्चित 
। सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है । श्री मोजर (M०७९7) ने लिखा है कि 
सामाजिक सर्वेक्षण एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा तथ्यों का संकलन किया जाता हैः 


स तारों को समझना हमारे लिए सम्भव हो । 
‘Vasishtha Tripathi Collection. ‘Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


धी सामाजिक सर्वक्षण की प्रकृति व क्षेत्र १२३ 

सामाजिक सर्वेक्षण, की प्रकृति के सम्बन्ध में एक और उल्लेखनीय बात यह है 
कि सामाजिक सर्वेक्षण में कुछ अन्तनिहित उद्देश्य होता है । ये उद्दश्य तथ्य-संकलन- 
व वर्णन दोनों ही हो सकता है। अधिकांश सर्वेक्षण समाज या समुदाय से सम्बन्धित 
भिन्न-भिन्न घटनाओं के विषय में तथ्यों को संकलित करने के उद्देश्य से किया जाता 
है। पर ये तथ्य तव तक अर्थहीन हैं जब तक उनका वर्णन उचित ढंग से करके उन्हें 
योध के योग्य न बनाया जाए। इसीलिए सामाजिक सर्वेक्षण न केवल तथ्यों को 
संकलित करदा है, अपितु उनका वर्णन भी करता है। तथ्यों का वैज्ञानिक विश्लेषण 
व वर्णन अध्ययन-विषय की प्रकृति को झपष्ट करता है और उस विषय से सम्वन्धित 
प्रचलित सिद्धान्त की परीक्षा भी करता है। यह सामाजिक सर्वेक्षण की वैज्ञानिक 
प्रकृति का एक स्वाभाविक परिचय है क्योंकि तथ्यों के संकलन, विश्लेषण व वर्णन 
से घटनाओं में पाए जाने वाले कार्ये-कारण सम्बन्ध स्वतः ही स्पष्ट हो जाते हैं । 
कार्य-कारण सम्बन्धों का बोध करवाना किसी भी वैज्ञानिक विधि का एक स्वाभाविक 
गुण है । सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति में भी यह गुण विद्यमान है। 


सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति के सम्बन्ध में काफी संख्यक विद्वानों का मत 
है कि सामाजिक सर्वेक्षण का सम्बन्ध किसी तात्कालिक व्याधिकीय समस्या या 
अवस्था से होता है । सामाजिक जीवन में कुछ इस प्रकार की समस्याएं होती हैं 
जिनके सम्वन्ध में जनमत प्रबल होता है ग्रौर उसके समाधान की माँग की जाती 
है । अतः यह आवश्यक हो जाता है कि उस समस्या के सम्बन्ध में पर्याप्त तथ्यों की 
खोज की जाए, उन तथ्यों के आधार पर समस्या के कारणों के सम्बन्ध में वैज्ञानिक 
ज्ञान प्राप्त किया जाए और फिर उस समस्या का समाधान करने की एक रचनात्मक 
परियोजना को प्रस्तुत किया जाए। श्रीमती यंग (?. ५. %०७॥६) ने इसीलिए 
लिखा है कि सामाजिक सर्वेक्षण का सम्बन्ध एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में महत्त्व 
पूर्णं किसी सामाजिक व्याधिकीय श्रवस्था में सुधार लाने तथा समाज-सुधार की 
किसी रचनात्मक परियोजना का निरूपण करने से होता है। इस दृष्टिकोण से 
सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति में सुधारात्मक (7९07३४९) तत्त्व का समावेश 
होता है । पर इस सुधारात्मक प्रकृति का तात्पर्यं यह नहीं है कि सामाजिक सर्वेक्षण 
ग्रादर्शात्मक (n०rm!।४०) हैँ। सामाजिक समस्या को उसके वास्तविक खूप में 
प्रस्तुत करते हुए सामाजिक सर्वेक्षण का दृष्टिकोण पक्षपातरहित होता है और वह 
तथ्यों के संकलन या निरूपण में किसी भी वस्तु, स्थिति, व्यक्ति या समूह की 
तरफदारी नहीं करता है। एक निरपेक्ष या प्रत्यक्षात्मक (7०»४४५८) वैज्ञानिक 
विधि के रूप में सामाजिक सर्वेक्षण “क्या है” का वर्णन आर विश्लेषण करता है, 
इसका कोई भी सम्बन्ध ' क्या होना चाहिए” या “क्या होता तो अच्छा होता” से 
नहीं होता है, ग्रर्थात्‌ अपने अध्ययन, तथ्य-संकलन या विश्लेषण में सामाजिक रावक्षण 
किसी भी ददा को प्रस्तुत करने का प्रयत्न नहीं करता है। किसी सामाजिक समस्या 
के सम्बन्ध में कारणों का पता लगाकर उस समस्या को दूर करुने के सम्बन्ध में एक 
यथार्थ योजना को प्रस्तुत करते समय भी सामाजिक सवक्षण अपने को अच्छे-बुरे, 
सही-गलत, न्याय-श्रन्याय, नैतिक-अनैतिक के मानदण्डों (४/शातशा05) से पृथक्‌ 
रखता है । वैज्ञानिक आधार पर समाज-सुधार की परियोजना से सामाजिक सवक्षण 
का सम्बन्ध हो सकता है, पर वह सम्बन्ध वहीं तक सीमित है जहाँ तक कि वैज्ञानिक 
तटस्थता (scientific neutrality) को बनाए रखने में कोई वाधा उत्पन्न नहीं 
होती है । इसका तात्पर्यं यही हुआ कि समाज-सुधार की परियोजना को लागू करने 
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या क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व सामाजिक सवक्षण अपने ऊपर नहीं लादता है, 
८ यह उत्तरदायित्व प्रशासकों तथा कल तारका का होता है। सामाजिक सर्वेक्षण 
तो किसी विषय, घटना या समस्या के सम्बन्ध में वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करने 
तथा समाज-सुधार के लिए आवश्यक क्रियात्मक सुझाव प्राप्त करने का एक 
“साधन है । 
सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति सामाजिक है, न कि प्राकृतिक । इसका तात्पयें 
यह है, जैसा 'कि उपरोक्त विवेचना से ही स्पष्ट है, कि सामाजिक सर्वेक्षण का सम्बन्ध 
” सामाजिक घटनाझ्रों, सामाजिक तथ्यों या सामाजिक समस्याओं से होता है, न कि 
"प्राकृतिक घटनाओं या समस्याओं से। और भी संक्षेप में, सामाजिक सर्वेक्षण का 
सम्वन्ध सामाजिक दुनिया से होता है । श्री ओडम (0000) ने शायद इसीलिए 
स्पष्टतः लिखा है कि “समाजशास्त्री को केवल वैज्ञानिक ही नहीं, सामाजिक वैज्ञानिक 
भी होना चाहिए ।” इस कथन की सत्यता इसी बात से स्पष्ट हो जाती है कि समाज- 
शास्त्री विभिन्न अध्ययन-पद्धतियों (जिनमें सामाजिक सर्वेक्षण भी एक है) द्वारा 
> सामाजिक घटनाग्रों व समस्याओं के सम्बन्ध में अध्ययन करता है। उसका कोई भी 
सम्बन्ध भौतिक या प्राकृतिक घटनाओं से प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। यद्यपि इन प्राकृतिक 
या भौतिक घटनाओं का सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका भी ग्रध्ययन 
सामाजिक सर्वेक्षण के अन्तगंत ग्रा सकता है, फिर भी सामाजिक तथा गैर-सामाजिक 
(non-5००।2]) घटनाश्रों के पारस्परिक सम्बन्ध और सहसम्बन्धों का अध्ययन सूल रूप 
से सामाजिक दृष्टिकोण से ही किया जाता है । इसीलिए सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति 
सामाजिक: है, न कि प्राकृतिक । 

सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति के सम्बन्ध में अन्तिम उल्लेखनीय बात यह है 
कि इसमें सैद्धान्तिक (६।९०7०६।००]) तथा व्यावहारिक (॥99॥0) दोनों ही प्रकार के 
2 उद्देश्य निहित हो सकते हें । सैद्धान्तिक इस अर्थ में कि सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा 
संकलित तथ्य एक घटना या समस्या के सम्बन्ध में हमें यथार्थ ज्ञान प्रदान करता है 
भ्रथवा हमारी जानकारी को विस्तृत करता है । पर साथ ही, इस जानकारी के आधार 
` « पर समस्या के समाधान के हेतु या समाज-सुधार की योजना बनाने के उद्देश्य की पूर्ति 
के हेतु चूँकि सामाजिक सर्वेक्षण को उपयोगी पाया जा सकता है, इस कारण 

सामाजिक सर्वक्षण को व्यावहारिक भी माना जा सकता है। | 


सामाजिक सवक्षण का ग्रध्ययन-विषय व क्षेत्र 
(Subject-matter and Scope of Social Survey) 


सामाजिक सर्वेक्षण के अध्ययन-विष्य तथा क्षेत्र के सम्बन्ध में विद्वानों में 

मतभेद है । इस मतभेद को मुख्य तौर पर दो श्रेणियों के अन्तर्गत जा उ 

है-प्रथम श्रेणी के न्तर्गत वे विद्वान भ्राते हैं जिनके अनुसार एक निश्चित भौगो- 

लिक क्षेत्र में एक समूह या समुदाय के जीवन से सम्बन्धित किसी भी सामाजिक 

. टना का अध्ययन सामाजिक सर्वेक्षण के क्षेत्र के अन्तर्गत भ्राता है । सर्वश्री वेल्स 
.. __ बोगाडंस, सिन पारो यांग आदि विद्वानों द्वारा व्यक्त मतों से यही बात स्पष्ट गती 
 है। उदाहरणार्थं, श्री वेल्स (॥८]।ऽ) के अनुसार सामाजिक सर्वेक्षण किसी विशेष 
क्षेत्र में रहने वाले मानव- क्रियाओं का अध्ययन 


क्षण मानव-समूह की 
खोज करता है। इसके 
अध्ययन-विषय व क्षेत्र 
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केवल मात्र सामाजिक व्याधिकीय समस्याओं और समाज-सुधार की रचनात्मक 
परियोजना के प्रतिपादन तक सीमित है । सबंश्री वस, केलॉग तथा श्रीमती यंग , 
आदि इसी श्रेणी के श्रन्तर्गत आते हैं। उदाहरणाथ, श्रीमती यंग के अनुसार सामा- 
जिक सर्वेक्षण का सम्वन्ध समाज-सुधार की किसी क्रियात्मक योज ना के निरूपण तथा 
निश्चित भौगोलिक सीमाग्रों में पाई जाने वाले किसी महत्त्वपूर्ण सामाजिक व्याधिकोय 
समस्या अथवा तात्कालिक परिस्थिति के सुधार से होता है। यदि इस विचार को ही 
आधार माना जाए तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण का क्षेत्र एक समय में 
एक निश्‍चित कछ्लौगोलिक प्रदेश तक ही सीमित होता है अर्थात्‌ जिस घटना का वह 
अध्ययन कर रहा है. उसका भौगोलिक? रूप में सीमित होना आवश्यक है क्योंकि 
असीमित क्षेत्र में वैज्ञानिक अध्ययन यथार्थ रूप में नहीं हो सकता । इस प्रकार सीमितः 
भौगोलिक क्षेत्र की सभी घटनाय्रों का अध्ययन सामाजिक सर्वेक्षण के क्षेत्र के अन्तरगत 
नहीं ऋता है । इसके लिए तीन आवश्यक शर्त हैँ--(श्र) वह घटना सामाजिक व्याधि: 
कीय हो, (ब) सामाजिक तौर पर वह समस्या पर्याप्त गम्भीर या महत्त्वपूर्ण हो, और 
(स) उस व्याधिकीय घटना की माप व तुलना ऐसी ही घटनाओं से की जा सके जिन्हें 
हम आदर्श प्रारूप ([4९३] ५९) मान चुके हैं । 


श्री मोज्ञर (0567) ने सामाजिक सर्वेक्षण के अध्ययन-विषय तथा क्षेत्र को 
निम्नलिखित चार भागों में विभाजित किया है :-- £ 

(१) जनसंख्यात्मक विशेषताएं (Demographic Characteristics)— 
सामाजिक सर्वेक्षण के क्षेत्र के श्रन्तर्गंत किसी समूह या समुदाय विशेष की जनसंख्या- 
त्मक विशेषताभ्रों का अध्ययन सम्मिलित है । जनसंख्यात्मक विशेषताओं के अन्तर्गतः 
परिवार की रचना, वैवाहिक स्थिति, जन्म व मृत्यु दर, आयु-संरचना, स्त्री-पुरुष का 
अनुपात (9९% 72४०), जन्म नियन्त्रण की घटनाश्रों आदि का अध्ययन ग्राता हैं। इसः 
दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि किसी समूह या समुदाय की जनसंख्या की रचना, 
स्त्री-पुरुष का विभाजन, जनसंख्या का घनत्व, वितरण, कमी व वृद्धि आदि विषय 
सामाजिक सर्वेक्षण की ग्रध्ययन-सामग्री हैं । 

(२) सामाजिक पर्यावरण (Social Environment) ज सामाजिक पर्यावरण 
के न्तर्गत श्री मोजर ने उन सभी सामाजिक व आर्थिक कारकों को सम्मिलित किया 
है जो कि लोगों के जीवन को सदैव प्रभावित करते रहते हैं। समूह या समुदाय के" 
लोगों के विभिन्न व्यवसाय, उनकी आय, मकानों की व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा 
अन्य सामाजिक व भौतिक सुख-सुविधाएँ आदि विषय इसी श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं 
आर सामाजिक सर्वेक्षण का अ्रध्ययन-विषय हैं । उसी प्रकार लोगों के रहन-सहन के 
तरीके व दशाएँ भी सामाजिक सर्वेक्षण के अध्ययन-क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं । हि 

(३) सामाजिक क्रियाएँ (9००३! /०(शं॥०४)--इसके अन्तर्गत पेशो के 
अतिरिक्त लौगो द्वारा की जाने वाली अन्य सामाजिक क्रियाओं को सम्मिलित किया 
जाता है जैसे खाली समय का उपयोग, मनोरंजन सन्बन्धी क्रियाएं, रेडियो सुनना, 
अखवार पढ़ना, यात्रा सम्वन्धी आदतें, खर्च करने के सम्बन्ध में झादतें, सामुदायिक 
भोज, नाच-गाना, खेल-कूद, त्यौहार आदि विषय सामाजिक सर्वेक्षण की भ्रध्ययन- 
सामग्री बन सकते हैं। सामाजिक जीवन में पाई जाने नाती ला आदतें, व्यवहार- 
प्रतिमान (behaviour pattern), सामाजिक ्रवृत्तियाँ, दैनिक a का सासा 
प्रतिमान (general pattern of daily Iife) आदि विषय सामाजिक सव 


अध्ययन-क्षेत्र के न्तर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। 
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४) विचार तथा मनोवृत्तियां (Opinions nd Attitudes) —समुदाय 

के लोगों ० विभिन्‍न सामाजिक परिस्थितियों व घटना के प्रति, विचारों तथा 

` मनोवृत्तियों का अध्ययन भी सामाजिक सर्वेक्षण के क्षेत्र के अन्तगंत आता है। उदा- 

हरणाथं, छुम्माछृत, विधवा-विवाह, अन्तर्जातीय विवाह, राजनैतिक दल आदि के प्रति 

लोगों के विचारों तथा मनोवृत्तियों का अध्ययन सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा किया 
जाता है । 


वास्तव में, सामाजिक सर्वेक्षण के अध्ययन-विषय तथा क्षेत्र के सम्वन्ध में कोई 
निश्चित सीमा-रेखा खींचना सम्मव नहीं है क्योंकि सामाजिक अध्ययर्न व अनुसन्धान 
का क्षेत्र समाज-विज्ञान में प्रगति के साथ-साथ स्वतः ही विस्तृत 'होता जाता है। अतः: 
किसी अन्तिम क्षेत्र का निर्धारण अनुचित व अप्राकृतिक दोनों ही होंगे। सामाजिक 
सर्वेक्षण के अध्ययन-विषय तथा क्षेत्र को प्रगतिशील मानकर उसे स्वाभाविक गति से 
विकसित या विस्तृत होने की छूट दे देना ही उचित होगा । c 


सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्य या कार्य 
(Objects or Roles of Social Survey) 


सामाजिक सर्वेक्षण की प्रगतिशील प्रकृति के सन्दर्भ में यह कहा जा सकता है 
कि इसके उद्देश्यों की परिधि सीमित नहीं है । मोटे तौर पर ज्ञान प्राप्ति, समस्या का 
समाधान तथा समाज-कल्याण की परियोजना को प्रस्तुत करना सामाजिक सर्वेक्षण के 
तीन प्रमुख उद्देश्य हैं । इसके अतिरिक्त कुछ सामान्य व विशिष्ट उद्देश्य भी हो सकते 
हैं । श्री मोजर (\05९7) के शब्दों में, “सर्वेक्षण जन-जीवन के किसी पक्ष पर 
प्रशासन सम्वन्धी तथ्यों को जानने की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, ग्रथवा किसी 
कार्य-कारण सम्बन्ध को खोज करने के लिए अथवा समाजशास्त्रीय सिद्धान्त के किसी 
पक्ष पर नया प्रकाश डालने के लिए किया जा सकता है |”? वास्तव में सामाजिक 
जीवन के किसी भी पक्ष से सम्बन्धित सूचना एकत्र करना सामाजिक सर्वेक्षण का 
उद्देश्य हो सकता हे । साथ ही, उस सूचना या ज्ञान के आधार पर किसी सामाजिक 
समस्या को किस भाँति वैज्ञानिक ढंग से हल किया जा सकता है, इस सम्वन्ध में एक 
परियोजना को प्रस्तुत करना भी सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य हो सकता है । इन 


सभी उद्देश्यों को अ्रथवा सामाजिक शोध में सामाजिक सर्वेक्षण के कार्य या महत्त्व 


0 Social Survey in Social Research) को हुम इस प्रकार प्रस्तुत कर 
न्स —— 


(१) सामाजिक तथ्यों का संकलन (0गाव्लांग्र ०£ 50८2] Facts)— 
आवश्यक रूप में सामाजिक सर्वेक्षण एक वैज्ञानिक पद्धति हैं और उस पद्धति का 
आधारभूत उद्द्र्य एक सामाजिक घटना या समस्या के विषय में निर्भरयोग्य तथ्यों 
कोनएकत्रित त है । सामुहिक जीवन से सम्वन्धित विभिन्न पहलुश्नो तथा व्यवहारों 
के सम्वन्ध में गणनात्मक आँकड़ों का संकलन सामाजिक सर्वेक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। 
इस उद्देश्य की स होने पर सामाजिक शोध (5०८३ research) को अत्यधिक 
लाम होता है क्योंकि शोध-कायं की सफलता यथार्थ, गणनात्मक तथा निर्मरयोग्य 
आँकड़ों, प्रमाणों या तथ्यों के संकलन पर ही निर्भर करती है। इस दृष्टिकोण से 

3. “0 survey may be conducted simply by a need for administrative 
१ or be designed to investigate some 


ight on some aspect of sociological 


theory”—C. A. Moser, Survey Methods in Social Inevstigation, p. [2. 
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सामाजिक शोध-कार्य में सामाजिक सर्वेक्षण का योगदान (०००४7४७०४०॥) उल्लेखनी 
होता है। वास्तव में तथ्यों का संकलन करने के लिए सामाजिक शोध सामाजिकु 
सर्वेक्षण को एक पद्धति के रूप में प्रयोग करता है इसीलिए औद्योगिक विकास की 
प्रकृति व परिणाम, सामाजिक सुरक्षा, धार्मिक क्रियाकलाप व विचार, मनोरंजन के 
तरीके, आर्थिक स्थिति, रहन-सहन की दशाएँ, परिवार की रचना, जनसंख्या की 
प्रकृति, बैवाहिक स्थिति (77३] ६३५७) आदि विषयों के सम्बन्ध में सूचना 
एकत्रित कर सामाजिक सवक्षण शोध-कायं में निरन्तर सहायता करता रहता है। 
आथिक तथाणुव्यापारिक क्षेत्र में मी सामाजिक सर्वेक्षण के महत्त्व को आज समी लोग 
अकपट स्वीकार करते हैं। बाजार सर्वेक्षण (३7९ $7५९५) द्वारा व्यापारिक 
संस्थाएं यह जान सकती हैं कि उनके मालों की खपत या विक्री की सम्भावना किस 
बाजार में कितनी है; उसी प्रकार उद्योगपति उत्पादन सम्वन्धी कार्य-क्षमता के वारे 
में जानकारी सर्वेक्षण-विधि द्वारा प्राप्त कर सकता है । यही कारण है कि केवल शोध- 
कार्यों में ही नहीं, अपितु व्यावहारिक क्षेत्रों में मी सामाजिक सर्वेक्षण का महत्त्व व 
उपयोगिता दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। 


(२) सामाजिक समस्याओं का भ्रध्ययन (Study of Social Problems)— 
सामाजिक सर्वेक्षण का एक उल्लेखनीय उद्देश्य उन समस्याओं का अध्ग्यन है जो कि 
साधारणतया मानव-जीवन को पीड़ित करती हैं। गरीबी, बेरोजगारी, गन्दगी, 
बीमारी, अभाव, अशिक्षा, अपराध एवं वाल-ग्रपराध, वेश्यावृत्ति, भिक्षावृत्ति, आत्म- 
हत्या, विवाह-विच्छेद, सामाजिक संघर्ष व तनाव श्रादि ऐसी ही सामाजिक समस्याएं हैं 
जोकि मानव के दुःख-ददं को मुखरित करती हैं । सामाजिक सर्वेक्षण अपने “हृदय से 
इन दुःख-दर्दों को अनुभव करने का प्रयत्न करता है अर्थात्‌ इन समस्याग्नों के अन्दर 
तक घुस उनके श्रन्तनिहित कारणों को जानने का प्रयत्न करता» है जिससे कि उनका 
समाधान किया जा सके । स्मरण रहे कि सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा सामाजिक 
समस्याश्रों के जिन कारणों का पता चलता है वे सामाजिक शोध के लिए अत्यधिक 
उपयोगी सिद्ध होते हैं क्योंकि किसी भी शोध-कार्य में कारणों का पता लगाना प्रथम 
झ्रावश्यकता है । इस अर्थ में सामाजिक सर्वेक्षण न केवल सामाजिक समस्याग्ो का 
अध्ययन कर उनके समाधान का पथ प्रशस्त करता है अपितु सामाजिक शोघ-कार्य में 
भी अपना महत्त्वपूर्ण योगदान करता है । 


(३) श्रमिक वर्ग की दशाग्नों का ग्रध्ययन (Study of the Conditions of 
Working Cl2s5)—ग्ाजं यह अनुभव किया जाता है कि सामाजिक जीवन से 
सम्बन्धित अधिकांश गंभीर स मस्थाश्रों का दर्शन श्रमिक वर्ग में अत्यन्त स्पष्ट रूप में 
होता है । इसीलिए सामाजिक सर्वेक्षण का विशेष ध्यान श्रमिक वर्ग की दशाश्रों तथा 
समस्याग्रों पर होता है । इसके दो प्रमुख कारण हैं--प्रथम तो यह कि श्रमिकु वर्ग 
की दशाओ्रों के अध्ययन के साथ-साथ उच्च वर्गों का भी अध्ययन करना पड़ता है 
क्योंकि इसके बिना तुलनात्मक तौर पर श्रमिकों की स्थिति को स्पष्ट नहीं किया जा 
सकता । उच्च वर्गों का जीवन एवं उनकी क्रियाएं श्रमिक समस्थाश्रों से घनिष्ठ रूप 
से सम्वन्धित हैं । अतः श्रमिक वर्ग की दशाओं के अध्ययन से समुदाय का अध्ययन 
उसमें ग्रा जाता है । श्रमिक वर्ग को अपने अध्ययन का प्रधान उद्देश्य बनाने का इसरा 
कारण यह है कि इसके जीवन की दशाश्रों से अन्य सभी प्रकार को समस्याएं घनिष्ठ 


रूप से सम्बन्धित पाई जाती हैं। उदाहरणाथ, श्रमिक वर्ग में व्याप्त बेकारी को ही 
लें तो हम कह सकते हैं कि जहाँ बेकारी है वहाँ गरीबी होगी, स्वास्थ्य का स्तर सौ. 
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निम्त होगा, शिक्षा का प्रसार कम होगा एवं अपराध व बालअपदाध की सम्भावना 
अधिक होंगी ग्रत: सामाजिक सर्वेक्षण श्रमिक वग की समस्याओं के माध्यम से सामाजिक 
सेमस्याञ्रों का अ्रध्ययन कर लेने का प्रयास करता है। इस प्रकार के प्रयासों से जो 
ज्ञान प्राप्त होता है वह सामाजिक शोध-कार्य के लिए एक निर्मरयोग्य आधार बन 
जाता है। 


(४) कार्य-कारण सम्बन्ध की खोज (8&क्षणी 07 (40५ Relatio ei) 
__ सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक घटनाओं का भ्रध्ययन करते हुए उन घटनाओं मे 
अन्तनिहित कारणों को ढूँढ़ने का प्रयत्न करता है क्योंकि इसकी प्रथम मान्यता यही 
है कि प्रत्येक सामाजिक घटना का कोई-न-कोई कारण अवश्य हीं होगा । सामाजिक 
घटना आकस्मिक नहीं होती है। उसमें नियमितता होती है ओर इसीलिए उसमें 
अन्तनिहित कारणों को ढूंढ़ा जा सकता है। इसी कार्य-कारण सम्बन्धा को खोजना 
सामाजिक सर्वेक्षण का एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य है क्योंकि इसके विना कोई भी अ्रध्ययन 
वैज्ञानिक यथार्थता को प्राप्त नहीं कर सकता । सामाजिक सवक्षण के इस उदर्य की 
पूर्ति से सामाजिक शोध-कार्य में अत्यधिक सहायता मिलती है क्योंकि कार्य-कारण' 
सम्वन्ध का ज्ञान किसी भी शोध-कार्य के लिए परमावश्यक हे । 


(५) सामाजिक सिद्धान्तो की पुनपंरीक्षा (Verification of Social 
गु॥९०7४६)--सामाजिक सर्वेक्षण का एक और उल्लेखनीय उद्देश्य विद्यमान सामाजिक 
सिद्धान्तो की पुनर्परीक्षा करना है । इस प्रकार की पुनपंरीक्षा की आवश्यकता इसलिए 
होती है कि सामाजिक सिद्धान्तो का सम्बन्ध सामाजिक घटनाग्रों से होता है और ये 
सामाजिक घटनाएँ सामाजिक परिस्थितियों से सम्बन्धित होती हैं जो कि स्वयं परिवतंन- 
शील व विकासशील हैं अतः सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन होने से सामाजिक 
घटना की प्रकृति बदल जाती है और उसके बदलने से सामाजिक सिद्धान्त में भी 
ड्र आवश्यक परिवर्तेन व परिवद्धन की जरूरत होती है । सामाजिक सर्वेक्षण विद्यमान 
छ परिस्थितियों के सन्दर्भ में वास्तविक तथ्यों का संकलन कर इस बात की परीक्षा करता 

है कि एक घटना के सम्बन्ध में जो पुराने सिद्धान्त हैं वह अब भी ठीक हैं या नहीं, ग्रोर 
यदि नहीं हैं तो परिवर्तित परिस्थितियों में खरा उतरने के लिए क्रिस प्रकार का 
. सिद्धान्त उचित होगा । इस दृष्टिकोण से हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण 
सामाजिक प कोत की एक महत्त्वपूर्ण पद्धति है जिसकी सहायता से विद्यमान सिद्धान्तों 

ना की कमियों को दूर कर उन्हें नवीनतम रूप प्रदान किया जाता है । 
प्र (६) प्राककल्पना का निर्माण तथा परीक्षा (Formulation and Testing of 
 Hypothesi9)-पूर्व-सर्वेक्षण (pilot survey) प्राक्‌कल्पना के निर्माण में भ्रत्यधिक 
सहायक सिद्ध होता है । जिस समूह का अध्ययन करना है उसके विषय में एक सामान्य 
ज्ञान प्राप्त करने के लिए पूर्व-सर्वक्षण किया जाता है । इस प्रकार प्राप्त सामान्य ज्ञान 
 ्राक्कल्पना के निर्माण में बहुत मदद करता है । प्राक्‌कल्पना के निर्माण के बाद वह्‌ 
` प्राकूकल्पना वास्तव में ठीक है या नहीं इसका प्रमाण तो वास्तविक तथ्यों के आधार: 

' पर ही मिल सकता: हे । सामाजिक सर्वेक्षण उन्हीं तथ्यों को एकत्रित करता और 
_ आकूकल्पना की यथार्थता की परीक्षा करता है । दूसरे शब्दों में, प्राकूकल्पना ठीक है 
' अथवा गलत इस बात की जाँच करने के उद्देश्य से सामाजिक सर्वेक्षण किया जाता है। 

चूँकि प्राकूकल्पना की जाँच सामाजिक शोध का भी आधार है, इस कारण सामाजिक 
सर्वेक्षण इस कार्य में सामाजिक शोध की पर्याप्त सहायता कर सकता है।: 


७) अणक तसत्याझ का समाधान व समाज-सुघार (Solution of 


~ 


~ 
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न सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति व क्षेत्र ) १२९ 
Social Problems and Social Reforms)—उपरक्त सैद्धान्तिक उद्देश्यों के 
अतिरिक्त सामाजिक सर्वेक्षण के कुछ व्यावहारिक या कल्याणकारी उद्देश्य भी होते 
हैं । सामाजिक सर्वेक्षण एक समस्या से सम्बन्धित तथ्यों के आधार पर उसके कारणों 
को इस उद्देश्य से भी ढूँढने का प्रयतन करता है कि उस समस्या का समाधान किया 
जा सके इस अर्थ में सामाजिक समस्याश्रों के समाधान की खोज भी सामाजिक 
सर्वेक्षण का एक उल्लेखनीय उद्देश्य है । इतना ही नहीं, सामाजिक सर्वेक्षण द्वारा 
प्राप्त ज्ञान के ग्राधार पर समाज-कल्याण की एक रचनात्मक परियोजना को प्रस्तुत 
करना भी सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देद्य होता है। पर स्मरण रहे कि सामाजिक 
सर्वेक्षण कोई सामाजिक योजना बनाने वाला (50०४ ए।०॥९7) नहीं होता है, वह 
तो केवल अपने सर्वेक्षण से प्राप्त ज्ञान के आधार पर रचनात्मक योजना वनाने के 
लिए आवश्यक सिद्धान्तों को प्रतिपादित करता है; उसको वास्तविक रूप में क्रियान्वित 
करने का काम प्रशासकों, राष्टू-नेताश्रों तथा समाज-सुधारकों का होता है । सामाजिक * 
सर्वेक्षण समस्याग्नों के समाधान व समाज-कल्याण से सम्वन्धित जिन सिद्धान्तों व सुझावों 
को प्रस्तुत करता है वे सभी सामाजिक शोधकर्ता के लिए सहायक सिद्ध होते हैं 
क्योंकि ये सिद्धान्त सामार्जिक घटनाओं के सम्बन्ध में उसकी जानकारी को ग्रधिक स्पष्ट 
करते हैं । 

- n 
सामाजिक सर्वेक्षण व सामाजिक शोध का पारस्परिक सम्बन्ध 
(Inter-relationship between Social Survey and Research) 


सामाजिक सर्वेक्षण व सामाजिक शोध पूर्णतया एक-दूसरे से पृथक्‌ हैं, यह 
सोचना गलत होगा । अगर हम यह कहें कि ये दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं तव भी 
शायद अतिशयोक्ति न होगी । सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक तक्ष्यों का संकलन करता 
है, उन तथ्यों के श्राधार पर घटनाओं के कार्य-कारण सम्वन्ध को ढूँढ़ता है, सामाजिक 
सिद्धान्तों की पुनर्परीक्षा करता है--ये सभी सामाजिक शोध के ग्रनिवार्य अंग हैं जिनके 
विना सामाजिक शोध की कल्पना नहीं की जा सकती । सामाजिक सर्वेक्षण की सहायता 
से ही सामाजिक शोबकर्त्ता अपनी प्राककल्पना की सत्यता की जाँच करता है। इस 
दृष्टिकोण से भी सामाजिक सर्वेक्षण व शोध का सम्बन्ध घनिष्ठ ही प्रतीत होता है । 
दूसरी ओर, सामाजिक शोष तथ्यों के संकलन की अनेक नवीन प्रविधियों की खोज कर 
सकता है और सामाजिक घटनाओं के सम्वन्ध में हमारे ज्ञान को विस्तृत करता है। 
ये दोनों ही स्थितियां सामाजिक सर्वेक्षण के लिए सहायक होती हैं। इस प्रकार एक- 
दूसरे के पूरक के रूप में ये दोनों कार्य करते रहते हैं । यही कारण है कि हम सामा- 
जिक घटना के अध्ययन को व्यक्त करने के लिए सामाजिक सर्वेक्षण या सामाजिक 
शोध कोई भी शब्द बहुधा प्रयोग कर लेते है । इनके वीच के पारस्परिक सम्बन्धों को 
हम निम्नलिखित ग्राधारों पर अभिव्यक्त कर सकते हैँ-सामाजिक शोध व सामाजिक 
सर्वेक्षण दोनों ही सामाजिक घटनाओं से सम्वन्धित St का अध्ययन करते हैं; 
दोनों का उद्देश्य सामाजिक घटनाओं या समस्या के सम्वन्ध में अधिकाधिक ज्ञान 
प्राप्त. करना है जिससे कि उन पर पर मानवीय नियंत्रण उत्तरोत्तर बढ़ सके; क दोनों 
में ही वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा अध्ययन किया जाता है, उदाहरणार्थ दोनों में ही 
साक्षात्कार, निरीक्षण, प्रश्नावली, ग्रनुसूची, निदर्शन आदि प्रविधियों का प्रयोग किया 
जाता है, तथा दोनों में ही नवीन तथ्यों की खोज की जाती है। इन्हीं समानताओों _ 
के कारण कई अमेरिकन समाजशास्त्री सामाजिक सर्वेक्षण को 'सर्वेक्षण शोध' (907४९) | 


7९७९३7८) के ताम से पुकारते हैं । 
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१२० सामाजिक सर्वेक्षण व शोध छ 
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es का 


सामाजिक सर्वेक्षण तथा सामाजिक शोध में भेद 


(Distinction between Social Survey and Research) 


उपरोक्त समानताग्रों को देखकर हमें कदापि यह निष्कर्ष न निकालना चाहिए 
कि सामाजिक सर्वेक्षण व सामाजिक शोध में कोई अन्तर नहीं है। कतिपय समानताओओं 
के बीच इन दोनों में कुछ ग्राधारभूत अन्तर भी हैं । श्रीमती यग, आदि के विचारों 
के अनुसार इन ्नन्तरों को हम इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते है 2. 

(१) सामाजिक सर्वेक्षण का सम्बन्ध विशिष्ट (57८८०) लोगों, विशिष्ट 
स्थानों, विशिष्ट समस्याओं और परिस्थितियों से होता है, जसे वरेली कालेज के 
विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता, कानपुर के श्रमिक वर्ग का स्वास्थ्य-स्तर आदि । इसके 
विपरीत सामाजिक शोध का सम्बन्ध अधिक सामान्य व अधिक भ्रमूत्त समस्याश्रों से 
होता है जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में वाल-अपराध का विस्तार । ८ 

(२) सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य किसी समस्या के सम्बन्ध में जानकारी 
प्राप्त करके व उसका समाधान ढूँढ़कर तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति करना होता 
है; और इस उद्देश्य की पुति के लिए वह विद्यमान ज्ञान से पूरा-पूरा लाभ उठाने का 
प्रयत्न करता है । इसके विपरीत सामाजिक शोध का उद्देश्य दीघंकालीन होता है और 
यह अपने ग्रध्ययन-विषय के रुम्बन्ध में अधिक विस्तृत व गहन ज्ञान प्राप्त करने का 
प्रयत्त करता है जिससे कि अधिक शुद्ध विधियों तथा सिद्धान्तो का निरूपण करना 
सम्भव हो ।76 इस दृष्टिकोण से हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति 
व्यावहारिक है, जव कि सामाजिक शोध की प्रकृति सैद्धान्तिक है । 

(३) सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक घटना या समस्याश्रों के सम्बन्ध में तथ्यों 
का संकलन समाज-सुध्रार या समाज-कल्याण के उद्देश्य से करता है जिससे कि मानव- 
जीवन के लिए प्रगति का पथ अधिक स्पष्ट हो सके । इसके विपरीत, सामाजिक शोध 
मानव के सम्बन्ध में हमारे ज्ञान को विस्तृत करने तथा अध्ययन-प्रविधियों को उन्नत 


करने के उद्देश्य को सामने रखता है। हो सकता है कि यह ज्ञान अन्त में सामाजिक. 
योजना वनाने वालों के लिए सहायक सिद्ध हो |? 


(४) सामाजिक सर्वेक्षण के लिए प्राककल्पना की झावश्यकता नहीं होती है, 
गत शोध का आधार प्राककल्पना (१५००६१९७) होती है। इसका कारण 
यह है कि सामाजिक सर्वेक्षण में किसी समस्या से सम्बन्धित प्रत्येक आवश्‍यक सूचना 
एकत्रित करने का प्रयत्न किया जाता है जिससे कि उस समस्या के अन्तनिहित कारणों 
का पता चल सके । तथ्यों का इस प्रकार संकलन करने के लिए प्राककल्पना की 
आवश्यकता नहीं होती है । इसके विपरीत सामाजिक शोध में एक समस्या या घटना 
से सम्बन्धित एक प्राककल्पना का निर्माण पहले किया जाता है ताकि वास्तविक तथ्यों 
के संकलन द्वारा उस प्राककल्पना की सत्यता की जाँच की जा सके । किसी विषय 


से सम्बन्धित एक प्राकूकल्पना सच है या गलत इस बात की जाँच केवल सामाजिक 


शोध में ही होती है जब कि सामाजिक सवक्षण में संकलित तथ्यों के आधार पर 


समस्या की व्याख्या प्रस्तुत की जाती है। इसीलिए श्री पार्क (? 
“सर्वाधिक सीमित अर्थ में मुझे यह कहना चाहिए कि एक सबक पि कोष रहीं 


[4, 2२. ५. Young, op. cit., pp. वा ~ 
I5. य. 9. al, 0000 त्यार: 


76. ॥ब., pp. 4-42. 
77. < Jbid., 9. 42. 
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सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति व क्षेत्र : १३१ 
है--यह केवल व्याख्या है । यह प्राककल्पना की परीक्षा करने कें स्थान पर केवल 
समस्याश्रों को परिभाषित करना है । १४ ० 


(५) सामाजिक सर्वेक्षण का सम्वन्ध मुख्य रूप से व्याधिकीय सामाजिक 
समस्याश्रों से होता है, जवकि सामाजिक शोध प्रत्येक सामाजिक घटना से सम्वन्धित 
है। चूंकि सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य समाज-सुधार या समाज-कल्या ग होता है 
इस कारण यह केवल उन्हीं सामाजिक घटनाश्रों का अध्ययन करता है जो कि समाज- 
कल्याण के थ पर वाधा की सृष्टि करने बाली. होती हैं । इसके विपरीत, सामाजिक 
शोष का उद्देश्य इस प्रकार से सीमित नहीं होता है, उसका तो उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति 
च विस्तार हँ और ज्ञान की प्राप्ति किसी भी सामाजिक घटना के विषय में हो सकती 
है । इस दृष्टिकोण से सामाजिक शोध का क्षेत्र सामाजिक सर्वेक्षण से कहीं अधिक 
विस्तृत, व्यापक व गहन होता ह । 


(६) उपर्युक्त विवेचना के ग्राधार पर यह भी कहा जा सकता है कि सामा- 
जिक सर्वेक्षण में स्थूल भ्रध्ययन (०६४०॥५।४० ४00५) और सामाजिक शोध में सुक्ष्म 
अध्ययन (०१।५९ ५०८४) होता है । सामाजिक सर्वेक्षण में समस्या से सम्बन्धित 
इर सम्भावित सूचनाएँ एकत्रित की जाती हैं किन्तु उनका सूक्ष्म अध्ययन नहीं किया 
जाता है क्योंकि समस्या को समझने व उसके सम्बन्ध,में समाधान को ढूंढने में श्रधिक 
सूक्ष्म अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती है । इसके विपरीत सामाजिक शोध में 
विशिष्ट तथ्यों का बहुत ही वारीकी से अव्ययन करने की आवश्यकता होती है 
क्योंकि इसके बिना यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति सम्भव नहीं है । 


(७) सामाजिक सर्वेक्षण व्यावसायिक आधार पर सम्पन्न किया जा सकता 
है जैसे कि कई संस्थाएं, सरकार आदि सवैतनिक कर्मचारियों, से सर्वेक्षण करवाते हैं। 
इसके विपरीत, सामाजिक शोध व्यावसायिक आधार (००८३००2! 0१५५) पर 
सम्पन्न नहीं कराया जा सकता है । ज्ञान-पिपासा ही शोध-कार्य के लिए आवश्यक 
प्रेरणा प्रदान करती है। सामाजिक सर्वेक्षण सामूहिक प्रयास के रूप में आयोजित 
होते हैं, अतः आजकल इसके अन्तर्गत कई विशिष्ट सेवाएँ संगठित होने लगी हैं जैसे 
सांख्यिकीय अधिकारी (9६4६।5६।८६7), सारिणीकर्ता (ए४७४४४०7०), अध्ययन-स्थल 
निरीक्षक (Fel 9५९7४507), सर्वेक्षण-प्रशिक्षक (Survey-trainer) आदि । 
इसलिए सर्वेक्षण के अन्तगंत इनमें से किसी को जीवन-व्यवसाय के रूप में अपनाया 
जा सकता है । इंग्लैण्ड व अमेरिका में पिछले कई वर्षों से ऐसी अनेक सवक्षण संस्थाओं 
का विकास हुआ है जो कि विभिन्‍न दलों, फर्मो या संस्थाओं के कहने पर उनकी 
इच्छा के अनुसार विभिन्‍न विषयों पर स्वतन्त्र सर्वेक्षण करती तथा उसके लिए पारि- 
अमिक लेती हैं। ऐसी संस्थाओं में इंग्लैण्ड की Research Services Ltd. को 
सर्वाधिक ख्याति प्राप्त है । भारतवर्ष में अभी तक ऐसी विशिष्ट सर्वेक्षण संस्थाओं का 
उल्लेखनीय विकास नहीं हो पाया है लेकिन विभिन्न शोध संस्थाओं जैसे [nऽttLt२ 
of Public Opinion, New Delhi; Gokhle Institute of Research 
Division of the Planning Commission आदि द्वारा करवाए जाने वाले 
सर्वेक्षणों में अधिकतर सवैतनिक सर्वेक्षण कार्यकर्त्ता ही कार्य करते हैं । इसके विपरीत 
सामाजिक शोध को जीवन-व्यवसाय के रूप में अपनाया नहीं जा सकता । इसमें तो 

8. “In most limited sense of the word Ishould say that a survey is 


never research— it iS explanation. It seeks to define problems rather than (0 
test hypothesis.”—Park- 
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किसी विशेष घटना की ओर जिज्ञासा जागृत होने पर ज्ञान-पिपासा की निवृत्ति हेतु 
शोधकर्ता कुछ वर्षों तक कठिन परिश्रम कर शोध-कार्य कर लेता है । 

(८) सामाजिक सर्वेक्षण का संगठन प्रायः एक अध्ययन-दल (study team) 
द्वारा होता १ क्योंकि इसका अ्रध्ययन-क्षेत्र ग्रत्यधिक विस्तृत होता है ग्रौर उस विस्तृत 

क्षत्र के सभी महत्त्वपूर्ण तथ्यों का संकलन करना प्राय; एक व्यक्ति के लिए सम्भव 

नहीं होता है । अतः यह कई व्यक्तियों का एक सामूहिक प्रयास होता है जिसमें एक 

व्यक्ति सर्वेक्षण का निर्देशक वनता है तो कुछ लोग निरीक्षक बनते हैं, कुछ क्षेत्रीय 

अनुसन्धानकर्त्ता का कार्यभार संभालते हैं गरौरक्मन्य कुछ लोग दूसरे कार्य जैसे टाइपिंग, 
- तथ्य-विश्लेषण, सारिणीकरण आदि करते रहते हैं। इंग्लेण्ड, अमेरिका आदि देशों 
में, जहाँ सर्वेक्षण-कार्य को व्यवसाय के रूप में अपनाने वाली विशिष्ट संस्थाओं का 
बिकास हुथा है, सैकड़ों व्यक्ति सामूहिक रूप में सर्वेक्षण-कारयं करते रहते हैं । इसके 
विपरीत सामाजिक शोध का संगठन व्यक्तिगत रूप में ही होता है क्योंकि विभिन्न 
दृष्टिकोण वाले व्यक्तियों को लेकर शोध-कार्य नहीं किया जा सकता । ग्रत: एक 
व्यक्ति अपनी ज्ञान-पिपासा की निवृत्ति के हेतु शोध-कार्य को व्यक्तिगत तौर पर ही 
करता है। . 

(९) श्री गलेन एम० फिशर ने सामाजिक शोध तथा सामाजिक सर्वेक्षण के 
अन्तर को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि “सामाजिक शोध सामाजिक सर्वेक्षण की 
अपेक्षा अधिक गहन तथा सुक्ष्म होता है और सामान्य सिद्धान्तों की खोज से अधिक 
सम्वन्धित रहता है ।/' सामाजिक शोध का श्राधारभूत उद्देश्य सैद्धान्तिक तौर पर 
ज्ञान की प्राप्ति है जबकि सामाजिक सर्वेक्षण व्यावहारिक तौर पर उपयोगी वनने 
पर विशेष वल देता है । 


सैद्धान्तिक व”व्यावहारिक आधार पर सामाजिक शोध तथा सामाजिक 

दु सवक्षण में जिस अन्तर या भेद का उल्लेख किया जाता है वह भ्रव दिन-प्रतिदिन 
कमजोर होता जा रहा है क्योंकि आघुनिक दृष्टिकोण यह है कि सामाजिक शोध 
पूर्णतया सैद्धान्तिक है यह मत अव्यावहारिक व ग्रनुचित है । सामाजिक शोध ज्ञान 

~ की खोज (इव्वाला †०ः ६॥०७।९५४९) में अपने को लगाता है, पर इस खोज का 

एक निश्चित सम्वन्ध लोगों की ग्राधारभूत श्रावश्‍्यकताश्रों तथा कल्याण से होता है । 

सभी ज्ञान उपयोगी होते हैं और उस ज्ञान का श्रोत समाज-कल्याण की भावना से 

' प्राप्त प्रेरणा ही हुआ करती है । श्री गुन्नर मिरडल (५०१९ Myrdal) ने उचित 

ही लिखा है कि “सभी समाज-विज्ञानों को अपने ग्रध्ययन-कार्य में प्रेरणा समाज को 


न हक जा सा से, न कि केवल उसकी कार्य-प्रणाली के प्रति जिज्ञासा से 


सामाजिक सर्वेक्षण के प्रकार 
(Types of Social Survey) 


of general principles.” 
29]. 3 


¢ all received their impetus much‘from 
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सवक्षण के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख अलग-अलग विद्वानों ने अपने-प्रपने ढंग से 
किया है। उदाहरणाथं, श्री वेल्स (५/०॥$) ने सामाजिक सर्वेक्षण के दो प्रकारों का, 
उल्लेख किया है--(१) प्रचार-सर्वेक्षण (Publicity or Sensational ३पाए८४)-- 
इस प्रकार के सर्वेक्षण जनता में जागृति उत्पन्न करने अथवा किसी भौतिक या अभौतिक 
(non-materi2!) वस्तु का प्रचार करने के उद्देश्य से किए जाते हैं । सरकारी 
योजनाश्रों को सफल वनाने के लिए इस प्रकार का सर्वेक्षण अत्यधिक लाभदायक 
सिद्ध होता है क्योंकि सर्वेक्षण द्वारा जनता के मनोमाव या जन-समाज के रुख का 
पता चल जता है श्रौर उसी के अनुसार योजना का रूप निश्चित किया जा सकता 
है । उदाहरणार्थ, परिवार नियोजन के प्रति लोगों का मनोभाव वास्तव में क्या ह 
यदि इस वात का पता चल जाए तो हम परिवार नियोजन के कार्यक्रम को इस 
भाँति श्रायोजित कर सकते हैं कि उससे जनता के मनोभाव या भावनाश्ों को ठेस न 
पहुँचे१ ग्रतः स्पप्ट है कि प्रचार-स्वक्षण के द्वारा किसी विचार, योजना या सामाजिक 
परिस्थिति के विरुद्ध क्रियाशील कारकों का पता लगाया जाता है जिससे कि उन 
वाधाग्रों को दूर करने में मदद मिल सके। (र) तथ्य-संक्षलन-सर्वक्षण (Fact 
collecting $07५०ए)--जव किसी सामाजिक घटना या समस्या के सम्बन्ध में 
केवल तथ्यों को एकत्रित करने के उद्देश्य से ही सर्वेक्षण किया जाता है तो उसे तथ्य- 
संकलन-सर्वेक्षण कहते हैं । इस प्रकार के सर्वेक्षण दो प्रकार के हो सकते हैं--एक तो 
वैज्ञानिक और इसरा व्यावहारिक (ए7००४।०।) । वैज्ञानिक सर्वेक्षण में किसी घटना 
के सम्वन्ध में केवल ज्ञान की प्राप्ति अथवा सिंद्धान्तों के परीक्षण के हेतु तथ्यों का 
संकलन किया जाता है जवकि व्यावहारिक सर्वेक्षणों का उद्देश्य किसी सामाजिक 
समस्या के हल के लिए झावश्यक तथ्यों का संकलन होता है । सामाजिक जीवन व 
घटनाओं के सम्बन्ध में, समुदाम-विदोष में पाई जाने वाली विभिन्न ग्रादतों, व्यवहार- 
प्रतिमानों (४९३४।०7-९7॥), सामाजिक व आर्थिक दशाओं तथा संस्थागत 
रीति-रिवाजों के सम्वन्ध में वैज्ञानिक व यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक 
सर्वेक्षण उपयोगी सिद्ध होता है। इसके विपरीत व्यावहारिक सर्वेक्षण सामाजिक 
समस्याओं को हल करने तथा योजना को बनाने में अत्यन्त सहायक सिद्ध होता है । 


श्री सिन पाझो यांग (तअ 290 ४/8६) ने भी सामाजिक सर्वेक्षण के दो 
प्रकारों का उल्लेख किया है--(श्र) प्रसंगात्मक सर्वेक्षण (7००३! $प्राए८४)-- 
सामाजिक जीवन के किसी एक पक्ष के प्रसंग में जो विस्तृत सर्वेक्षण किया जाता है 
उसे प्रसंगात्मक सर्वेक्षण कहते हैं। इस प्रकार के सर्वेक्षण की आधारभूत मान्यता 
(basic a5sumP!।००) यह है कि किसी समुदाय की सभी घटनाओं या समस्याओं 
का एकसाथ सामान्य श्रध्ययन करने की अपेक्षा एक-एक घटना या समस्या का विस्तृत 
अध्ययन करना वैज्ञानिक यथार्थता के दृष्टिकोण से अधिक लामदायक होता है क्योंकि 
इससे उस समस्या का सूक्ष्म अध्ययन हो जाने के कारण एक घटना या समस्या के सभी 
पक्ष सुस्पष्ट हो जाते हैं। प्रसंगातमक सर्वेक्षण की विशिष्टता यही है कि इसमें सर्वक्षण- 
कर्त्ता का ध्यान इधर-उधर की सामान्य घटनाओं के जंगल में मटकता नहीं फिरता 
अपितु एक समय में एक विशिष्ट घटता को ही अपने ध्यान का केन्द्र बना लेता है । 
विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति के लिए इस प्रकार का सर्वेक्षण अत्यधिक लाभदायक होता 
है । (ब) सामान्य या विस्तृत सर्वेक्षण (507९४ 0 Comprehensive 500०४) -- 
किसी सामाजिक स्थिति अथवा अवस्था के कई पक्षों का एक विस्तृत अध्ययन करने 
वाले सर्वेक्षण सामान्य या विस्तृत सर्वेक्षण कहलाते हैं । ऐसे सर्वेक्षण प्रायः राष्ट्रीय 
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संस्थानों ग्रथवा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठानो के द्वारा किए जाते हैं क्योंकि इनमें अध्य 
समय, घन तथा कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है। मजदूर, दुकानदार, उद्योगप र 
आदि सामान्य विशेषताओं वाले वर्ग, समुदाय र अथवा प्रदेश के लोगों का सामान्यः 
जीवन समभने के लिए इस प्रकार के सर्वक्षणों का उपयोग अधिक होता है । 


श्री हरबर्ट हाईमेन (0९ H8॥) ने सामाजिक सर्वेक्षण के निम्न- 
लिखित प्रकार बताए हैं--(क) विवरणात्मक सर्वेक्षण (Descriptive Survey)— 
जो सर्वेक्षण किसी सामाजिक घटना, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवह्लर-प्रतिमान,. 
आदत-प्रतिमान (॥३७। 92७7) अथवा *सामाजिक प्रक्रिया, (00४5७) का 
विवरणात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करने के उद्देश्य से किया जाता है उसे विवरणात्मक 
सर्वेक्षण कहते हैं । कोई निद्शन (ऽ।९) लेकर भ्रथवा समस्त जनसंख्या के अध्ययन 
के आधार पर परिवर्तेनशील कारकों का अध्ययन करना व विवरण प्रस्तुत करना, ऐसे 
सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है । (ख) व्याख्यात्मक, सैद्धान्तिक या प्रयोगात्मक 
सर्वेक्षण (Explanatory, Theoretical or Experimental $ए५८५)--किसी 
सामाजिक घटना या समस्या में श्रन्तनिहित कारकों की व्याख्या करने के लिए श्रथवा 
सिद्धान्तों को प्रतिपादित करने ग्रथवा प्रयोगात्मक विधियों के द्वारा ग्रध्ययन करने वाले 
सर्वेक्षण इस श्रेणी के भ्न्तर्गत,श्राते हैं । इस प्रकार के सर्वेक्षण स्वयं ही चार प्रकार के 
होते हैं--प्रथम प्रकार को मूल्यांकनात्मक या परियोजनात्मक सर्वेक्षण  (£४॥।।६।४९ 
or Programative 50४९४) कहते हैं । इस प्रकार के सर्वेक्षण में किसी सामाजिक 
घटना के निर्धारण में क्रियात्मक अभिकरण (8०४४७ ३४९०८) द्वारा उत्पन्न कारकों 
का मूल्यांकन किया जाता है । ऐसे सर्वेक्षण का तात्कालिक प्रयोजन यह होता है कि 
अध्ययन द्वारा खोजे गए कारकों के ज्ञान के आधार पर सामाजिक घटना या समस्या 
में आवश्यक सुधार, भिरिमार्जन या परिवर्तन के लिए परियोजना का निर्माण कियाः 
जा सके । इसीलिए इस प्रकार के सर्वेक्षण को परियोजनात्मक सर्वेक्षण भी कहते हैं । 
दुसरे प्रकार को निदानात्मक सर्वेक्षण (/3709!० 9८7४९४) कहते हैं जिसमें किसी 
समस्या के निदान की खोज की जाती है । दूसरे शब्दों में, समस्या के समाधान के हेतु 
उस समस्या के कारणों को ढूँढ़ने के लिए जिस सर्वेक्षण का आयोजन किया जाता है 
उसे निदानात्मक सर्वेक्षण कहते हैं। तीसरे प्रकार को भविष्य-निर्देशक सर्वेक्षण (Pre- 
diction Survey) कहते त्‌ जिसमें कि अध्ययन का उद्देश्य एक सामाजिक घटना कें 
भविष्य की गतिविधि के सम्बन्ध में अनुमान करना होता है | उदाहरणार्थ, यदि चुनाव- 
अचार तथा अन्य सम्वन्धित तथ्यों का अध्ययन करके यह अनुमान लगाने का प्रयत्न 
किया जाए कि चुनाव में कोन विजयी होगा तो वह भविष्य-निर्देशक सर्वेक्षण 
कहलाएगा । चोथे प्रकार को दतीयक विश्लेषण-सर्वक्षण (Secondary Analysis 


[विषय पर प्रकाश डालने 


वाले तथ्यों का संकलन करने के लिए भूतपूर्व सर्वेक्षणों की सामग्री से लाभ उठाता है 


ओर उनके झ्राधार पर नए नियम खोजता है तो यह द्वैतीयक विशलेषण-सर्वेक्षण कहलाता 
है । श्री दुर्खीम (४7॥०।). द्वारा आत्महत्या के विषय पर किए गए भ्रध्ययन को 
का ल र 283 स आपने श्रात्महत्या के सम्बन्ध में पहले से 
एकत्रित तथ्यों का विश्लेषण करके ही उनके आधार पर न 

प्रतिपादित किया था । का 


उपयुक्त प्रकार के सर्वेक्षणों 


छ के अतिरिक्त सर्वेक्षण लब तक 
प्रकार निम्नलिखित हैँ-- ; के अन्य कुछ उल 
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व सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति व क्षेत्र ; “१३४५ 

(१) जनगणना-सर्वेक्षण (८९०० ३पए८४)--इस प्रकार के सर्वेक्षण में 
किसी विषय या सम्बन्धित समी व्यक्तियों अर्थात्‌ समस्त जनसंख्या से सम्पर्क स्थापित 
करके सूचना प्राप्त की जाती है। दुसरे शब्दों में, इस प्रकार के सर्वेक्षण में सम्पूण 
जनसंख्या में से कुछ निदर्शनों ($/।९8) को चुनकर अध्ययन करने के स्थान पर समी 
को भ्रध्ययन की इकाई मान लिया जाता है आर उनसे सूचना एकत्रित करके निष्कर्ष 
निकाला जाता है । बहुत छोटे या सीमित समुदायों का अध्ययन इसी प्रकार के सवक्षण 
द्वारा किया जाता है, पर बड़े समुदायों का अध्ययन इस रूप में करने के लिए अत्यधिक 
धन, समय खथा कार्यकर्त्ताओं की आवश्यकता होती है जिसका भार उठाना सरकार या 
अन्य किसी सम्पन्नः संस्था के द्वारा ही सम्भव होता है । भारतवर्ष में प्रत्येक दसवें वर्ष 
इस प्रकार का सर्वेक्षण सरकार द्वारा करवाया जाता है जिसे 'जनगणना' (Census) 
कहते हैं और जिसमें प्रत्येक परिवार तथा व्यक्ति के विषय में अनेक महत्त्वपूर्ण जानकारी 
प्राप्त की जाती है । 


(२) निदर्शन सर्वेक्षण (Sample $7४९५) यह्‌ सर्वेक्षण बहुत-कुछ जन- 
गणना-सर्वेक्षण का विपरीत रूप है और वह इस अर्थ में कि इसमें जनसंख्या की प्रत्येक 
इकाई का अध्ययन न करके केवल कुछ ऐसी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है जो 
कि सम्पूर्ण जनसंख्या का उचित प्रतिनिधित्व कर सके और इसीलिए इन निदशंनों 
(5amए।९5) का अध्ययन करके जो निष्कर्ष निकलता है उसी को सम्पूर्ण जनसंख्या पर 
लागू कर दिया जाता है । आधुनिक जटिल व विराट्‌ समुदायों का अध्ययन करते समय 
इसी प्रकार का सर्वेक्षण किया जाता है क्योंकि विस्तृत क्षेत्र के सभी मनुष्यों या 
इकाइयों का अध्ययन करना अत्यन्त . कठिन है । इसीलिए सम्पूर्ण जनसंख्या से कुछ 
प्रतिशत इकाइयों फो निदशेन के रूप में चुन लिया जाता है और केवल उनका अध्ययन 
करके सम्पूर्ण के विषय में निष्कर्ष निकाल लिया जाता है। , 


(३) नियमित तथा कार्यवाहक सर्वेक्षण (Reular and Ad-hoc Survey) 
__जव कोई स्थायी संस्था या विभाग कुछ विषयों पर नियमित रूप से सर्वेक्षण करते 
रहते हैं तो उसे नियमित सर्वेक्षण कहते हैं । उदाहरणार्थ, भारत सरकार के जनगणना 
विभाग, रिजवे बैंक आदि के द्वारा जनसंख्या, साख सुविधा, बैंकों की सम्पत्ति आदि के 
सम्बन्ध में समय-समय पर नियमित रूप से सर्वेक्षण किया जाता है । इसके विपरीत 
जब किसी तात्कालिक आवश्यकता या उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी अस्थायी वन्दो- 
बस्त के द्वारा सर्वेक्षण किया जाता है तो उसे कार्यवाहक सर्वेक्षण कहते हैं । इसमें कोई 
स्थायी प्रवन्ध किए विना अस्थायी तौर पर किसी अध्ययन-दल (study team) की 
नियुक्ति करके सामयिक दृष्टि से किसी तात्कालिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए सर्वेक्षण 
कराया जाता है । किसी योजना को बनाते समय कई बार ऐसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न बीच 
में ही उठ खड़े होते हैं जिनके विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त किए बिना योजना 
को व्यवस्थित व भ्रन्तिम (f॥2!) रूप प्रदान करना सम्भव नहीं होता । ऐसी दशा में 
कार्यवाहक सर्वेक्षण उपयोगी सिद्ध होते हैं । 


(४) अन्तिम श्रोर पुनरावतंक सर्वेक्षण (Fn! 50 Repetitive Survey) 
--यदि अध्ययन का विषय बहुत कम परिवर्तनशील तथा अत्यधिक सीमित है तो 
उसके सम्बन्ध में एक बार अध्ययन करके ही कुछ अन्तिम निष्कषं निकाल लिए जाते 
हैं । ऐसे सर्वेक्षण को अन्तिम सर्वेक्षण कहते हें । पर अ्रधिकांदात: सामाजिक परि- 
स्थितियाँ, तथ्य या दशाएँ परिवर्तनशील होने के कारण यह आवश्यक हो जाता है कि 


एक ही विषय पर बार-बार सर्वेक्षण किए जाएँ ताकि परिवर्तित परिस्थितियों या 
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१३६ ; सामाजिक सर्वेक्षण व शोध खा 
दर्शाओं के सन्दर्भ में पुराने सर्वेक्षणों के निष्कर्षो में आवश्यक सुधार, परिवर्तेन या 
परिवद्धन किया जा सके । इस उद्देश्य से एक ही विषय पर वार-वार सवक्षण-काय के 
दोहराये जाने वाले सर्वेक्षण को पुनरावतंक सर्वेक्षण कहते हैं । इस प्रकार के सवक्षण 
में सर्वक्षण-कार्य का आधार वही रहता है जैसा कि उससे पहले किए गए सवक्षण का 
था जिससे कि दोनों की तुलना की जा सके । 


(५) गुणात्मक व गणनात्मक सर्वेक्षण (Qualitative and Quantitative 
8ए7५९५)--जब किसी गुणात्मक विषय या घटना के सम्बन्ध में सवक्षण किया जाता 
« “है जसे जनमत, पक्षपात, प्रथा, संस्कार, मनोवृत्ति आदि तो उसे गुणात्मक सर्वक्षण 
कहते है । इसके विपरीत जब सर्वेक्षण का विषय गणनात्मक' होता है तो उसे 
गणनःत्मक सर्वेक्षण कहा जाता है। शिक्षा का विस्तार व शिक्षा का स्तर, जातीय 
संरचना, ग्राथिक स्तर, विवाह-विच्छेद की दरें (7३९५) आदि ऐसे विषय हैं जिनके 
विषय में संख्यात्मक तौर पर अर्थात्‌ संख्या में तथ्यों को एकत्रित व ग्रभिव्यक्त किया 
जा सकता है । इसीलिए इस प्रकार के सर्वेक्षण को गणनात्मक सर्वेक्षण कहते हैं । 


(६) सार्वजनिक और गुप्त सर्वेक्षण (Public and Secret 5पा४९४)-- 
सार्वजनिक सर्वेक्षण उसको कहते हैं जिसके किसी भी तथ्य को जनता से छिपाया 
नहीं जाता है और सम्पूर्ण सर्वक्षण-कार्य को खुलेझाम करने के पश्चात्‌ उसकी रिपोर्ट 
को जनता के सूचनार्थ प्रकाशित कर दिया जाता है । शिक्षा-प्रसार, राष्ट्रीय वचत 
योजना ग्रादि से सम्बन्धित सर्वेक्षण इसी श्रेणी के अन्तर्गत ग्राते हैं। इसके विपरीत 
कुछ इस प्रकार के विषय भी हो सकते हैं जिनसे सम्बन्धित तथ्यों को प्रकाशित करना 
राष्ट्रीय या प्रशासकीय हित के विपरीत होता है। ऐसे सर्वेक्षण-कार्य में चूँकि 
गोपनीयता ग्रपनायी जाती है, इस कारण इन्हें गुप्त सर्वेक्षण कहते हैं । कई विवादास्पद 
मामलों में इसी प्रकार क्रे गोपनीय सर्वेक्षण किए जाते हैं । कुछ ऐसे भी विषय होते हैं 
जिनके सम्बन्ध में सूचनादाता प्रत्यक्ष रूप में सूचनाएँ देते हुए इसलिए घवराते या 
- संकोच करते हैं क्योंकि वे उनके गुप्त जीवन से या किसी बड़े ्रधिकारी से सम्वन्धित 

होती हें । ऐसी स्थिति में सर्वेक्षण गुप्त रीति से किया जाता है और यदि उसके 


निष्कर्षो को प्रकाशित भी किया जाता है तो विना कोई नाम या परिचय स्पष्ट किए 
ही किया जाता है । 


(७) पुवंगामी सर्वेक्षण (Pilot 3पएाए6५)--अपने अध्ययन-विषय तथा 
अध्ययन-स्थल के सम्बन्ध में प्रारम्भिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो सर्वेक्षण किया 
जाता है उसे पूर्वगामी सर्वेक्षण कहते हैं । किसी भी वड़े अध्ययन-कार्य को आरम्भ 
करने से पुवे इस प्रकार का सर्वेक्षण वहुत ही सादे व सरल ढंग का तथा आरम्भिक 
प्रकृति का होता है। अघ्ययन-स्थल में यूं ही घूम-फिरकर, समुदाय की जीवन सम्वन्धी 
सामान्य वातों को देखकर और लोगों से ग्रनौपचारिक (informal) बातचीत करके 
इस प्रकार का सवक्षण किया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं--(अ) भ्रन्वेषणात्मक 


कि भिन्नभिन्न दशाओं में अघ्ययन को किन-किन दिशाओं मे मो गोत. 
. सकता है अथवा किन-किन प्रेरकों को लागू करने से वास्तविक सूचनाएँ प्राप्त करने 
। सम्मावनाएँ बढ़ जाएंगी । निदशंनों (ऽ३7।९8) आदि के सफल चनाव के सम्बन्ध 
भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए अन्वेषणात्मक पुवंगामी सर्वेक्षण अत्यधिक सहायक 
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त्त 


। सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति व क्षेत्र - १३७ 
सिद्ध होता है.। (ब) श्रनुमानात्मक पूर्वगामी स्क्षण (Estimative Pilot Survey) 
अध्ययन-विषय तथा क्षेत्र से सम्वन्धित सभी वातों का प्रारम्भिक अनुमान लगाने के 
“उद्देश्य से किया जाता है। इस प्रकार के सर्वेक्षण से यह्‌ अनुमान लग जाता है 
'सर्वेक्षण-कार्य में कितना समय तथा धन खच होगा, किस समय निरीक्षण करना 
उचित होगा और किस समय लोगों से साक्षात्कार करना । इसी प्रकार ग्रन्य सम्वन्धित 
“विषयों के सम्वन्ध में पूर्व-श्रनुमान हो जाने से धन, समय तथा श्रम किसी की भी 
वर्वादी नहीं होती है । इसी से स्पष्ट है कि पूर्वगामी सर्वेक्षण की अपनी उपयोगिताएँ 
(७८४९) या लाभ हैं जैसे (क) श्रव्ययन के समय आने वाली कठिनाइयों का 
अनुमान हो जाता है, (ख) निदर्शन (५३॥।९) निर्माण करने में सहायता मिलती 
है, (ग) सूचना के स्रोतों की खोज हो जाती है, (घ) सूचना के प्रकार का अनुमान 
हो जाता है, (ङ) भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में प्रयुक्त विकल्पों (8।९१३।४९५) का 
ज्ञाब हो जाता हूँ, (च) क्षेत्रीय जनसंख्या तथा उसको विशेषताश्रों का ्रनुमान लगाया 
जा सकता हुँ, (छ) साक्षात्कार की सम्भावनाश्रों तथा कठिनाइयों का ज्ञान हो 
जाता है, (ज) अध्ययन की श्रवधि तथा व्यय का अनुमान हो जाता है। इस प्रकार 
पूर्वगामी सर्वेक्षण को वास्तविक सर्वेक्षण की योजना की भिन्न-भिन्न कठिनाइयों तथा 
परिस्थितियों में से सफलतापूर्वक निकालकर अध्ययन की पूर्णता तक पहुंचाने के लिए 
आवश्यक बातों का पूर्वज्ञान कराने का प्रमुख साधन कहा जा सकता है। श्री ऐकॉफ 
(४०८०) ने भी लिखा है कि पूर्वगामी अध्ययन योजना को क्रियान्वित करने के 
लिए ग्रावशयक सम्भावित वैकल्पिक विधियों की ओर संकेत करने के लिए किया 

- जाता है ।१ 


सासाजिक सर्वेक्षण आन्दोलन का विकास 
(Development of Social Survey Movement) 5 उ 


वैसे तो सामाजिक सर्वेक्षण का कार्य किसी-त-किसी रूप में ग्रति प्राचीन काल 
से ही होता रहा है । उदाहरणार्थ, हेरोडोटस (प्ढा०१०(०5) ने ३०० ई०पू० में मिश्र 
~ में जनसंख्या तथा सम्पत्ति के सर्वेक्षण का उल्लेख किया है । भारतवर्षं में कौटिल्य के 
अर्थशास्त्र' से यह पता चलता है कि उस समय भो सरकारी तौर पर आर्थिक आँकड़ों 
का संकलन किया जाता था । इसी प्रकार 'ग्राइने-प्रकवरी' इस वात की साक्षी है कि 
सम्राट अकवर के शासनकाल में लगान निर्धारित करने के लिए भूमि तथा उपज 
सम्बन्धी आँकड़े एकत्र किए गए थे । परन्तु भ्राधुनिक मानदण्ड के ग्रनुसार इन्हें सामा- 
जिक सर्वेक्षण की मर्यादा इस कारण नहीं दी जा सकती क्योंकि आँकड़ों के एकत्री- 
: करण में वैज्ञानिक विधियों का अनुसरण शायद ही किया गया हो । 


सही अर्थ में सामाजिक सर्वेक्षण का आरम्भ १८वीं शताव्दी के मध्य से ही 
आरम्भ हुआ । इस प्रारम्भ का कारण तत्कालीन सामाजिक और राजनैतिक परिस्थि- 
तियाँ थीं । उस समय औद्योगीकरण के फलस्वरूप विशेषतया मजदूर वगे से सम्बन्धित 
जो सामाजिक-्राथिक समस्याएं सामने आई उसके प्रति समाज-सुधारकों तथा चिन्तन- 


« शील व्यक्तियों का ध्यान आकर्पित हुआ और उन लोगों ने अपने-अपने ढंग से मजदूर 


-बर्ग से सम्वन्धित विविध सर्वक्षण-कायं किए और परिणामों को प्रस्तुत किया । 
परस्तु बैज्ञानिक आधार पर आयोजित सामाजिक सवक्षण पहेली वार श्री जॉन हावडं 
| 2]. “Hence, the pilot study is designed to indicate what are the 


possible alternative operational procedures. —R. L. Ackoff, The Design of 
Social Research, 90. 336. 
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१३८ 9 सामाजिक सर्वेक्षण व शोध 


John प०्फधा0) के द्वारा ही किया गया था। क जेलों का सर्वेक्षण करके 
नही बार दल मन के के में महत्त्वपूर्ण तथ्यों को प्रस्तुत किया । अपने सर्वेक्षण 
में आपने सहभागी निरीक्षण पद्धति (P६०।॥ 005४ए४॥०7 Method) को 
अपनाया और स्वयं जेलों में रहकर जेलों के भ्रधिकारियों तथा कैदियों से सम्पर्क स्थापित 
करके जेल-जीवन के सम्बन्ध में वास्तविक सूचनाओं को एकत्रित किया । इस दिशा 
में दूसरा महत्त्वपूर्ण योगदान फ्रांसिसी समाज-सुधारक श्री ली-प्ले (7९-9) का र 
रहा । आपने परिवार को अपने ग्रध्ययन की इकाई बनाया और लगभग २० वषे तक 

* मजदूरों के घरों में घूम-फिरकर प्रत्यक्ष निरीक्षण के द्वारा उनके ग्राय-वर्य॑थ आदि से 
_ सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की । साक्षात्कार (Inte५।९४) तथा निदर्शन 

(Samp]/९) पद्धतियों का सवेप्रथम प्रयोग श्री ली-प्ले ने किया । साथ ही साथ आपने 
ही सर्वप्रथम सहकारी अनुसन्धान विधि ([nter-disciplinary Approach) का प्रयोग ' 
किया और अपने सर्वेक्षण-कार्य में चिकित्साशास्त्री, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, इंजीनियर ` 
आदि मिन्न-मिन्न विशेषज्ञों की सहायता ली । 


r, इस दिशा में एक और महत्त्वपूर्ण योगदान श्री चाल्सं वरूथ (C:।९५ B००!) 
का है । इंग्लैण्ड में सामाजिक सर्वेक्षण के प्रवत्तेको में इनका नाम सबसे प्रसिद्ध है । 
लन्दन में निर्धनता, वेकारी तथा मजदूरों की हीन दशा को देखकर उनके मन में इन 
समस्याओं के कारणों को जानने की तीव्र इच्छा हुई और उसी इच्छा की सन्तुष्टि के” 
लिए उन्होंने अपने व्यय से ३४०० गलियों (9705) में रहने वाले परिवारों की 
आय-व्यय, स्वास्थ्य, जनसंख्या, ग्रावास, गरीवी तथा सामाजिक स्थिति के विषय में 
सांख्यिकीय अनुसन्धान किया । आँकड़ों को एकत्रित करने के लिए स्कूल-निरीक्षकों, 
प्रवन्धकों, सफाई-इन्स्पेक्टरों, कल्याण-भ्रधिकारियों, मकान-मालिकों, अध्यापकों, पुलिस ` 
अधिकारियों तथा मन्ट्रियों से सम्पर्क स्थापित किया । उन्होंने सहभागी निरीक्षण 
पद्धति का भी उपयोग किया | उनकी खोज 'दि लाइफ एण्ड लेबर श्रॉफ दि पीपुल ` 
ग्रॉफ लन्दन' (The Life and Labour of the People of London) के नाम से: 
१७ ग्रन्थों में प्रकाशित हुई । 


इसके पश्चात्‌ श्री राउण्ट्री (२०७०९९) ने सामाजिक सर्वेक्षण में तुलनात्मक ` 
पद्धति का श्रीगणेश किया । उन्होंने पहले याक नगर (४०४८ 0) के मजदूरों की ` 
दशा का सर्वेक्षण सनु १८९९ में किया और फिर उसी नगर का सर्वेक्षण सन्‌ १६३६ 
में फिर से किया और इस प्रकार इन दोनों सर्वेक्षणों के बीच लोगों के रहन-सहन में” 
होने वाले परिवतंनो तथा उनके कारणों का अनुमान लगाया । उन्होंने जनगणना पद्धति ` 
तथा निदशंन पद्धति द्वारा प्राप्त श्राँकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन किया । भ्रध्ययन के ` 
उपरान्त उन्होंने कुछ महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जिनमें 'निर्धनता का चक्रीय प्रतिमान 
(Cyclical Pattern of P०४९7) तथा 'निर्धनता और प्रगति” (Poverty and 
P7०7९) प्रमुख हैं । 

_ प्रसिद्ध संख्याशास्त्री श्री आर्थर बाउले (47९7 80४९) ने सामाजिक ` 
सवक्षण में दैव निदर्शन विधि (Random Sampling Mei0d) का पहली बार ` 
उपयोग किया। प्रत्येक २०वें परिवार को अपने निदर्शन में चुनकर उन्होंने अपना ` 

र अ किया जिसके निष्कर्ष [४९/१००५ ४70 P०४९7।४' के नाम से प्रकाशित ` 
Es न इंग्लैण्ड से सामाजिक सर्वेक्षण आन्दोलन धीरे-धीरे अमेरिका में फैलने लगा 

क. ` शोर यहाँ पर व्यक्तिगत तथा संस्थागत सर्वेक्षणों का बहुत तेजी से दिल । 
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१ सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति व क्षेत्र प १३९ 
व्यक्तिगत आधार पर किए गए सर्वेक्षणों में श्री जैकब रिस्स (74000 7२55) का नाम 
उल्लेखनीय है । उन्होंने सन्‌ १८९० में न्यूयाकं 'नगर में रहने वाले लोगों कौ, 
निर्धनता, आवास-व्यवस्था आदि का सर्वेक्षण करके महत्त्वपूर्ण आँकड़ों तथा तथ्यों को 
प्रस्तुत किया । उसी प्रकार अमेरिका के औद्योगिक नगरों में पूंजीपतियो तथा मजदूरों 
के सम्बन्धों में व्याप्त भ्रष्टाचार का सर्वेक्षण निरीक्षण-पद्धति के द्वारा श्री लिकन 
स्टीफेन्स ([.70०॥ 5(झा$) ने किया । संस्थागत सर्वेक्षणों में कई सरकारी 
सर्वेक्षण अमेरिका में हुए । सन्‌ १९०० में न्यूयाकं राज्य के गवरनर ने "४७ ५00 
Tenement *House Commission! की नियुक्ति की जिसने नगर में किराये के 
मकान में रहने वाले लोगों की खराब अवस्थाओ्रों का अध्ययन किया । इसी प्रकार 
“न्यूयाके रीजनल प्लानिंग कमीशन' ने न्यूयार्क नगर के विकास तथा निवासियों की 
कठिनाइयों का सर्वेक्षण कराया । सन्‌ १६१२ में The Russell Sage Founda- 
४०० के अन्तरगत एक सर्वेक्षण विभाग खोला गया जिसके अध्यक्ष श्री हेरीसन (277- 
507) थे । इनके निर्देशन में इस संस्था के द्वारा पिट्सवर्ग सर्वे (Pitsburg Survey), 
सिप्रिग फील्ड सर्वे (Spring Field Survey) आदि महत्त्वपूर्ण सर्वक्षण-कार्य 
किए गए । है 


भारत में सामाजिक सर्वेक्षण 
(Social Survey In India) 


दूसरे अविकसित देशों की भाँति भारतवर्ष में मी सामाजिक सर्वेक्षण आन्दो- 
लन की प्रगति बहुत धीमी रही है । निर्धनता, अशिक्षा, यातायात तथा संचार के 
साधनों की भ्रपर्याप्तता, भौगोलिक कठिनाइयाँ, भाषा सम्बन्धी विभेद तथा सरकार 
व जनता की इस दिशा में उदासीनता आदि कारणों से भारत में सामाजिक सर्वेक्षण 
आन्दोलन कुछ पिछड़ा ही रहा । फिर भी व्यक्तिगत प्रयत्नों तथा सरकारी विभागों 
द्वारा सामाजिक जीवन के विषय में समय-समय पर आँकड़े तथा सूचनाएँ एकत्रित 
की जाती रही हैं । अंग्रजी शासनकाल में इस दिशा में बहुत कम प्रगति हो सकी 
क्योंकि अंग्रेजी शासकों का उद्देश्य यहाँ के जन-जीवन के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त 
करना नहीं भ्रपितु उनका आर्थिक व राजनैतिक शोषण करना था । फिर भी, इस 
काल में लोगों के सामाजिक-ग्राथिक जीवन के सम्बन्ध में कुछ प्रशासनिक उद्देश्यों 
की पूर्ति के हेतु जानकारी प्राप्त करने के लिए कई आयोगों की नियुक्ति ब्रिटिश 
शासकों ने की जिसके फलस्वरूप अकाल, शिक्षा, श्रमिक वर्ग की समस्याग्रों आदि 
के सम्बन्ध में कुछ जानकारी हमें प्राप्त होती रही । इस प्रकार के आयोगों (Com- 
i008) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट (7९९०7७) में कुछ उल्लेखनीय रिपोट इस प्रकार 
हँ—Indian Famine Commission - Report, I860; Report of Royal 
Commission on Labour, ]928 ; Report of Royal Commission on 
Agriculture, 928) Report of the Indian University Commission, 
]902 ग्रादि। ब्रिटिश काल में ही भारत में सांख्यिकीय विभागों (525 0०] 
departments) की स्थापना हुई । सन्‌ १८७० में सांख्यिकी एकत्रित करने के लिए 
एक केन्द्रीय सचिवालय खोला गया। सनु १८७० में ही अकाल आयोग को सिफा- 


रिशों पर एक ऐसा स्थायी सांख्यिकीय विभाग खोला गया जिसका कार्य मुख्यतः | 


कृषि सम्बन्धी ग्रांकडे एकत्रित करना था । सन्‌ १८६१ में भारत में प्रथम जनगणना 
(Census) हुई झौर तब से प्रति स यह काम होता चला आ रहा है। जन- 
गणना रिपोर्ट से भारत के सम्बन्ध में ही नहीं अपितु आथिक दशा, सामाजिक 
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= २४० ० सामाजिक सर्वेक्षण व शोध 


समस्याओं व सांस्कृतिक.प्रतिमातों के सम्बन्ध में मी हमें महत्त्वपूर्ण जानकार टु 
होती रही है । पु 
ता प्राप्ति के पश्चात्‌ सामाजिक सर्वेक्षण आन्दोलन की प्रगति पर्याप्त 
तेजी के साथ होती जा रही है । भारत एक कल्याणकारी राज्य (welfare state) 
बनने की ओर प्रयत्नशील है और उसके लिए यह आवश्यक है कि जन-जीवन तथा 
उससे सम्बन्धित समस्याओं के सम्वन्ध में अधिकाधिक ज्ञान और समस्याग्रो कां हल 
करने के प्रति प्रयत्नशीलता सतत बनी रहे । इसीलिए स्वतन्त्रता प्राप्ति, के पश्चात्‌ 
° भारत सरकार ने भारतीय जन-जीवन से सम्बन्धित विभिन्न समस्याश्रों का योजना, : 
_ वद्ध ढंग से हल करने का प्रयास आरम्भ किया । पंचवर्षीय योजनाएँ उन्हीं प 
का मूते रूप हैं। इन योजनाग्रों को वनाने तथा उन्हें सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने 
के लिए यह आवश्यक था कि सरकार द्वारा देश-मर में सवक्षण आयोजित क्या 
जाए । इस दिशा में सन्‌ १६५० में भारत सरकार ने एक वहुत महत्त्वपूण पग उठाया 
ग्रौर प्रो) महलनवीस की सिफारिश पर Directorate of National Sample 
$7४९) की स्थापना की । इस संस्था के द्वारा भारतीय जन-जीवन के विभिन्‍न पक्षों 
जैसे परिवार का ग्राकार, व्यय का स्वरूप, उपभोग का स्वरूप, पारिवारिक स्थिति, 
वेरोजगारी आदि के सम्वन्ध में महत्त्वपूर्ण तथ्यों व आँकड़ों का संकलन होता रहता 
है । इस संस्था के अतिरिक्त, दिल्ली में बचत सम्बन्धी सवक्षण तथा भिन्न-भिन्न वड़े 
नगरों जैसे वम्वई, दिल्ली, कानपुर आदि में सामाजिक व ग्राथिक अवस्थाओं के 
सर्वेक्षण National Council of Applied Economic Research (NCAER) 
नामक संस्था के द्वारा किए गए हैं। जनमत सम्बन्धी सर्वेक्षणों को प्रोत्साहित करने 
के लिए Indian Institute of Public Opinion की स्थापना की गई है। इस 
संस्था द्वारा प्रकाशिळ मासिक पत्रिका Monthly. Public Opinion Surveys में 
पिछले सात-श्राठ वर्षो से सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक विषयों पर भारतीय 
3५. 5 जनमत के तथ्यपुण विवरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त G०kh!९ 
Institute of Politics and Economics, Indian Institute of Community 
Development, Statistical Institute of Calcutta आदि संस्थाओं द्वारा 
महत्त्वपूर्ण सर्वक्षण-कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही, भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों 
ने मी सामाजिक सर्वेक्षण आन्दोलन में श्रपना सहयोग प्रदान किया है । (2 [n5- 
titute of Social Sciences, Agra Institute of Social Sciences, Delhi 
School of Social Works आदि विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा खोली गई प्रमुख 
संस्थाएँ हैं जो कि पर्याप्त सर्वक्षण-काय कर रही हैं । [ 
सामाजिक सर्वेक्षण सें आधुनिक प्रवृत्तियाँ 
(Modern Trends in Social Survey) 


© 
ट्ट (१) सामाजिक सर्वेक्षण जन-जीवन की वास्तविकताग्रां को उद्घाटित करने 
का एक साधन है । इस साधन को सफलता इसी बात पर निर्भर है कि एक सर्वेक्षण- 
न ओ कुर्ता सामाजिक घटनाओं के सम्वन्ध में तथ्यों का संकलन कितने यथार्थ रूप में कर 
पाता, है । इस प्रकार की यथार्थता श्रधिकाधिक कुशल प्रविधियों ((९०॥४५७९५) पर 
हवी छ तिर, निर्भर हो सकती है इसलिए सामाजिक सर्वेक्षण के क्षेत्र में आधुनिक प्रवृत्ति 
_ पद्धतिशास्त्र को उत्तरोत्तर उन्नत करने की है। प्रयत्न इस बात का किया जा रहा 
ह ie ` सामाजिक सर्वेक्षण में इस प्रकार की पद्धतियों, प्रविधियों और उपकरणों का 
प्रयोग किया सामाजिक घटनाओं का भ्रध्ययन अधिक यथार्थ 


| सामाजिक सवक्षण की प्रकृति व क्षेत्र १४१ 


रूप में सम्भव हो सके भ्रोर सामाजिक सर्वेक्षण के निष्कपे भी प्राकृतिक विज्ञानो के 
निष्कर्पों की भाँति निर्भरयोग्य बन सकें । : 
(२) सामाजिक सर्वेक्षण में एक और उल्लेखनीय आधुनिक प्रवृत्ति अध्ययन- 
विषय के क्षेत्र को सीमित करने की है । श्राज यह स्वीकार किया जाता है कि केवल 
एक विराट व आकर्षक ग्रघ्ययन-क्षेत्र को चुन लेने मात्र से ही विज्ञान की कोई प्रगति 
होने को श्राशा नहीं की जा सकती है । प्राकृतिक विज्ञानों की भाँति सामाजिक 
सर्वेक्षण के क्षेत्र में भी एक-दूसरे से सम्बन्धित छोटे-छोटे व सीमित विषय-क्षेत्र के' 
अन्तर्गत सर्वक्षण-कार्यं को आयोजित कहने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इस प्रकार के 
सर्वेक्षण से प्राप्त निष्कर्षो को एक-दूसरे से मिलाकर सम्पूर्ण क्षेत्र के विषय में निर्भर- 
योग्य निष्कर्ष अधिक सरलता से निकाला जा सकता है, इस सत्य को आज स्वीकार 
क्रिया जाता है । | 
{ (३) सामाजिक सर्वेक्षण के क्षेत्र में एक और उल्लेखनीय प्रवृत्ति सर्वक्षण-कार्य 
को उत्तरोत्तर आयोजित व व्यवस्थित ढंग से करने की है। आज यह माना जाता है 
कि केवल आँकडों का अत्तियन्त्रित संकलन ग्रौर उन ग्राँकड़ों के ढेरों से प्राप्त स्पष्ट 
निष्कर्ष हमें किसी सत्य की ओर नहीं ले जाता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि 
सर्वेक्षण को उसके उद्देश्य व विषय की प्रकृति के श्रनूरूप पूर्णतया आयोजित किया 
जाए जिससे कि केवल उन्हीं आँकड़ों का संकलन हो जो कि आवश्यक हैं और जिनके: 
आधार पर ग्रघ्ययन-विषय की वास्तविकताएँ यथार्थ व सुस्पष्ट रूप में प्रगट हो 
सकें । अतः श्रप्रतिबन्धित श्राकड़ों का संकलन, ओर उन्हीं के आधार पर अस्पष्ट 
निष्कर्षीकरण की प्रवृत्ति को त्यागकर केवल आवश्यक तथ्यों के संकलन और सुस्पष्ट 
निष्कर्पीकरण की ओर आधुनिक सर्वेक्षणकर्ताग्राँ का झुकाव बढ़ता जा रहा है । 


(४) उपर्युक्त विवेचना के ग्राधार पर हम यह कह सकते हैं कि आधुनिक 
समय में सामाजिक सर्वेक्षण के क्षेत्र में सबसे उल्लेखनीय प्रवृत्ति सर्वेक्षण का प्रमाणी- 
करण (3३०५27422०7) है । यह्‌ प्रमाणीकरण प्रविधियों का, अध्ययन-विधियों 
का तथा अध्ययन-क्षेत्र का किया जा रहा है क्योंकि मनमाने ढंग से किए जाने वाले 
सर्वेक्षण-कार्यं विज्ञान की उन्नति के परिचायक नहीं हें । इसीलिए प्रमाणीकरण 
आवश्यक है । संकलित तथ्यों का वर्गीकरण, भ्रवधारणाश्रों का स्पष्टीकरण, ग्रादर्शा- 
त्मक मानदण्डों का. बहिष्कार शादि प्रमाणीकरण के ही परिचायक हैं । सर्वक्षण- 
प्रविधियों में प्रमाणीकरण लाने का प्रयत्न सांख्यिकीय पद्धति का अघिकाधिक प्रयोग 
करके किया जा रहा है । उसी प्रकार प्रश्नावली तथा अनुसूचियों में इस प्रकार रक की 
प्रामाणिकता लाने का प्रयत्न किया जा रहा है जिससे कि इनके द्वारा एकत्रित आँकड 
या तथ्य अधिकाधिक गणनात्मक (५१०३०६३४४९) हों । उसी प्रकार अध्ययन-विषय 
का भी प्रमाणीकरण अध्ययन-क्षेत्र को सीमित और उद्देश्यों को सुउहृश्य से परिमाषित 
करके किया जा रहा है । इतना ही नहीं, दृष्टिकोण का भी प्रमाणीकरण आज हो 
रहा है; इसका तात्पर्य यह है कि आज प्रातीतिक (subjective) दृष्टिकोण अपनाने 
के बजाय सामाजिक सर्वेक्षण के क्षेत्र में उत्तरोत्तर वेषयिक (०७६०५४९) दृष्टिकोण 
ग्रपनाने पर बल दिया जा रहा है। 


(५) इस सम्बन्ध में एक और उल्लेखनीय प्रवृत्ति यह है कि प्रत्येक सामा- 
जिक - हि एक सुस्पष्ट सामाजिक उद्देश्य को आज निश्चित कर लिया जाता 
है । भ्राज सर्वेक्षण-कार्य केवल ज्ञानवृद्धि का साधन नहीं रहा है अपितु उपे सामाजिक 


समस्याओं को सुलभाने का एक साधन बनाने की ओर प्रवृत्ति दिन-प्रतिदिन होती जा. 
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१४२ : सामाजिक सर्वेक्षण व शोध 
रही है । भ्रर्थात्‌ सर्वेक्षण के व्यावहारिक पक्ष पर भी आज बल द्या जा रहा है। 

ह (६) सामाजिक सर्वेक्षण के क्षेत्र में एक और विशेषरूप से का पति 
सहकारी अनुसन्धान पद्धति (Inter-disciplinary SE है। का न i र 
यह है कि सर्वेक्षण-कार्य में आज विभिन्न विज्ञानों के र ह 
आवश्यकतानुसार लेने में आज का सर्वेक्षणकर्ता घबराता न है और न ही विभिन 
विज्ञानो द्वारा प्रस्तुत निष्कर्षों को काम में लाने में संकोच करता है। न ल म 
प्रकार का समन्वय (८००7५०३४००) इसलिए भी आवश्यक है क्लि सामा क्‌ 
घटनाओं का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत व जटिल' है और किसी भी एक सर्वेक्षणकर्त्ता 
लिए पूर्णतया ग्रात्मनिंभंर रहते हुए सवक्षण-काय को सफलतापूर्वक ता ह 
नहीं है । अतः दूसरों की सहायता आवश्यक है । आज यह स्वीकार किया आज है 
कि इस प्रकार का सहयोगी व समन्वित दृष्टिकोण ही वास्तव में वैज्ञानिक प्रगति कं 
आधारशिला वन सकती है । 


े सर्वेक्षण पद्धति के गुण हु 
(Merits of Survey Method) 


सामाजिक अनुसन्धान के कार्य में एकाधिक विधियों का प्रयोग किया जाता 
है। उनमें से सर्वेक्षण पद्धत एक है । दूसरी पद्धतियों की तुलना में सवक्षण पद्धति 
| के अपने कुछ गुण हैं जिन्हें कि हम निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं :-- 


<>, 


(१) सर्वेक्षण पद्धति में अनुसन्धानकर्ता ग्रपने अध्ययन-विषय के सीधे सम्पर्क 
में ग्राता है, ऐसा इसलिए होता है कि इस विधि के अन्तर्गत सर्वक्षणकर्त्ता को अपने 
विषय से सम्बन्धित परिस्थितियों तथा व्यक्तियों से सीधे तौर पर तथ्यों को एकत्रित 
करना पड़ता है और"उद्देशय की पूर्ति के लिए अनुसन्धानकर्ता को उनके साथ निकट 
व घनिष्ठ सम्वन्ध स्थापित करना पडता है। सर्वेक्षण की सफलता इसी बात पर 
निर्मर है कि अनुसन्धानकर्ता ग्रपने अध्ययन-विषय से सम्बन्धित परिस्थितियों तथा. 
व्यक्तियों से सीधा सम्पर्क स्थापित करने में कितना सफल हो सका है । इस अर्थ में 
हम यह कह सकते हैं कि सर्वेक्षण पद्धति न तो दार्शनिक पद्धति है और न ही कोरी 
युस्तकीय ग्रयवा सैद्धान्तिक ज्ञान पर आधारित है । 


(२) सर्वेक्षण पद्धति में किसी विषय के प्रति विशिष्ट झुकाव की संभावना 
कम हो जाती है। इसका कारण यह है कि इस पद्धति के अन्तर्गत अनुसन्धानकर्ता 
अपने विषय से सम्बन्धित आँकड़ों तथा तथ्यों को उनके यथार्थ रूप में एकत्रित करने 


का प्रयत्न करता है जिसके फलस्वरूप उसका निष्कर्ष प्रातीतिक न होकर अ्रधिका- 
'धिक वैषयिक होता है । 


( ३) सामाजिक सर्वेक्षण इस प्रकार की सामाजिक घटनाओं के विषय में भी . 
अध्ययन-कार्य को सम्भव वनाता है जिनके विषय में घर बैठे अध्ययन नहीं किया 
जाता । उदाहरण के लिए देश-विभाजन के पदचात्‌ विभिन्न प्रदेशों में बसे शरणा- 


थियो के जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन 2 में बस 
जाने के कारण वहाँ के मूल निवासियों हुए हैं या उनके एक प्रदेश-विशेष 


ल निवासियो के जीवन-प्रतिमान में कौन-कौनसे प्रभाव पड़े 
हैं इसका अध्ययन घर बैठे सैद्धान्तिक तौर पर नह 


2 र 2 हीं क किं 
i सामाजिक सर्वेक्षण विधि की सहायता न ली जाए । हा हा ये 
दक कि (४) सर्वेक्षण पद्धति वैज्ञानिक स्थिति को प्राप्त करने में अधिक सफल हुई 
है। प्राकृतिक विज्ञानों में प्रयुक्त पद्धतियो के अनुरूप सर्वेक्षण पद्धति में भी अब ऐसी 
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प्रणालियों का विकास किया जा रहा है जिनके अनुसार आवश्यकतानुसार एक सामा- 
'जिक घटना को नियंत्रित किया जा सकता है । वैसे भी. सामाजिक सर्वेक्षणकर्त्ता अफने 
ग्रघ्ययन-विषय या घटना को जैसी वह है उसी रूप में देखने का प्रयत्न करता है 
'जिससे कि घटना का वास्तविक रूप ज्यों का त्यों वना रहता है और घटना के सम्बन्ध 
में यथार्थ निष्कर्षं निकालना सम्भव होता है । 

(५) सर्वेक्षण पद्धति प्रत्यक्ष ज्ञानध्राप्ति का एक अत्यन्त निर्भेरयोग्य साधन 
है। इसका, कारण यह है कि इसमें सर्वक्षणकर्त्ता का अपने विषय से सीधा सम्पर्क 
स्थापित हो जाता है। यह सीधा सग्पके काल्पनिक विचारों को अध्ययन-दक्षेत्र के 
अन्तर्गत आने नहीं देता अथवा इस प्रकार के विचारों की सम्भावनाएँ कम हो जाती 
हुँ । यदि हम औद्योगिक नगरों की श्रमिक बस्तियों में बसे श्रमिकों की दशाओं के 
वारे में श्रथवा गाँवों के भूमिहीन कृषि-श्रमिकों में व्याप्त निर्धनता के विषय में अथवा 
शिक्षण संस्थाओं में हरिजन बच्चों की वास्तविक स्थिति के सम्वन्ध में प्रत्यक्ष ज्ञान 
प्राप्त करना चाहते हैं तो सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति ही सर्वोत्तम पद्धति है । 


सर्वेक्षण पद्धति की सीमाएँ 
(Limitations of Survey Method) 


दि 

सर्वेक्षण पद्धति में उपर्युक्त गुण होने पर भी इसकी कुछ अपनी सीमाएं भी हैं 
जिन्हें कि हम निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं :-- 

(१) सर्वेक्षण पद्धति के द्वारा केवल उन्हीं घटनाओं का अध्ययन किया जा 
सकता है जो कि दृष्टिगोचर योग्य हैं । परन्तु अधिकांश सामाजिक घटनाएं ऐसी नहीं 
होती हैं। ग्रर्थात्‌ वे अमूर्त तथा भावात्मक होती हैं । इस प्रकार की भावात्मक व 
अमूर्त घटनाश्रों का अध्ययन सर्वेक्षण पद्धति के द्वारा सम्भव नहीं है । उसी प्रकार 
प्रत्येक सामाजिक घटना कें स्थल पर उपस्थित रहकर घटनाओं का स्वयं निरीक्षण 
करना प्रत्येक अवस्था में अनुसन्धानकर्ता के लिए सम्भव नहीं होता है। और उस 
अवस्था में सामाजिक सर्वेक्षण की उपयोगिता स्वत: ही घट जाती है । 

(२) सामाजिक सर्वेक्षण अधिक व्यय तथा समय साध्य है। सामाजिक 
सर्वेक्षण में घन और समय दोनों की वहुत जरूरत पड़ती है। सर्वक्षण-कायं के लिए 
नियुक्त कार्यकर्ताओं के निवास, वेतन, प्रशिक्षण तथा निरीक्षण आदि की व्यवस्था में 
और साथ ही प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार व चित्रमय प्रदर्शन आदि में घन बहुत 
व्यय करना पड़ता है और इसीलिए अनेक सर्वेक्षण-कार्य आथिक साधन के अमाव के 
कारण बीच में ही रुक जाते हैं। उसी प्रकार विस्तृत सर्वेक्षणों में कई-कई वर्ष लग 
जाते हैं और इस लम्बे समय के दौरान में समान उत्साह व संयम को बनाए रखना 
कठिन हो जाता है। कै 
(३) सर्वेक्षण की प्रक्रिया में एक पूर्वनियोजित कार्यक्रम के अनुसार खोज 
. करनी पड़ती है जिसके फलस्वरूप कमी-कमी सम्पूर्ण सर्वेक्षण-कार्य यन्त्रवत्‌ चलता 
रहता है भ्रौर भ्नुसन्धानकर्त्ताओं के लिए अपनी बुद्धि के स्वतन्त्र प्रयोग का क्षेत्र बहुत 
संकुचित हो जाता है। | 

,.(४) सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा प्राप्त निष्कर्षों की विश्वसनीयता 
(7०॥४७॥६५) पर सन्देह किया जा सकता है क्योंकि सर्वेक्षण के दौरान में व्यक्तिगत 
पसन्द व नापसन्द, पक्षपात, संस्कार व पूवंधारणाओं से अपने को पूर्णतया अप्रभावित 
रखना सर्वेक्षणकर्ता के लिए अत्यधिक कठिन होता है । सर्वेक्षण को सफलता 
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सर्वेक्षको की ईमानदारी, कुशलता, तथ्यों की वैषयिकता, सूचनादाताओं के सहयोग 
झौर सर्वेक्षण-प्रविधियों की उपयोगिता पर निर्भर है । परन्तु इन सबों की एकसाथ 
प्राप्ति बहुत ही कठिन है । 

(५) सामाजिक घटनाएँ मूते तथा अत्यधिक बिखरी हुई होती हैं और 
इसीलिए एक सर्वेक्षण के द्वारा उन्हें किसी एक समान सूत्र में बाँधना ग्रत्यन्त कठिन 
होता है । यही कारण है कि सर्वेक्षण स्वयं ग्रसम्वद्ध तथा विखरे हुए होते हैं । उन्हें 
. एक कडी में पिरोकर किसी निश्चित सिद्धान्त का निर्माण स्वयं एकऽसमस्या वन 
जाता है । इस समस्या के समाधान के प्रति साभाजिक वैज्ञानिक आज अधिक जागरूक 
हैं और उनकी सफलता पर ही सामाजिक विज्ञान की प्रगति का पथ अधिक प्रशस्त 
होने की झाशा की जाती है ! 
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० (PLANNING OF SOCIAL SURVEY) 


° सामाजिक सर्वेक्षण एक गम्भीर उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य है और ग्रपने सवक्षण 
द्वारा निर्भरयोग्य निष्कषों को प्रस्तुत करना प्रत्येक सच्चे सर्वेक्षणकर्ता का पवित्र 
कत्तव्य है। इस कत्तव्य का पालन मनमाने ढंग से सर्वेक्षण-कारय को करके नहीं किया 
जा सकता । इसके लिए सुनिश्चित ग्रायोजन (2७778) की आवश्यकता है । कहाँ 
जाना है और कैसे जाना है यह सोचे-समफे वगैर ही जो व्यक्ति घर से चल देता है 
उसके लिए भटक जाना सरल होता है । यही बात सामाजिक सर्वेक्षण पर भी लाग 
होती है । क्रमबद्ध ग्रायोजन के विना सर्वेक्षण में सफलता उतनी ही अनिश्चित है 
जितना कि योजनाविहीन रूप में किसी व्यापार में धन लगाकर लाम की आशा करना । 
श्री पाटन (P27९१) ने सच ही लिखा है कि “किसी सर्वेक्षण की योजना, संगठन 
तथा संचालन किसी व्यापार को चलाने के समान है । दोनों के लिए विशेष लगन, 
चतुरता, प्रबन्ध की योजना तथा विशेष अनुभव अथवा उसी7प्रकार के काम का 
प्रशिक्षण आवश्यक है। आरम्भ से अन्त तक सर्वेक्षण की सावधानी के साथ योजना 
बनाने पर ही उससे प्राप्त फलों पर विश्‍वास किया जा सकता है और ऐसी दशा में 
ही निष्कर्षं प्रकाशन के योग्य स्थिति तक पहुँच सकते हैं । अतः स्पष्ट है कि सर्वेक्षण 
का आयोजन उतना ही महत्त्वपूर्ण है जितना कि स्वयं सर्वेक्षण का निष्कर्ष । मारत 
सरकार के योजना आयोग (P।207।7४ 00०7) के अनुसार, “आयोजन 
वास्तव में सुनिश्चित सामाजिक लक्ष्यों के सन्दर्भ में अधिकतम लाभ या उपयोगिता 
प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने साधनों को संगठित करने तथा उन्हें उपयोग में लाने 
की पद्धति है ।”2 सामाजिक सर्वेक्षणकर्त्ता के पास मी समय तथा धन का साधन 
असीमित नहीं होता है । सीमित साधनों से ही उसे अपने सर्वेक्षण-कार्य में अधिकतम 
यथार्थता (८४६०४००५) व विश्वसनीयता (7९६४५) लाने का प्रयत्न करना होता 


I. “Designing, organising and conducting a survey is like establishing 
and running १ business enterprise. Both require technical knowledge ह्यात 
skill, administrative ability and specific experience or training in work 
similar to that being organized...-..-.. Only by carefully planning the survey 
from start to finish can reliance be placed upon results and in fhany cases will 
the findings even reach the publication stage."—Parten, Surveys, Polls and 
Samples, ७. 773. 2022 B+ 

2, ~tplanning is essentially a Way of organizing and utilizing resources 


to the maximum advantage in the terms of defined social end.’ 
—pPlanning Commission, Govt. of India. 
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है । इस उद्देश्य की पूर्ति सर्वेक्षण का आयोजन किए विना नहीं हो सकती, विशेपतया 
“इसलिए कि आज हमारा सामाजिक जीवन दिन-प्रतिदिन अत्यन्त विस्तत व जटिल 
होता जा रहा है और इस जटिल सामाजिक ढाँचे में विस्तृत प्रयोजनों, जन-जीवन के 
प्रतिमानों तथा समस्याओं को मनमाने ढंग से समझा नहीं जा सकता हे । इसके लिए 
सुव्यवस्थित तथा सुनिश्चित भ्रायोजन की आवश्यकता है । इस अध्याय में हम उती 
के विषय में विवेचना करेंगे। इस सन्दर्भ में हम सर्वप्रथम उन समस्याओं के प्रति 
पाठक वर्ग का ध्यान झ्राकपित करेंगे जिनका कि सामना सामाजिक सर्वेक्षण के आयोजन 
में सवक्षणकर्त्ता को करना पड़ता है । ८ 

सामाजिक सवक्षण फे ग्रायोजन सम्बन्धी समस्याएं 

(Planning Problems of Social Survey) 

सामाजिक सर्वेक्षण का ग्रायोजन कोई ग्रत्यधिक सरल कार्य नहीं है ।, इसके 

लिए सर्वक्षणकर्ता की पर्याप्त कुशलता व दूरदशिता की श्रावश्यकता होती हे । फिर 
भी सर्वेक्षणकर्त्ता को भ्रायोजन सम्बन्धी कुछ समस्याओं का सामना करना ही पड़ता 
है। वे समस्याएं निम्नलिखित हैं :-- 


(१) सर्वेश्रथम समस्या सर्वेक्षण का विषय चुनने से सम्वन्धित है । सामाजिक 
जीवन का क्षेत्र अत्यधिक व्टापक तथा जटिल है । इस व्यापकता व जटिलता के बीच 
सर्वक्षणयोग्य विषय का चुनाव वास्तव में एक समस्या वन जाता है क्योंकि विषय को 
चुन लेने मात्र से ही सर्वेक्षण में सफलता के सम्बन्ध में निश्चित नहीं हुआ जा सकता 
क्योंकि विषय इस प्रकार का होना चाहिए कि सर्वेक्षण-कार्य की सम्पूर्ण प्रक्रिया वाधा- 
रहित रूप में. भागे बढ़ सके । साथ-ही-साथ विषय इस प्रकार का हो जिसके सम्बन्ध 
सें सूचनाएं व व आँकडे मिल सकने योग्य हों ग्रौर साथ ही सर्वेक्षण के द्वारा उस विषय 
के सम्वन्ध में केवल ज्ञान प्राप्त ही न हो अपितु कुछ सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति भी 
सम्भव हो । इन सभी विषयों का सन्तुलित ध्यान रखना वास्तव में एक समस्या बन 
जाता है जिसे कि सुलझाने की आवश्यकता होती है । 


, (२) सामाजिक सर्वेक्षण प्रायः एकाधिक व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है या 
यूँ कहिए कि इसके लिए एकाधिक कार्यकर्ताश्रों की आवश्यकता होती है। इन सभी 
कार्यकर्ता को गाय, के लिए समान रूप से तैयार करना और एक समान 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनमें समान निष्ठा व लगन को विकसित करना वास्तव में 
एक समस्या है और इस समस्या को सुलभाना आवश्यक हो जाता है क्योंकि इसके 
बिना सर्वेक्षण के उद्देश्य की पुति सम्भव नहीं होती है 

| (३) इस दिशा में तीसरी समस्या सूचना प्राप्त करने के सम्बन्ध में 
, सामाजिक घटनाओं के सम्बन्ध में यथार्थ सूचना मिलनी बहुत मुस्किल हो जाती हे | 
सूचनादाता प्रायः श्रपने निजी विचार, भावनाओं, मिथ्या भुकाव (085) तथा पूर्वे- 
“धारणाओं से रंगे होते हैं ग्रौर इस रंग को हटाकर वास्तविक सूचना उनसे प्राप्त 
ह हा है। RE से सूचना प्राप्त करना और भी 
“कार्य को आयोजित करने से पूर्व इ सम्बन्ध 
मं अत्यधिक सचेत रहने की भावव्यकता होती ग रने से पूवं इस कठिनाई के सम्बन्ध 


 _ (९) एक और समस्या घन तथा समय से सम्बन्धित होती है । सर्वेक्षण-कार्य 

`= म वन तथा काफी समय की आवद्यकता होती है और a 
_ मावा म जुटाना किसी भी सर्वेक्षणकर्त्ता के लिए ए SRS 
` घन तथा समय जिस मात्रा में निरिचत रूप में के समस्या बन जाती है । आवश्यक 


९८ asishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


AO | dn Se AS 


| 
| 
| 
ते 
| 
4 
$ 
3 
| 
| 
| 
| 
| 
4 
| 


सामाजिक सर्वेक्षण का आयोजन १४७ 


सर्वेक्षण की योजना बनाना लामप्रद सिद्ध होता है । ऐसा न करने पर सर्वेक्षण-क्रार्य 
किसी भी स्तर पर आकर एकाएक रुक सकता है। 

(५) सर्वेक्षण के ग्रायोजन में एक और भारी समस्या अ्रब्ययन-पद्धतियों से 
सम्बन्धित है । सर्वेक्षण-कार्ये के लिए कौन-कौनसी पद्धतियाँ प्रविधियाँ व उपकरण 
सवसे उपयोगी सिद्ध होगा यह विचार व निर्णय भी कोई.सरल काम नहीं है । ऐसा 
देखा जाता है कि पद्धतियों के चुनाव में सामान्य गलती हो जाने के कारण सम्पूर्ण | 
'सर्वेक्षण-कायं"निष्फल हो गया है । श्रतः, पद्धति सम्बन्धी समस्या को पर्याप्त सावधानी 
से सुलभा लेने की आवश्यकता सदा ही वनी रहती है आर सर्वेक्षणकर्ता को आरम्म 
में ही इस सम्बन्ध में विशेष ध्यान देना होता है। 

(६) समय, घन तथा मानव-शक्ति का सन्तुलित वितरण सामाजिक सर्वेक्षण 
के आथोजन की एक और उल्लेखनीय समस्या है । केवल पर्याप्त समय, घन तथा 
'कार्यकर्त्ताओं का होना ही सर्वेक्षण-कार्य की सफलता की कोई गारण्टी नहीं है जब 
तक क्रि हम इन सवका सन्तुलित वितरण सम्पूर्ण सर्वेक्षण-प्रक्रिया में करने में सफल 
नहीं होते हैं। किस कायं भे कितने व्यक्तियों को लगाकर न्यूनतम समय व खर्च से 


' अधिकतम निर्भर-योग्य तथ्यों का संकलन सम्भव है इस वात का पूर्वज्ञान होना 


'परमावश्यक है । यदि कम महत्त्वपूर्ण विषयों पर अधिक धन तथा जनशक्ति का 
अपव्यय किया जाए तो सर्वेक्षण की सफलता दूर का सपना वन जाती है । अतः व्यय 
'के सम्वन्ध में चाहे वह धन, समय या जनशक्ति का व्यय हो, सन्तुलित दृष्टिकोण को 
अपनाना आवश्यक हो जाता है और इस श्रावश्यकता की पूर्ति होने पर यही एक 
समस्या का रूप धारण कर लेता है । 

(७) इस सम्बन्ध में श्रन्तिम समस्या सामाजिक जीवन से सम्वन्धित विभिन्न 
विशेषज्ञों की सहयोगिता प्राप्त करने से सम्बन्धित है । सामाजिक सर्वेक्षण में प्रायः 
नाना प्रकार के विशेषज्ञों की सहायता लेनी पड़ती है; विशेषकर सर्वेक्षण की योजना 


: बनाने के सम्बन्ध में उनके विचारों का महत्त्व वास्तव में ग्रत्यविक्र होता है; पर 


इसे प्राप्त करना सरल नहीं होता है। इस प्रकार के विशेषज्ञ स्वयं भ्रत्यधिक व्यस्त 


` जीवन व्यतीत करते हैं और उन्हें आवश्यकतानुसार एक स्थान पर एकत्रित करना 


“एक समस्या वन जाता है । वे प्रायः अपना श्रधिक समय नहीं दे पाते है भ्रोर जल्दवाजी 
में उनके द्वारा किए गए निर्देशन अधिक फलप्रद प्रमाणित नहीं होते हैं । 


सर्वेक्षण का आयोजन 
(Planning of Survey) 


सामाजिक सवक्षण के आयोजन में उपर्युक्त समस्याएं होते हुए भी सर्वेक्षण का 
आयोजन बुद्धिमत्तापूर्वक किया जाता है थौर सवक्षण के उद्देश्य की पूर्ति भी की जातो 
है । इस प्रकार के आयोजन के प्रमुख चरण निम्नलिखित होते हैं :--- 


(१) समस्या का चुनाव - 
(Selection of the Topic) | 

किसी भी सर्वेक्षण की योजना बनाने से पूर्व यह श्रावद्यक है कि उस समस्या 

का चुनाव किया जाए जिसके सम्बन्ध में सर्वेक्षण करना है । विषय का चुनाव सामाजिक 

सर्वेक्षण का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य माना जाता है क्योंकि इसी पर सर्वेक्षण की सफलता 

या विफलता पर्याप्त सीमा तक निर्भर करती है। विषय के चुनाव के लिए निम्नलिखित 
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बातों का ध्यान रखना आवश्यक है :-- री 

$ (अ) सर्वेक्षण का विषय इस प्रकार का होना “चाहिए कि उसमें अनुसन्धान- 
कर्ता की रुचि हो। विषय में गहरी रुचि होने से सर्वेक्षणकर्त्ता अधिक लगन व परिश्रम 
से कार्य कर सकेगा और साथ ही विषय की गहराई तक पहुँचने का प्रयत्न कर सकता 
है। यदि समस्या का ग्रध्ययन कठिन भी है तो भी उसमें अपनी रुचि के कारण सर्वेक्षणकर्त्ता 
अधिक परिश्रम करने का प्रयत्न करता है और प्रत्येक कठिनाई को पार करने के प्रति 
प्रयत्नशील रहता है । ० 

(ब) सर्वेक्षण का विषय ऐसा होर्ना चाहिए जिसके सम्बन्ध में थोड़ा-बहुत 
पूर्वज्ञान हमें हो, इस प्रकार का पूर्वज्ञान सर्वेक्षण को सुनिश्चित ढंग से आयोजित 
करने में अत्यधिक सहायक' सिद्ध होता है। इसके विपरीत एकदम नवीन तथा 
असम्वद्ध विषय पर सही-सही विचार होना कठिन हो जाता है। प्रायः यह देखा 
जाता है कि सर्वेक्षणकर्त्ता का भुकाव नए विषयों को चुनने के प्रति धिक होता है 
जिसके फलस्वरूप हजारों सर्वेक्षणकर्त्ताओों का परिश्रम अ्रसंख्य असम्बद्ध विषयों के 
सर्वेक्षण में बिखर गया है। इस प्रकार के विखरे सर्वेक्षण से विज्ञान या समाज का 
कोई कल्याण नहीं हो सकता । अतः श्री बोगाडंस का कथन है कि असम्बद्ध विषयों 
को सर्वक्षण-प्रवृत्ति को त्यागूकर विज्ञान की प्रगति के लिए सम्बद्ध विषयों का सर्वेक्षण 
अधिक झावश्यक है । 

(स) सर्वेक्षण-विषय का साधन-सीमा के अन्तर्गत होना भी आवश्यक है । 
इसका तात्पर्य यह है कि विषय इतना विस्तृत न हो कि उसका सर्वेक्षण यथार्थ रूप 
से सम्भव न हो सके। प्रायः यह देखा जाता है कि सर्वेक्षणकर्त्ता कुछ खोज निकालने 
की अभिलाषा से इतने विस्तृत विषय का चुनाव कर बैठते हैं कि आगे चलकर अथाह 
समुद्र में फंस जाने को भाँति सर्वेक्षण-कार्य में स्वयं छटपटाते रहते हैं। अत: विषय का 
चुनाव सर्वेक्षण के दृष्टिकोण से व्यावहारिक है या नहीं, यह जान लेना आवश्यक है; 
इसके लिए केवल काल्पनिक विचार पर्याप्त नहीं है । 

(द) विषय का चुनाव करते समय उसकी उपयोगिता के सम्बन्ध में भी सचेत 
रहना आवश्यक है । इसका तात्पर्यं यह है कि विषय का ना करने से पहले यह 
देख लेना चाहिए कि उस विषय के सम्बन्ध में सर्वेक्षण होने पर ज्ञान की वृद्धि के 
साथ-साथ सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति कहाँ तक हो सकती है । अ्रति संक्षेप में हम यह ` 
कह के हैं कि सैद्धान्तिक उद्देश्य की पुति के साथ-साथ व्यावहारिक उपयोगिता के 
Se त रता क है। सामाजिक सर्वेक्षण समाज-सुधार व 

सहायक सिद्ध हो, में 
उल ला हायक सिद्ध हो, इस वात को ध्यान में रखते हुए विषय का 
(२) उद्देश्य का निर्धारण 
(Determination of Purpose) 
_ सर्वेक्षण-विषय का चुनाव कर लेने के पश्चात्‌ 

सवक्षण के उद्देश्य को भी निश्चित कर लिया जाए । Bn क 
ह्य 

स्पष्ट रूप से निश्चित नहीं किया जाता तब तक सर्वेक्षणकर्त्ताश्रों 
SRE [कत्तांश्रों की नियुक्ति, समय 
खच के विषय में कोई अनुमान लगाना और सर्वेक्षण को ठीक ढंग से 
आयोजित करना सम्भव नहीं होता है । तो यह है कि उद्देश्य स्पष्ट होने 
से सर्वेक्षण की प्ररचना (Design ० 907४९५) बनाने में सुविधा होती है और सूचना 
सकती है । सर्वेक्षण का 
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सामाजिक सवक्षण का आयोजन १४९ 


उद्देश्य सामान्य (8आा८ध) हो सकता है और विशिष्ट (787४।०४।३7) भी । जब 
सर्वेक्षण-कार्य किसी ऐसे उद्देश्य से किया जाता है जिसका कि सम्वन्ध सामान्य जन-« 
जीवन से है तो उसे सामान्य उद्देश्य वाला सर्वेक्षण कहा जाता है। इसके विपरीत जब 
सर्वेक्षण का उद्देश्य किसी विशेष समूह या वर्ग के किसी विशिष्ट पक्ष के सम्वन्ध में 
जानकारी प्राप्त करना होता है तो उसे विशिष्ट उद्देश्य वाला सर्वेक्षण कहा जाता है । 
सर्वेक्षण के सफल आयोजन के लिए इन दोनों प्रकार के उद्देश्यों में से किसी एक का 
चुनाव आवश्यूक है क्योंकि उद्देश्य के अनुसार ही अध्ययन-पद्धति, प्रविधियों व उप- 
करणों तथा संकलित की जाने वाली साजग्री का पूर्वानुमान व ग्रायोजन सरल हो जाता 
है । अतः उद्देश्यों में हेर-फेर करते रहना उचित नहीं होता है क्योंकि ऐसा करने पर 
सर्वेक्षण की सम्पूर्ण संरचना, पद्धतियास्त्र ग्रादि में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता 
हो जाती है। 
(३) अ्रध्ययन-क्षेत्र को परिभाषित व परिसीमित करना 
(Definition and Delimitation of the Ficld of Study) 

सर्वेक्षण के लिए विषय का चुनाव और उद्देश्य का निर्धारण हो जाने के पश्चात्‌ 
यह आवश्यक है कि विषय के विभिन्न पक्षों को, जहाँ तक सम्भव हो, स्पष्टतया 
परिभाषित व परिसीमित कर लिया जाए। ऐसा करने पर सर्वक्षण-कार्यं के भटक 
जाने की सम्भावना कम हो जाती है श्र सर्वेक्षण के निष्कर्षों में यथार्थता पनपने की 
आशा अधिक हो जाती है । इसके लिए यह आवश्यक है कि हम पहले से ही इस वात 
का अनुमान लगा लें कि सर्वेक्षण-कार्य में हमें वास्तव में क्या और कितना करना है । 
इसका तात्पर्यं यह नहीं है कि सर्वेक्षण के सम्भावित परिणामों (7९५५।।५) या निष्कर्ष 
के सम्वद्ध में हम पहले से ही अनुमान लगा लें । इसका तात्पर्यं केवल इतना है कि 
सर्वेक्षण के विषय के किसी भी पक्ष या पहलू के सम्बन्ध में हमारे मस्तिष्क में कोई 
गलत धारणा या अस्पष्टता किसी भी रूप में न हो । श्रनेक सर्वक्षण-कार्यं विषय की 
अस्पष्टता तथा क्षेत्र की असीमितता के कारण असफल हो जाते हुँ । एक ही विषय के 
भ्रसंख्य पक्ष हो सकते हैं और उन सवके विषय में अनन्त काल तक अध्ययन किया 
जा सकता है, पर ऐसा करने से कोई लाभ नहीं हो सकता । श्रतः उचित यही है कि 
एक विषय के किस पक्ष या पक्षों का हमें सर्वेक्षण करना है यह हम पहले से ही 
निर्चित कर लें ताकि उन्हीं पक्षों पर ध्यान केन्द्रित किया जा सके और 'केवल' उन्हीं 
पक्षों से सम्बन्धित तथ्यों या आँकड़ों का संकलन किया जाए। ऐसा न करने पर समय, 
धन तथा परिश्रम का केवल अपव्यय करके जिन तथ्यों या श्राँकड़ों के पहाड़ का 
संकलन हम करते हैं वह हमें किसी भी निश्चित परिणाम तक पहुँचाने में सफल नहीं 
होता है । श्री लुण्डवर्ग (70008) ने उचित ही लिखा है कि “इससे बढ़कर 
प्रपव्ययी व निष्फल अथवा अनुभवहीन अनुसन्धानकर्ता का लक्षण और कुछ नहीं हो 
सकता कि आँकड़ों का उत्साहपूर्वंक संकलन इस सिद्धान्त के आधार पर करना आरम्म 
कर दिया जाए कि यदि केवल पर्याप्त तथा विभिन्न प्रकार के आँकड़ों को एकत्रित कर 
लिया जाए तो उनके परिणामों के आधार पर किसी भी या समस्त प्रश्नों का उत्तर 
दिया जा सकता है ।?3 वास्तव में इसका उल्टा ही होता है । अतः आँख मंदकर सभी 


3. “Nothing is more wasteful and futile, or more characteristic of the in- 
experienced researcher than the tendency to engage in an enthusiastic gathering 
of data on the theory that, if only enough and sufficiently varied data are 
collected, any or all questions can be answered from the results.—George A. 
Lundberg, Social Research, Longmans, Green and Co., New York, I95], 9. 36. 
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प्रकार के आँकड़ों को एकत्रित करने का प्रलोभन त्यागकर ग्रध्ययन-क्षेत्र को परिसीमित 
,करना ग्रति आवश्यक है । 

उसी प्रकार जिस विषय का हमें सर्वेक्षण करना है उसकी विभिन्न इकाइयों 
को स्पष्ट रूप में परिभाषित करना भी बहुत जरूरी है। उदाहरणार्थ, यदि हमें 
श्रमिक वस्तियों का सर्वेक्षण करना है तो हमें पहले से ही यह निश्चित कर लेना 
पड़ेगा कि हम श्रमिक किन्हें कहेंगे और श्रमिक बस्तियों से हमारा यथार्थ तात्पर्य 
क्या है। क्या श्रमिक वर्ग के ग्रन्तगत केवल उन्हीं व्यक्तियों को सम्मिलित किया 
जाएगा जो कि किसी मिल या कारखाने में काम करते हैं ्रथवा उसके अन्तर्गत 
मेहनत मजदूरी करके रोज कमाने-खाने वाले मजदूरों को भी सम्मिलित कर लिया 
जाएगा ? क्या वेरोजगार व्यक्तियों की भोंपड़ियों को भी श्रमिक वस्तियों के ग्रन्तगत 
मान लिया जाएगा अथवा नहीं ? इसी प्रकार के ग्रनेक प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर सर्वक्षण- 
कर्ता के दिमाग में पहले से ही होना चाहिए ताकि वह उसी के. अनुसार प्रश्नीवली 
(Questionnaire) आदि बना सके । 


(४) प्रारम्भिक तेय्यारियाँ ० 
(Preliminary Preparations) 


_ सर्वेक्षण-क्षेत्र को स्पष्टतया परिभाषित व परिसीमित करने के पश्चात्‌ 
सवक्षणकर्ता के लिए कुछ प्रारम्भिक तैय्यारियाँ आवश्यक रहती हैं । इन तैय्यारियों 
में सर्वप्रथम आवश्यकता इस वात की है कि सर्वेक्षणकर्त्ता अपने विषय से सम्वन्धित 
अन्य उपलब्ध पुस्तकों भ्रादि का अध्ययन करें जिससे कि विषय के सम्बन्ध में अधिका- 
धिक स्पष्ट ज्ञान प्राप्त हो जाए। इस प्रकार का अध्ययन केवल प्रारम्भिक ज्ञान के 
लिए ही आवश्यक नहीं है अपितु वह यह भी बताता है कि उस अ्रध्ययन में कौनसी 
पद्धतियाँ सबसे उपयुक्त होंगी, प्राकूकल्पना का निर्माण प्रभावपूर्ण रूप में किस ढंग से 
किया जा सकता है तथा विषय के किन पक्षों पर बल देना हितकर सिद्ध होगा । 
श्री चाल्सं सा (Charles F. Kettering) का मत है कि इस प्रकार का 
अध्ययन वास्तव में हमारे मन में कुछ पूरवंधारणाझरों को पनपा देता है जो कि सर्वेक्षण- 

काये के लिए हितकर नहीं होता और इस ग्रथ में विज्ञान की प्रगति को रोकता है। 
are) आदि साक विशेषज्ञ इस मत से सहमत नहीं हैं, 
प्रारम्भिक तेय्यारियों न्देह- 
पय विना सर्वेक्षण की सफलता सदा सन्देह 
आरम्मिक तैय्यारियों में एक और आवद्यकता यह है कि सर्वेक्षणकर्त्ता विषय 
से सम्बन्धित अन्य विशेषज्ञों से मिलकर उनके विचारों तथा हा से भी ते 
कित कर्‌ । उसी प्रकार ग्रध्ययनःकषेत्र में जाकर वहाँ के लोगों से भ्रनौपचारिक 
आलोचना करके विषय के सम्बन्ध में पर्याप्त भ्रन्तदृ ष्टि प्राप्त की जा 
_______ प्रारम्मिक तैय्यारियों में सर्वेक्षण के दौरान में श्राने वाली कठिनाइयों 

अनुमान कर लेना भी सम्मिलित है; इस प्रकार की कठिनाइयों का एकान हो आने 


हट उन्हें दुर करने के उपायों के सम्बन्ध में हम 
. यह कठिताइयाँ सर्वेक्षण-कार्य में वाधक नहीं बन पाती ह हे ही सचेत हो जाते हैं और 


_____ प्रारम्मिक तैय्यारियो में 

के स्रोतों तक अपनी पहुंच के वारे में से से ही श वात की है कि हम सूचना 
रहुन के बार में पहले से ही अनुमान लगा लें। सर्वेक्षण, का 
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) सामाजिक सवक्षण का आयोजन - १५१ 
आयोजन कितना ही त्रुटिहीन क्यों न हो, यदि सूचना के ज्लोतों तक हमारी पहुँच 
अपर्याप्त है तो सक्षवंण-कार्यं में कदापि सफलता प्राप्त ही नहीं हो सकती अतः अपने, 
सवक्षण-विषय से सम्बन्धित आँकडे या सूचनाएँ हमें वास्तव में प्राप्त हो भी सकेंगे या 
नहीं इसका अनुमान हमें पहले से ही लगा लेना चाहिए । 
(५) निदर्शन का चुनाव 

(Selection of Sample) 


प्रारम्भिक तँय्यारियों के पश्चात निदर्शन का चुनाव सर्वेक्षण के आयोजन का 
एक अनिवाय अंग है । निदशंन का चुनाव उन सर्वेक्षणों में रौर भी जरूरी है जहाँ 
कि हमें अनेक व्यक्तियों अथवा घटनाश्नों का अध्ययन करना है; अर्थात्‌ हमारा 
अध्ययन-विषय एक बड़ा जनसमूह, समुदाय या वर्ग है । सर्वेक्षण में समय तथा साधन 
झसीमित नहीं होते हैं । सीमित समय तथा साधनों को लेकर यह सम्भव नहीं होता 
है कि एक विराट समुदाय की सभी इकाइयों का भ्रध्ययन किया जाए । अतः झाव- 
इयकता इस वात की होती है कि उन समस्त इकाइयों में से बुद्धिमत्तापूर्वक व साव- 
धानी से कुछ ऐसी इकाइथों को चुन लिया जाए जो कि समग्ररूप में सम्पूर्ण समुदाय 
का उचित प्रतिनिधित्व कर सकें, यही निदशंन का चुनाव है। इससे समय तथा धन 
दोनों की बचत होती है और साथ ही विषय के सम्बन्ध-में गहन अध्ययन सम्भव होता 
है । पर इसके लिए इस वात की सावधानी रखनी होती है कि प्रत्येक अवस्था में 
प्रतिनिधित्वपूर्णं निद्शनों (॥०१।९ऽ) का ही चुनाव किया जाए क्योंकि ऐसा होने पर 
ही उन कुछ इकाइयों का अध्ययन करके हम सम्पूर्णं समुदाय की विशेषता के सम्बन्ध 
में जानकारी प्राप्त कर सकते तथा कुछ सामान्य निष्कर्षो को निकाल सकते हैं। 
प्रोफेसर हैमिल्टन (H27॥//!0०) ने लिखा है कि सर्वेक्षण की बहुत-कुछ सफलता 
बुद्धिमत्तापूवंक चुने गए निदशंनों पर निर्भर करती है क्योंकि निदर्शन सवक्षण के क्षेत्र 
को परिसीमित व सुस्पष्ट करता, व्यय को घटाता श्रौर समय तथा परिश्रम की बचत 
करके हमारा ध्यान केवल आवश्यक विषयों पर ही केन्द्रित करता है । इस दृष्टिकोण 
से निदर्शन का चुनाव अति आवश्यक हो जाता है । पर यदि निदर्शन के आधार पर 
झध्ययन करना है तो यह निश्‍चय करना भी झ्ावश्यक है कि निदशंन का आकार 
(ऽ¡2९) क्या होगा । जिस समुदाय में समस्या से सम्बन्धित तथ्यों में अधिक एकरूपता 
पाई जाती है वहाँ थोड़ी-सी प्रतिनिधित्वपूर्णं इकाइयों को निदशेन के रूप में चुन ' 
लेने से ही काम चल सकता है) पर जहाँ समुदाय में भिन्नताएं पाई जाती हैं वहाँ 
अधिक संख्या में निदशंनों का चुनाव करके ही उसे प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाया जा सकता 
है। प्रत्येक दशा में इकाइयाँ ऐसी होनी चाहिएँ जिनमें समस्त समूह की विशेषताएं 
हों और जो कि सम्पूर्ण समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व आवश्यक रूप में कर सकें। 
निदर्शन के चुनाव की अनेक पद्धतियाँ हैं जिनके विषय में हम अगले एक अध्याय मे 
विस्तारपूर्वक विवेचना करेगे । यहाँ केवल इतना कह देना ही पर्याप्त होगा कि 
निदर्शनों की सफलता सर्वेक्षणकर्त्ता की अपनी अन्तदु ष्टि, दूरदशिता तथा प्राविधिक 
(techn८2]) कुशलता पर बहुत-कुछ निर्भर करती है । ७ 


(६) बजट का निर्माण 
(Preparation of Budget) 


प्रत्येक सर्वेक्षण में व्यय होता ही है और इस अर्थ में सर्वेक्षण धन-सापेक्ष है । 
परन्तु यह मानी हुई बात है कि किसी भी सर्वेक्षण पर असीमित धन व्यय नहीं 


१ 
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किया जा सकता ग्रतः सर्वेक्षण की लागत को एक सीमा के अन्दर रखने की 
“आवश्यकता सदेव ही अनुमव की जाती है । इसके लिए बजट का निर्माण आवश्यक 
है। एक सर्वेक्षण में, प्रोफेसर वानर (77९7) के अनुसार, बजट का निर्माण उतना 
ही महत्त्वपूर्ण है जितना कि श्रध्ययन-पद्धतियों का निर्धारण, क्योंकि एक संतुलित 
सर्वेक्षण बजट-सर्वेक्षण की सफलता का एक आधार बन जाता है भौर विभिन्न मदों पर 
उनके महत्त्व व आवश्यकता के भ्रनुसार व्यय करने के सम्बन्ध में हमारे मार्ग-दर्शक 
के रूप में निरन्तर हमारे साथ रहता है । एक सर्वेक्षण पर कितना छ्न आवश्यक 
होगा यह सर्वेक्षण के क्षेत्र, प्रकृति, उद्देश्य तथा उसमें लगने वाले समय पर निर्भर 
रहता है श्रौर इसीलिए धन की मात्रा का निश्चय इन सव बातों को ध्यान में रखते 
हुए करना होता है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो कई बार धन के अभाव से 
सर्वेक्षण-कार्य वीच में ही बन्द कर देना पड़ता है और इस प्रकार सारा परिश्चम,तथा 
समय की बरबादी होती है । प्राय: यह भी देखा जाता है कि व्यय के विषय में 
पूर्वानुमान करते समय मितव्ययिता (९००7०ा३) से काम लिया जाता है जो कार्य 
आरम्म करने के वाद भ्राथिक परेशानी का कारण वन ज़ाती है। मितव्ययिता का 
अर्थ खर्चो को मनमाने ढंग से इतना कम कर देना नहीं है कि जो कुछ महत्त्वपूर्ण है 
उसपर ग्रावश्‍यक व्यय करने के लिए कुछ रह न जाए या खर्चा कम पड़ जाए। 
सवक्षण म व्यय पुस्तकों, स्टेशनरी, कर्मचारियों का वेतन, यात्रा भ्रादि मदों पर होता 
है । इस सव पर होने वाले व्यय का ठीक-ठीक अनुमान कर लेना चाहिए और कम 
से कम १० प्रतिशत रकम आकस्मिक खर्चो के लिए श्रलग से सुरक्षित रख लेनी 
चाहिए । 

, खर्च का अनुमान करने या वजट के निर्माण के लिए कोई निश्चित तरीका 
नहीं हो सकता, वह तौ विषय की प्रकृति व तत्कालीन परिस्थितियों पर निर्भर रहता 


जाजचा तथा अनुसूची, प्रश्‍नावली आदि प्रपत्रों को छपवाना ; (व) अध्ययन-क्षेत्र 


पर जाँच करना, आँकडे संकलित करना तथा सम्पादन-कायं 
डे ये और (स) वर्गीकरण, 
सारिणीयन, विश्लेषण तथा रिपोर्ट का प्रकाशन तीनों पल) 


लेना अत्यन्त लाभप्रद सिद्ध होता है । 
(७) समय-सूची का निर्माण. 
(Preparation of Time Schedule) 


~ केवल व्यय के सम्बन्ध में ही नहीं अपितु समथ के सम्बन 


र अनिश्चित काल तक अपना 
Fn चलाता रहे यह मी उसके लिए लाभप्रद नहीं हो सकता क्योंकि समय 


को दीघंता के अनुसार व्यय क आकार भी बढ्ता जाता है भ्रौ 

- ही जाती हे । श्रत: ऐसे अनुसन्धान में भी समय ह को अत्यीकार नहीं 

वकि म या सकता । व्यावहारिक अनुसन्धानो में तो यह महत्त्व अत्यधिक होता है। 
“ताजक, समस्याश्रों पर सर्वेक्षण करने में यह आवश्यक होता है कि सर्वक्षण-कार्य 
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सामाजिक सर्वक्षण का आयोजन र १५३ 


' निर्धारित समय के अन्दर पूर्ण हो जाए ताकि समस्या नियंत्रण से बाहर जाने से पूर्वे 
- ही उसका समाधान किया जा सके! ऐसी स्थिति में यदि सर्वेक्षण-कार्य निरिचुत 
ल्‍ अवधि में पूरा नहीं होता है तो व्यावहारिक दृष्टि से सर्वेक्षण का कोई लाभ नहीं 
-होता । उदाहरणार्थ, यदि हरिजन-कल्याण-काये को श्रायोजित करने के लिए एक 
“ समुदाय में वसे हरिजनों की अ्रवस्थाओ्रों का सर्वेक्षण किया जा रहा है तो यह 
- आवश्यक है कि उस सर्वेक्षण को एक निश्चित समय के अन्दर पूरा कर दिया जाए। 
: यदि बहुत, लम्बे समय तक सर्वेक्षण चलता रहेगा तो हरिजन-कल्याण एक दूर का 
सपना वन जाएगा । उसी प्रकार चुनाव में जनता का झुकाव या जनमत जानने के" 
-लिए जो सर्वेक्षण किए जाते हैं वे यदि निश्चित भ्रवधि में समाप्त न हों श्रौर सर्वेक्षण -- 
ˆ रिपोर्ट प्राप्त होने से पूर्व ही वास्तविक चुनाव परिणाम भी घोषित हो जाए तो ऐसे 
“सर्वेक्षण का मूल्य भला क्या रह जाता है इसका अनुमान लगाना कठिन नहीं है । 
इसीलिए कभी-कभी अत्यधिक कम समय के ग्रन्दर रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आव- 
-ञ्यकता होने पर सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए तार, टेलीफोन, वेतार यंत्र 
(wireless 56!) आदि ,अत्यन्त तीव्र सन्देशवाहन के साधनों की भी सहायता लेनी ' 
` पड़ती है । 
समय का अनुमान लगाते समय सम्पूर्ण सर्वेक्षण की एक समय-सारिणी अथवा 
-समय-सूची वना लेनी चाहिए जिसमें सर्वेक्षण के प्रत्येक क्रम अथवा चरण में लगने 
वाले सम्भावित समय का उल्लेख होना चाहिए । इस प्रकार समय का अनुमान लगाने 
“के लिए पूर्वगामी सर्वेक्षण (ए।।०६ 5णा५०५) अत्यन्त सहायक होते हँ । साथ ही, कुछ 
. समय तक सर्वेक्षण-कार्य को चलाने के वाद समय का अनुमान हो ही जाता है। पर 
इस सम्बन्ध में ध्यान रखना चाहिए कि आरम्भ में सर्वक्षण-कार्य को हम जिस तीव्र 
: गति से करते हैं, आगे चलकर न तो गति में तीब्रता होती' है और न ही उत्साह व 
लगन में पहले जैसी गहनता । श्री पाटन (२9:९7) ने उचित ही लिखा है, “बहुत 
«कम लोग एक नए सर्वेक्षण-कार्य के प्रारम्भिक दिनों की तीब्रयति पर लगातार काम 
“कर सकते हैं। बीमारी, थकावट, छुट्टियाँ, बहुत गर्म अथवा बहुत ठण्डा मौसम, कारये- 
«कर्त्ताओं को निकालना, गलतियाँ, साधनों की पूर्ति में कमी तथा अन्य अनेक ऐसे कारक 
- हैं जो सर्वोत्तम योजनाओं की गति को भी धीमी कर देते हैं। एक सन्तोषजनक 
-समय-सुची (000 ऽ०।९०।९); जहाँ तक सम्भव है, इनमें से भधिकाधिक आकस्मिक 
घटनाश्रों के लिए समय हाथ में रखती है, पर साथ ही अनदेखी (॥7£07९5९९॥) 
घटनाओं के लिए भी कुछ समय निर्धारित करती है ॥ ४ 


समय का हिसाव लगाने के लिए उसी भाँति कोई निश्चित विधि नहीं है जैसा 

* कि व्यय सम्बन्धी अनुमान लगाने के लिए कोई निचित नियम प्रतिपादित नहीं किया 

“जा सकता । एक सर्वक्षण में कितना समय लगेगा यह बहुत-कुछ जिन आँकडों व सूच- 

नाझों को एकत्रित करना है उनकी प्रकृति, कार्यकर्त्ताओं की संख्या तथा कार्यक्षमता, 

*सूचनादाताझों का सहयोग, प्रश्‍नावली व अनुसूची के आकार, सूचनादाताओं के भौगो- 

“लिक वितरण, सूचना भेजने, सारिणीयन, विश्लेषण व रिपोर्ट के मुद्रण की उपलब्ध 
4. “Few people can continue to work at the pace established during ~ 

the early days at a new job. Sickness, fatigue, holidays, extremely hot and 

cold weather, dismissals, errors, Jack of supplies and many other factors tend 

to slow down the best of plans. A satisfactory time schedule takes into ७ 

account as many of those contingencies as possible, but it should also stow_ 7 
=some time for the unforeseen."—Parten, Surveys, Polls and Samples, ७. 79. 
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व्यवस्था्रों पर निर्भर करता है। ग्रमेरिका की प्रसिद्ध सर्वेक्षण संस्था \074॥; 
Opinion Research Centre (N.O.R.C.) के अनुसार एक औसत आकार" 


के सर्वेक्षण में छः सप्ताह से तीन महीने तक का समय सवक्षण के आरम्भ से ग्राँकडो: 


के अन्तिम रूप तक पहुँच दुँचने में लगता है, दो या तीन सप्ताह अन्तिम सूचना आने तथा- 


एक सप्ताह से एक महीने तक ग्राँकड़ों के सारिणीयन तथा प्रतिशतों (percentages) 
को निकालने में लग जाता है । 
(८) भ्रध्ययन-पद्धति का चुनाव 

" (Selection of Method of Study) १ 


सामाजिक सर्वेक्षण में एकाधिक ग्रघ्ययन-पद्धतियों का प्रयोग आवश्यकतानुसार ` 


किया जा सकता है । पर एक सर्वक्षण-विश्ेष में हम निश्चित रूप से किस श्रध्ययन- 
पद्धति को अपनाएँगे वह सर्वेक्षण की प्रकृति व क्षेत्र, उपलब्ध धन तथा समय आदि: 
पर निर्भर करेगा । सर्वेक्षण-कार्य आरम्भ करने से पूर्व यह भी “निश्चित करना 
आवश्यक है कि हम सहभागी निरीक्षण पद्धति (participant observation meth od) 
अथवा सहभागी निरीक्षण पद्धति को श्रपनाएंगे, सूचना प्राप्ति के लिए अनुसूची ` 
(S०h९।९) का प्रयोग किया जाएगा अथवा प्रश्नावली (Questionnaire) का । 
उसी प्रकार व्यक्तिगत जीवन-श्रष्ययन पद्धति को अपनाया जाएगा ग्रथवा नहीं, 
साक्षात्कार की प्रकृति व प्रकार क्या होगा, इन सव बातों को भी पहले से ही. निश्‍चित 
कर लेना लाभप्रद सिद्ध होता है । पद्धतियों के चुनाव में कभी-कभी काफी समय लग 
जाता है, पर इसे समय की वर्वादी नहीं मानना चाहिए अपितु इससे श्रागे चलकर ` 
अनेक परेशानियों से हम वच जाते हैं और वार-वार एक पद्धति को छोड़ दूसरे को 
्रपनाने का निराशाजनक प्रयोग हमें नहीं करना पड़ता है । भ्रध्ययन-पद्धति ऐसी चुनी ` 
जानी चाहिए जिसके द्वारी थोड़े प्रयास और धन से अधिक-से-प्रधिक सूचनाएँ प्राप्त 
जा सक । सूचनादाता यदि बहुत दूर-दूर और विखरे हुए रहते हैं, पर साथ ही 
शिक्षित हैं तो प्रश्नावली का उपयोग अधिक उपयुक्त है। पर यदि वे श्रनपढ़ हैं तो 
प्रत्येक दशा में अनुसूची या साक्षात्कार-विधि का प्रयोग करना होगा । उसी प्रकार - 
यदि स्वच्छता, ्रावास आदि का सर्वेक्षण करना है तो निरीक्षण पद्धति का प्रयोग 


र इती हुई श्रध्ययन-पद्धति सर्वेक्षण की सफलता का एक निश्चित आधार : 
| 2 & 


(६) भ्रध्ययन के उपकरणों का निर्माण 
(Preparation of Study Tools) 


८ ` अध्ययन-पद्धतियो का चुनाव कर लेने के पश्चात्‌ उनसे सम्बन्धित उपकरणों“ 
. व प्रपत्रों का निर्माण करना आवश्यक हो जाता है । चाहे अनुसन्धानकर्ता स्वयं ही 


` उपकरणीं में [| करना ही पड़ेगा। इन 

उपकरणों में अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार निर्देशिका (7९7४।९॥ ४५५९) आदि 
प्रमुख हैं । क तक इनसे सम्वन्धित प्रपत्रो को सावधानीपूर्वक व वैज्ञानिक ढंग से - 
कर लिया जाएगा जप ब तक सर्वेक्षण-कार्य को धत ढंग से संचालित 

किया जा सकता । इसीलिए प्ररनावली या अनुसूची का निर्माण बहुत संतुलित, 
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स्पष्ट तथा सरल भाषा में होना चाहिए । प्रश्‍न यथासम्मव कम किन्तु विषय के महत्त्व- 
पूर्ण पक्षों को स्पष्ट करता हुआ होना चाहिए। साथ ही प्रश्न ऐसे होने चाहिए 
जिनका उत्तर संक्षेप में, और संख्यात्मक रूप में व विना पक्षपात के दिया जा सके [ 
सम्बन्धित प्रश्‍न एक-दूसरे के पूरक होने चाहिएँ जिससे कि संकलित तथ्यों में क्रम- 
बद्धता बनी रहे। प्रश्नावली या अनुसूची को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करना भी 
झावश्यक है । अध्ययन के इन उपकरणों का निर्माण करने में किसी भी प्रकार की 
लापरवाही नहीं वरतनी चाहिए क्योंकि सर्वेक्षण-कार्य को संतुलित ढंग से आगे बढ़ाने 
के लिए और सफलता के स्तर तक पहुंचाने फे लिए इन उपकरणों का सही निर्माण 
आवश्यक है । ; 


(१०) कार्यकर्त्ताश्रों का चुनाब तथा प्रशिक्षण 
५ (Selection and Training of Investigators) 


= 


बहुधा सर्वेक्षण-कार्य में एकाधिक कार्येकर्त्ताग्रों की आवश्यकता होती है। 
सवक्षण की प्रक्रिया में इन कार्यकर्ताश्रों का भी श्रत्यधिक महत्त्व होता है । सवक्षण- 
कार्य की सफलता बहुत-कुछ इन कार्यकर्ताओं की ईमानदारी, योग्यता, लगन तथा 
परिश्रम करने की इच्छा पर निर्भर करती है। अतः इन कार्यकर्तताग्रों का चुनाव सर्वेक्षण 
के आयोजन का एक महत्त्वपूर्ण अंग माना जाता है । ग्रुध्ययन-क्षेत्र में जाकर सूचनाएं 
एकत्रित करने के लिए पर्याप्त धैर्य, लगन, परिश्रम व दुरदृष्टि की आवश्यकता होती 
है इसीलिए ऐसे कार्यकर्त्ताओं का चुनाव करना चाहिए जिनमें कि ये गुण हैं और 
जो कि अपने विषय में कुछ-न-कुछ अनुभवी हैं । उदाहरणार्थ, सांख्यिकीय (ऽ६2!।६।८३]) 
कार्य के लिए ऐसे कुशल कार्यकर्त्ताओं का चुनाव करना चाहिए जो कि गणित में 
योग्यता व रुचि रखते हों तथा जिन्हें सांख्यकीय कार्य का अनुभव हो। इतना ही नहीं, 
सर्वेक्षण-कार्य में सभी कार्यकर्त्ताओं को एक सामान्य लक्ष्य की ओर एक-दूसरे के साथ 
सहयोग करते हुए आगे बढ़ता होता है । इसके लिए कार्यकर्ताम्रों के उचित प्रशिक्षण 
की भी व्यवस्था करनी होती है । किस कार्यकर्ता को क्या आर किस ढंग से करना 
है, किस प्रकार कार्य को आरम्भ करके आगे बढ़ना है, भौर किंस तरह काम करचे 
पर अधिकतम सफलता की आशा की जा सकती है, इन समस्त विषयों के सम्बन्ध में 
कार्यकर्ताओं को उचित ढंग से प्रशिक्षित करना परमावश्यक है। स्मरण रहे कि ये 
कार्यकर्ता ही सूचना व झाँकड़ों को एकत्रित करते हैं, उनका सम्पादन, वर्गीकरण व 
सारिणीयन करने तथा उसीके आधार पर उनका विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं । अतः 
वे जितने भ्रधिक योग्य तथा प्रशिक्षित होंगे, सर्वेक्षण की यथार्थता (exactness) 
उतनी ही अधिक होगी । कार्यकर्ताओं के चुनाव व प्रशिक्षण में ढील डालने पर 
सर्वेक्षण का एक विकृत रूप प्रगट हो सकता है। 


(११) सर्वेक्षण का संगठन हु 

(Organization of Survey) 

सम्पूर्ण सर्वेक्षण-कार्य को सुचारु ढंग से संचालित य के लिए एक उचित 
संगठन की आवश्यकता होती है । बड़े सर्वेक्षण में प्रायः एक केन्द्रीय कार्यालय स्थापित 
करना पड़ता है जहाँ कि सर्वेक्षण सम्बन्धी नीति का निर्धारण होता है और जहाँ से 
सर्वेक्षण-कार्यं का संचालन किया जाता है । साथ पय सर्वेक्षण में विभिन्न प्रकार के . 
कार्यकर्त्ताओं की सहायता लेती पड़ती है रि कि साधारण लिपिको (०७०८४) से 
लेकर ्षेत्र-कार्यकत्ता (f९।५ ५३) तथा सारिणीयन व अन्य विश्लेषणात्मक काय 
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करने वाले लोग सम्मिलित होते हैं। इनका उचित ढंग से संगठन करना भी सर्वेक्षण 
को सफलता के लिए झावश्यक होता है । सर्वेक्षण-कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से आगे 
बढ़ाने के लिए प्रायः एक सर्वेक्षण समिति का भी निर्माण किया जाता है । यह समिति 
सर्वेक्षण-कार्य के विभिन्न हितों का निर्धारण, संचालन तथा नियंत्रण करती है। 
सम्वन्धित विभागों या सरकार से सम्बन्ध स्थापित करके झ्रावश्यक सूचनाएं, आर्थिक 
सहायता आदि प्राप्त करने तथा सर्वेक्षण-कार्य को प्रारम्भ से अन्त तक सुसंचालित 
करने की पूर्ण जिम्मेदारी इस समिति की होती है। इस समिति में एक सर्वेक्षण- 
निर्देशक (97४९५ 7९८६०7), एक प्रमुख «सर्व क्षक (C॥९† हए८४४8007) तथा 
कुछ विभागीय (0९१7।९॥६०]) प्रतिनिधि होते हैं । यह समिति सर्वेक्षण-कार्य को 
सुचारु रूप से चलाने के लिए भिन्न-भिन्न उपसमितियाँ जैसे कार्यक्रम कमेटी, बजट 
कमेटी, निदर्शन (४2९) कमेटी, निरीक्षण कमेटी, तथ्य-विश्लेषण कमेटी, रिपोर्ट 
कमेटी हा बना देती है । इस प्रकार का संगठन सर्वक्षण-कार्ये का एक ठोस अधार 
बना देता है । 


(१२) पुवं-परीक्षण तथा पु्वगामी सर्वेक्षण ४ 
(Prertest and Pilot Survey) 


सामाजिक सर्वेक्षण करने का काम एक ग्रत्यन्त उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य है और 
इसके लिए सुनिश्चित ग्रायोजन की भ्रावश्यकता है। इस आयोजन (एशायांतर) के 
शके स्तर पर अनुसन्धानकर्त्ता को इस वात का निरन्तर ध्यान रखना पड़ता है कि 
कोई भी इस कार का जोखिम (75) न लिया जाए जिससे कि वैज्ञानिक निष्कर्षो 
तक पहुंचने में कोई सन्देह हो । इसीलिए उसे सर्वेक्षण-कार्य के आरम्भ से ही हर पग 
पर सतकता बरतते हुए कुछ ऐसे उपायों को अपनाना पड़ता है जिससे कि सर्वेक्षण- 
काये में अधिकाधिक शुद्धता व सफलता प्राप्त करना सम्भव हो। पूर्व-परीक्षण श्रौर 
पुवंगामी सर्वेक्षण ऐसे ही दो उपाय हैं जिनके द्वारा अध्ययन-कार्य के लिए चने गए 
उपकरणों की उपयुक्तता रौर कार्यकर्त्ताओं की योग्यता व सामर्थ्यं की परीक्षा 
वास्तविक सर्वेक्षण-कार्य आरम्भ होने से पहले ही कर ली जाती है ताकि आगे चलकर 
या बीच में किसी निराशाजनक असफलता या त्रुटि का सामना न करना पड़े । पूर्व- 
रा पुवंगामी सर्वेक्षण एक प्रकार का रिहसंल होता है जिससे कि कायं- 
क क ना तो मिलती ही है, पर साथ ही सर्वेक्षण के आयोजन 
टया दोष या त्रुटि है एवं सर्वेक्षण-कार्य के दौरान जो कठिनाइयाँ 

हैं उनके वारे में भी स्पष्ट अनुमान हो जाता है। इसीलिए सम्पूर्ण सर्वेक्षण 

की प्रक्रिया में पूर्व-परी वे! त व जितना 
समा पव-परीक्षण तथा पूर्वगामी सवक्षण का उतना ही महत्त्व है जितना 

र फल नाटक को प्रदर्शित करने से पूर्वं नाटक के रिहसँल का । अतः इनके 


विषय में में इन दोनों 

ह रा परम आवश्यक रोगा । इस अध्याय में इन दोनों की विवेचना हम 
पुर्व-परीक्षण 

Se (Pre-testin 

 पुव-परीक्षण कुया है ? 8) 

हद (What is Pre-testing ? ) 


श्री ऐकॉफ (4000) के अनुसार, “अनुसन्धान के विभिन्न पक्षों, यंत्रों या 


उपकरणों अथवा योजनाओं के विकल्पों (alter 
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72।५९७) का एक नियंत्रित अध्ययन . 
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ही पूर्व-परीक्षण है जिसका कि उद्देश्य यह निश्चित करना होता है कि कौनसा विकल्प 
सबसे अधिक कुशल है ।”* इस परिमाषा से यह स्पष्ट है कि पूर्व-परीक्षण वह प्रक्रिया, 
तरीका अथवा आरम्भिक अध्ययन-कार्य है जिसके द्वारा हम इस बात की पहले से 
ही जाँच कर लेते हैं कि अपने ग्रध्ययन-कार्य की जो रूपरेखा हमने वनाई हैं और जिन 
पद्धतियों तथा यंत्रों (उपकरणों) को काम में लाने जा रहे हैं वे वास्तव में ठीक भी 
हैं भ्रथवा नहीं और उनकी सहायता से हम वैज्ञानिक निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए 
आवश्यक सामग्री या तथ्यों व सूचनाओं को एकत्रित करने में सफल होंगे भी या 
नहीं । हम शैपने पूर्व-ज्ञान और अनुभद्व के आधार पर ही सर्वक्षण-कार्य की रूपरेखा 
तैयार करते हैं और तथ्यों को संकलित करने के लिए कुछ पद्धतियों व प्रविधियों को' 
भी चुनते हँ । पर हो सकता है कि व्यावहारिक क्षेत्र में इसे लागू करने पर हमें यह 
पता चले कि इनमें से कुछ तो बिल्कुल ही वेकार के हैं, कुछ में थोड़ा-बहुत सुधार 
करने से ही काम चल सकता है और कुछ के स्थान पर दूसरे विकल्पों (१](८(0९) 
को चुनना अधिक लाभदायक होगा । पूर्व॑-परीक्षण की प्रक्रिया में यही सब वातं. 
ग्रा जाती हैं जो कि हम वास्तविक ग्रव्ययन-कार्य आरम्म करने से पहले ही कर लेते" 
हैं । इस अर्थ में पूव-परीक्षण वह तरीका है जिसके द्वारा हम अपने अध्ययन के लिए 
तैयार की गई योजना, पद्धति व यंत्रों (जैसे अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार गाईड 
आदि) की उपयुक्तता की परीक्षा करते हैं और यह जाह्नने का प्रयत्न करते हैं कि 
अध्ययन के लिए किस प्रकार के यंत्रों अथवा पद्धतियों का प्रयोग सबसे ग्रधिक 
लाभदायक होगा; किन यंत्रों, पद्धतियों आदि में क्या सुधार करना आवश्यक होगा: 
तथा किन चीजों को त्यागकर उनके स्थान पर दूसरों को चुनना उचित होगा। इस 
विधि के द्वारा सर्वेक्षण-कार्य में आगे आने वाली परिस्थितियों में अपने पद्धतिशास्त्र” 
की सफलता की परीक्षा पहले से ही कर ली जाती है। रै 

अतः हम कह सकते हैं कि पूर्व-परीक्षण वह. विधि है जिसमें वास्तविक 
अध्ययन-कार्य से पहले ही पद्धतियों तथा प्रविधियों को बहुत छोटे पेमाने में लागू करके" 
उनके दोष-त्रटियों को मालूम करने का प्रयत्न किया जाता है ताकि आगे चलकर 
कोई जोखिम न उठाना पड़े । पूव-परीक्षण के अन्तर्गत केवल पद्धतियों एवं प्रविधियों: 
की ही नहीं अपितु निदशंनों ($३।९5) तथा तथ्यों या सूचनाओं के स्रोतों की- 


> 


यथार्थता (०५६०६०९७४) की भी जाँच की जाती है जिससे कि न यह पता चल जाए कि 
निदर्शनों का चुनाव ठीक से हुआ है या नहीं, एवं जिन स्रोतों से हम सूचनाओं को 
एकत्रित करेंगे वे निर्भेरयोग्य हैँ अथवा नहीं । इस अर्थ में, पुवे-परीक्षण बहुत-कुछ 
कालेजों में होने वाले कालेजस्तर की परीक्षाओं (॥07 examinations) की माति 
होता है जिसके द्वारा यह अनुमान हो जाता है कि कौन-कौनसे विद्यार्थी विश्वविद्यालय“ 


की परीक्षा में भी सफल रहेंगे । 
पुर्व-परीक्षण कंसे ? ः = 
(How to Prertest ? 
पू्व-परीक्षण में सम्पूर्ण अध्ययन-क्षेत्र को उपयोग में नहीं लिया जाता हैः 
बल्कि पद्धतियों एवं प्रविधियों को एक सीमित क्षेत्र पर ही लागू करके यह देख 
लिया जाता है कि वे ठीक हैं अथवा नहीं । डा० वाजपेयी ने झा है कि पूर्व-. 
४० नल काका 


5. “The pre-test is a contro'Ic study of alternative research specificas. 
tions, instruments or plans in order to determine which alternative iS the most. 
ढलेका” पर, L. Ackoff, The Design of Social Research, ०. 340. 
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a 
परीक्षण में इस वात का ध्यान रखना ग्रावश्यक होता है कि जो भी निदर्शन 
{(ऽ2०।९) चुना जाए वह वास्तविक निदर्शन (5४॥7।९) का अधिक से अधिक 
प्रतिनिधित्व कर सके । ग्रर्थात्‌ हमने जिन लोगों को वास्तविक रूप से अध्ययन 
करने के लिए चुना है उनमें से ही कुछ ऐसे लोगों को पूर्व-परीक्षण के लिए चुनना 
चाहिए जो कि सम्पूणं समूह की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व कर सकें। इस प्रकार 
चुने हुए कुछ व्यक्तियो पर ही पद्धति व प्रविधियों को लाग्‌ करके देखना होगा कि 
वे सन्तोषजनक हैं अथवा नहीं । इसके लिए यह भी आवश्यक है कि इन चुने हुए 
व्यक्तियों से सूचना एकत्रित करने के लिफ जो भी प्रश्नावली या भ्रनुसूची हम 
प्रयोग में लाएं वह्‌ बही होनी चाहिए जो असली सवक्षण में हमें प्रयोग करनी है । 
भ्यदि पूर्द-परीक्षण के द्वारा हमें भ्रपने सर्वेक्षण की योजना श्रथवा पद्धति और प्रविधि 
(अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार सारिणी) में कोई दोष या त्रुटि दिखाई दे तो 
उसे तुरन्त ठीक कर लेना चाहिए। यदि इसके कारण कोई वहुत बड़ा संशोधन 
आर परिवर्तन किया गया हो तो फिर से उसकी परीक्षा आवश्यक होगी । हो सकता 
है कि पूर्व-परीक्षण के फलस्वरूप हमें कुछ पद्धतियों व प्रविधियों को बिलकुल त्याग 
देना होगा और उनके स्थान पर दूसरों को ग्रहण करना होगा। उस अवस्था में 
“मी नई पद्धति या प्रविधियों को उपयुक्तता की परीक्षा फिर से कर लेनी चाहिए । 
सामूली संशोधन या सुधारों की फिर से परीक्षा करने की श्रावश्यकता नहीं होती 
है त प्रकार पूर्वे-परीक्षण की सम्पूर्ण प्रक्रिया को अत्यन्त साववानीपुर्वंक करना 
चाहिए। - 


'पुवे-परीक्षण की उपयोगिता 
(Utility of Pre-tesfjng) 


उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट ही है कि पूर्व-परीक्षण की अपनी कुछ 
`उपयोगिताएँ हैं जिन्हें कि हम क्रमबद्ध रूप में इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं नी 
(१ ग पूर्व-परीक्षण अनेक विकल्पों (8[/078076४) के वीच सबसे उपयुक्त 
मको चुनने धु मदद करता है। किसी भी सर्वेक्षण के लिए प सम्भावित पद्धतियाँ, 
उपकरण तथा यंत्र आदि हो सकते हैं । उनमें से कुछ को हम ग्रपनी समक, सूझ या 
अनुभव के आधार पर अपने भ्रध्ययन के लिए चुन लेते हैं अर्थात्‌ पने अध्ययन में 
उन्हें उपयोग में लाने की वात सोचते हैं। र पर हो सकता है कि व्यावहारिक तौर 
य न चि हुमने नहीं EN पूर्व-परीक्षण हमारी इस 
छु र हमें उसके स्थान पर स में एवं 
` अनावश्यको को त्यागने में हमारी मदद करता है। र 2७ 0 ठु 
र (३) पूर्व-परीक्षण से हमें यह भी पता चल जाता है कि कौनसी पद्धति 
_ उपकरण में थोड़ा-बहुत संशोधन या सुधार करने से वह दोषरहित हो डित 
` श्रर्थात्‌ र हमें हमारे दोष-त्रुटियो से अवगत करता है भौर हमें यह मौका 
देता है कि हम उन्हें प्रहले ही सुधार लें। . 
EE (३) पूर्व-परीक्षण हमें तथ्यों के उन स्रोतों के प्रति भी जागरूक कर देता 
जो निमरयोग्य.नहीं हैं । इससे वेकार तथ्यों के संकलन क 
_ अध्ययन-कार्य में यथार्थता पनपती है । लन से हम बच जाते हैं श्रौर हमारे . 
5 (४) पूर्वपरीक्षण हमें सर्वेक्षण के अनेक जोखिम (75८) से बचा फर 
_ 'सवक्षणःह्यप़् ता कीस; सेर क 
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सफलता उचित और निर्भरयोग्य पद्धतियों, प्रविधियों तथा दोषरहित उपकरणों पर 
निर्भर करती है । पुवे-परीक्षण से हमें इनकी कमियाँ पता लग जाती हैं और हम 
चास्तविक सर्वक्षण-कार्य में कूदने से पहले ही उन कमियों को दूर कर सकते हैं । 

(५) पूवे-परीक्षण द्वारा हम इस वात का मी अन्दाजा लगा सकते हैं कि जिन 
अध्ययन-उपकरणों (प्रश्नावली, अनुसूची आदि) का प्रयोग हम कर रहे हैं वे वास्तविक 
रूप में कितने उपयोगी हैं और उनके द्वारा किस प्रकार और किस सीमा तक तथ्यों को 
एकत्रित करना हमारे लिए सम्भव होगा । इस वात का अनुमान लग जाने से हम उसी 
के अनुसार अध्ययन-कार्य में अपने प्रयतनों को हेरफेर कर सकते हैं जिससे कि वैज्ञानिक 
निष्कर्ष निकालना सम्भव हो । 

(६) पूर्व-परीक्षण में इस वात की भी जाँच हो जाती है क्रि हमने जिस तरीके 
से एवं जितनी संख्या में निदशंनों ($2०।९५) को चुना है, वे ठीक व पर्याप्त हैं अथवा 
नहीं । यदि नहीं तो हम उन्हें फिर से किसी अन्य पद्धति के अनुसार पर्याप्त संख्या 
में चुन सकते हैं । सर्वक्षण-कार्य कितना वैज्ञानिक होगा वह इस वात पर निर्भर करता 
है कि निदर्शनों का चुनाव कितना सही है । पूर्वे-परीक्षण से इस वात का पता चल 
जाता है । 

(७) पूवं-परीक्षण हमें इस बात के लिए भी, तैयार करता है कि हम अपनी 
पद्धतियों, उपकरणों तथा यंत्रों को किस भाँति काम में लाकर सर्वोत्तम लाभ उठा 
सकते हैं । पूवे-परीक्षण के दौरान हम अनुसूची, प्रश्नावली आदि में ग्रन्तनिहित भाव 
को अच्छी तरह समझ जाते हैं श्रौर फिर उनको सही ढंग से काम में ला सकते हैं । 

संक्षेप में, हम श्री ऐकॉफ (०८०) के शब्दों में कह सकते हैं कि “पूर्वे- 
परीक्षण हमारे अ्रध्ययन के पद्धतिशास्त्र की उपयुक्तता एवं दोप-त्रुटियों के समझने की 
चह विधि है जो अनुसन्धान की रचना से सम्वन्धित मौलिके तथा झाधारभूत ज्ञान 
प्रदान करता है ।“6 


पूर्वगामी सर्वेक्षण 
(Pilot Survey) 
पुवंगामी सर्वेक्षण क्या है ? 
(What is Pilot Survey ?) 
पूर्वगामी सर्वेक्षण को “अग्रगामी सर्वक्षण' अथवा “अग्रिम सर्वेक्षण भी कहते 
हुँ । इसी से इस प्रकार के सर्वेक्षण का अर्थ भी वहुत-कुछ स्पष्ट हो जाता है । अग्रगामी 
या पूर्वगामी का साहित्यिक अर्थे है आगे-ग्रागे चलने वाला । पूर्वगामी सर्वेक्षण भी 
वास्तविक या मूल-सवक्षण के आगे किया जाता है। र 
श्री ऐकॉफ (4८६०) ने लिखा है कि एक श्रनुसन्धान के समस्त व्यावहारिक 
य॒क्षों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से मूल-सर्वक्षण के पहले अत्यन्त 
छोटे, पैमाने में जो सर्वेक्षण किया जाता है उसे पूर्वगामी सर्वक्षणाकहते हैं । 0 
किसी भी बड़े सर्वेक्षण-कार्य के अन्धकार में एकाएक नहीं कूदा जाता क्योंकि 
इससे भविष्य में अनेक प्रकार के जोखिमों (755) को उठाना पड्तञ है । इनसे बचने 
के लिए वास्तविक या मूल सर्वेक्षण-कार्य प्रारम्म करने से पूर्वे अपने अध्ययन-क्षेत्र 
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एवं अध्ययन-विषय के सम्बन्ध में आरमिभक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कार्यकर्तताश्रों ' 
को उनके कार्य के लिए रिहर्सल दिलवाने के लिए, सर्वेक्षण के आयोजन में दोष-ब्रूटियों 
को जानने के लिए एवं सर्वेक्षण-कार्य में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों से 
परिचित होने के लिए सर्वेक्षणकर्त्ता अध्ययन-क्षेत्र में जाकर कुछ निदर्शनों ($॥॥।९5) 
को लेकर अत्यन्त छोटे पैमाने में एक सर्वेक्षण करता है । इसी को पूर्वगामी सर्वेक्षण 
कहते हैं । 

उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि--अ्रध्ययन-विषय तथा अध्ययन-स्थल 
की समस्त वास्तविकताग्रों एवं भावी कठिनाइयों से परिचित होने के लिए वास्तविक 
या मूल-सर्वक्षण से पूर्व जो लघु सर्वेक्षण किया जाता है, उसी को पुवंगामी सर्वेक्षण 
कहते हैं । 
किन परिस्थितियों सें पुवंगासी सर्वेक्षण आयोजित किया जाना चाहिए _ 
(When to arrange a Pilot Survey) 


. पूर्वगामी सर्वेक्षण करने में कुछ भ्रतिरिक्त घन, समय तथा जन-शक्ति व्यय होती 
है। इसीलिए प्रत्येक सर्वेक्षण के पूर्व पूर्वगामी सर्वेक्षण नहीं किया जाता, ग्रपितु कुछ 
विशिष्ट परिस्थितियों में ही इसका आयोजन किया जाना चाहिए । वे परिस्थित्नियाँ 
इस प्रकार हैं :-- 2 

(१) पूर्वगामी सर्वेक्षण का आयोजन उस अवस्था में भ्रवश्य करना चाहिए 
जब कि मूल-प्रध्ययन या सर्वेक्षण का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है और उसके विषय में कोई: 
निश्चित अनुमान लगाना कठिन प्रतीत हो रहा है। बड़े अध्ययन-कार्य में पर्वगामीः 
सवक्षण परमावश्यक है । ४ 


(२) पूर्वगामी “सर्वेक्षण उस अवस्था में भी आयोजित किया जाना चाहिए जब 
कि अध्ययन-विषय के सम्बन्ध में एक आरम्भिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई भी 
छ उपलब्ध र । (आ मी आधार के ग्रभाव में सर्वेक्षण-कायं कदापि सफल 
नहीं हो सकता । र पूर्वगामी सर्वेक्षण के द्वारा प्रार 
ढूंढ़ना आवश्यक हो जाता है। सावा 


१ (३) जव सर्वेक्षणकर्तता को यह मालम करने की आवश्यकता हो २ 

को किन-किन दिशाओं ल मोड्ने से वैज्ञानिक निष्कर्षो तक Fs तर्ज पा, 

हद परिस्थिति में भी पूः सवक्षण को आयोजित करना उसके लिए आवश्यक 
Ti 


(४) उसी प्रकार जब सर्वेक्षणकर्त्ता को अधिक सफलतापर्वक गढ 
से सूचनाझो को एकत्रित करने के लिए सूचनादाताग्रों से परिचित होने, उनके अनार 
भावनाओं, पसन्द व नापसन्द को जानने की जरूरत होती है उस अवस्था में भी 
पूर्वेगामी सर्वेक्षण का आयोजन किया जाना चाहिए । ५ 


. प्रकार के सर्वेक्षण से अध्ययन-विषय तथा भ्रध्ययन-स्थल के सम्बन्ध में 
>> रुदै के ८७७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri के प्रारम्मिक osha 
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ज्ञान के साथ-साथ यह भी अनुमान लग जाता है कि मूल सर्वेक्षण-कार्य में कितना समय 
तथा धन खर्चे होगा । 


पुर्वेगामी सर्वेक्षण की प्रकृति व प्रकार 
(Nature and Types of Pilot Survey) 


उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अपने ग्रध्ययन-विषय तथा ग्रध्ययन-स्थल 
के सम्वन्ध में प्रारम्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो सर्वेक्षण किया जाता है उसे 
पूर्वगामी सर्वेक्षण कहते हैं । किसी भी वहै श्रव्ययन-कार्यं को आरम्भ करने से पूर्व इस 
प्रकार का सर्वेक्षण बहुत ही सादे व सरल ढंग का तथा आरम्भिक प्रकृति का होता 
है । ग्रध्ययन-स्थल में यूँ ही घूम-फिरकर, समुदाय के जीवन सम्बन्धी सामान्य वातों को 
देखकर और लोगों से भ्रनौपचारिक (£07०2) वातचीत करके इस प्रकार का सर्वेक्षण 
किया जाता है । 


पूर्वगामी सर्वेक्षण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं जो कि इस प्रकार हैं-- 
(१) श्रन्वेषणात्मकभपूर्वगामी सर्वेक्षण (Exploratory Pilot Survey) 
(२) श्रनुमानात्मक पूर्वगामी सर्वेक्षण (Fstimative Pilot Survey) 
इन दोनों के विषय में अब हम श्रलग-ग्रलग विवेचना करेंगे । 


(१) श्रन्वेषणात्मक पूर्वगामी सर्वेक्षण (E%p07t०79 P०६ ५7४९५) का 
उद्देश्य घटनाओं के कारणों के सम्वन्ध में प्रारम्भिक ज्ञान प्राप्त करना होता है । 
इस प्रकार के सर्वेक्षण द्वारा सवक्षक यह जानने का प्रयत्न करता है कि भिन्न-भिन्न 
दक्षाओं में अध्ययन को किन-किन दिशाओं में मोडने से लाम हो सकता है अ्रथवा 
किन-किन प्रेरकों को लागू करने से वास्तविक सूचनाएं प्राप्त करने की सम्भावनाएं 
बढ़ जाएँगी । निदर्शंनों ($2॥।९5) आदि के सफल चुनाव के सम्बन्ध में भी ज्ञान 
प्राप्त करने के लिए गन्वेषणात्मक पूर्वगामी सर्वेक्षण अत्यधिक सहायक सिद्ध 
होता है । 

(२) अनुमानात्मक पूर्वगामी सर्वेक्षण (६2!९ ०६ 97४९४) अध्ययन- 
विषय तथा क्षेत्र से सम्बन्धित सभी बातों का प्रारम्भिक अनुमान लगाने के उद्देश्य से 
किया जाता है । इस प्रकार के सर्वेक्षण से यह भ्रनुमान लग जाता है कि सवक्षण-कार्य 
सें कितना समय तथा धन खर्च होगा, किस समय निरीक्षण करना उचित होगा 
झौर किस समय लोगों से साक्षात्कार करना । इसी प्रकार अन्य सम्बन्धित विषयों के 
सम्बन्ध में पूर्व-्ननुमान हो जाने से धन, समय तथा श्रम किसी की मी बर्बादी नहीं 
होती है । 
पुवगामी सर्वेक्षण की उपयोगिताएं 
(Utilities of Pilot Survey) 

इस प्रकार के सर्वेक्षण की प्रकृति से ही यह य हो जात है कि पूर्वगामी 
सर्वेक्षण की अपभी कुछ उपयोगिताएँ या लाभ हुँ जिन्हें कि हम इस प्रकार प्रस्तुत कर 
सकते हैं :--- 

(१) पूवंगामी सर्वेक्षण हमें अपने अध्ययन-विषय व अध्ययन-सेत्र के सम्बन्ध 
में वह आधारभूत प्रारम्भिक ज्ञान प्रदान करता है जिससे कि सवक्षण का प्राभोजन 


सफलतापूर्वक करना हमारे लिए सरल हो जाता है। 
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Bs कठिनाइयों तथा परिस्थितियों में से सफलतापूर्वक निकालकर ग्रध्ययन 
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(२) पूर्वगामी सर्वेक्षण से श्रध्ययन-विषय के सम्बन्ध में जो प्रारम्भिक ज्ञान 
भ्राप्त होता है उससे भपने भ्रध्ययन-विषय से सम्बन्धित एक कार्ये निर्वाही या कामचलाऊ 
प्राककल्पना (उपकल्पना) का निर्माण करना सरल हो जाता है । 

(३) पूर्वगामी सर्वेक्षण से हमें स्पष्ट रूप से यह पता चल जाता है कि हमने 
अपने अध्ययन के जिन लक्ष्यों का निर्धारण किया है उनकी प्राप्ति व्यावहारिक रूप से 
सम्मव है ग्रथवा नहीं । वहुधा ऐसा भी होता है कि हम सैद्धान्तिक तौर पर जिन 
उद्देश्यों या लक्ष्यों को निश्चित करते हैं, उनकी प्राप्ति वास्तविक रूप में उपलब्ध 
तथ्यों के आधार पर नहीं हो सकती । उस अ्रवस्था में अध्ययन-कायं भ्रारम्म करने के 

. काफी वाद हमें अपना कार्य वीच में ही छोड़ देना पड़ता है और काफी धन, समय 
तथा शक्ति वेकार चली जाती है । पूर्वगामी सर्वेक्षण इस सम्भावनां को बहुत कम कर 
देता है। । ८ 

(४) पूर्वगामी सर्वेक्षण कर लेने से समुदाय की प्रकृति व क्षेत्रीय विशेषताओं 

के सम्वन्ध में हमें जो जानकारी प्राप्त होती है उसके आधार पर निदर्शन की प्रकृति 
तथा आकार को निश्चित करने में भ्रत्यन्त सहायता मिलश्ती है । 

i पूर्वगामी सर्वेक्षण से सूचनाओं अथवा तथ्यों के स्रोतों की खोज हो जाती 
है और हमें यह पता चल 'जाता है कि सम्भवतः किन-किन स्रोतों से हमें किस-किस 
प्रकार के तथ्य प्राप्त हो सकेंगे । सर्वेक्षण की सफलता तथ्यों के निर्भरयोग्य स्रोतों पर 
बहुत-कुछ निर्भर करती है। ` 

(६) पूर्वगामी सर्वेक्षण कर लेने से सूचनादाताग्रों का प्रारम्भिक परिचय मिल 
जाता है और हमें उनके विचार, आदश, पसन्द और नापसन्द का भी ग्रन्दाजा हो जाता 
है। इससे साक्षात्क्शर आदि के द्वारा उनसे सूचना एकत्रित करने में बड़ी मदद मिलती 
है। साथ ही, यह पता चल जाता है कि किस समय निरीक्षण करना उचित होगा और 
किस समय लोगों से साक्षात्कार (०६०7४०४) करना । 


(७) मूल सर्वक्षण-क्ायं को ठीक ढंग से करने के लिए कितना समय, धन 

तथा जन-शक्ति (३०-०७९7) खर्च होगी, इसका भी अनुमान पूर्वगामी सर्वेक्षण से 
लग जाता है धन श्रौर समय का श्रभाव भी एक सर्वेक्षण-कार्य को बीच में रोक देने 
को वाध्य करता है । पूर्वगामी सर्वेक्षण इस सम्भावना को कम करता है । 


(८) पूर्वगामी सर्वेक्षण की एक भोर उल्लेखनीय उपयोगिता यह है कि 
वास्तविक सर्वेक्षण के समय गाने वाली कठिनाइयों का ज्ञान पूर्वगामी सर्वेक्षण से हो 
जाता ह हम उन कठिनाइयों का सामना करने के लिए पहले से ही अपने को तैयार 
कर सकते हैं। 


= (8) पूर्वगामी सर्वेक्षण से कार्यकर्ताओं को उस क्षेत्र विशेष में 
व्यावहारिक प्रशिक्षण मिल जाता है गोर उनकी फिक जाती रहती है। र ही 
कार्यकर्त्ताओं और समुदाय के लोगों के बीच से भ्रपरिचितता का पर्दा हट जाता है । 


| कै ` झओर ये दोनों ही वाते तथ्यों के प्रमावपूर्ण संकलन तथा सर्वे, 
हि पावस हैं। पू सवक्षण की सफलता के लिए 


“ईस प्रकार पूर्वगामी सर्वेक्षण को वास्तविक सर्वेक्षण की योजना की भिन्न-भिन्न 


` पहुँचाने के लिए आवश्यक बातों का पूर्व-ज्ञान कराने का एक प्रमुख 
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युबं-परीक्षण और पुवंगामी सर्वेक्षण में ग्रस्तर 
(Distinction between Pre-test and Pilot Survey) 


(१) पूर्व-परीक्षण का सम्बन्ध विशेष रूप से पद्धतिशास्त्र से होता है ग्रर्थात्‌ 
पूर्व-परीक्षण के अन्तर्गत हम इस वात की जाँच करते हैं कि अपने अध्ययन-कार्य के 
लिए हमने जिन पद्धतियों व प्रविधियों, उपकरणों या यंत्रों को चुना है वे निमे रयोग्य 
हैं अथवा नहीं, उनमें किसी प्रकार के सुधार या परिवर्तन की भ्रावश्यकता है या नहीं, 
एवं उनमें से.कुछ को त्यागकर उनसे अधिक प्रभावशाली पद्धति, उपकरण आदि को 
चुना जा सकता है ग्रथवा नहीं । इसके विपरीत, पूर्वगामी सर्वेक्षण का सम्बन्ध सम्पूर्ण 
अध्ययन से होता है । 

(२) इस अर्थ में पूर्व-परीक्षण का क्षेत्र सीमित होता हे क्योंकि यह प्रमुख 
रूप से पद्धति व प्रविधियों से सम्बन्धित होता है, जबकि पूर्वगामी सर्वेक्षण का क्षेत्र 
विस्तृत होता है क्योंकि यह तो स्वयं एक लघु सर्वक्षण होता है । 

(३) पूर्व-परीक्षण का उद्देश्य उपकरण, यंत्रों, निदशनों आदि की उपयुक्तता 
की जाँच करना होता है नवकि पूर्वगामी सर्वेक्षण का उद्देश्य अध्ययन-विषय तथा 
अध्ययन-स्थल के सम्बन्ध में प्रारम्भिक ज्ञान प्राप्त करना होता है । 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पूर्व-परीक्षण हमें सुचनाओ के ज्ञोतों तथा पद्धतियों 
च उपकरणों की त्रुटियों तथा उपयोगिताओं के सम्बन्ध में जानकारी देकर सर्वोत्तम 
विकल्पों (2]०:॥2(४९७) को चुनने में सहायक सिद्ध होता है, जबकि पूर्वगामी 


७...» 


सर्वेक्षण हमें समस्त सम्भावित परिस्थितियों व कठिनाइयों का ज्ञान कराता है और 
हमारी समस्त त्रुटियों की ओर ध्यान आकर्षित करके उन्हें सुधारने का अवसर प्रदान 
करता है । 
(१३) श्रध्ययन-साधनों का वितरण 

(Distribution of Study Means) 


ूर्व-परीक्षण और पूर्वगामी सर्वेक्षण के अनुसार आवश्यक सुधार, परिवतेन 
या परिवर्धन कर लेने के पश्चात्‌ कार्यकर्त्ताप्रों को वास्तविक अध्ययन-कार्य के लिए 
भेजने की आवश्यकता होती है; पर वास्तविक श्रध्ययन-कार्य करने के लिए उन्हे 
आवश्यक सभी माल-मसाले सहित भेजना चाहिए। प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार 
निर्देशिका भ्रादि की झावश्यक प्रतियों के अतिरिक्त पाँच था दस प्रतियाँ आकस्मिक प्रयोग 
के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता को और अधिक देनी चाहिएँ । अध्ययन की आवश्यकता के 
अनुसार प्रत्येक कार्यकर्ता को स्टेशनरी, क्षेत्रीय मानचित्र, कैमरा, टेपरिकाडंर आदि 
उपकरण वितरित कर देने चाहिएँ ताकि आवश्यकतानुसार उनका प्रयोग करके आवश्यक 
सूचनाश्रों तथा आँकड़ों को एकत्रित किया जा सके । 


(१४) समुदाय को तेयार करना 

(Preparing the Community) 

वास्तविक सर्वेक्षण-कार्यं श्रारम्भ करने से पूर्वं एक और कार्य शेष रह जाता है 
जिसे कर लेना अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होता है। सर्वक्षण-विषय से मब वास्तविक 
तथ्यों की प्राप्ति एक समुदाय-विशेष में रहने वाले लोगों से होती है । झेल: सूचना देने 
के लिए लोगों को मानसिक तौर पर तैयार करना आवश्यक हो जाता है ।, सर्वक्षण- 
कर्ता उस क्षेत्र में नंया होता है इसीलिए एक अपरिचित को सचना देने में विशेषकर 
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सामुदायिक या व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्धित गुप्त ह को उद्घाटित करने में 
समुदाय के लोग संकोच का भ्रनुभव करते हैं या डरते हैं। अतः इस संकोच या डर को 
दूर करके उनमें विवास की भावना को जागृत करना सर्वेक्षण की सफलता के लिए 
परमावश्यक है । इसीलिए यह जरूरी हो जाता है कि सूचना एकत्रित करने के 
वास्तविक कार्य के ग्रारम्म होने से पूर्वं सन्देशवाहन के साधनों जैसे समाचारपत्र, 
पत्रिका, सिनेमा, प्रदर्शनी, सार्वजनिक सभा आदि के माध्यम से समुदाय में सर्वेक्षण 
के अनुकूल वातावरण को उत्पन्न किया जाए। साथ ही, क्षेत्रीय नेताओं तथा प्रत्येक 
वर्ग के प्रभावशाली व्यक्तियों से मिलकर उन्हें'सर्वक्षण के उद्देश्य आदि से ग्रवगत करा 
देता चाहिए ताकि उनके माध्यम से भ्राम जनता में विश्वास की भावना उत्पन्न करके 
उनकी शक्ति या सहयोग प्राप्त करना सरल हो । सर्वेक्षण की सफलता सूचनादाताश्रों 
के सहयोग पर ही निर्मर रहती है, इस सत्य को न भूलते हुए उन्हें इसके लिए तैयार 
करना जरूरी हो जाता है । १ 


(१५) तथ्यो का संकलन 
(Collection of Data) : 


समुदाय को सर्वक्षण-कार्य के लिए तैयार करने के पश्चात्‌ हमारा वास्तविक 
सवक्षण-काय प्रारम्भ होता है ग्रौर इस स्तर का सर्वप्रथम चरण तथ्यों का संकलन 
होता है। इन तथ्यों का संकलन प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार, निरीक्षण आदि 
पद्धतियों के माध्यम से किया जाता है । सही सूचना प्राप्त करने के लिए सूचनादाताओं 
से मेल-मिलाप बढ़ाना आवश्यक हो जाता है ताकि वे किसी भी बात को न छिपाकर 
स्पष्ट व यथार्थ सूचनाएँ देने के लिए तत्पर हो जाएँ। साथ ही यह भी आवश्यक है 
कि कार्यकर्ताओं के ङ्रिया-कलापों पर कड़ी नजर रक्खी जाए जिससे वि वे ठीक रास्ते 
पर रहते हुए तथ्यों का संकलन करते रहेँ । उनपर समय-समय पर इस प्रकार का रच- 
चात्मक दबाव डाला जाए कि वे सूचना-संकलन में निष्पक्ष रहकर भावनात्मक प्रभावों 
से बचते हुए कायं करते रहें; इतना ही नहीं, एकत्रित सूचना की विश्वसनीयता की 
परीक्षा भी वीच-वीच में करते रहना चाहिए । इस प्रकार सूचनादाताओं से प्राथमिक 
तथ्यों (P727५ ५०) को एकत्रित करने के अतिरिक्त सम्बन्धित सरकारी, 
गर-सरकारी, व्यक्तिगत, प्रकाशित ्रथवा अप्रकाशित पुस्तकों, रिकार्डों, पत्र, डायरियों 
आदि से द्वेतीयक तथ्यों (Secondary 0४४) को भी एकत्रित किया जाना चाहिए। 


(१६) तथ्यों का सम्पादन 
(Editing of Data) 


मज तथ्यों गक सम्पादन से निर एकत्रित तथ्यों व सूचनाओं का निरीक्षण कर 
ज 20 जाने वाली कमियों को पूरा करना, गलतियों को सुधारना तथा समस्त 
तथ्या को क्रमबद्ध करना होता है । उदाहरणार्थ, अनुसुची या प्रश्नावली का निरीक्षण 


करने पर प्राय: यह देखा जाता है कि Ee प्रश्नो के उत्तर ग्रस्पष्ट 

आर अन्य कुछ प्रदनों के खाने विना ही रह गए हैं। तो आत र 
त प को दुर र दिया जाता है। थोड़ी-बहुत गलती तो सम्पादक स्वयं 
ईर सु FA आभार पर ठीक कर लेता है या उत्तरों को सुधार लेता 


. करके उन्हें ट ७ त पुनः वास्तविक अनुसन्धान 
करके उन्हे ठीक कर लिया जाता है । इसी प्रकार दवैततीयक तथ्यों ($०८००त ३/००) 
____ का भी सम्पादन किया जाता है। सम्पादन-कार्य डे दा 0४8) 
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किया जाता है--(भ्र) सूचनाओं को व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध रूप में लगाना सम्पादक 
का प्रथम कार्य होता है ताकि विभिन्न स्थानों तथा स्रोतों (०७7०९५) से प्राप्त तथ्य 
व सामग्री एक क्रम से लग जाए और यह भी पता लग जाए कि किन स्रोतों से श्रमी 
सूचना श्रानी वाकी है अथवा नहीं । (ब) इसके पश्चात्‌ उत्तरों को जाँच (९:78 
the ०7765) की जाती है। इस जाँच के द्वारा प्रश्‍न का गलत उत्तर, जोड़ आदि की 
गलती, गलत खाने में उत्तर भरा जाना, बिना भरा खाना, अंकों की गलती . 
आदि का पता लगाया जाता है । (स) सम्पादन-प्रक्िया के दौरान अनावश्यक तथ्यों 
को हटा देने का काम भी होता है ताकि अध्ययन में ग्रवांछित सामग्री का प्रवेश 
न हो सके [ (द) कोड नम्बर डालना (८०५।१८३६।००) सम्पादक का एक और 
महत्त्वपूर्ण काये होता है जिसका कि महत्त्व बड़े सर्वेक्षण में अत्यधिक होता है । इसके 
अन्तर्गत एक ही प्रश्‍न के चार, पाँच या अधिक सम्भावित उत्तरों को शब्दों या वाक्यों 
में न व्यक्त करके समय की वचत करने व वर्गीकरण में सुविधा के लिए उन्हें १, २, 
३, ४ आदि संख्याश्रों में व्यक्त कर दिया जाता है । उदाहरणार्थ, यदि एक प्रश्न यह 
है कि “आप किन अवस्थाओं में स्त्रियों द्वारा नौकरी किए जाने के पक्ष में राय देंगे ?” 
तो इस प्रश्‍न के एकाधिक सम्भावित उत्तर हो सकते हें जैसे--परिवार की आर्थिक 
स्थिति खराब होने पर, खर्चा चलाने के लिए अन्य कोई संरक्षक न होने पर, पति की 
मृत्यु हो जाने पर, आकस्मिक वेरोजगारी या दुर्घटना की स्थिति होने पर और ग्रात्म- 
निर्भर वनने की इच्छा द्वारा प्रेरित होने पर । कोड नम्वर डालने की प्रक्रिया में इनमें 
से प्रत्येक उत्तर को क्रमशः १, २, ३, ४ और ५ की संख्याश्रों द्वारा व्यक्त कर दिया 
जाता है । 


संकलित तथ्यों तथा ग्राँकड़ों का सम्पादन किस ढंग से किया जाएगा और 
कव किया जाएगा इसका निर्धारण पहले से ही कर लेना लामप्रदे होता है, नहीं तो 
आगे चलकर पर्याप्त परेशानी उत्पन्न हो सकती है । किसी भी अवस्था में सम्पादन- 
कार्य के लिए सभी सूचनाएँ झा जाने अथवा समस्त आँकडो का संकलन हो जाने तक 
प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए; कुछ सामग्री एकत्रित हो जाने के वाद ही सम्पादन-कार्ये 
प्रारम्भ कर देना अत्यन्त सुविधाजनक सिद्ध होता है । ` 


(१७) तथ्यों का वर्गोकरण व सारिणीयन 
(Classification and Tabulation of Data) 


सम्पादन-कार्य के पश्चात्‌ संकलित तथ्यों का वर्गीकरण किया जाता है जिससे 
कि बिखरी हुई सामग्री को समानताश्रों व भिन्नताश्रों के आधार पर कुछ निश्चित 
श्रेणियों के अन्तर्गत लाया जा सके । वर्गीकरण करने का मुख्य उद्देश्य तथ्यों को श्रेणी- 
बद्ध करके सम्पूणं सामग्री को संक्षिप्त रूप दे देना होता है । सर्वेक्षण के दौरान में निज 
तथ्यों को एकत्रित किया जाता है उन्हें यदि एक जगह एकत्रित किया जाए तो वे 
पर्वत समान हो जाएंगे । तथ्यों के इस प्रकार के पर्वेत से कोई भी सुनिश्चित निष्कर्ष 
निकाला नहीं जा सकता है इसीलिए उनका वर्गीकरण करना आवश्यफ होता है जिससे 
कि उनका आकार छोटा हो जाए और समग्र तथ्य कुछ निश्चित श्रेणियों में समा 
जाएँ । वर्गीकृत किए गए तथ्यों को और-मी अधिक स्पष्ट रूप प्रदान करने करने तथा 
उन्हें प्रौर अधिक वोधगम्य करने के लिए उनका सारिणीयन करना भी आवश्यक हो 
जाता है । वर्गीकरण के परिणामों को संख्यात्मक तालिकाओं के रूप में संक्षिप्तक्करना 


ही सारिणीयन है और उसका उद्देश्य तथ्यों की तुलना तथा सम्बन्ध का ज्ञान करना 
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होता है । इन्हीं सारिणियों के ग्राधार पर तथ्यों का चित्रमय प्रदर्शन ([)88/शा।॥77400 
present2(0) भी किया जा सकता है और किया जाता भी है । 


(१८) तथ्यों का विश्लेषण तथा निष्कर्षोकरण 
(Analysis and Generalization of Data) 


वर्गीकरण व सारिणीयन का कार्य पूरा हो जाने के पश्चात्‌ उन्हीं के श्राधार 

- पर तथ्यों का विश्लेषण किया जा सकता है | विभिन्न तथ्यों की तुलना तथा उनमें 

पाए जाने वाले सहसम्बन्धों के आधार पर तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है और 

उसी विश्लेषण के आधार पर कुछ सामान्य निष्कर्षों को निकाला जाता है अर्थात्‌ समस्या 

से सम्बन्धित परिणामों का पता लगाया जाता है । इन सामान्य निष्कर्पों के आधार 

पर न केवल विषय के सम्बन्ध में नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है श्रपितु सर्वेक्षण के 

व्यावहारिक उद्देश्य की भी पूति होती है ग्रतः तथ्यों के विश्लेषण व निष्कर्षीकरण 

के इस स्तर पर समस्या के कार्य-कारण सम्बन्ध के प्रति जानने के लिए विशेष रूप से 

जागरूक रहने की आवश्यकता होती है क्योंकि इसी कार्य-कारण सम्वन्ध के ज्ञान के 
आधार पर सामाजिक समस्याओं का समाधान सम्भव हो सकता हे । 


(१९) रिपोर्ट का निर्मा व प्रकाशन 
(Preparation and Publication of Report) 


सर्वक्षणःप्रक्रिया का अन्तिम चरण रिपोर्ट को तैयार करना और उसको 
प्रकाशित करना है । प्रत्येक सर्वेक्षण में प्राप्त सूचनाएं तथा उनके विश्लेषण पर आधा- 
रित निष्कर्षों को एक रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित किया जाता है ताकि सम्वन्धित 
व्यक्तियों को उसके सम्वन्ध में जानकारी प्राप्त हो जाए । रिपोर्ट का निर्माण व प्रकाशन 
यद्यपि सर्वेक्षण-कार्य पूरा हो जाने के वाद ही हो सकता है, तथापि उसके आकार, 
स्वरूप, अन्तवंस्तु आदि की योजना पहले से ही बनानी पड़ती है। रिपोर्ट में भाषा 
तथा विचारों की स्पष्टता, सरलता तथा शुद्धता का होना परमावश्यक है ताकि उसके 
सम्बन्ध में किसी के मन में कोई गलत धारणा न पनप जाए । सर्वेक्षणकर्ता को 
रिपोर्ट में ग्रपना सुझाव इस प्रकार का देना चाहिए जो कि व्यावहारिक हो और देश 
या समुदाय में उपलब्ध साधनों की सीमा के अन्दर हो भ्रर्थात्‌ सुझाव इस प्रकार का 
न हो जिसे कि उपलब्ध साधनों (धन आदि) की सहायता से क्रियान्वित करना राष्ट्र 
के लिए सम्भव ही न हो। इसीलिए सुझावों की मात्रा तथा सीमा भी पूर्वनिर्चित 
योजना के अनुसार होनी चाहिए । रिपोर्ट कमों के अनुसार तथा आकर्षक होनी 
चाहिए । शीषंक तालिकाएँ, पद-सूची, रेखा-चित्र आदि व्यवस्थित क्रम के अनुसार 
यथास्थान प्रदर्शित करने चाहिएँ । संलग्न पत्रादि भी यथास्थान रखने चाहिएँ । 

"५ किसी भी सर्वेक्षण-कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व उपरोक्त प्रत्येक चरण पर 
सवक्षण की प्रकृति, क्षेत्र तथा उद्देश्य के आधार पर विचार करके एक योजना बना 
F लेना परमावश्यक है । इसका कारण यह है कि सर्वेक्षण की योजना जिटनी ही सही, 

` व्यावहारिक, त्रुटिरहित तथा अनुसन्धान के उपयुक्त होगी, सर्वेक्षण का कार्य भी उतनी 
ही सुविधाजनक ढंग से संचालित करना सम्भव होगा श्रोर सर्वेक्षण-कार्य के बीच में 
ही उसे रोक देने या अन्य किसी रूप में वाघा प्राप्त होकर निराशाजनक परिस्थितियों 
.. में फंस. जाने की सम्मावनाए कम हो जाएँगी । पर योजना कितनी व्यावहारिक व 
त्ुटिरहत होगी ह सवक्षणकर्ता की योग्यता, श्रनुमव, टूरदशिता, “ताय ज्ञान तथा 


४8 मरा कहता: है।।मरप्तुड कितनी हीची शष योग्य *सरवक्षेगेकर्ता . 
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क्यों न हो समस्त परिस्थितियों व सम्भावित कठिनाइयों का पहले से ही बिलकुल 
सही-सही अनुमान लगा लेना अत्यन्त कठिन होता है । इसीलिए सर्वेक्षण के आहा 
में लचक होनी चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसमें हेर-फेर किया न 
सर्वेक्षण के दौरान में भी सर्वेक्षणकर्त्ता को बरावर सतर्कतापूवक जाँच कर स 
चाहिए कि काम योजना के अनुसार हो रहा है अथवा नहीं । जहाँ उसे न त स 
वास्तविक सर्वेक्षण में अन्तर दिखाई पड़े, अथवा पुवेनिश्चित योजना ठीक-ठीक क 

न करती जान पड़े वहाँ उसे सामयिक परिस्थिति के अनुसार योजना में तुरन्त भावुक 
परिवर्तन या ,परिवद्धेन कर लेना चाहिए । सर्वेक्षण की जो योजना एक बार अ 

गई है वही अन्तिम है यह सोचना न तो व्यावहारिक है और न ही शमम र ए 
आवश्यक परिवर्तन करने के लिए प्रस्तुत रहना सर्वक्षण-काय की सुव्यवस्थित प्रग 


ब सफल समाप्ति के लिए आवश्यक है । एक योग्य सर्वक्षणकत्त इस सत्य को कमी 
भूलत नहीं !. 
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. “>> त्रनुसन्धानकर्ता या 
शोधकर्त्ता के आवदयक गुण 


४ ८ 
(ESSENTIAL QUALITIES OF A SOCIAL 
INVESTIGATOR OR A RESEARCH WORKER) 


सामाजिक अनुसन्धान या शोधकार्य कोई सरल व सीधा कार्य नहीं है और 
इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति इसे कर मी नहीं सकता । केवल कुछ पुस्तकीय ज्ञान ही शोध- 
कार्य के लिए पर्याप्त नहीं है, इसके लिए अन्य अनेक वाह्य तथा आन्तरिक गुणों का 
होना परमावश्यक है। इसका कारण भी स्पष्ट है। सामाजिक अनुसन्धान या शोध 
सामाजिक घटनाओं से सम्बन्धित होता है और सामाजिक घटनाएँ मूतं, परिवर्तनशील, 
जटिल तथा व्यक्ति-प्रधान होती हैं। इसीलिए इनका अध्ययन प्राकृतिक घटनाओं के 
अव्ययन से कहीं भ्रधिक कठिन होता है। सबसे बड़ी वात यह है कि सामाजिक 
घटनाओं के अध्ययन का तात्पर्य वास्तव में मानव द्वारा मानव के ही विषय में 
अध्ययन है। इसका सरल अर्थ यही हुआ कि जिस समस्या या विषय के सम्बन्ध में 
शोधकर्ता अनुसन्धान करता है उस समस्या या विषय का वह स्वयं एक अंग होता 
है। अतः उसके लिए पूर्णतया निष्पक्ष, तटस्थ व उदासीन रहकर अध्ययन करना 
अत्यन्त कठिन होता है । प्रत्येक पग पर उसके अपने ही विचार, विश्वास, पूर्वंधारणा, 
श्रादशं आदि उसका रास्ता रोकते रहते हैं या उसे विपथगामी कर देते हैं। इसलिए 
अनुसन्धान के निष्क्षो में त्रुटियों की सम्भावना सदा ही वनी रहती है । इन समस्त 
परिस्थितियों या कारकों के प्रभाव से श्रपने को विमुक्त रखते हुए अनुसन्धानकर्ता को 
शोधकार्य को यथार्थता (९४६८००७४) की स्थिति तक पहुँचाने के लिए, विशेष योग्यता 
तथा ज्ञान की आवश्यकता होती है। उत्तम अनुसन्धानकर्ता या शोधकर्ता के गुणों तथा 
योग्यताग्रो की निश्चित सूची तो नहीं वनाई जा सकती परन्तु कुछ सामान्य बाता 
का उल्लेख श्रवश्य ही किया जा सकता है। इस अध्याय में हम उन्हीं के विषय में 
विवेचना करेंगे । , 
शारीरिक व व्यक्तिगत गुण 
(Physical and Personal Qualities) 

सामाजिक शोध एक शिक्षा-सम्बन्धी कार्य है, इसलिए इसका कोई भी सम्बन्ध 
शोधकर्ता की शारीरिक विशेषताश्रो से नहीं शत विश्वास अनेक लोगों का है। 
ओ- पर यह गलत है। अनुसन्धान-कार्य की सफलता में शारीरिक गुणों का भी अपना 
____ महत्त्व होता है जेसा कि निम्नलिखित विवेचना से स्पष्ट होगा-- 
हज लक, (भ्र) "आकषक व्यक्तित्व (5०५४८ Pers0n2]it9)_-हुंसमुख चेहरा, 

दद व्यवहार-प्रतिमान रखने वाला बी ळी सूचना- 

cco ए ओर विश्वसनीय तथ्य प्राप्त करने में साहका, हो महला है/वाआकर्षेक 


सामाजिक भनुसन्धानकर्त्ता या शोधकर्त्ता के आवश्यक गुण १६९ 


न्व्यक्तित्व का एक स्वाभाविक प्रभाव लोगों पर पड़ता ही है श्रोर इसका शोधकर्ता के 
-द्वारा पूरा-पूरा फायदा उठाने का अर्थ होगा ग्रधिक सत्य, ठोस तथा महत्त्वपूर्ण तथ्यों 
“का सरलतापूर्वक संकलन । एक शोधकायं की सफलता सत्य व यथार्थ तथ्यों, सूचनाओं 
म्या आँकड़ों पर कितनी अधिक निर्भर है, यह समझाने की शायद आवश्यकता नहीं है। 


(ब) स्वास्थ्य (प०407)--एक सफल शोधकर्ता के लिए यह भ्रावश्यक है कि 
उसका स्वास्थ्य उत्तम हो । शोधकाये आरामकुर्सी पर बैठकर नहीं हो जाता । इसके 
लिए कठोर परिश्रम व दोड़-धूप करने की आवश्यकता होती है जो कि एक उत्तम 
“स्वास्थ्य वाला व्यक्ति ही कर सकता है? दुर्बंल या रोगग्रस्त व्यक्ति का सारा समय तो 

“अपने ही स्वास्थ्य का उपचार करने में लग जाता है, वह शोधकार्य मला कव और 
: कैसे करेगा ? भारतवर्ष में यातायात व संचार के साधनों की भ्रपर्याप्तता, जन-शिक्षा 
का स्तर अत्यधिक निम्न होना, शोध सम्बन्धी अन्य सुविधाओं की कमी आदि कारणों 
से यहाँ तो शोधकर्ता को और भी कठोर परिश्रम करना पड़ता है। अतः उत्तम 
- स्वास्थ्य का होना जरूरी है। इसके श्रतिरिक्त उत्तम स्वास्थ्य स्वयं ही आकर्षक 
- व्यक्तित्व का एक अंग बनकर तथ्यों को एकत्रित करने में सहायक सिद्ध होता है । 


(स) अध्यवसाय (?९7७।5६९०००) एक सफलं शोधकर्ता को अ्रध्यवसायी 
अर्थात्‌ साधनाशील होना चाहिए। वह किसी भी अवस्था में हिम्मत न हारे--यह 
उसके लिए आवश्यक है। शोधकायं के दौरान में सख्य ऊंची-नीची परिस्थितियों 
: का सामना करना पड़ता है, अनेक निराशाजनक भ्रवस्थाग्रों से परिचय होता है श्रौर 
कितनी ही अस्वाभाविक घटनाएँ बाधा उत्पन्न करती हैं । इन सब के वीच शोधकर्ता 
.का अपना ग्रध्यवसाय या साधनाशीलता उसे मागं दिखाकर भागे ले जाती है। 
शोधकार्य के दौरान में यह देखा जाता है कि एक ही सूचनादाता के पास एकाधिक 
. वार जाने के उपरान्त भी या तो वह मिल नहीं पाता या अपने निजी कार्ये में व्यस्त 
. होने के कारण प्रश्नों का उत्तर देने के लिए समय नहीं दे पाता है । यदि समय देता 
-भी है तो प्रइनों के उत्तर को किसी प्रकार से समाप्त करके शोधकर्ता को टालने का 
प्रयत्न करता है। इन सब परिस्थितियों के बीच भी घैयं को बनाए रखना अत्यन्त 
: कठिन होता है । अतः स्पष्ट है कि शोधकर्ता के लिए साधनाशील होना अत्यन्त 
- आवश्यक है । 


(द) सहनशीलता (7०।९7३॥०९) एक उत्तम शोधकर्ता में सहनशीलता का 
` गुण भी अत्यावश्यक है । प्रत्येक प्रकार के कष्टों को मेलने के लिए तत्पर रहकर ही 
: शोधकार्यं में सफल होने की आशा की जा सकती है। अनुसन्धान के दौरान में कई 

सूचनादाता शोधकर्ता के प्रति अति कटु व्यवहार करते हैं, उसे नाना प्रकार की टीका- 
- टिप्पणियाँ सुनाते हैं तथा स्पष्ट भाषा में किसी भी प्रकार का सहयोग न देने की 
घोषणा कर बैठते हैं। इन व्यवहारों को सहन करने की शक्ति यदि शोधकर्ता में नहीं 


७०७ 


: है तो उसे अपना कार्य बीच में ही रोककर घर बैठना पड़ेगा। 


*बोद्धिक गुण 
(Intellectual Qualities) ये 
केवल उपरोक्त शारीरिक व व्यक्तिगत गुणों का होना ही उत्तम अनुसन्धान- 
+ कर्त्ता या शोधकर्ता के लिए पर्याप्त नहीं है जब तक कि वह कुछ बोद्धि | गुणो का 
. - झी अधिकारी नहीं है । ये बौद्धिक गुण इस प्रकार के हैं-- 


Creative Imagination) —सधकर्ता की 
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१७० सामाजिक सर्वेक्षण व शोध 


कल्पनाशक्ति अत्यन्त प्रबल होनी चाहिए । वह बुद्धिमान हो, केवल इतना ही पर्याप्त 
नहीं है जब तक कि एक अनुसन्धान-कायं में भ्रन्तनिहित समस्त सम्भावित परिस्थितियों 
के विषय में पहले से ही कल्पना कर लेने की शक्ति उसमें नहीं है। इस प्रकार की 


पुर्वेकल्पना के बिना शोधकार्यं का सफल 


आयोजन करना शोधकर्ता के लिए कदापि 


सम्भव नहीं हो सकता । साथ ही, प्रखर कल्पनाशक्ति के बिना शोधकर्ता सामाजिक 


समस्याझनों में न तो गहरा पैंठ सकता है 
हारिकता ला सकता है। श्रतः दूरदशिता व 
(ख) जोत्न निर्णय लेने की योग्यता 


आर न ही अपने ग्रध्ययन-कार्य में व्यावः 
अन्त ष्टि दोनों का ही होना आ्रावश्यक है । 
(Ability to take Prompt Decision) 


शोधकर्ता के लिए इस योग्यता का होना अति आवश्यक है कि वह प्रत्येक समस्या 
ब परिस्थितियों में अपने निर्णय का शीघ्र निर्माण कर सके । शोधकर्ता को श्रपरिचित 
स्थितियों में काम करना पड़ता है, इसीलिए यदि उन परिस्थितियों में श्रावश्यकता- - 
नुसार लाभप्रद निर्णय करने की योग्यता उसमें नहीं है तो वह सफल शोधकर्त्ता नहीं: 
बन सकता । ग्रतः कोई भी विषम परिस्थिति सामने श्रा जाने पर विना श्रसमंजस में 
पड़े निर्णय लेने की क्षमता अत्यावश्यक है । 

(ग) सांख्यिकीय योग्यता ($६2४5६०३] 40//:9)-सामाजिक शोधकर्ता को ` 
तथ्यों के वर्गीकरण, सारिणीयन तथा ग्राफ (7०!) आदि बनाने में संख्याथो से 


खेलना पड़ता है । यह बहुत गीरस काम 


है, पर साथ ही इसके विना शोधकार्य में 


यथार्थता ग्रा नहीं सकती । ग्रत: शोधकर्ता में सांख्यिकीय योग्यता का होना परमा- 
वश्यक है। सर्वश्री स्पार तथा स्वेन्सन (४७8 80 Swenson) ने तो परिशुद्धता 


कायम रखने की शक्ति को शोधकर्ता का 
विकास सांख्यिकीय योग्यता पर ही निर्भर 


बुद्धिमान 


परमावश्यक गुण माना है। इस गुणका 


है। 


(घ) विचारों «की स्पष्टता (079 0 Thinkin) शोधकर्ता के लिए 
तथा विचारशील होना परमावश्यक है। उसमें यह योग्यता होनी चाहिए 


कि वह जटिल परिस्थितियों तथा तथ्यों को समझकर उनके सम्बन्ध में अपने विचारों ' 
को स्पष्ट रूप में प्रस्तुत कर सके । इस योग्यता के विना न तो वह तथ्यों की विइलेष- 
णात्मक विवेचना स्पष्ट रूप में कर सकता है और न ही ग्रपनी रिपोर्ट में समस्या. 
या उसके समाधानों के सम्बन्ध में स्पष्ट विचारों को प्रस्तुत कर सकता है । विचारों 
की स्पष्टता विषय के सम्बन्ध में गहन अध्ययन के पश्चात्‌ ही प्रायः विकसित हो 


सकती है । 


(ङ) तकंशक्ति (47४४ P0७९7) सामाजिक शोध में अलग-शअ्रलग विचारों ` 
के तथा विभिन्‍न मानसिक स्थितियों के लोगों से सूचना प्राप्त करनी पड़ती है। इसलिए ` 
यह आवश्यक है कि शोधकर्ता में पर्याप्त तर्कंशक्ति हो ताकि इन विभिन्‍न सूचनाग्नों को 
एक ताकिक ढंग से जड़िकर वह कुछ सामान्य निष्कर्षो को निकाल सके । अध्ययन- 
 क्षेत्र-में सुचनादाता आय: शोधकर्ता से अनेक टेढ़े-मेढ़े प्रश्‍न पूछ बैठते हैं । यदि तार्किक 
. ढंग से इन सव ह जनक उत्त 
एक हास्यास्पद प का सामना करना पड़ता है और तथ्यों { 

i नहीं हो पाता। इस परिस्थिति का सामना करने के न मे वा १ 


होना आवश्यक है । 


सामाजिक 
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र शोधकर्ता देने में भ्रसफल होता है तो उसे 


बौडिक ईम्निंदारी (च)-वौद्धिक ईमानदारी (Intellectual Honest -- शोधकर्ता कळे 
UES A ग्रति आवश्यक है । इसका सवंप्रमुख क है ता त जि न 


जिक घटनाश्रों का अनुसन्धान करता है. उसका. वह मी, एकस है(७न्रोरः 
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सामाजिक अनुसन्धानकर्ता या शोधकर्ता के आवश्यक गुण. १७१ 
इसोलिए उन घटनाओं के सम्वन्ध में जो विचार वह व्यक्त करता है या जो कुछ वह्‌ 
निरीक्षण करता है वह उसकी अपनी व्यक्तिगत भावनाओं, आदर्शो तथा मूल्यों के द्वारा 
कुछ-न-कुछ रंग जाने की सम्भावना सदा ही वनी रहती है। ऐसी स्थिति में यदि 
शोधकर्ता में वौद्धिक ईमानदारी का अभाव है तो उसका शोधकार्यं कदापि परिशुद्ध 
नहीं हो सकता है । बौद्धिक ईमानदारी न होने पर वह उन्हीं घटनाओं को देखेगा जो 
कि उसकी भावनाग्रों के अनुकूल हैं तथा ऐसे ही विचारों को व्यक्त करेगा जिन्हें कि 
ग्रधिकतर लोग पसन्द करेंगे । इसके विपरीत बौद्धिक ईमानदारी होने पर समाज में 
प्रचलित धारणाओं के विरुद्ध भी घटना'विशेष की वास्तविकताद्नों को प्रस्तुत करने में 
और उनके विपय में अपनी स्वतन्त्र राय देने में शोधकर्ता चवराएगा नहीं । वौद्धिक 
ईमानदारी ही शोधकर्ता के मन से राज-भय, जाति-भय तथा बदनामी का भय मिटा 
सकती है भ्रौर उसी अवस्था में वह वास्तविक तथ्यों को तोड-मोड़कर प्रस्तुत करने के 
प्रयत्नी से अपने को दूर रख सकता है। 
व्यवहार सम्बन्धी गुण 
(Behavioural Qualities) 

शारीरिक तथा मानसिक योग्यताग्रों के साथ-साथ व्यवहार सम्बन्धी कुशल- 
ताश्रों का भी होना एक सफल शोधकर्ता के लिए परमावृह्यक है क्योंकि उसे वास्तविक 
व्यक्तियों से सम्पर्क स्थापित करके, उनमें विश्वास की भावना जाग्रत करके और उन्हें 
अपने अध्ययन के उद्देश्यों के प्रति श्राकपित करके ही अध्ययन-विषय के सम्वन्ध में 
तथ्यों को एकत्रित करना पड़ता है । इसके लिए यह आवश्यक है कि शोधकर्ता का 
ब्यवहार-प्रतिमान वास्तव में आकर्षक व प्रभावपूणं हो । यह तभी हो सकता है जबकि 
उसमें व्यवहार सम्बन्धी निम्नलिखित गुण हों :— 

(झ) परिमाजित व्यवहार (Refined Manners)-अnबहर सम्वन्धी गुणों 
में झिष्टाचारपूर्ण व्यवहार का स्थान सर्वप्रथम है । यदि किसी भी व्यक्ति का व्यवहार 
शिष्ट तथा परिमार्जित है तो वह दूसरे लोगों को सहज ही अपना मित्र बना सकता 
है और इस काम में सफल होने पर वह किसी भी प्रकार के तथ्यों को या सूचनाग्रो 
को उनसे प्राप्त कर सकता है। इसीलिए परिस्थिति को समभते हुए शोधकर्ता को 
परिमार्जित व्यवहार करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए । उदाहरणार्थं ग्रामीण 
समाज में शोधकार्य करते हुए शोधकर्ता को तड़क-मड़कपूर्ण व औपचारिक व्यवहार 
को त्यागकर विनम्र व सौहादेपूर्ण व्यवहार करना होगा । 

(ब) व्यवहार में झनुकूलनशीलता (8027४) of Behaviour)— 
सामाजिक शोध के दौरान में शोधकर्ता को भिन्न-भिन्न प्रकार से अलग-अलग रुचियों, 
विचारों तथा व्यवसायों के लोगों से सम्पर्क स्थापित करना पड़ता है। इसीलिए एक 
ही प्रकार का व्यवहार सबको समान रूप से प्रभावित नहीं कर सकता । गम्मीर 
प्रकृति के व्यक्ति को कभी भी बचपना पसन्द नहीं होगा, इसके विपरीत कौतुफप्रिय 
व्यक्ति के लिए गम्भीर व्यवहार अत्यन्त अरुचिकर होगा । पर शोधकर्ता को तो दोनों 
ही प्रकार के व्यक्तियों से सूचनाएं एकत्रित करनी होती हैं । अतः उसके व्यवहार मे 
ऐसा लचकपत जरूर होना चाहिए कि वह आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक प्रकार के 
व्यक्ति के साथ अपता अनुकूलन सफलतापूर्वक कर सके और अपत्ते व्यवहार द्वारा 
उन्हें बहुत-कुछ समान रूप से प्रमावित करके उनसे तथ्यों ३ सके । कभी- 
कभी ऐसा होता है कि एक प्रश्‍न का उत्तर देने के दौरान में सू व्यथ को 


गएँ भी, हाँकने लगता ह । ऐसे अवसर पर भी शोधकर्ता को अत्यन्त चतुरता के साथ _ 
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सूचनादाता को अप्रसन्न न करते हुए अपना कार्य निकालना हाता है । उसी प्रकार, 
विषय के सम्वन्ध में अनुकूल व प्रतिकूल विचार .रखने वाले दोन पक्षों के लोगों के 
अति समान अलगाव के साथ और समान आदर के साथ उनके विचारों को सुनने की 
योग्यता जिस शोधकर्ता में है वही वास्तव में एक सफल शोधकर्ता ह्‌ । 

(स) सन्तुलित वार्तालाप (32।27८९0 प्र७८)--अनुसूची को भरवाने या 
साक्षात्कार करने के दौरान में शोधकर्ता को सूचनादाताश्रों से बातचीत करनी पड़ती 
है । इस वार्तालाप के स्वरूप का भी प्रभाव सूचनादाताझओं पर पड़ता है । यदि शोध- 
कर्ता अहंकारपूर्ण तथा असन्तुलित भाषा में वतिचीत करता है भर ग्रादेशसूचक स्वर 
में सूचना की माँग करता है तो इससे स्वभावतः ही सूचनादाता के मन में एक विरक्ति 
की भावना व चिड़चिड़ाहट पनप सकती है जिसके फलस्वरूप वह या तो सूचना देने 
से इनकार कर सकता है या फिर वास्तविक तथ्यों को छिपाकर इधर-उधर की बातों 
में उसे टालने का प्रयत्न करता है। भ्रतः सन्तुलित वार्तालाप बहुत जरूरी है। 
सुचनादाता के मन को या भावनाओं को ठेस पहुँचे ऐसा कुछ भी कहना एक शोधकर्त्ता 


(द) सतकंता (4।०।१९७७) सामाजिक शोधकार्य के दौरान में शोधकर्त्ता 
को चारों ओर से अत्यन्त सतक तथा सावधान रहने की आवश्यकता होती है । उसे 


(य) आत्म-नियंत्रण (82/-००॥:0/)--सामाजिक शोधकार्य में आत्म-नियंत्रण 
शोधकर्ता की एक उल्लेखनीय विशेषता बन जाती हे । इसका कारण यह है कि 
शोधकार्य के दौरान में श्रनेक विपरीत परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं । इन परिस्थितियों 
में यदि शोधकर्ता श्रात्म-नियंत्रण को खो बैठे तो सम्पूर्ण शोधकार्य . ही छिन्न-भिन्न 
हो जाए । हो सकता है कि सूचनादाताश्रों से उसे ऐसे शब्दों या ग्रपशव्दो को सुनना 
पड़े जो कि उसके आन्तरिक विचारों, मावनाथ्रो तथा आदर्शो को कटु आघात करें, 


पल दूर ले जा सकती है और साथ ही वह 
आलोचना का एक विषय भी बन सकता है। यह दोनों ही स्पिती bs 


लिए घातक सिद्ध हो सकती हैं । ग्रतः ग्रात्म-नियंत्रण का गुण होना आवश्यक है। 
भ्रध्ययन-विषय से सम्बन्धित गण 


_ (Qualities related to Subject of Study) 
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उपरोक्त गुणों के भ्रतिरिक्त अनुसन्धानकर्ता में ग्रध्ययन- पि 
होना भी वश्यक है । ये गुण निम्नलिखित हैं विषय से सम्बन्धित 
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सामाजिक अनुसन्धानकर्ता या शोधकर्ता के आवश्यक गुण १७३ 


में तभी सफल हो सकता है जब कि अध्ययन-विषय में उसकी व्यक्तिगत गहरी रुचि' 
हो । विषय में रुचि शोधकर्ता में लगन तथा अथक परिश्रम करने की प्रेरणा जुटाती' 
है और उसे उत्साह के साथ अपने काम में लगे रहने को प्रेरित करती है । जिस विषयः 
या समस्या में गहरी रुचि होती है उसे समभने में भी सुविधा रहती है । साथ ही; 
यदि समस्या का अध्ययन कठिन भी होता है तो भी उसमें अपनी आन्तरिक रुचि होने 
के कारण शोधकर्ता उसे सफल वनाने के लिए अधिक से श्रधिक परिश्रम करने का 
प्रयत्न करता तथा हर कठिनाई का साहस के साथ सामना करता है । 

(ख) विषय में पारंगत होना (४४४८५ ०४९८ 06 5ए/००)--शोध कीः 
सफलता के लिए यह आवश्यक है कि जिस विषय या समस्या का शोधकर्ता अध्ययन 
कर रहा है उसके वारे में उसे पूर्ण ज्ञान हो अन्यथा उसके द्वारा संकलित तथ्य अपूर्ण, 
दोषयुक्त एवं श्रनुपयोगी हो सकते हें । विषय के सम्वन्ध में ज्ञान प्राप्त करने के लिए 
उस विषय से सम्वन्धित उपलब्ध साहित्य का गहन अध्ययन कर लेना शोधकर्त्ता के 
लिए आवश्यक होता है । विषय के सम्बन्ध में पूर्ण ज्ञान न होने से इस बात की 
सम्भावना रहती है कि शोधकर्ता विषय के उन पक्षों को कम महत्त्व दे सकता है जो 
कि वास्तव में महत्त्वपूर्ण हैं जव कि अपना अधिकांश समय, धन तथा परिश्रम को कम 
महत्त्वपूर्ण पक्षों के अध्ययन में व्यर्थ ही व्यय कर देता है । 

(ग) समस्या पर एकाग्रता (Concentration Sn Problem) --सामाजिक 
जीवन के विभिन्न पक्ष एक-दूसरे के साथ इतने घनिष्ठ खूप से सह-सम्बन्धित होते 
हैं कि निर्धारित समस्या से विचलित हो जाने की वहुत सम्भावना होती है इसीलिए 
समस्या पर एकाग्रता का गुण शोधकर्ता में होना आवश्यक है। बहुधा ऐसा भी होता 
है कि शोधकार्य के दौरान में समुदाय के जीवन से सम्बन्धित कुछ विशिष्ट, आकर्षक 
या रहस्यपूर्ण घटनाओं के प्रति शोधकर्ता का ध्यान अधिक आकर्षित होता है और 
वह उन्हीं में फंस जाता है जब कि वास्तविक विषय पर उसकी एकाग्रता टूट जाती 
है जिसके फलस्वरूप शोधकाये की सन्तुलित प्रगति रुक जाती है । ग्रत: मूल समस्याः 
या विषय पर शोधकर्ता की एकाग्रता आवश्यक है । 


भ्रध्ययन-स्थल में किए जाने वाले क्रिया सम्बन्धी गुण 

(Qualities related to Field Work) 
शोध में वास्तविक रूप से अध्ययन-स्थल पर जाकर तथ्यों व सूचनाओं को 
एकत्रित करने की श्राबझ्यकता होती है। इस कारण इससे सम्बन्धित भिन्न-भिन्न 
व्यावहारिक क्रियाओं का ज्ञान अत्यन्त आवश्यक होता है । इस सम्बन्ध में ग्रनुसन्धान- 
कर्ता के निम्नलिखित गुणों का उल्लेख किया जा सकता है :-- 

(अ) भध्ययन-पद्धतियों तथा उपकरणों का ज्ञान (Knowledg० of 
Methods and Tools of Research)—-0क शोधकर्ता के लिए यह न आवश्यक है 
कि उसे इस बात का पूरा-पुरा ज्ञान हो कि किस प्रकार के शोधकार्य में कौन-कौनसी 
पद्धतियों तथा उपकरणों से काम लेना उपयोगी होता है। उसे इस बात का भी ज्ञान 
होना चाहिए कि प्रत्येक पद्धति की कौन-कौनसी सीमाएँ हैं और उस पद्धति को काम 
में लाने से अध्ययन-कार्य में किन-किन त्रुटियों के पनपने की सम्भावना होती है । इस 
प्रकार का ज्ञान न केवल सबसे उपयुक्त पद्धतियों तथा उपकरणों का चुनाव करने में 
मदद करके पर्याप्त परिश्रम, धन तथा समय की बचत करने में सहायक होता हैः 
बल्कि उचित समय पर शोधकाय में पतपने वाली सस त्रुटियों को सुधारने के 
प्रति शोधकर्ता को सजग मी रखता है। इसीलिए शोधकार्य में साक्षात्कार अनुसूची 
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; + “घन सा के/ अतिरिक्त अन्य अनेक प्रकार के साधनों जैसे 


१७४ - २२ सामाजिक सर्वेक्षण व शोध 
“अधिक उपयुक्त होगी अथवा प्रश्नावली, प्रत्यक्ष निरीक्षण से सत्य प्रगट होगा ग्रथवा 
व्यक्तिगत जीवन-ग्रध्ययन हमें सत्य से परिचित कराएगा, ग्रध्ययन निदरशंन के द्वारा 
“किया जाएगा अथवा जनगणना-विधि सम्भव होगी, प्रश्नावली या अनुसूची में किन- 
“किन प्रश्नों के रहने से ग्रध्ययन में अधिकाधिक यथार्थता पनप सकेगी ग्रादि सभी 
“विषयों के सम्बन्ध में ज्ञान शोधकर्ता में ग्रनिवायं रूप से होना चाहिए । 


(ब) व्यक्ति, समय तथा स्थान का बोध (Understanding of Person, . 


“Time 24 22406)--ग्रध्ययन-स्थल में जाकर अनायास, बिना पूर्वनिणंय के किसी 
“मी व्यक्ति से किसी भी समय व कहीं पर भी मिलकर सूचना प्राप्त करने की चेष्टा 
"निष्फल या सब्देह्युक्त परिणामों को उत्पन्न करने वाली होती है। शोधकर्ता को इस 
बात का सामान्य ज्ञान होना चाहिए कि किस व्यक्ति से पूछने पर विषय से सम्वन्धित 
वास्तविक तथ्यों को प्राप्त करना सुविधाजनक होगा, किस समय व किस स्थान पर 
उनसे मिलने पर वे उत्तर देने के लिए सहर्ष तैयार हो जाएंगे अर्थात्‌ सूचना प्राप्त 
“करने के सम्बन्ध में उनका पूर्ण व सक्रिय सहयोग प्राप्त होगा । शोधकर्ता को यह 
जानना चाहिए कि अदरक के व्यापारी से जहाज की खबर नहीं मिल सकती, सावे- 
'जनिक उत्सव के समय सूचनादाताओं से उनके पारिवारिक जीवन के सम्वन्ध में कुछ 
जाना नहीं जा सकता और थाने के पास खड़े एक चोर से उसके कारनामों के बारे में 
“पूछना मुखता होगी । इसीलिए व्यक्ति, समय तथा स्थान के सम्वन्ध में बोधशक्ति का 
होना शोधकर्ता के लिए एक झावश्यक गुण है । । 


(स) प्रशिक्षण तथा अनुभव (777/7४ 900 ॥४7९८९००९)_किसी भी 
व्यक्ति को अध्ययन-स्थल में सूचना संकलन हेतु छोड़ देने मात्र से ही तथ्यों का संकलन 
सम्भव नहीं होता जब तक कि ससे ग्रघ्ययन-स्थल पर काम करने का अनुभव न 

हो या उसे इस का के लिए वास्तविक रूप में प्रशिक्षित न किया गया हो । अपने 
प्रशिक्षण व अनुभव के आधार पर पध्ययन-पद्धतियों, अध्ययन-कार्य में आने वाली 

` :कठिनाइयों आदि से पूर्णतया परिचित शोधकर्त्ता ही शोधकार्य को सव्यवस्थित कर 
अन्तिम लक्ष्य तक ले जाने में सफल हो सकता है । खी 


य संगठन शक्ति (07887 20070] Capacit)—एक सफल व योग्य 
शोधकर्ता में संगठन शक्ति का होना भी परमावश्यक है । शोधकार्यं कोई चलते- 
फिरते किए जाने योग्य काये नहीं है। उसके लिए सुव्यवस्थित श्रायोजन तथा उत्तम 
सगठन का आवश्यकता होती हे । इस आवश्यकता की पूति करने की योग्यता या 
शक्ति शोधकर्ता में होनी चाहिए । सामाजिक श्रनुसन्धानों में प्राय: एकाधिक कार्य- 
कर्त्ताओं की आवश्यकता होती है। इन कार्यकर्ताओं में किसे कौनसा कार्य सौंपने 
पर सर्वोत्तम परिणामों की प्राप्ति सम्भव है इस बात का ज्ञान शोधकर्ता को होना 
“चाहिए । आधुनिक प्रवृत्ति यह है कि सामाजिक शोधकार्य में भ्रन्तःवेज्ञानिक पद्धति 
(Enter-Disciplinary 3770१) श्रपनायी जा रही है जिससे कि विभिन्‍न विज्ञानों 
“के विशेषज्ञों की सहायता व सहयोग प्राप्त करना आवश्यक होता है । अत: शोधकर्ता 


(म्र) साधन सम्पन्नता (Res0urcefIn९३६) — ग्ाधुनिक शोधकार्य में 


द ४ मानचित्र, कैमरा, टेपरिक्रार्डर 
___ आदि की भी आवश्यकता होती है अत: ० ड EO 
COCO. Vasishtha का होती भतः सोषा के लिए ग्रह आतक्क है:करिःसमी 
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जि ले 


सामाजिक ग्रनुसन्धानकर्ता या शोधकर्ता के आवश्यक गुण ' १७५ 


साधन न केवल उसे उपलब्ध हैं वल्कि उनको उपयोग में लाने का सही ढंग भी उसे 
मालम है। कभी-कभी सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए सरकारी तथा गैर- 
सरकारी विभागों के अधिकारियों से सहायता लेने की आवश्यकता पड़ जाती है ग्रतः 
यह आवश्यक है कि शोधकर्ता की इन अधिकारियों तक पहुँच हो । इस प्रकार की 
'पहुँच मी शोधकायं में श्रत्यन्त सहायक सिद्ध होती.है और यह शोधकर्ता के साधन 
सम्पन्न होने की द्योतक है । 


वैज्ञानिक भावनां सम्बन्धी गुण ) 
(Qualities related to Scientific Spirit) 


अनुसन्धानकर्ता में सफलता के लिए बैज्ञानिक भावना का होना अत्यावश्यक 
है। यह्‌ बैज्ञानिक भावना स्वयं ही निम्नलिखित गुणों पर ग्राधारित है :--- 

(क) जिज्ञासा (Curiosity) --शोधकर्त्ता में इस गुण का होना अत्यन्त 
आवश्यक इस अर्थ -में हैं. कि इसी के श्राधार पर कुछ जानने की इच्छा, रहस्य को 
उद्घाटित करने की प्रेरणा तथा नवीनता के प्रति श्राकर्षण की जागृति होती है और 
थे सभी तत्त्व शोधकार्य में मदद करने वाले होते हैं। शोधकार्यं का एक उद्देश्य नवीन 
ज्ञान की प्राप्ति होती है और जिज्ञासा की प्रवृत्ति के बिना इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं 
हो सकती । ® 

(ख) वैषयिक दृष्टिकोण (Objective Point 0 \।९७)-—वैषयिक दृष्टि- 
कोण का होना वैज्ञानिक अनुसन्धान के लिए आवश्यक है । यदि शोवकर्त्ता में यह 
गुण न हुआ तो वह वास्तविक चटना्रों को उनके वास्तविक रूप में देखने में श्रवश्य 
ही असफल रहेगा क्योंकि वैषयिक दृष्टिकोण के अभाव का तात्पयं यह होगा कि 
जञोधकार्य पक्षपात तथा मिथ्या-मुकाव (045) द्वारा प्रभावित हे । वैषयिक दृष्टिकोण 
की आवश्यकता सत्य निष्कर्ष के लिए भी पड़ती है क्योंकि इसके बिना निरीक्षण- 
परीक्षण की क्रिया विकृत हो जाने की सम्भावना होती है और सत्यता की जाँच अत्यन्त 
कठिन हो जाती है । अतः स्पष्ट है कि वैषयिक दृष्टिकोण का होना शोवकर्त्ता के लिए 
एक महत्त्वपूर्ण गुण है क्योंकि शोधकार्य को विकृत करने वाले समी व्यक्तियों, विचारों, 
आदरशो तथा भावनाओं से निरन्तर ग्रलगाव रखते हुए सत्य की खोज करना वैषयिक 
दृष्टिकोण के आधार पर ही सम्भव है। 


निष्कर्ष 
(Conclusion) 


उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि एक सफल व उत्तम अनुसन्धानकर्ता के 
लिए एकाधिक गुणों से सम्पन्न होना परमावश्यक है । इसका तात्पये यह नहीं है कि 
सभी अनुसन्धानकर्ता या शोधकर्ता सर्वगुणसम्पन्त होते हैं ओर न ही आवश्यक गुणों 
की कोई अन्तिम सूची तैयार की जाती है। पर इतना कहा जा सकता है कि शोधकार्य 
कोई साधारण कार्ये नहीं है इस कारण साधारण व्यक्तियों द्वारा उसे सुसम्पन्न नहीं 
कराया जा सकता है। उसके लिए अनुमवी, योग्य, कुशल व उद्योगी व्यक्तियों की 
आवश्यकता है और उपरोक्त गुण ऐसे व्यक्तियों के लिए सफलता की सोपान बन. 
जाते हैं और उन्हें लक्ष्य की ओर हाथ पकड़कर ले जाने के साधन बन ब हुँ। 
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सामाजिक अनुसन्धान व 
& शोध की प्रविधियाँ 


(TECHNIQUES CF SOCIAL INVESTIGATION 
AND RESEARCH) 


ooo 


अपनाया न जाए । इन्हीं को पद्धतियाँ कहते हैं; ये पद्धतियाँ आधारभूत रूप में सभी 
विज्ञानों में समान या एक जैसी होती हैं; केवल अध्ययन-वस्तु की प्रकृति के अनुरूप 


इस प्रकार हुम कह सकते हैं कि पद्धति (meth०१) वह प्रणाली (procedure) है 
जिसके अनुसार अध्ययन-कार्य का संगठन, तथ्यों की विवेचना तथा निष्कर्षों का 
निर्धारण किया जाता है। पर यह तव तक सम्भव नहीं है जव तक कि विषय से 
सम्बन्धित तथ्यों का संकलन सुव्यवस्थित तरीकों से नहीं किया है। इन्हीं तरीकों को 
प्रविधियाँ (६८० एंपाए८७) कहते हैं। निम्नलिखित विवेचना से इन बातों का अधिक 
स्पष्टीकरण हो सकेगा । 


पद्धति क्या है ? 
(What is Method ?) 


पद्धति का तात्पर्यं उस प्रणाली से है जिसे कि एक वैज्ञानिक अपनी अध्ययन- 
सस्तु के क में तथ्ययुक्त (80(08]) निष्कर्ष निकालने के लिए उपयोग में लाता है। 
तथ्ययुक्त निष्कर्ष निकालने का कोई संक्षिप्त मार्ग (short-cut) नहीं है। इसके लिए 
निरीक्षण, वर्गीकरण, प्रयोग, परीक्षण, तुलना तथा निष्कर्षीकरण के कठिन मार्ग को 
ही भ्रपनाना पडता है । इन सब को मिलाकर जिस अध्ययन-प्रणाली की प्राप्ति होती 
उसीको वेज्ञानिक पद्धति कहते हैं। यह प्रणाली भ्रथवा पद्धति सभी विज्ञानों में एक- 
सी होती है क्योंकि प्रत्येक विज्ञान का आपारभूत कार्ये (१०६००) तथ्ययुक्त निष्कर्ष 
निकालना और उसी आधार पर नियमों को प्रतिपादित करना होता है और ऐसा करने 
दु नाई णा का ला ई आदि के कठिन माग से 

दु ल ०७) ने लिखा “कोई भी अनुसन्धान-प्रणाली 
द्वारा विज्ञान का निर्माण हुआ हो और उसका विकास हो रहा ST हा 
. कहलानेकी अधिकारी है ।”! सर्वेश्री बटरैण्ड ortand) तथा उनके साथियों के 
अनुसार, “प्रकृति में नियमितता के निर्धारण वर्गीकरण में भ्रयुक्त प्रणाली को 
l. हि र र G0e 00 mode of investigation by which Science has b 


 andisbeing developed is entitled to be called a scien 
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सामाजिक भ्रनुसन्धान व शोध की प्रविधियाँ “१७७ 
वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है।”2 सवंश्री गुड ्रोर हॉट (60046 द्यात प!) ने 
लिखा है कि जब विज्ञान की इन श्राधारभूत बातों को समाजशास्त्र के क्षेत्र में लागू 
किया जाता है तो उसे समाजशास्त्र की ग्रध्ययन-पद्धति कहते हैं ।३ 


श्री काले पियसँन (/27। ९३७००) के मतानुसार “वैज्ञानिक पद्धति में 
निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं--(श्र) तथ्यों का सतंके एवं शुद्ध वर्गीकरण -तथा 
उनके सह-सम्वन्थ व अनुक्रम का निरीक्षण, (व) रचनात्मक कल्पना की सहायता से 
वैज्ञानिक नियमों की खोज, (स) ग्रात्प्ु-ग्रालोचना तथा समान दृष्टिकोण वाले 
सभी व्यक्तियों के लिए (अर्थात्‌ सभी वैज्ञानिकों के लिए) समान रूप से सिद्ध श्रन्तिम 
कसौटी प्रस्तुत करना ।” इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक या एकाधिक प्रणालियों 
को, ग्रध्ययन-वस्तु की प्रकृति के श्रनुसार, अपनाया जा सकता है। इस दृष्टिकोण से 
हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण तथा शोध की पद्धतियों को मोटे तौर 
पर हम दो वर्गों में वाँट सकते हैं-(१) सामान्य पद्धति (४९०९८३ ॥8(॥०१) जो 
कि सभी विज्ञानों में, चाहे वह प्राकृतिक विज्ञान हो ग्रथवा सामाजिक, सामान्य 
अर्थात्‌ एक-सी होती है और, इस सामान्य पद्धति के अन्तर्गत चार प्रमुख स्तर या 
चरण होते हैं--(अ) प्राक्‌कल्पना का निर्माण, (ब) तथ्यों का निरीक्षण, संग्रह एवं 
लेखन, (स) इस प्रकार प्राप्त सामग्री का श्रेणियों तथा/ग्रेथवा अनुक्रमों में वर्गीकरण, 
तथा (द) वैज्ञानिक निष्कर्षीकरण तथा सामान्य नियमों का प्रतिपादन ।* वैज्ञानिक 
अध्ययन में इस पद्धति का अनुसरण सभी विज्ञानों द्वारा किया जाता है, इसीलिए इसे 
सामान्य पद्धति कहते हैं। पर चूँकि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति कुछ विशिष्ट 
प्रकार की होती है इस कारण अध्ययन-विषय की प्रकृति के श्रनुसार (२) कुछ 
विशिष्ट पद्धतियों (specific or particular meh0dऽ) को भी अपनाने की आव- 
इयकता होती है । जैसे, ऐतिहासिक पद्धति, सांख्यिकीय पद्धति, भुलनात्मक पद्धति, 
सर्वेक्षण पद्धति आदि । इनके सम्बन्ध में हम भागे विवेचना करेंगे । 


सामाजिक अनुसन्धान व शोध की पद्धतियाँ 
(Methods of Social Investigation and Research) 


सामाजिक शोध तथा ग्रनुसन्धान का उद्देश्य कुछ वैज्ञानिक निष्कर्षो को निकाल- 
कर ज्ञान की वृद्धि करना है। इस ह की पूर्ति कुछ वैज्ञानिक पद्धतियों का अनुसरण 
करने पर ही सम्भव हो सकती है। मोटे तौर पर इन पद्धतियों को इस प्रकार प्रस्तुत 
किया जा सकता है :-- 


2. “The procedure followed in determining and classification regu- 
larity in nature is called scientific method.— Bertrand and associates, Rural 
Sociology, 0. 4. 

3 टीत the application of the fundamentals of science to the field ० 
of sociology. This is cssentially what we mean by method.—William J. Goode 
& Paul K. Hatt, Methods in Social Research, New York, 952, p. 3. 

4, “The scientifc method is marked by the following_fearures : (a) 
careful and accurate classification of facts and observation of their correlation 
and sequence, (b) the discovery of scientific laws by aid of the creatiye imagi- 
nation, (c) self-criticism and the final touch stone of equal validity for all 
normally constituted mind.”—Karl Pearson; The Grammar of Science, p\6. 

5. Pauline V. Young, Scientific Social Surveys and Research, Asia 
Publishing House, Bombay, 960, pp. 96-07. 
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_- १७५ . सामाजिक सर्वेक्षण व शोध 


(१) निगमन तथा आगसन पद्धति (Deductive and Inductive Method) 

_ अध्ययन की निगमन प्रणाली के अनुसार हम सामान्य सत्य के आधार पर विशिष्ट 
सत्य का निरूपण करते हैं अर्थात्‌ सामान्य सत्य के आधार पर हम विशिष्ट सत्य का 
अनुमान लगाते हैं ग्रौर तको के आधार पर उसका अनुमोदन होता है तथा इस प्रकार 
जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं, वही हमारे नियम होते हैं । इस भ्रकार निगमन पद्धति के 
अन्तर्गत मौलिक मान्यताओं व धारणाओं के आधार पर निष्कर्षं निकाले जाते हैं और 
इन निष्कर्षों में तकं अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होते हैं । उदाहरणार्थ, यदि हम इस सामान्य 
सत्य को स्वीकार करें कि मनुष्य एक मरणशील प्राणी है तो हम यह विशिष्ट निष्कर्षे 
भी निकाल सकते हैं कि श्याम मनोहर एक मरणशील प्राणी है क्योंकि वह भी एक 
मनुष्य है । अतः स्पष्ट है कि मानव-स्वमाव व व्यवहार के सम्बन्ध में जो सामान्य 
मान्यताएं हैं उनके आधार पर इस निगमन पद्धति की सहायता से हम अनेक महत्त्व- 
पुर्ण निष्कर्षो को निकाल सकते हैं भ्रागमन पद्धति में अध्ययन-कायं निगमन प्रणाली के 
विपरीत ढंग से किया जाता हैं। अर्थात्‌ आगमन पद्धति के न्तर्गत हम विशिष्ट से 
सामान्य, सूक्ष्म से व्यापक सत्य की प्रतिस्थापना करते हैं। उदाहरणार्थ, विभिन्न 

व्यक्तियों की मृत्यु देखकर हम मनुष्य के मरणशील होने का निष्कर्ष प्राप्त करते हैं । 

इस प्रकार इस पद्धति में ग्रनुमवों के आधार पर नियम बनाए जाते हैं और इसीलिए 

इसे अनुभव पद्धति भी कहा गया है । कुछ लोग तो इसे ऐतिहासिक प्रणाली 
(historical method) भी कहते हैं क्योंकि भूतकाल की विभिन्न घटनाओं और 

व्यवहारों के भ्रनुक्रम (७९१५९००९) के ग्रध्ययन के आघार पर सामाजिक नियमों का 

प्रतिपादन आगमन पद्धति के अन्तर्गत ही किया जाता है । 


(२) सांख्यिकीय पद्धति (9०४।५६१०३] ]॥०॥०0)--सामाजिक घटनाओं के 
अध्ययन में सांख्यिकीय पद्धति एक अत्यन्त निर्भेरयोग्य पद्धति है। सर्वेप्रथम इसका 
प्रयोग प्राकृतिक विज्ञानो (74॥7३] ८९१०९३) में होता था, पर ग्रब सामाजिक 
विज्ञानो में मी यह एक अत्यन्त लोकप्रिय पद्धति बन गई है क्योंकि इस पद्धति की 
सहायता से ग्रतुसन्धान-कायों से प्राप्त परिणामों को अधिक यथार्थ व वैज्ञानिक रूप में 
प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रो० लॉविट (.00() ने लिखा है कि सांख्यिकीय पद्धति 
के ग्रन्तर्गत किसी घटना की व्याख्या, विवरण तथा तुलना के लिए संख्यात्मक तथ्यों 
(numerical 0808) का संकलन, उनका वर्गीकरण व सारिणीयन किया जाता है । 
सांख्यिकीय पद्धति में व्यक्तिगत इकाई के स्तर पर अध्ययन की तुलना में सामूहिक 
अध्ययन (८०।९८६।५९ 5०09) अधिक सरलता से किया जा सकता है। साथ ही, 
चूँकि इस पद्धति में संख्यात्मक तथ्यों को ही निष्कषं का झाधार माना जाता है, इस 
कारण अन्य किसी मी पद्धति की तुलना में इसके निष्कर्ष या नियम अधिक यथार्थ हो 

« सकते हैं, वशत कि वे संख्यात्मक तथ्य सही हों । इस पद्धति में सर्वप्रथम हम अपने 
अध्ययन-विषय से सम्बन्धित संख्यात्मक तथ्यों या झ्ाँकड़ों को एकत्रित करते हैं और 
फिर उन संकलित आँकड़ों को व्यवस्थित व संगठित करते हैं अर्थात्‌ संगृहीत श्राँकड़ों 
का सम्पादन (९५।ting ९ ८०॥९०(८० 0४४), उनका वर्गीकरण व सारिणीयत 
(tab।2६।०) या संकेतीकरण (८००५।१०।००) करते हैं; इसके परचात्‌ उन तथ्यों 
का विश्लेषण करते हुए एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इस प्रकार इस पद्धति 

.. मेंद्राह्रम्मसे ग्मन्त तक संख्यात्मक तथ्यों को ही अ्रध्ययन व निष्कर्ष का झाघार माना 

जात्रा है और इसीलिए घटनाग्रों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन (०४।९०६।४०*८४३।०३४i०) 
सम्भव होता है। परन्तु इस पद्धति की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसकी सहायता से 


ज 
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उ ह घटनाओं का अध्ययन सम्भव है जिनको हम संख्या में व्यक्त कर 
सकते हैं । 


(३) ऐतिहासिक पद्धति (पा(००] ॥॥९॥॥०0)--भूतकाल के तथ्यों या 
अटनाओं के सन्दर्भ में वतमान को समझने की विधि ही ऐतिहासिक पद्धति का याधार 
है । कुछ लोग यह कहकर इस पद्धति की आलोचना करते हैं कि यह "आरा रामकुर्सी 
वाले विशेषज्ञों' (7-०॥2।7 5०९००॥४$) की पद्धति है जो कि घर बैठे-बैठ केवल 
ऐतिहासिक ग्रन्थों व सामग्रियों की सहायता से सैद्धान्तिक निष्कर्ष निकालते हैं। परन्तु 
यह धारणा सवेथा गलत है । विभिन्न ऐतिहासिक तथ्यों व घटनाओं का अ्रध्ययन करने 
पर हमें यह पता चलता है कि एक विशेष प्रकार की संस्था या सामाजिक घटना किस 
समय और किन परिस्थितियों में सम्भव हो सकी थी और उस समय या उन परि- 
स्थितियों में परिवतंन होने के फलस्वरूप उस विशिष्ट संस्था या सामाजिक घटना में किस 
प्रकार के परिवर्तन होते गए । इस प्रकार विभिन्न समयों या परिस्थितियों में होने वाले 
परिवर्तेनों की एक धारावाही प्रवृत्ति का पता चलाकर विभिन्न सामाजिक घटनाग्रों के 
क्रम-विकास सम्वन्धी सामान्य नियमों को खोजा जा सकता है। श्रतः यह स्पष्ट है कि 
ऐतिहासिक ग्रन्थों में संकलित पूर्व-संचित ज्ञान-श्वृंखला अर्थहीन नहीं होती, अपितु नवीन 
झोध-कार्यो के लिए एक ठोस आधार प्रदान कर विज्ञान के क्रम-विकास में अत्यन्त 
सहायक सिद्ध होती है। साथ ही अध्ययन-विषय के सम्वन्ध में पूर्व-ज्ञान प्राप्त करने, 
विषय की प्रमुख विशेषताश्रों को समभने, अध्ययन-कार्य में आने वाली कठिनाइयों का 
अनुमान लगाने, प्राकूकल्पना का निर्माण करने तथा सर्वोत्तम अध्ययन पद्धतियों का 
चुनाव करने के विषय में भी ऐतिहासिक पद्धति की उपयोगिता सभी गम्भीर शोधकर्ता 
स्वीकार करते हैं । पर आधुनिक प्रवृत्ति यह है कि केवल पुस्तताकालय-पद्धति पर हो 
भरोसा न करके भ्रध्ययन-स्थल में जाकर वास्तविक निरीक्षण केद्धारा तथ्यों का संकलन 
कर निष्कर्ष निकाला जाता है । 


(४) प्रयोगात्मक पद्धति (Experimental ॥॥८५॥०१)--सामाजिक शोध में 
इस पद्धति का भी प्रचलन उत्तरोत्तर बढ्ता जा रहा है। इसे प्रयोगशाला-पद्धति 
(Laboratory Met॥०५) भी कहते हैं। इसमें किन्हीं निश्चित सिद्धान्तो अथवा दशाझों 
के झन्तरगंत ग्रध्ययन-विषय को रखकर उसका अध्ययन करना पड़ता है। अध्ययन के 
दौरान विषय पर किसी प्रकार का बाह्य प्रभाव पड़ने नहीं दिया जाता है और जैसा 
वह है उसी रूप में उसका अध्ययन कर लिया जाता है। ऐसा भी होता है कि दो 
समान तरह के समूहों को चुन लिया जाता है और उनमें से एक पर नियन्त्रण रखकर 
दूसरे में एक कारक को उत्पन्न करके, उसके परिणामस्त्ररूप होने वाले परिवतेनों को 
देखा जाता है । अब यदि प्रथम समूह से दूसरा समूह भिन्न सिद्ध होता है तो उसका 
कारण वह कारक है, यह मान लिया जाता है । यद्यपि सामाजिक घटनाओं या समूहों 
'पर इस प्रकार का नियन्त्रण बहुत कठिन है, फिर भी असम्भव नहीं । प्रयोगशाला किसी 
'एक कमरे में ही हो, यह अनिवार्य नहीं; समाजशास्त्र की प्रयोगशाला तो वास्तविक 
समाज है झौर उस समाज के विभिन्न अंगों का प्रयोगात्मक अध्ययन किया जा 
सकता है । ७७ 

(५) तुलनात्मक पद्धति (0002929090 Meth०4)--इस पद्धति के अन्तर्गत 
सर्वप्रथम विभिन्न समुदायों, वर्गो, व्यवस्थाओं, रीति-रिवाजों आदि के विद्य में ग्रलग- 
अलग अध्ययन किया जाता है श्रौर फिर उनमें पाए जाने वाले सामान्य तत्त्वों को 
-छाँटकर उनके भ्राधार पर सामान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं । यदि विभिन्त सामाजिक 
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१८० - सामाजिक सवक्षण व शोध 


घटनाग्रों से सम्बद्ध तथ्यों को सावधानी से संकलित किया जाए, उनका उ ढंग से 
वर्गीकरण किया जाए तथा उनमें पाई जाने वाली समानताओं रौर भिन्‍नताझ्रों दोनों 
को ही वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषित किया जाए तो सामाजिक घटनाओं के कार्य-कारण 
सम्बन्धो को तथा उनसे सम्बद्ध सामान्य नियमों को ढूँढ़ा जा सकता है । परन्तु इसके 
लिए यह परम आवश्यक है कि विषयों का चुनाव और तुलना वैज्ञानिक ढंग से की जाए 
आर झपनी निजी अभिमति तथा दृष्टिकोण श्रथवा झाध्यात्मिक, दार्शनिक या 
मनोमावात्मक (९०!।0॥]) विचारों को दढ़ता से दूर रखा जाए जिससे कि 
तुलनात्मक कार्य और उसके ग्राधार पर प्रतिपादित नियम विकृत न हो जाएँ। 


(६) संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक पद्धति (Structural-Functional Method) 
--इस पद्धति की प्रमुख मान्यता यह है कि समाज कोई अखण्ड व्यवस्था नहीं है अपितु 
इसका निर्माण ग्रनेक इकाइयों द्वारा होता है और ये इकाइयाँ एक निश्‍चित ढंग से 
व्यवस्थित (77३१४९) होती हैं । इस व्यवस्था के फलस्वरूप उत्पन्न समाज के ढाँचे 
या वाहरी रूपरेखा को ही संरचना (57७८०7९) कहते हैं, पर सामाजिक संरचना 
को बनाने वाली ये इकाइयाँ या निर्मायक तत्त्व व्यर्थं के नहीं होते बल्कि उनमें से 
प्रत्येक इकाई का कोई-न-कोई प्रकायं (£०८६००) होता है ग्रौर इन्हीं प्रकायो के 
फलस्वरूप सामाजिक संरचना की निरन्तरता व भ्रस्तित्व बना रहता है । इस प्रकार 
संरचना (7५०५7९) और प्रकाय (£८०१) एक-दूसरे पर अत्यधिक निर्भर हैं 
गौर वह इस रूप में कि प्रकार्य संरचना के श्रस्तित्व व निरन्तरता के लिए श्रावइयक 
हैं और संरचना के विना प्रकार्य सम्भव नहीं क्योंकि कोई भी क्रिया शुन्य में नहीं 
होती । इसीलिए यदि संरचना में परिवर्तन होगा तो निर्मायक तत्त्वों के प्रकायो व 
प्रकार्यात्मक सम्बन्धो में भी परिवर्तन होगा । इन मान्यताथ्रों के भ्रन्तगंत संरचनात्मक- 
` प्रकार्यात्मक पद्धति में अध्ययनकर्तता समाज के विभिन्न निर्मायक तत्त्वों, समाज-संरचना 
में इन तत्त्वों का स्थान या स्थिति तथा उनके प्रकार्यो को जानने का प्रयत्न करता है 
तथा ट पारस्परिक प्रकार्यात्मक सम्बन्धों के सन्दर्भ में अपने निष्कर्षो को प्रस्तुत 
करता है । 


सामाजिक सर्वेक्षण की इन पद्धतियों के विषय में हम आगे के कुछ अध्यायों में 
अलग-अलग व विस्तारपूर्वक विवेचना करेंगे । ; 


“° 


सामाजिक अनुसन्धान को प्रविधियाँ 
(Techniques of Social Investigation) 


र किसी भी सामाजिक अनुसन्धान का उद्देश्य एक घटना-विशेष के सम्बन्ध में 
निक निष्कर्ष निकालना होता है। वैज्ञानिक निष्कर्ष कोई अटकलपच्च निष्क नहीं 
Fie तथ्यों (६०४०३। ४05) पर आधारित यथार्थ (८५३८) व निश्चित 
_ निष्कर्ष होता है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सामाजिक अनुसन्धान की बुनियादी शर्त 
अव्ययन-विषय से सम्बन्धित वास्तविक तथ्यों का संकलन है। वास्तविक तथ्यों को 
. काल्पनिक ढंग से एकत्रित नहीं किया जा सकता । इसके लिए तो कुछ प्रमाण-सिद्ध 
. तरीकों का होना आवश्यक है । सामाजिक अनुसन्धान के लिए आवश्यक वास्तविक 

` तथ्यों को एकत्रित करने के लिए काम में लाए गए निश्चित व प्रमाण-सिद्ध तरीकों को 
ही प्रविधि कहते हैं । निम्नलिखित विवेचना से यह वात भौर भी स्पष्ट हो जाएगी-- 


५ sishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


4 3.20 १४८२७ हैं 
र रे 


सामाजिक अनुसन्धान व शोध की प्रविधियाँ ` १८१ 


. प्रविधि का ग्रथ 
(Meaning of Technique) 

वैज्ञानिक विश्लेषण और व्याख्या के लिए जिन वास्तविक तथ्यों की ग्रावईयकता 
होती है उन्हें एकत्रित करने के लिए अनुसन्धानकर्ता जिस विधि या तरीके को 
श्रपनाता है उसे प्रविधि कहते हैं । 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रबिधि वास्तव में बह साधन हे जिसके माध्यम 
से ग्रनुसन्धान के लिए श्रावश्यक वास्तविक तथ्यों, सुचनाश्रों तथा श्राँकड़ों का संकलन 
किया जाता है । । 

प्रो० मोजर (!/०६८) ने लिखा है, “प्रविधियाँ एक सामाजिक वैज्ञानिक के 
लिए वे मान्य व सृव्पवस्थित तरीके हैं जिन्हें बह झपने ्रध्ययन-विषथ से सम्वन्धित 
विइधसनीय (7९।।३७।०) तथ्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाता है।” 

उपरोक्त परिभाषा में इए बात की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया 
है कि सामाजिक विज्ञानो में प्रविधि का एक निश्चित अरय है और उस अर्थ के अनुसार 
प्रविधि वह निश्चित तरीका है जो कि एक सामाजिक वैज्ञानिक को उसके ग्रव्ययन- 
ब्रिपय से सम्बन्धित निर्भरयोग्य तथ्यों को इकट्ठा करने में मदद करता है । 

प्रविधि के ग्रर्थ को और भी स्पष्ट रूप में समभने के लिए निम्नलिखित वातों 
को अर्थात्‌ प्रविधि की निम्नलिखित विशेषताओं को याद रखना आवश्यक होगा-- 

(१) प्रविधि ग्रध्ययन-विषय से सम्बन्धित विश्वसनीय तथ्यों, सूचनाग्रों या 
आँकड़ों को एकत्रित करने का एक तरीका है । 2 

(२) प्रविधि मनमाने ढंग से श्रपनाया गया तरीका नहीं, अपितु एक 
सुव्यवस्थित व परीक्षित (६५८०) तरीका होता है ! इसीलिए कुछ विद्वान प्रविधि 
को तथ्यों के संकलन का स्वीकृत या मान्य तरीका मानते हैं । 

(३) प्रविधि का सम्बन्ध सम्पूर्ण श्रनुसन्धान से नहीं होता; इसका सम्वन्ध 
तो वहीं तक सीमित होता है जहाँ तक कि निर्भरयोग्य तथ्यों, सूचनाओं आदि को 
एकत्रित किया जाता है । 

(४) प्रविधि सभी विज्ञानों के लिए समान नहीं होती । प्रत्येक विज्ञान पनी- 
अपनी प्रकृति के अनुसार अलग-अलग प्रविधियों को अपनाता है । 

(५) एक ही विज्ञान की अनेक प्रविधियाँ हो सकती हैं और _ होती भी हैं। 
इनमें से किस प्रविधि या प्रविधियों को एक अनुसन्धान-कार्य में उपयोग में लाया जाएगा 
यह अध्ययन-विषय की प्रकृति, क्षेत्र तथा उद्देश्य एवं कभी-कभी अनुसन्धानकर्ता के 
पास उपलब्ध साधनों पर निर्भर करता है। 

(६) प्रविधि कोई स्थिर तरीका -नहीं है । समय-समय पर किसी भी मौजूदा 
प्रविधि में आवश्यक परिवर्तन व परिमार्जन हो सकता है अथवा नई प्रविधियों को 
जन्म दिया जा सकता है। 


सामाजिक अनुसन्धान की प्रविधियाँ क 
(Techniques of Social Investigation) . ५ 


सामाजिक ग्रनुसन्धान का आधार विश्वसनीय तथ्य, सूचनाएँ, सांकडे आदि 
हैं । इनको एकत्रित करने की कुछ प्रविधियों को समाजशास्त्र ने अपने अध्ययन-विषय 
में सामाजिक घटनाओं की प्रकृति के अनुसार विकसित किया है । इन प्रविधियों का 
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१८२ सामाजिक सर्वेक्षण व शोध 


एक संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-- छ 

(१) प्रदनावली (९५९७६।०००३।:९)-—-जव काफी बड़े क्षेत्र गे सूचनादाता 
फैले हुए होते हैं और उनसे व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करना सम्भव नह होता है तो 
उनसे सचनाओं को प्राप्त करने के लिए प्रश्नावली की सहायता ली जाती है । 
प्रश्नावली में विषय से सम्बन्धित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रश्न इस 
प्रकार सरल व संक्षिप्त रूपों में लिखे जाते हैं कि प्रश्‍नों का उत्तर अधिकतर 'हाँ, 
'नहीं' अथवा संख्या में दिया जा सके । प्रश्‍नों की इस भ्रनुसूची को 88 डाक द्वारा एक 
अनुरोध-पत्र के साथ भेज दिया जाता है कि सूचनादाता कृपया प्रश्‍नों का उत्तर भरकर 
प्रश्नावली को लौटा दे । 


(२) अनुसूची ($०।८००८)--श्रनुसूची भी एक प्रकार की प्रश्‍नावली होती 
है, पर अन्तर केवल इतना है कि प्रश्नावली को डाक द्वारा भेजकर सूचना एकत्रित की 
जाती है जवकि अनुसूची को स्वयं ग्रनुसन्धानकर्ता स्वयं सूचनादाता से मिलकर उत्तरों 
को भरता है या भरवाता है । प्रश्‍नावली के द्वारा केवल शिक्षित सूचनादाताश्रों से ही 
सूचना प्राप्त की जा सकती है जबकि अनुसूची समी प्रकार क्वे लोगों से सूचना प्राप्त 
करने का एक साधन है । 


(३) साक्षात्कार ([7{९7५।०४)साक्षात्कार वह व्यवस्थित विधि है जिसके 
द्वारा विषय से सम्वन्धित महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों से भेंट करके विषय के सम्बन्ध में उनके 
विचारों, मावनाओ्रों तथा अनुभवों को, और साथ ही उनके आन्तरिक जीवन को जानने 
का प्रयत्न किया जाता है । साक्षात्कार में कुछ पूर्वनिर्धारित प्ररनों को पूछकर उन्हें 
लिख लिया जाता है ताकि विषय के सम्वन्ध में अधिकाधिक सूचना प्राप्त हो अथवा 
समस्या पर आवश्यक प्रकाश पड़े । 


(टो) टो. निरीक्षण (0४९7४३।००)-अध्ययन-विषय से सम्बन्धित अनेक महत्त्व- 
पूर्ण सू या तथ्यों को अध्ययन-स्थल पर जाकर वास्तविक निरीक्षण के द्वारा 
भी प्राप्त किया जा सकता है । यह निरीक्षण सहभागी (०ध7४०987/) हो सकता है 
और ग्रसहमागी (n०n-एartic¡०2) भी । सहभागी निरीक्षण में अनुसन्धानकर्ता 
स्वयं ग्रध्ययन किए जाने वाले समुदाय या समूह का एक सदस्य बनकर उन्हीं के वीच 
रहते हुए अपने विषय से सम्वन्धित सूचनाओं को प्राप्त करता रहता है । इसके विप- 
रीत असहमभागी निरीक्षण में वह एक वाहरी सदस्य के रूप में समय-समय पर निरीक्षण 
के द्वारा सूचनाओं को एकत्रित करता रहता है । 


_ (५) निदर्शन (92778) _ इस प्रविधि के द्वारा सूचना प्राप्ति में सुविधा 
हो इस उद्दश्य से एक विस्तृत समुह में से कुछ प्रतिनिधित्वपूर्ण इकाइयों को चुनकर 
उनका अध्ययन इस सिद्धान्त के आधार पर किया जाता है कि उनका अध्ययन करने 
से सम्पूर्ण समुह का अव्ययन करना होगा । इस प्रविधि को अपनाना विशेष करके उस 
अच विर मि होता है ना श्रध्ययन-क्षेत्र बहुत विस्तृत हो और वहत 

गों से सूचना को प्राप्त करना हो । निदर्श्न-प्रविधि से समय दोनों 
ची गत गी है । कर अ 
(६) मनोवृत्तिमापक पेमाने (Scales for Measurement of Attitudes) 
सामाजिक शोर्ध व सर्वेक्षण में प्रायः भ्रध्ययन-विषय की प्रकृति इस प्रकार की है 


; म = कि विभिन्‍न सामाजिक परिस्थितियों या घटनाश्रों के प्रति लोगों की मनोवृत्ति को 
ह जाता धानक्यक हो जाता है। मनोवृत्ति एक श्रमृर्त घटना है, इसे नापना अत्यधिक 


कठिन हैं, इस कठिनाई को द्र करने के लिए कुछ मनोवृत्तिमापक पैमानों को खोज 
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निकाला गया है । इन पैमानों की सहायता से विभिन्‍न स्थितियों में मनोवृत्ति, 
सामाजिक दूरी आदि को नापना सम्मव हो गया है । 

(७) समाजमिति (Sociometry)—यह एक नवीनतम यन्त्र है जिसके द्वारा 
संस्थात्मक एवं समूह-व्यवहार को नापा जाता है । इस प्रकार के पैमाने मनोवृत्तिमापक 
पैमानों के ही समान होते हैं, यद्यपि कुछ मूल बातों में भिन्नता है। मनोवृत्तिमापक 


€ ~ 


पैमानों का उपयोग भ्रमूत मनोवृत्तियों को मापने एवं उनका गणनात्मक अध्ययन करने 
में किया जाता है जवकि समाजमितिक पैमानों का उपयोग समाज की ऐसी घटनाओं 
को नापने में किया जाता है जो मनोवृत्ति की अपेक्षा अधिक निरीक्षण-योग्य हैं, चाहे 
वे जटिल भले ही हों । इन पैमानों के द्वारा विशेष करके निरीक्षण-योग्य संस्थात्मक 
व्यवहारों को नापा जाता है । 

, उपरोक्त विवरण सामाजिक ग्रनुसन्धान की प्रविधियों . की एक अति संक्षिप्त 
रूपरेखा मात्र है । इनमें से अधिकांश प्रविधियों के विषय में हम अगले एक-एक अध्याय 
में पृथक्‌ रूप में तथा विस्तारपूर्वेक विवेचना करेंगे । 


पद्धति व प्रविधि में भ्रन्मर 
(Distinction between Method and Technique) 


उपरोक्त विवेचना के श्राधार पर 'पद्धति' (M९५००) एवं “प्रबिधि (tech 

7१०९) की अवधारणा को समझ लेने के पश्चात्‌ भ्रव इन दोनों में पाए जाने वाले 
निम्नलिखित श्रन्तरों का उल्लेख कर सकते हैं--- 

१) पद्धति वह प्रणाली है जिसके द्वारा वैज्ञानिक अपने अध्ययन-विषय की 

विवेचना करता है। दूसरे शब्दों में पद्धति अध्ययन की वैज्ञानिक प्रणाली है । इसके 

विपरीत प्रविधि वह तरीका है जिससे अ्रध्ययन-विषय से सम्बन्धित सूचनाओं तथा 


(२) पद्धति सभी विज्ञानों में समान भी हो सकती है, यद्यपि अलग-अलग 
विज्ञान कुछ विशिष्ट पद्धतियों को विकसित कर लेते हैं । इसके विपरीत सूचनाओं 


ही होती हैं, विशेषकर प्राकृतिक विज्ञानों की प्रविधियाँ सामाजिक विज्ञानों की 
प्रविधियों से बिलकूल भिन्न होती हैं जबकि सामान्य पद्धति सभी विज्ञानो में चाहे वह 
सामाजिक हो ग्रथवा प्राकृतिक वहुत-कूछ एकसमान होती हैं! इ म में हम यह 
कह सकते हैं कि समी विज्ञानों की एकता उनकी ग्रध्ययन-पद्धति में होती है, न कि 
प्रविधियों में । एक उदाहरण द्वारा इस वात को और भी स्पष्ट किया जा सकता है, 
समाजशास्त्र श्रपने अध्ययन-काये के लिए जिन वैज्ञानिक पद्धतियों को काम में लगाता 
है, उनका प्रयोग अन्य विज्ञानों में भी होता है। उदाहरणार्थ, सांख्यिकीय पद्धति को 
ही लीजिए। इस पद्धति का उपयोग समी विज्ञानों द्वारा किया जाता है और सपमी 
बिज्ञान इस पद्धति की आधारभूत मान्यताओं को ज्यों का त्यों स्वीकार करते हैं। 
उसी प्रकार सामान्य वैज्ञानिक पद्धति सभी विज्ञानों में समान है भौर वह इस अर्थ में 
कि सभी विज्ञानों में अनुसन्धानकर्ता सर्वप्रथम एक कार्यनिर्वाही प्राककल्पना 
(Hypothesis) का निर्माण करता है, उसके बाद अपने अध्ययन-विषय से सम्बन्धित 
वास्तविक तथ्यों को निरीक्षण आदि के माध्यम से एकत्रित करता है, फिर संकलित 
तथ्यों का वर्गीकरण व संगठन करता है और अन्त में तथ्यों का विश्लेषण तथा व्याख्या 
करके उसी आधार पर एक वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालता व नियमों को प्रतिपादित 
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करता है। इस प्रकार पद्धतियों के मामले में सभो विज्ञानों में एकसमानता देखने को 
मिलती है। परन्तु यह बात प्रविधियों के सम्वन्ध में नहीं कही जा सकती कि 
प्रविधियो को सूचनाओं व आँकड़ों को एकत्रित करने के एक साधन के रूप में काम 
में लाया जाता है और चूँकि इन सूचनाश्रों या तथ्यों की प्रकृति प्रत्येक विज्ञान में 
अलग-प्रलग होती है, इस कारण प्रत्येक विज्ञान ग्रपनी सुविधानुसार अलग-अलग 
'प्रविधियों को चुन सकता है भ्रौर चुनता भी है । 
(३) पद्धति का सम्बन्ध एक शोध कु अनुसन्धान-कार्य की सम्पूर्ण प्ररचना 
कु (१९७९०) तथा प्रतिमान से होता है । हम यह जानते हैं कि शोध (7९७९३7८) के 
उद्देश्य के धार पर अध्ययन-विषय के विभिन्‍न पक्षों को उद्घाटित करने के लिए 
पहले से ही एक योजना की रूपरेखा बना ली जाती है भौर उन उद्देश्यों की प्राप्ति के 
लिए वैज्ञानिक पद्धति या पद्धतियों को चुना जाता है और एक वार यह निश्चित हो 
जाने के वाद कि उस अनुसन्धान-कार्य के लिए कौनसी पद्धति या पद्धतियाँ उपयुक्त 
होंगी, फिर उसे वदला नहीं जाता । इस प्रकार पद्धति का सम्बन्ध शोध-कार्य की सम्पूर्ण 
प्रक्रिया से होता है क्योंकि इसका साथ प्राकूकल्पना के निर्माण से लेकर वैज्ञानिक 
नियम के प्रतिपादन तक वराबर बना रहता है । इस रूप भें हम यह कह सकते हैं कि 
पद्धति अनुसन्धान के प्रारम्म से अन्त तक व्याप्त होती है । परन्तु प्रविधि का क्षेत्र 
सीमित हे क्योंकि यह केवल “उस साधन की द्योतक है जिसके द्वारा भ्रध्ययन-विषय से 
सम्बन्धित तथ्यों तथा सूचनाओं को एकत्रित तथा व्यवस्थित किया जाता है अर्थात्‌ 
शोध या अनुसन्धान-काय में प्रविधि का प्रवेश उसी स्तर पर होता है जबकि अनुसन्धान- 
कर्ता तथ्यों को एकत्रित करने का प्रयत्न करता है और जैसे ही तथ्यों के संकलन व 
संगठन का काय पूरा हो जाता है वैसे ही शोध-कार्य में प्रविधि की श्रावद्यकता भी 
स्वतः हा समाप्त हो जाती हे । ग्रत: स्पष्ट है कि प्रविधि का सम्बन्ध, पद्धति कौ 
भाँति अनुसन्धान की सम्पूर्ण प्रक्रिया से नहीं अपितु केवल कुछ अंश से ही होता है । 
र (४) पद्धति व प्रविधि में एक और आधारभूत अन्तर यह है कि पद्धति स्वयं 
म स्वतन्त्र ह जवकि प्रविधि दूसरे पर ग्राश्चित होती है भ्रौर वह इस ग्रथ में कि प्रविधि 
का निर्धारण पद्धति के द्वारा भ्रथवा पद्धति के अनुसार होता है, न कि प्रविधियों के 
अनुसार पद्धतियों का। अनुसन्धान के उद्देश्यों व प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सवं- 
प्रथम पद्धति या पद्धतियों का चुनाव किया जाता है, तव कहीं इस वात का निर्धारण 
होता है कि उस पद्धति या पद्धतियों से मेल खाती हुई किन प्रविधियो को तथ्यों को 
एकत्रित करने के काम म लगाया जाए । उदाहरणार्थ, यदि अनुसन्धान-कार्य के लिए 
ऐतिहासिक पद्धति को चुना गया है तो उसी के अनुसार ऐसी प्रनिधियों को भी चुनना 
उ Mo के मुल ण के संकलन में सहायक सिद्ध हो सके । ग्रत: 
सन्धान-कायं में प a 
पे टक दात प्रथम आवश्यकता है जबकि प्रविधि उसकी 


(५) चूँकि प्रविधि का निर्धारण पद्धति के द्वारा या पद्धति न] 
छु, इस कारण जव पद्धति वदलती है तो प्रविधि में भी जप, पा दाता 
हो जाता है; इसके विपरीत प्रविधि के बदलने पर पद्धति में परिवर्तन कदापि ' 
. आवश्यक नहीं होता । उदाहरण के लिए यदि हुम एक अनुसन्धानः 
. पद्धति को किसी कारणवश छोड़कर ऐतिहासिक पद्धति को अपना लेते हैं तो हमारे 
. लिए यह अनिवार्य होगा कि सम्बन्धित प्रविधियों को भी वदल दें र 
तथ्या ब.सूचनाओों का संकलन हमारे लिए सम्भव न होगा । परन्तु अनुसन्धान-कार्य 
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के दौरान अगर हम यह अनुभव करते हैं कि किसी प्रविधि को छोड़कर दूसरी किसी 
प्रविधि या प्रविधियों को अपनाना आवश्यक है तो उसके लिए पद्धति को बदलने की 
कोई जरूरत नहीं होगी । इस प्रकार परिवतंन के मामले में पद्धति प्रविधि पर निर्भर 
नहीं है जबकि प्रविधि पूर्णतया पद्धति पर निर्भ रशील है । 


(६) उपरोक्त अन्तर को एक-दूसरे ढंग सेभी प्रस्तुत किया जा सकता है 

झौर वह इस रूप में कि एक प्रविधि,का अन्त हो सकता है अथवा उसमें आवश्यक 
“संशोधन व परिमाजेन भी किया जा सौता है, जवकि वैज्ञाकि पद्धति का रूप बहुत- 

कुछ उसी प्रकार का वना रहता है। उदाहरण के लिए एक मोटरकार के इंजन को 
स्टार्ट” करने की पद्धति पहले जो थी, आज भी वही है, पर 'स्टाटं' करने की प्रविधि 
में आज पहले की श्रपेक्षा कहीं अधिक परिमार्जन (improvement) देखने को मिलता 
है । महले मोटरकार के इंजन को, उसमें हैण्डल डालकर और उसे घुमाकर 'स्टाटं' 
करना पड़ता था, पर श्रव वही प्रविधि इतनी उन्नत हो गई है कि ड्राइवर के सीट 
पर वैठे-बैठे केवल एक बटन दबाकर ही स्टार्ट किया जा सकता है। 

(७) पद्धति विशेषकर सामान्य पद्धति बहुत-कुछ स्थिर होती है और यह 
एक स्तर के वाद दूसरे स्तर से गुजरती हुईं आगे बढ़ती है और इन स्तरों या चरणों 
में प्रायः उलट-फेर नहीं किया जा सकता । परन्तु प्रनिथियों के सम्वन्ध में यह बात 
लागू नहीं होती है क्योंकि ग्रध्ययन-क्षेत्र, ग्रध्ययन-वस्तु की प्रकृति, सूचनादातादओं की 
प्रकृति आदि के अनुसार प्रविधियों में पर्याप्त हेर-फेर की गुँजाइश सदा ही रहती है । 

(८) श्रध्ययन की पद्धति यह निश्‍चित करती है कि कोई ज्ञान कला है अथवा 

` विज्ञान । यदि.अध्ययन करने में वैज्ञानिक पद्धति-का प्रयोग किया गया है तो अध्ययन 
से प्राप्त ज्ञान विज्ञान कहलाएगा । परन्तु यह विशेषता प्रविधियों में स्पष्ट रूप में 
देखने को नहीं मिलती है । प्रविधियों के आधार पर कोई ज्ञान कला है अथवा विज्ञान, 
यह मालूम नहीं किया जा सकता । इसका कारण यह है कि प्रविधि, पद्धति की भाँति 
अध्ययन की सम्पूर्ण प्रक्रिया की द्योतक नहीं है । इसीलिए इसके द्वारा केवल तथ्यों 
की, न कि तथ्ययुक्त ज्ञान की प्राप्ति सम्भव होती है । यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से 
देखा जाए तो यह अन्तर या भेद पर्याप्त महत्त्वपूर्ण है । 


उपरोक्त भेद या भ्रन्तरों के आधार पर यह निष्कर्ष कदापि नहीं निकालना 
चाहिए कि प्रविधि की श्रपेक्षा पद्धति अथवा पद्धति की अपेक्षा प्रविधि अधिक महत्त्व- 
पूर्ण है । वैज्ञानिक श्रनुसन्धान के सन्दर्भ में यदि वास्तव में देखा जाए तो यह स्पष्ट 
होगा क्रि पद्धति व प्रविधि दोनों का ही अपना-ग्रपना महत्त्व है । पद्धति का महत्त्व 
इसी वात से स्पष्ट है कि इसके विना वैज्ञानिक शोध या अनुसन्धान कदापि सम्भव 
- नहीं । उसी भाँति प्रविधि का महत्त्व इस रूप में सामने भ्राता है कि सम्पूण अनुसन्धान" 
कार्य के क्षेत्र में प्रविधि पद्धति की पूरक व सहयोगी है और उस रूप म वैज्ञाजिक 
- निष्कर्ष के लिए आवश्यक तथ्यों व सूचनाझओं को एकत्रित करने में प्रविधियाँ अपना 
महत्त्वपूर्ण योगदान करती हैं। इन्हीं दो के सहयोग के कारण वैज्ञानिक ग्रध्ययन आज 
- अपने सार्थक रूप में सुपरिचित है । क «७ 
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९ ८ तथ्यों का संकलन व उपयोग 


(COLLECTION 02 HANDLING OF DATA) 


समाजशास्त्र के जन्मदाता श्री अगस्त कॉम्ट (4५४५७० C०m९) के भ्रनुसार 
समाज और संस्कृति के विकास के किसी भी स्तर पर मनुष्य अपने जीवन से सम्वन्धित 
कुछ-न-कुछ समस्याओं से सदा ही घिरा रहा है और हमेशा ही उसने भ्रपने ढंग से उन 
समस्याओं को समझने व सुलझाने का प्रयत्न अवश्य ही किया है । परन्तु इन समस्याओं 
को समझने और सुलझाने के 'ढंग' या तरीके, श्री कॉम्ट के' अनुसार, प्रत्येक स्तर पर 
एक-से नहीं रहे हैं । बिल्कुल आरम्भिक स्तर पर लोग प्रत्येक घटना के कारण के रूप ` 
में किसी-न-किसी अलौकिक झ्यक्ति या ईश्वर को मानते थे । अर्थात्‌ उनका विश्वास 
था कि जो कुछ भी घटंना घटित हो रही है उन सवका कारण कोई-न-कोई ` 
अलौकिक शक्ति है। इसलिए उस घटना या समस्या को हल करने के लिए उस 
अलौकिक शक्ति की आराधना, पूजा या प्रार्थना आवश्यक है। इस स्तर के वाद 
जव मनुष्य के मस्तिष्क का कुछ और विकास हुआ तो उसने अलौकिक शक्ति: 
को घटनाओं का कारण मानना छोड़कर अपनी कल्पना के आधार पर घटनाओं के 
कारणों को खोजने का प्रयत्न किया । अर्थात्‌ दार्शनिक झ्राधार पर विभिन्न ` 
घटनाओं को समझने तथा हल करने का प्रयत्न किया गया । अतः स्पष्ट है कि इन 
दोनों ही स्तरों पर वैज्ञानिक तरीके से समस्याओं या घटनाओं को समझने और ` 
सुलझाने का प्रयत्न नहीं किया जाता था । इसका तात्पर्यं यही हुआ कि उस समय : 
घटनाओं या समस्याग्रों का विश्लेषण व व्याख्या वास्तविक तथ्यों व आँकड़ों (£2०६5 
nd ९०7९५) पर आधारित नहीं होते थे और इसीलिए तथ्यों के संकलन का ` 
सामाजिक अध्ययनों में कोई भी महत्त्व नहीं था । इसके वाद मनुष्य बैज्ञानिक स्तर 
में प्रवेश करता हैः भ्र्थात्‌ सामाजिक घटनाओं या समस्याओं के भ्रध्ययन में वैज्ञानिक ` 
तरीकों को अपनाता है । इस स्तर पर यह विश्वास किया जाने लगा कि प्राकृतिक - 
घटनाओं की भाँति सामाजिक घट्रनाएँ भी कुछ निड्चित नियमों के अनुसार घटित ` 
होती हैं और उन नियमों को एक घटना से सम्बन्धित वास्तविक तथ्यों के निरीक्षण, 
परीक्षण, प्रयोग व वर्गीकरण द्वारा ढुँढ निकाला जा सकता है। यहीं पर आकर तथ्यों - 
के संकलन का महत्त्व सर्वप्रथम भ्रनुमव किया गया । इस अध्याय में हम उन्हीं तथ्यों ` 
के संकलन व उपयोग के बारे में विवेचना करेंगे । पर उससे भी पूर्व यह समझ लेना 
आवश्यक होगा कि तथ्यों का संकलन हम क्यों करते हैं ? 


तथ्यों का संकूलन क्यों ? 
(Why Collection of Data ?) 


i हु श्री काले पियर्सन (Karl Pears07) ने सच ही कि" पहुँचने ` 
. ना कोई संक्षिप्त n ही कहा है कि “सत्य तक पहुंचने 
. कै लिए कोई संक्षिप्त रास्ता नहीं है; विशव की घटनाओं के विषय में ज्ञान प्राप्त : 
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करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति के द्वार से गुजरने के सिवा और कोई दूसरा चारा 
नहीं ।”! इसका सरल अर्थ यही है कि किसी भी घटना अथवा समस्या के सम्बन्ध में 
वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने का एक ही रास्ता है कि हम बैज्ञानिक पद्धति को 
अपनाएँ । वैज्ञानिक पद्धति कोई मनमाना तरीका या पद्धति नहीं है । यह पद्धति कुछ 
निश्चित नियमों पर आधारित है । अर्थात्‌ वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार किसी निष्कर्ष 
पर एकाएक पहुँचा नहीं जा सकता । वहाँ तक पहुँचने के लिए कई स्तरों (६९5) में 
से गुजरना पड़ता है | श्री कॉम्ट के अनुसाई वैज्ञानिक पद्धति के ये स्तर या चरण इस 
प्रकार हैं--(अ) सर्वप्रथम हम किसी अध्यंयन-विषय का चुनाव करते हैं, (ब) उसके 
वाद उस विषय या समस्या के सम्वन्ध में वास्तविक निरीक्षण (०७४९7४३।००) द्वारा 
प्रत्यक्ष होने वाले तथ्यों का संकलन करते हैं, (स) फिर उन तथ्यों का समानताझओं के 
आधार पर कुछ श्रेणियों में वर्गीकरण करते हैं, (द) इसके बाद उत तथ्यों की पुनः 
परीक्षा कैरते हैं और (य) श्रन्त में, उन परीक्षित तथ्यों के आधार पर नियमों का 
प्रतिपादन करते हैं । 


प्रो० पौलाईन यंग (P।।॥० ४०८४) ने वैज्ञानिक पद्धति के चार चरणों 
का उल्लेख किया है और वे हे--(क) कार्यवाहक प्राककल्पना (hypothesis) का 
निर्माण, (ख) तथ्यों का निरीक्षण, संकलन तथा लेखन, (ग) लिखित तथ्यों का 
श्रेणियों और/या अनुक्रमो में वर्गीकरण तथा (घ) वैज्ञानिक"विश्लेषण तथा नियमों का 
प्रतिपादन । 

उपरोक्त दोनों ही विद्वानों द्वारा उल्लेखित वैज्ञानिक पद्धति के प्रमुख चरणों पर 
निगाह डालते ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि वैज्ञानिक तौर पर किसी भी समस्या या 
घटना के सम्वन्ध में ज्ञान प्राप्त करने तथा उससे सम्वन्धित किंसी भी नियम को ढूँढने 
के लिए सर्वप्रथम आवश्यकता इस वात की है कि वास्तविक निरीक्षण द्वारा तथा अन्य 
स्रोतों (५०७7००७) से उस घटना या समस्या के सम्बन्ध में वास्तविक तथ्यों का संकलन 
किया जाए । तथ्यों के संकलन के बिना वैज्ञानिक अध्ययन का कार्ये एक भी कदम 
आगे नहीं बढ़ सकता । समस्त सर्वेक्षण तथा शोध (7९५९३7८) का आधार तथ्यों का 
संकलन है । इस प्रकार संकलित तथ्यों का हम वर्गीकरण (classification) करते हैं 
आर फिर कहीं उन वर्गीकृत तथ्यों का विश्लेषण करके हम किसी सामान्य निष्कर्ष 
तक पहुँचते हैं । ग्रतः स्पष्ट है कि सामाजिक सर्वेक्षण या सामाजिक भ्रध्ययन के क्षेत्र 
में तथ्यों का संकलन प्रथम आवश्यकता है। तथ्यों के संकलन का महत्त्व इसी वात 
से स्पष्ट है, फिर भी निम्नलिखित विवेचना से यह वात और भी अच्छी तरह समझ 
में ग्रा जाएगी । 


तथ्यों के संकलन का महत्त्व 
(Importance of Collection of Data) का 
तथ्यों के संकलन का महत्त्व इसी बात से स्पष्ट हो जाता है कि तथ्यों के 
विना सामाजिक सर्वेक्षण असम्भव है । फिर भी इसके महत्त्व को हम सिलसिलेवार 
इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं :-- दे कट 
(१) किसी भी सामाजिक सर्वेक्षण, शोध ग्रथवा अध्ययन का आदि और अन्त 
I. “Thereis no short-cut to truth; no way to gain knowledgs of the 


universe except through this gateway of scientific method. ”—Karl Pearson, 
The Grammar of Science, A & 6 Black, London, i9I l,p.l. 
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१८८ सामाजिक सर्वेक्षण व शोध 


तथ्यों के संकलन पर ही निर्भर होता है । स्पष्ट है कि सर्वेक्षण का सवंप्रमुख कार्य 

तथ्यों के संकलन से ही आरम्भ होता है, उन्हीं संकलित तथ्यों का हम वर्गीकरण करते 

हैं, फिर उन तथ्यों की पुनर्परीक्षा करते हैं और भ्रन्त में उन परीक्षित तथ्यों के आधार 

पर ही नियमों या निष्कर्षों को निकालते हैं। इस प्रकार सर्वेक्षण के ग्रादि से अन्त 

तक सर्वक्षणकर्ता को समस्या या घटना के सम्बन्ध में संकलित तथ्यों पर ही निर्भर 
रहना होता है । तथ्यों के संकलन का यही सवेप्रमुख महत्त्व है । 

(र) तथ्यों के संकलन के विना वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार किसी भी घटना 
या समस्या का अध्ययन नहीं किया जा सकता । किसी भी घटना के लिए ईश्वर या 
अलौकिक शक्ति को कारण मानना श्रथवा दार्शनिक या काल्पनिक आधार पर किसी 
समस्या को समभने का प्रयत्न करना कदापि बैज्ञानिक नहीं है । वास्तविक सत्य तक 
पहुंचना अथवा यथार्थ ज्ञान वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा ही सम्भव हो सकत है और 
वैज्ञानिक पद्धति का एक आधारभूत चरण (5००) तथ्यों का संकलन है । तथ्यों के 
संकलन का यह दूसरा उल्लेखनीय महत्त्व है । 

(३) तथ्यों के संकलन का एक और महत्त्व यह है कि इसके विना किसी भी 
घटना या समस्या के सम्बन्ध में वास्तविक कारणों को खोजा नहीं जा सकता । वास्त- 
विक तथ्यों के आधार पर्‌ ही किसी भी घटना के कार्थ-कारण सम्वन्ध को ढूँढ़ा जा 
सकता है अर्थात्‌ कोई घटना किन कारणों से घटित होती है यह बात हमें उस घटना 
से सम्बन्धित वास्तविक तथ्यों का संकलन करने पर ही पता लग सकती है। किसी भी 
घटना को कने के लिए उस घटना के कारणों का पता लगाना भग्रावदयक होता है 
और तथ्यों का संकलन इस आवश्यकता की पुति करता है। 

(४) तथ्यों का संकलन इस अर्थ में भी महत्त्वपूर्ण है कि इसी के आधार पर 
किसी समस्या को हल करने का उपाय ढूँढ निकालना हमारे लिए सरल हो जाता है 
क्योंकि तथ्यों के संकलन से समस्या का वास्तविक कारण स्पष्ट हो जाता है और 
वास्तविक करण पता लग जाने से उस समस्या का यथार्थ हल निकालना भी हमारे 
लिए आसान हो जाता है । उदाहरणार्थ, यदि संकलित तथ्यों के ग्राधार पर हमें यह 
पता लग जाए कि बच्चों को अपराधी बनाने में टुटे हुए परिवार और निर्थनता 
प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं तो हम वाल-अभ्रपराध को कम करने के लिए परिवार को 
टूटने से बचाने तथा निर्धनता को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हैँ । 

(५) तथ्यो के संकलन का एक और महत्त्व यह है कि इससे समाज की वतं- 
मान अवस्था से परिचित होने का भी ग्रवसर मिलता है और हमें सामाजिक जीवन 
की वास्तविकताशों का भी ज्ञान, होता है । उदाहरणाथ भूमिहीन किसानों के सम्वन्ध 
में तथ्यों का संकलन करने पर हमें इस प्रकार के किसानों की वर्तमान स्थिति के वारे 
में सही जानकारी प्राप्त हो सकती है । तथ्यों के संकलन के विना वर्तमान स्थिति का 
अन्दाजा कदापि सम्भव नहीं है । ; 

(६) तथ्यों का संकलन उचित ढंग से करने पर हमें सामाजिक जीवन के 
विभिन्न क्षेत्रों मुं होने वाले परिवतंनों की प्रकृति तथा दिशा के वारे में सही ज्ञान 
प्राप्त हो सकता है । उदाहरणार्थ, सरकारी तौर पर देश की जनसंख्या के सम्बन्ध में 
जो तथ्यों य! ग्राँकडों का संकलन किया जाता है उसके आधार पर हमें यह पता चल 
i हा है.कि देश की आवादी घट रही है भ्रथवा बढ़ रही है और यदि बढ़ रही है तो 
_ किस गति से | तथ्यों के संकलन के विना सामाजिक परिवर्तेन के वारे में यह ज्ञान 
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(७) तथ्यों का संकलन नियोजित परिवर्तन (.धव॥०० ८६०४०) करने में 
सहायक सिद्ध होता है । जैसा कि उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि तथ्यों के संक- 
लन से सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों में होने वाले परिवंतंनों की प्रकृति व दिशा 
का सही ज्ञान हो जाता है । यह ज्ञान हमें इस काम में मदद करता है कि हम भविष्य 
के लिए किस प्रकार की योजना बनाएं । इससे समाज में सुचिन्तित एवं सुनियोजित 
(एला-॥०ए९॥६ and well-planned) परिवर्तन लाना सरल हो जाता है । उदाहर- 
णार्थ, यदि हमें संकलित तथ्यों के आधाह पर यह पता चल जाता है कि देश को 
जनसंख्या किस रफ्तार से बढ़ रही है तो हॅम भविष्य के लिए इस प्रकार की योजना 
बना सकते हैं जिससे कि देश की जनसंख्या में एक निश्चित दर से कमी हो सके अर्थात्‌ 
जन्मदर (४।7॥ 78०) को एक निश्चित सीमा तक घटाने के लिए हम आवश्यक 
योजना को सोच-विचारकर बना सकते हैं । : 


(८) तथ्यों का संकलन सरकारी काम-काज या शासन-प्रवन्ध को ठीक से 
संचालित करने में सहायक सिद्ध हो सकता है । तथ्यों का सही संकलन हो जाने पर 
सरकार को विभिन्‍न विषयों या परिस्थितियों के सम्बन्ध में यथार्थ जानकारी प्राप्त 
हो जाती है और उसे शासन सम्वन्धी आवश्यक कदम उठाने में बड़ी मदद मिलती 
है। इसीलिए सरकार समय-समय पर विभिन्न श्रायोग (८०॥॥।७$।०॥), कमेटी 
श्रादि की नियुक्ति करती है जो कि तथ्यों का संकलन करके अपनी रिपोर्ट सरकार को 
प्रस्तुत करती है और सरकार उन्हीं के आधार पर प्रशासनिक कदम उठाती है अयवा 
अपनी भविष्य-नीति का निर्धारण करती है। शायद कहने की आवश्यकता नहीं कि . 
विशेषकर आशिक क्षेत्र में समस्त राजकीय काम-काज तथ्यों के संकलन पर ही आधारित 
होता है । व्यावहारिक दृष्टिकोण से तथ्यों के संकलन का यह एक अत्यन्त उल्लेखनीय 
महत्त्व है । ० 


(९) सामाजिक सर्वेक्षण और शोध (४७१ and reऽ९३7८॥) के क्षेत्र में तथ्यों 
के संकलन का एक वास्तविक महत्त्व यह है कि तथ्यों के संकलन के आधार पर 
बिभिन्न घटनाश्रों तथा परिस्थितियों में तुलनात्मक अध्ययन करना हमारे लिए सरल 
हो जाता है । उदाहरणार्थ, एक क्षेत्र विशेष में सरकारी नोकरी में लगी विभिन्‍न 
जातियों के सम्बन्ध में तथ्यों का संकलन कर लेने पर हम यह निश्चित रूप से बता 
सकते हैं कि सरकारी नौकरी के क्षेत्र में तुलनात्मक रूप में किस जाति के सदस्यों की 
स्थिति सबसे अच्छी है, किसकी स्थिति मध्यम है और किसकी स्थिति सबसे खराब । 
यह तो रहा वर्तमान समय की ही विभिन्‍न परिस्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन । 
उसी प्रकार विभिन्न समय में संकलित तथ्यों के आधार पर हम यह भी पता लगा 
सकते हैं कि विभिन्न समय में एक या एकाधिक घटना, परिस्थिति के समूह की 
तुलनात्मक रूप में क्या स्थिति रही है । उदाहरणाथ, संकलित तथ्य प ह्य बता 
सकता है कि उत्तर प्रदेश में सन्‌ १९६५ से १६७० के दौरान उच्च हे के ४६ 
प्रतिशत संयुक्त परिवारों का विघटन हुय्रा ह जबकि उसी अवधि में निम्न जातियों 
के संयुक्त परिवारों के केवल २७ प्रतिशत विघटित हुए हैं । तथ्यों के संकलत का 
यह एक अत्यन्त उल्लेखनीय महत्त्व हैं क्योंकि तुलनात्मक अध्ययन बहुधा ठोस 
निष्कर्षों तक पहुँचने तथा सामाजिक नियमों को प्रतिपादित करने में ग्रत्योत सहायक 
सिद्ध होता है। 
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तथ्यों के संकलन के स्रोत 
(Sources of Collection of Data) 


उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि किसी भी अनुसन्धान व शोध के लिए 
“तथ्यों का संकलन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। ये तथ्य हमें आप-से-प्राप आकाश से टपकते 
हुए नजर नहीं ्राते कि हम उन्हें श्रनायास ही एकत्र कर लें । तथ्यों को तो सचेत 
"प्रयत्न अथक परिश्रम के द्वारा विभिन्न स्रोतों (०४7०९७) से संकलित करना पड़ता 
“है । इन स्रोतों को हम मोटे तौर पर दोःभागो में विभाजित कर सकते हैं--प्रथम 
“तो प्राथमिक या क्षेत्रीय स्रोत (Prim) ०£ ह| 9०७7०९५) तथा द्वितीय, द्वैतीयक 
“अथवा प्रलेखीय स्रोत । प्रथम स्रोत का नाम क्षेत्रीय स्रोत इसलिए पड़ा है क्योंकि 
इसके अन्तर्गत अनुसन्धानकर्ता को अपने भ्रध्ययन-क्षेत्र में कार्य (£०4 ०7) करना 
'पड़ता है रौर उसी के दौरान निरीक्षण (05९7४३४07) प्रश्नावली (Questionnaire), 
अनुसूची (८७९५०।९) तथा साक्षात्कार ([7६९४।९४) के माध्यम से अपने अध्ययन- 
“विषय से सम्बन्धित तथ्यों का संकलन करना पड़ता है । दूसरी रोर, द्वैतीयक या 
प्रलेखीय स्रोत के ग्रन्तर्गेत विद्वानों द्वारा लिखित ग्रन्थ, आत्म-क्रथा, सर्वेक्षण रिपोर्ट, 
यात्रा वर्णन, पत्र, डायरी, ऐतिहासिक प्रलेख, सरकारी या दफ्तरी रिकार्ड या ग्राँकड़े 
आदि सम्मिलित हैं। इनमें अधिक निर्भरयोग्य स्रोत सरकारी या दफ्तरी रिकार्ड 
(Oficial Records) ही होते हैं । इन दोनों प्रकार के स्रोतों के वारे में हम अगले 
“अध्याय में विस्तारपूर्वेक विवेचना करेंगे । 


तथ्यों का उपयोग 
(Handling of Data) 


तथ्यों के ढेर मात्र से ही वैज्ञानिक का कोई भला नहीं होता जव तक कि वह 

उन तथ्यों को ठीक ढंग से काम में नहीं लाता है। तथ्यों का ठीक-ठीक उपयोग 
(handling) ही अनुसन्धानकर्ता को किसी वैज्ञानिक निष्कर्षं तक ले जाता है। इसके 
“लिए भी कई स्तरों में से होकर गुजरना पड़ता है। पहला स्तर वर्गीकरण (।2557- 
08807) का और दुसरा सारिणीयन (7202००) का होता है । जब हम तथ्यों 
को उनमें पाई ला वाली समानता व विभिन्नता के आधार पर विभिन्न श्रेणियों 
"में व्यवस्थित रूप में विभाजित करते हैं तो वह वर्गीकरण कहलाता है श्रौर जब 
इस प्रकार वर्गीकृत तथ्यों को एक तालिका के रूप में कुछ स्तम्मो तथा पंक्तियों में 
“व्यवस्थित कर देते हैं तो वह सारिणीयन कहलाता है। ये दोनों ही आवश्यक हैं 
-क्योंकि इनके विना न तो तथ्यों का व्यवस्थित रूप प्रगट होता है और न ही उनके 
"पारस्परिक सम्बन्धों को समझफर किसी सामान्य निष्कर्ष तक पहुँचना सम्भव होता है। 


तथ्यों का वर्गीकरण व सारिणीयन कर लेने के थ्यों 
“व आकर्षक रूप प्रदान करने के लिए तथ्यों का सितम तथा बि 
(diagrammatic and graphic presentation of 4३) तथ्यों के उपयोग की 
शंसता में एक और आवश्यक कड़ी है। इससे तथ्यों को शीघ्र सरलता से समझता 
“तथा उनके दिवय में निस्चित निष्कर्ष निकालना और भी सहज हो जाता है। 


क इसके पश्चात्‌ सांख्यिकीय (525/८2) नियमों के अनुसार विभिन्‍न तथ्यों 
हा हा का जक Mae र central tendency and 
किया जाता ३। प अन्तःसम्वन्यों (९०77९३६००) को मालूम 


०५ २००३ 
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तथ्यों का संकलन व उपयोग १ ९१ 


इसके वाद अन्त में तथ्यों का विश्लेषण व व्याख्या (६०१]५i5 हयात 
interpretation) की जाती है॥ किसी भी विज्ञान के लिए यह आवश्यक है कि 
'एकत्रित तथ्यों को सुव्यवस्थित करके उनका विश्लेषण व व्याख्या की जाए ताकि 
आध्ययन-विषय के सम्बन्ध में सच्चे ज्ञान की प्राप्ति सम्भव हो। तम संकलन व 
उपयोग की यही परम सार्थकता भी है । इसीलिए अगले अनेक ध्यायो में तथ्यों के 
वर्गीकरण व सारिणीयन से लेकर तथ्यों के विश्लेषण व व्याख्या के सम्बन्ध में विस्तारः 
पूर्वक विवेचना की गई है क्योंकि इसके,विना सामाजिक अनुसन्धान व शोध की कोई 
मी पुस्तक अधूरी हो रह जाएगी । ै 
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| a 
सचना के स्रोत--सरकारी रिकाड 
> $ c 
तथा क्षेत्र-काय 
(SOURCES OF INFORMATION— 
९ ९ OFFICIAL RECORDS AND FIELD WORK) 


आअथवा 
तथ्यो क प्रकार तथा स्रोत ' 
(TYPES AND SOURCES OF DATA) 


वास्तविक सूचना या.तथ्यों के विना सामाजिक अनुसन्धान या शोध वास्तव 
में एक ग्रपंग प्राणी की भाँति है । अनुसन्धान या शोध की सफलता इसी वात पर 
निर्मेर रहती है कि अनुसन्धानकर्त्ता अपने अध्ययन-विषय के सम्बन्ध में कितने 
वास्तविक निर्मेरयोग्य सूचनाओं और तथ्यों को एकत्रित करने में सफल होता ह्‌ । 
यह सफलता सूचना प्राप्त करने के स्रोतों की विश्वसनीयता पर निर्भर करती है । 
अतः सूचना या तथ्यों के स्रोत के महत्व को सामाजिक गनुसन्धान के क्षेत्र में कम 
नहीं किया जा सकर्ता । साथ ही, ये सूचनाएँ या तथ्य एक ही प्रकार के नहीं होते 
हैं। इनमें भी प्रकार भेद हैं भौर इन प्रकारों के विषय में भी स्पष्ट ज्ञान का होना 
एक सफल अनुसन्धानकर्त्ता के लिए झ्रावश्यक है। किस स्रोत से किस प्रकार की 
सूचना उसे प्राप्त हो सकती है, इस वात की स्पष्ट जानकारी न होने पर श्रनुसन्धान- 
कर्ता केवल इधर-उधर भटकता ही रहेगा और उसका काफी समय तथा श्रम व्यर्थं 
चला जाएगा । अत: सूचना या तथ्यों के प्रकार तथा स्रोतों के वारे में ज्ञान आवश्यक 
है । यह अध्याय उन्हीं के वारे में है । 


सूचना या तथ्यों के प्रकार 
(Types of Information or Data) 
सामाजिक अनुसन्धान या शोध में विभिन्न प्रकार की सचनाओं या तथ्यों की 
श्रायश्यकता होती है। इन्हें मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता 


क  हुँ-(१) प्राथमिक तथ्य या सूचनाएँ तथा (२) द्वैतीयक तथ्य या हें। यहाँ 
हम इन दोतों के विषय में कुछ विस्तार में RE करेंगे। सूचचाए॥ यह्‌ 


प्राथमिक तथ्य था सूचनाएं 
>: (Primary Data or Information) 
Et प्राथमिक तथ्य वे मौलिक सूचनाएं या आँकडे होते हैं जो कि 
निक : एक अनुसन्धान- 
कता वास्तविक अध्ययन-स्थल (0) में जाकर विषय या समस्या से सम्बन्धित 
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सूचना के स्रोत--सरकारी रिकार्ड तथा क्षेत्र-कार्य १६३ , 


जीवित व्यक्तियों से साक्षात्कार (¡7९7४।०४) करके ग्रथवा अनुसूची या/ग्रौर 
प्रश्नावली की सहायता से एकत्रित करता है अथवा प्रत्यक्ष निरीक्षण के द्वारा प्राप्त 
करता है। प्राथमिक तथ्य प्राथमिक इस श्रर्थ में होते हैं कि उन्हे अनुसन्धानकर्ता 
अपने ्रध्ययन-उपकरणों की सहायता से प्रथम बार एकत्रित करता है ग्रथवा निरीक्षण 
करता है । इस ग्रथं में हम कह सकते हैं कि प्राथमिक तथ्यों को एकत्रित करने के 
दो प्रमुख स्रोत (5००7०९५) हो सकते हैं--एक तो जीवित व्यक्तियों से और दुसरा 
` प्रत्यक्ष निरीक्षण के द्वारा । प्रथम स्रोत के अन्तगंत वे व्यक्ति ग्राते हैं जो कि भ्रध्ययन- 
विषय या समस्या के सम्बन्ध में ज्ञान रखते हैं अथवा दीर्घ समय से उसके घनिष्ठ 
सम्पर्क में हैं। श्री पामर (2४77७) के अनुसार ऐसे व्यक्ति न केवल एक विषय की 
विद्यमान अवस्थाओं को वताने की योग्यता रखते हैं अपितु एक .सामाजिक प्रक्रिया में 
अन्तनिहित महत्त्वपूर्ण चरण व निरीक्षणयोग्य भुकावों (7०705) के सम्वन्ध में भी 

संकते कर सकते हैं । यदि इन व्यक्तियों के चुनाव में सावधानी वरती जाए और 
विभिन्न पेशों व व्यापारो में लगे व्यक्तियों, उस क्षेत्र के पुराने निवासियों, सामुदायिक 
नेताशों ग्रादि से सूचनाएँ एकत्रित की जाएँ तो वे भ्रध्ययन-कार्य के महत्त्वपूर्ण अंग वन 
सकते हैं । 

प्राथमिक तथ्यों का दूसरा स्रोत प्रत्यक्ष निरीक्षण है । इस प्रकार के निरीक्षणों 
के द्वारा एक समुदाय या समूह के जीवन सम्बन्धी अनेक महत्त्वपूर्ण तथ्यों को एकत्रित 
किया जा सकता है यदि निरीक्षण के दौरान में अनुसन्धानकर्ता ने पक्षपात या मिथ्या- 
झुकाव (४३5) का कोई चश्मा न पहन रक्खा हो । व्यक्ति के व्यवहार सम्बन्धी 
तथ्यों को एकत्रित करने के सिए प्रत्यक्ष निरीक्षण एक भ्रति उत्तम स्रोत है । सहभागी 
निरीक्षण के द्वारा तो सामुदायिक जीवन से सम्वन्धित अति आन्तरिक व गुप्त बातों 
को भी जाना जा सकता है । इन स्रोतों के विषय में हम आगे विस्तारपूर्वक विवेचना 
करेंगे । 
हेतीयक तथ्य 
(Secondary Data) 

हतीयक तथ्य वे सूचनाएं ग्रोर/ग्रथवा आँकडे हैं जो कि अनुसन्धानकर्ता को 
प्रकाशित व अप्रकाशित प्रलेखों (4०००९॥४), रिपोर्ट, सांख्यिकी (३४७), 
पाण्डुलिपि, पत्र-डायरी आदि से प्राप्त होते हैं। इतीयक तथ्यों की उल्लेखनीय विशेषता 
यह होती है कि ये तथ्य, सूचनाएं या आँकडे स्वयं अनुसन्धानकर्ता के नहीं होते, 
वे तो दूसरे किसी व्यक्ति या संस्था के होते हैं जिन्हें कि अनुसन्धानकर्ता अपने कायं में 
उपयोग करने के लिए एकत्रित कर लेता है । द्वैतीयक तथ्यों के भी दो प्रमुख स्रोत 
होते है--एक तो व्यक्तिगत प्रलेख (०75००६! 4००५०९७) जैसे आत्मकथा, डायरी, 
पत्र आदि और दूसरा सार्वजनिक प्रलेख (०००० ५०००००००१७) जैसे रिकार्ड, पुस्तक, 


जनगणना रिपोर्ट, विशिष्ट कमेटियों की रिपोर्ट, समाचारपत्र व पत्रिकाझओं में प्रकाशित 


सूचनाएं ग्रादि । श्री लुण्डबर्ग (!.४०१४९६) के शिलालेख, स्तूप, विभिन्‍न खुदाइयों 
से प्राप्त अस्थिपिजर, भौतिक वस्तु झ्रादि ऐतिहासिक खरोत से प्राप्त तथ्य या सूचनाए. 
भी इँतीयक तथ्यों के अन्तरगत आते हैं।2 इन समस्त स्रोतों का स्पष्टीकरण एशि 
विवेचना से स्वतः ही हो सकेगा । 

I. V.M. Palmer, Field Studies in Sociology, University of Chicago 
Press, Chicago, I928, p. 57. 

2. George A. Lundberg, Social Resear ch, Longmans, Green and Co., 
New York, 95I, 9. 22. > 
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सूचना के स्रोत 
(Sources of Information) - 


उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि सूचनाएं या तथ्य दो प्रकार के होते हैं, 
एक तो प्राथमिक और दूसरा हवे तीयक । दोनों प्रकार के तथ्यों को श्रलग-श्रलग स्रोतों 
से प्राप्त किया जाता है क्योंकि दोनों की प्रकृति अलग-अलग होती है । इन स्रोतों के 
विषय में ग्रव हम कुछ विस्तार में विवेचना करेंगे । 
श्रीमती यंग के अनुसार सूचनाग्रों के स्रोतों को दो मोटे भागों में विभाजित 
किया जाता है--(१) प्रलेखीय स्रोत (००७९०27) $०7०९) और (२) क्षेत्रीय 
स्रोत (एत $०7८९) ॥४ प्रलेखीय स्रोत के अन्तर्गत आपने पुस्तक, रिकार्ड, पाण्डु- 
लिपि, डायरी, पत्र आदि को सम्मिलित किया है जबकि क्षेत्रीय स्रोत में एक विषय 
के सम्बन्ध में वास्तविक जानकारी रखने वाले श्रथवा श्रध्ययन-विषय से सम्वन्धित 
थ्यक्तियों को सम्मिलित किया है । 
प्रोफेसर बैगले (82९।९) के अनुसार सूचनाओं के दो प्रमुख स्रोत हैँ (अ) 
प्राथमिक (P7३79) स्रोत और (व) इंतीयक (9९०००५३7४) स्रोत ॥£ प्राथमिक 
स्रोत के झन्तर्गत अध्ययन-विषय से सम्बन्धित वास्तविक व्यक्ति व प्रत्यक्ष निरीक्षण 
आता है, जवकि द्वैतीयक स्रोत के अन्तगंत सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थाओं या 
व्यक्तियों द्वारा प्रकाशित या अप्रकाशित अथवा लिखित प्रलेख सम्मिलित हैं । 
श्री We (L५००४९४४) ने सूचनाग्रों के स्रोतों को निम्नलिखित ढंग से 
प्रस्तुत किया हे०--- 
(१) ऐतिहासिक स्रोत (Historical Source) 
(श्र) प्रलेख, कागजात, शिलालेख आदि । 
(ब) भूतत्वीय स्तरे, खुदाई से प्राप्त वस्तुएँ । 
(२) क्षेत्रीय स्रोत (Feld Source) 
(क) जीवित व्यक्तियों से प्राप्त विशिष्ट सूचनाएं । 
(ख) क्रियाशील व्यवहारों का प्रत्यक्ष निरीक्षण । 
श्री लुण्डवगं (५०५९7९) के अनुसार ऐतिहासिक स्रोत उन रिकार्डो का 
प्रतिनिधित्व करते हैं जो कि भूतकाल की घटनाएँ अपने पीछे छोड़ गई हैं जिनको कि 
उन साधनों द्वारा सुरक्षित रक्खा गया है जो कि मानव से परे हैं।* उदाहरणार्थ मोहन- 
जोदड़ो, हड़प्पा आदि की खुदाई से जो विविध अवशेष प्राप्त हुए हैं उनको प्रकृति ने 
_ ही सुरक्षित रक्खा था पर उससे सिन्बु-घाटी की सभ्यता के सम्बन्ध में कितने ही 
“अदभुत रहस्य उद्घाटित हुए हैं। ऐतिहासिक ज्लोतों का वास्तविक महत्त्व इसी में 


3. Pauline ४. Young, Scientific Social Surv i 
Publishing House, Bombay, I960, 9. I27 ‘7 ft MRiear hos 
Cn डर 4. र A. Bagley, Facts and How to FindTh i ishi 

४ Corporatifn, London, I938, p. 202. 2200072 पणी रची 

टर 5. Op. cit., Pp. 22 
6. “Historical sources represent the records which fi 
फक गा कता t events have left 
behind them, and which are recorded and stored हक 

08.” द , 9. i22. by devices external to human 
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सूचना के स्रोत--सरकारी रिकार्ड तथा क्षेत्र-कार्य १६५, 
अन्तर्निहित है । इसी महत्त्व को दशति हुए प्रोफेसर मेज (4५९९) ने लिखा है कि 
“इतिहासवेत्ता को समाजशास्त्रियों की श्रेणी से बहिष्कृत कर देना कोई बुद्धिमत्ता का 
काम नहीं है, तथा केवल मूर्ख समाजशास्त्री ही प्रलेखों ([800णा९०॥$) के उपयोग 
का त्याग करते हैं चाहे वे समकालीन हों अथवा प्राचीन ।” श्री मेज (9०६८) ने 
यह भी लिखा है कि “किसी संस्था का उसके पिछले इतिहास से असम्बन्धित एकान्तिक 
अध्ययन उतना ही ग्रवास्तविक है जितना कि उसे सामाजिक परिस्थिति, जिसमें कि 
चहु घटना घटित हुई है, के बाहर अ्रध्ययण करना है ।” 

ऐतिहासिक स्रोतों के अतिरिक्त उपरोक्त विद्वानों के विचारों के आधार पर 
सूचनाओं के दो प्रमुख स्रोतों का उल्लेख किया जा सकता है--(१) प्राथमिक या 
क्षेत्रीय स्रोत, तथा (२) द्वैतीयक अथवा प्रलेखीय स्रोत । इन स्रोतों की ग्रलग-ग्रलग 
कुछ विस्तारपूर्वक विवेचना यहाँ आवश्यक होगी । 


प्राथमिक या क्ष त्रीय स्रोत 
(Primary or Field Sources) 


प्राथमिक या क्षेत्रीय स्रोत उन स्रोतों को कहते हैं जिनसे कि सवक्षण या शोध- 
कर्त्ता प्रथम वार स्वयं मूल तथ्यों या सूचनाग्रों को प्राप्त करता है । इस प्रकार एक 
विषय से सम्वन्धित जीवित व्यक्ति व घटनाएं ही प्राथमिक स्रोत होते हैं जिनसे कि 
अनुसन्धानकर्ता अपनी आवश्यकतानुसार तथ्यों को एकत्रित कर लेता है। 

श्रीमती यंग (४०७०९) के अनुसार प्राथमिक या क्षेत्रीय सूचना स्रोत निम्न- 
"लिखित हैँ- प्रत्यक्ष निरीक्षण, साक्षात्कार, प्रश्नावली तथा अन्य व्यक्ति । इनके विषय 
में हम संक्षेप में इस प्रकार विवेचना कर सकते हूँ-- 

(१) प्रत्यक्ष निरीक्षण (D7८६ 0९7४३।।००)--तथ्यों को एकत्रित करने 
क्रा एक प्राथमिक स्रोत प्रत्यक्ष निरीक्षण है श्रर्थात्‌ अनुसन्धानकर्ता स्वयं ग्रध्ययन-स्थल 
'पर जाकर अपने विषय से सम्बन्धित घटना, वस्तुओं तथा व्यवहारों का स्वयं 
निरीक्षण करके सूचना एकत्रित करता है । समुदाय के रहन-सहन, रीति-रिवाज, तीज- 
त्यौहार, भाषा, व्यवहार तथा समस्याग्रों से सम्वन्धित प्राथमिक तथ्यों या सूचनाओं 
को प्राप्त करने का एक निर्भरयोग्य स्रोत प्रत्यक्ष निरीक्षण ही है; यदि निरीक्षण 
के दौरान में अनुसन्धानकर्ता अपने को पक्षपात की भावना तथा मिथ्या-मुकाव 
(0०:95) से दूर रखने में समर्थ होता है। यह निरीक्षण सहभागी (7/८३7!) 
मवात सामूहिक जीवन में स्वयं एक इकाई बनकर और प्रत्यक्षतः माग लेकर 

रीक्षण करना) हो सकता है और असहमागी (अर्थात्‌ कमी-कमी जाकर सामुदायिक 
जीवन व व्यवहार को देखना) भी । टु 

(२) प्रश्नावलो (९५९५।०००।7०.--जब अध्ययन-क्षेत्र इतना विस्तृत होता 
है कि अनुसन्धानकर्ता के लिए यह सम्मव नहीं होता कि वह विषय से सम्बन्धित 
अपने प्रश्‍तों का उत्तर सूचनादाताओं से स्वयं सम्बन्ध स्थापित करके प्राप्त नहीं कर 
सकता तो वह प्रश्‍नों की एक सूची डाक द्वारा सूचनादाताग्रों के पास इस अनुरोध के 
साथ भेज देता है कि उन प्रशनो का उत्तर भरकर उसे लौटा दिया जावे। इसी को 
श्रच्नावली कहते हैं और प्राथमिक तथ्यों को एकत्रित करने का यह एक महत्त्वपूर्ण 
स्रोत होता है । प्रश्नावली एक ऐसा साधन है जिसकी सहायता से बड़े से बड़े क्षेत्र में 
फैले हुए सूचनादातायों से अप्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित करना और महत्त्वपूर्ण सूचनाप्रों 
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को एकत्रित करना सम्भव होता है । पर यह स्रोत तभी सफलतापूर्वक कार्य करता है 
जवकि सूचनादाता पढे-लिखे हों और उनमें अनुसन्धान-कार्यों के प्रति सहयोग की 
भावना हो। भारत में इसी का अभाव होने के कारण यह स्रोत ग्रधिक प्रभावपूर्ण 
प्रमाणित नहीं होता है । । 

(३) अनुसूची (9८१९०५।९)-यह भी एक प्रकार की प्रश्नावली ही है, पर 
इसे डाक द्वारा न भेजकर सूचनादाताग्रों के, पास स्वयं जाकर इसे भरवा लिया जाता 
है अथवा अनुसन्धानकर्त्ता सूचनादाता से प्रश्‍न पूछ-पूछकर उत्तर भर लेता है। यह 
स्रोत तमी लामप्रद सिद्ध होता है जव कि भ्रध्ययन-क्षेत्र बहुत विस्तृत न हो। पर इसके 
द्वारा अशिक्षित व्यक्तियों से भी सूचना प्राप्त की जा सकती है । 

(४) साक्षात्कार ([९7४।९४)--प्राथमिक सूचनाओं को प्राप्त करने का 
एक और उल्लेखनीय साधन सम्वन्धित स्थानीय व्यक्तियों से स्वयं मिलकर व उनसे 
वातचीत करके विषय से सम्बन्धित तथ्यों को एकत्रित करना है । स्थानीय व्यक्ति उस 
विपय के साथ श्रधिक समय से घनिष्ठ रूप में सम्बन्धित होने के कारण उसके विषय 
में अधिक निर्भरयोग्य व वास्तविक जानकारी रखते हैं और इसीलिए उनसे साक्षात्कार 
करके न केवल अनेक महत्त्वपूर्ण सूचनाओं या तथ्यों को एकत्रित किया जा सकता है 
अपितु सामाजिक प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है । 

उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि प्राथमिक स्रोत के भ्रन्तगेत स्वयं ग्रनु- 
सन्धानकर्त्ता और सूचनादाता ही श्राते हैं। अनुसन्धानकर्ता जो कुछ देखता-सुनता है 
आर सूचनादाता जो कुछ कहता है या लिखित रूप में प्रइनों का जो कुछ उत्तर देता 
है, वह विषय के सम्वन्ध में महत्त्वपूर्ण तथ्य या सूचनाएँ होती हैं । 


दतोयक या प्रलेखीय स्रोत 
(Secondary or Documentary Sources) 


इतीयक या प्रलेखीय स्रोत वे स्रोत हैं जो कि प्रकाशित या अप्रकाशित समस्त 
लिखित सामग्री का प्रतिनिधित्व करते हैं और जिसके माध्यम से अनुसन्धानकर्ता को 
अपने विषय से सम्वन्धित अनेक महत्त्वपुर्ण सूचनाएँ, आँकड़े आदि प्राप्त हो जाते हैं। 
उदाहरणाथ, जनगणना-रिपोर्ट से हमें देश की जनसंख्या झादि विषयों के सम्बन्ध में 
जो गणनात्मक (पणथा४(809५6) तथा वैषयिक आँकड़े व सूचनाएँ प्राप्त हो जाती हैं, 
उन्हें एकत्रित करना किसी भी व्यक्तिगत या सामूहिक अनुसन्धानकर्ता के लिए सम्भव 
नहीं है। उसी प्रकार एक विषय, से सम्बन्धित एक व्यक्ति के पत्रों तथा डायरी से उस 
व्यक्ति के आन्तरिक जीवन, मनोमाव तथा अन्य अनेक बातों का जिस रूप में हमें पता 
लगता है वह भ्रन्य किसी भी प्राथमिक स्रोत से हमें कदापि नहीं मिल सकता । साथ 
ही द्वेतीयक स्रोतों से प्राप्त सूचनाएँ अध्ययन-विषय के सम्बन्ध में अनेक ऐसी प्राथमिक 
व गहन जानकारी को प्रस्तुत करती हैं तथा उस विषय की एकं ऐसी ऐतिहासिक 
पृष्ठभूमि का निर्माण करती हैं कि उसे जाने विना नवीन शोधकायं को सफलतापूर्वक 
उसके लक्ष्य तक पहुंचाना भ्रत्यधिक कठिन होता है। इसीलिए श्री लुण्डवगं (Lundberg) 
का सुझाव हैँ कि एक अस्तावित अनुसन्धान को आरम्भ करने से पूर्व उससे सम्बन्धित 
समस्त प्रलेखीय स्रोतों का सदैव सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण कर लेना चाहिए। एक ही 
. कार्य को दुबारा करने की गलती करने, भ्रघ्ययन-पद्धति के सम्बन्ध में सुझाव प्राप्त 
करने, नुटियां से वचने, कठिनाइयों से श्रवगत होने श्रादि के लिए यह काम महत्त्वपूर्ण 
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सूचना के स्रोत--सरकारी रिकार्ड तथा क्षेत्र-कार्य १६७, 


है । साथ ही, यदि हम अपने परिणामों की तुलना अन्य अनुसन्धानकर्त्ताओों के परिणामों 
के साथ करना चाहते हैं तो भी हमें प्रलेखीय ख्रोतों के माध्यम से उनके द्वारा अपनाई 
गई पद्धतिथों से परिचित होना आवश्यक होगा ।' 


इतीयक या प्रलेखीय स्रोतों के अन्तर्गत विद्वानों द्वारा लिखित ग्रन्थ, सर्वेक्षण 
रिपोर्ट, संस्मरण, यात्रा-वर्णन, पत्र, डायरी, ऐतिहासिक प्रलेख, सरकारी आँकडे तथा 
रिकार्ड, अन्य अप्रकाशित रिकार्ड आदि सम्मिलित हैं। इन सभी स्रोतों को मोटे तौर 
पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है--प्रथम व्यक्तिगत प्रलेखीय स्रोत तथा 
दूसरा सार्वजनिक प्रलेखीय स्रोत । इन दोनों स्रोतों की कुछ विस्तार में विवेचना कर 
सेना उचित होगा । 


(१) व्यक्तिगत प्रलेख 
(Personal Documents) 


व्यक्तिगत प्रलेखों में वह समस्त लिखित सामग्री सम्मिलित है जो कि एक व्यक्ति 
के द्वारा स्वयं श्रपने विषय में श्रयवा सामाजिक घटनाश्रों के विषय में उसके अपने 
दृष्टिकोण से लिखी गई हो । यह कोई जरूरी नहीं है कि उन्हें लिखते समय लिखने 
वाले का दृष्टिकोण वैज्ञानिक हो अथवा सामाजिक शोध या अनुसन्धान सम्वन्धी 
उद्देश्यों की पुति के लिए ही उसे उसने लिखा हो । अधिकांशतया ऐसा नहीं होता है 
और इन व्यक्तिगत प्रलेखों में लेखक के अपने दृष्टिकोण, मनोभाव, विचार व आदशं 
ही मूर्तं होते हैं। फिर भी यदि उसके द्वारा लेखक के अपने मनोमाव या आन्तरिक 
जीवन श्रथवा किसी सामाजिक संस्था या घटना के वर्णन पर प्रकाश पड़ता है तो वह 
स्वत: ही सामाजिक अनुसन्धान व शोध के लिए महत्त्वपूर्ण ग्राधार वन जाता है क्योंकि 
इन प्रलेखों द्वारा न केवल लेखक की व्यक्तिगत स्थिति या जीवन पर ही प्रकाश पड़ता 
है अपितु उस समाज या सामाजिक जीवन व प्रक्रियाश्रो का भी स्पष्टीकरण होता है 
जिसका कि लेखक भी एक इकाई या अंग है । श्री आलपोर्ट (4[707४) के अनुसार 
व्यक्तिगत प्रलेखों को लिखने के १३ सम्भावित कारण होते हैं जो कि इस प्रकार हैं--- 


(१) अपने किसी कार्यं के औचित्य को सिद्ध करने के लिए, (२) अपने दोषों 
की स्वीकृति के लिए, (३) घटनाओं के क्रपवद्ध वर्णण की इच्छा को चरितार्थ करने 
के लिए, (४) साहित्यिकता का आनन्द लेने के लिए अर्थात्‌ व्यक्तिगत अनुभवों को 
साहित्यिक रूप देने के लिए, (५) व्यक्तिगत प्रलेखों में अनुसन्धान के लिए, (६) मान- 
सिक तनाव से छुटकारा पाने के लिए, (७) धन प्राप्ति के लिए, (८) किसी सोंपे हुए 
कार्ये की पूर्ति के लिए (कभी-कभी इस प्रकार के प्रलेख दूसरों की आज्ञानुसार लिखे 
जाते हैं), (९) चिकित्सा सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत करने के लिए जैसे मानसिक 
चिकित्सा के लिए पिछली घटनाओं तथा अनुभवों का वर्णन, (१०) अपनी योग्यताओं 
को प्रदर्शित करने के लिए, (११) किसी सिद्धान्त या “वाद (३00) को लोकप्रिय 
बनाने के लिए, (१२) जनसेवा तथा कल्याण के लिए, भौर (१३) अमरत्व प्राप्त 
करने के लिए । 


7. “This is important in order to avoid duplication of vork, and to 
suggest methods of approach-pitfalls to avoid, the difficulties involved, etc. 
Furthermore, if we are to compare our findings with those of other investiga- 
tors, a careful study of the prozedure in other cases is necessary-—lbid., pp. 
422-23. 
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व्यक्तिगत प्रलेखों को मोटे तौर पर निम्नलिखित चार प्रकारों में बाँटा जा 
सकता है :-- 

(१) जीवन-इतिहास (02 ॥।ऽ०7/)-प्रोफेस्तर मँज (३५४९) के 
विचारानुसार वास्तविक अर्थ में जीवन-इतिहास का झमिभ्राय विस्तृत आत्मकथा से 
है । सामान्य अर्थ में इसका प्रयोग पर्याप्त ढीले-ढाले तौर पर होता है और किसी भी 
जोवन सम्बन्धी सामग्री के लिए 'जीवन-इत्हास” वाक्यांश का प्रयोग कर लिया जाता 
है । कुछ भी हो, जीवनी अथवा ग्रात्मकथाएं प्रायः प्रख्यात व्यक्तियों अथवा महापुरुषों 
के द्वारा लिखी जाती हैं या तैयार की जाती हैं। कुछ भी हो, इन श्रात्मकथाश्रों से 
केवल लेखक के व्यक्तिगत जीवन की ही नहीं वल्कि उसके समाज तथा समूह के जीवन 
से सम्बन्धित अनेक घटनाओं तथा परिस्थितियों की झाँकी देखने को मिलती है । 
सबसे उल्लेखनीय वात तो यह है :कि इन जीवनियों में ऐसी अनेक आन्तरिक या गुप्त 
बातों का भी उल्लेख रहता हे जिसे कि हम अन्य किसी भी रूप में जान नहीं सकते 
हैं। उदाहरणार्थं, श्री चचिल की जीवनी द्वितीय महायुद्ध की एक ज्वलन्त झाँकी है, 
महात्मा गांधी तथा जवाहरलाल नेहरू की श्रात्मकथाएँ वास्तव में भारत' के स्वतन्त्रता 
संग्राम की आत्मकथाएँ, भारतीय संस्कृति, समस्या व दर्शन की आत्मकथाएँ हैं । इनका 
अध्ययन करने पर तत्कालीन भारतवर्ष की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा 
राजनैतिक परिस्थितियों व घटनाओं के सम्वन्ध में ग्रसंख्य महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ व तथ्य 
प्राप्त होते हैं । 

जीवन-इतिहास तीन प्रकार के होते हैं--() स्वतःलिखित श्रात्मकथा 
(Spontaneous Autobiography) वह श्रात्मचरित है जो कि एक व्यक्ति स्वतः 
अपनी इच्छा से पने जीवन की घटनाओं का रिकार्ड रखने के लिए लिखता है । अनेक 
os वाद भी पुरानी बातों को याद करके दुःख-सुख को अनुभव करने और आत्म- 
विश्लेषण करने के लिए ही इस प्रकार की जीवनी लिखी जाती है श्रौर इसीलिए यह 
अधिकतर निष्पक्ष होती है । () ऐच्छिक ग्रात्मकथा (४०००९९7९0 Self-record) 
वे आत्मकथाएं हूँ जो कि किसी प्रकाशक या ग्रप्य व्यक्ति के कहने से एक व्यक्ति 
ऐच्छिक तौर पर लिखता है। (गा) संकलित जीवन-इतिहास (Compiled Life 
History) वे जीवनियाँ हैं जो कि किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती हैं। 
इसका तात्पर्य यह है कि मूलव्यक्ति स्वयं अपनी जीवन-कथा नहीं लिखता है बल्कि 
उसके द्वारा बिभिन्न अवसरों पर दिए गए व्याख्यान, लिखित रचनाएँ, साक्षात्कार के 
समय कही गई वाते, पत्र ग्रादि के माध्यम से प्राप्त सामग्री को संकलित करके कोई 
दूसरा व्यक्ति उसकी जीवनी को तैयार करता है। 


जीवन-इतिहास चाहे वह किसी प्रकार का भी क्‍यों न हो सामाजिक शोध या 

“अनुसन्धान म उसका अत्यधिक महत्त्व होता है । इसका कारण यह है कि जीवनियों 

में व्यक्तिगत जीवन सम्बन्धी नीरस घटनाओ्रों का ही वर्णन नहीं होता अपितु उनके 

. साध्यम स अनक महत्त्वपूर्ण सामाजिक घटनाश्रों, संस्थाग्रों तथा सामाजिक प्रक्रियाओं 

का भी पता चुलता है । इतना ही नहीं, ग्रपनी आत्मकथा लिखने वाला व्यक्ति तत्का- 

हु लीन श्रनेक/सामाजिक समस्याश्रों का अति रोचक व महत्वपूर्णं वर्णन करने के साथ- 

सत अनके रचनात्मक व व्यावहारिक सुझावों को भी प्रस्तुत करता है । ` तत्कालीन 

सामाजिक घटनाओं, समस्याओं तथा प्रक्रियाओ्रों के सम्बन्ध में लेखक के व्यक्तिगत 

मनोभाव व दृष्टिकोण के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने का एक श्रति उत्तम साधन 

_ शात्मकथाएं होती हैं जिनका कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्त्व होता 
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है । जीवनियाँ इतिहास की अपेक्षा सरल, रोचक तथा स्पष्ट होती हैं । 


उपरोक्त महत्त्व होते हुए भी जीवनियों की अपनी कुछ सीमाएँ व दोष भी 
होते हैं। आत्मकथाओं में प्रायः लेखक केवल अपने व्यक्तित्व को ही बढ़ा-चढ़ाकर 
| प्रस्तुत नहीं करते श्रपितु विभिन्न सामाजिक घटनाझ्रों को भी अपने ढंग से पर्याप्त रंग 
- ` चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं। जव वे इस सम्बन्ध में सचेत रहते हैं कि उनकी जीवन-कथा 
प्रकाशित होगी तो वे स्वभावतः ही ऐसे तथ्यों को छुपा जाते हैं जो कि उनके व्यक्तित्व 
को जनता की निगाह में गिरा देने वाले होते हैं । उसी प्रकार सामाजिक व राजनैतिक 
नेता अपनी आत्मकथा में अपनी ही पार्टी या समूह में व्याप्त भ्रष्टाचारों को बहुत कम 
महत्त्व देते हैं और पार्टी के सिद्धान्तो को सर्वोत्तम प्रमाणित करने के लिए गलत तथ्यों 
| को भी प्रस्तुत करने में संकोच नहीं करते । कमी-कभी तो ऐसा लगता है कि अपने 
| व्यक्तित्व तथा पार्टी के सिद्धान्तो का प्रचार करने के लिए ही ग्रात्मकथा लिखी गई 
है । ऐसा भी होता है कि प्रकाशक धन कमाने के लिए जीवन की रोचक तथा आकर्षक 
घटनाओं को ही भ्रत्यधिक महत्त्व देता है या लेखक स्वयं केवल ऐसी घटना को ही 
जीवनी में सम्मिलित करता है जो कि उसके दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण है । ऐसी दशाओं 
में वास्तविकताग्रों से परिचित होने के सौभाग्य से हम बंचित ही रह जाते हैं । 
(२) डायरी (D।79)--वहुत से लोगों को डायरी लिखने का शौक होता 
है जिसमें कि वे प्रतिदिन या विभिन्न अवसरों पर श्रपनो जीवन सम्बन्धी घटनाओं 
को तथा उनके प्रति भ्रपनी मावनाओं तथा प्रतिक्रियाओं को लिखते हूँ । इन डायरियों 
| 
| 


केळ. 


में न केवल वह अपने जीवन के सम्बन्ध में लिखता है बल्कि उनके विषय में भी 
लिखता है जिनके कि सम्पर्क में बह रहता है या केवल कुछ समय के लिए ही सम्पर्क 
में आने का अवसर उसे प्राप्त होता है । डायरी उसकी अपनी चीज होती है इसलिए 
वह अत्यन्त गोपनीय बातों को भी उसमें सच्चाई के साथ लिपिबद्ध कर देता है। एक 
घटना या व्यक्ति के सम्बन्ध में वह जो कुछ दिल से अनुभव करता है उसी की सुस्पष्ट 
अभिव्यक्ति उसकी डायरी में मिलती है। इसीलिए अत्यन्त गोपनीय तथा भ्रति 
आन्तरिक तथ्यों, विचारों तथा भावनाग्रों को जानने का डायरी से बढ़कर दूसरा कोई 
साधन नहीं है । क्रमवद्ध रूप में लिखी हुई डायरी जीवन-इतिहास का सर्वाधिक महत्त्व-. 
पूर्णे तथा विश्वसनीय आधार है । 
सामाजिक शोध या अनुसन्धान के क्षेत्र में डायरियों का अपना महत्त्व है । 
इसका कारण यह है कि डायरियाँ झात्मकथाओं की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय होती 
हैं क्योंकि वहुधा डायरियों को प्रकाशित करने के उद्देश्य से नहीं लिखा जाता है । 
इसीलिए अत्यन्त गोपनीय विषयों को भी सच्चाई से लिख लिया जाता है क्योंकि लेखक 
को जनता के जान लेने का भय नहीं होता है। दूसरों की निगाहों में गिरने का भय 
हे न रहने के कारण घटनाओं के वर्णन में किसी भी प्रकार का तोड़-मोड़ करने अथवा 
| अपने विचारों को आकर्षक बनाने का मिथ्या प्रयत्न लेखक नहीं करता है । कभी-कभ्री 
, तो डायरियाँ इसलिए मी लिखी जाती हैं कि बहुत-सी भावनाएं व विचार, जिन्हें हम 
दूसरों के सामने कहने में संकोच करते हैं, डायरी में लिखकर अपने मन का भार 
हल्का कर लेते हैं। इसीलिए डायरिया व्यक्ति के जीवन सम्बन्धी अनेक रहस्यों को 
उद्घाटित करती हैं और अनेक घटनाओं के सम्बन्ध में विश्वसनीय एथ्यो को प्रस्तुत 
करके शोधकार्य में सहायक सिद्ध होती हैं । 
- उपरोक्त महत्त्व के होते हुए भी डायरियों की अपनी कुछ सीसाएँ झयवा दोष 
भी होते हैं। इनका पहला दोष यह है कि. वे जीवन के नाटकीय तथा संघर्षात्मक 


> 
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२०० सामाजिक सर्वेक्षण व शोध 
अको को बढ़ा-चढ़ाकर प्रकट करती हें । जवकि जीवन के शान्तिपूर्ण व स्वाभाविक 
पक्षों को उनमें स्थान नहीं मिलता है। दुसरी वात यह है कि डायरियों को रोज 
थोड़ा-थोड़ा करके लिखा जाता है इसलिए उसमें क्रमवद्धता का अभाव होता है । एक 
घटना को दूसरी घटना से जोड़ना अथवा दो विभिन्न समयों में घटित होने वाली एक 
ही प्रकार की घटना की तुलनात्मक विशेषता को दर्शाना डायरी में उल्लेखित विवरणों 
के आधार पर अत्यन्त कठिन होता है । डायरियों का तीसरा दोष यह है कि इनमें 
घटनाओं का संकेत मात्र मिलता. है क्योंकि डायरी स्वयं अपने लिए लिखी जाती है 
आर इसीलिए घटनाओं को विस्तार में समझाने की आवश्यकता नहीं समभी जाती 
है । अत: उसको समभने के लिए अनुसन्धानकर्त्ता को अपने अनुमानों पर निर्भर रहना 
पड़ता है। इस सम्वन्ध में चौथी कमी का भी उल्लेख किया जा सकता है और वह 
यह कि डायरी के अनेक लेखक डायरी में कल्पना व साहित्यिक भाषा की सहायता 
हैं जिससे कि घटनाझरों की स्वाभाविकता नष्ट हो जाती है। डायरियों की 
पाँचवीं कमी यह होती है कि डायरियाँ प्रायः लगातार नहीं लिखी जाती हैं, कुछ 
समय तक लिखने के पश्चात्‌ बन्द कर दिया जाता है या बीच-बीच में लिखा जाता 
है । इसका परिणाम यह होता है कि घटनाओं के वर्णन में क्रमबद्धता नष्ट हो जाती 
है । इन दोषों के होते हुए भी इतना मानना ही पड़ेगा कि डायरियों के माध्यम से हमें 
व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्धित अनेक आन्तरिक तथा गोपनीय तथ्य व सुचनाएँ प्राप्त 
हो सकती हैं । इस स्रोत द्वारा प्राप्त सूचनाएँ भ्रन्य प्रलेखों की भ्रपेक्षा कहीं अधिक 
विश्वसनीय होती हैं । 


(३) पत्र ([.८((६)--पत्र व्यक्तिगत होते हैं और इसीलिए इनके माध्यम 
से हमें एक व्यक्ति के आन्तरिक विचारों, भावनाओं तथा दृष्टिकोणों का पता चलता 
हैं। अपने: पत्रों में लेखक प्राय: अकपट रूप में अपने विचारों को प्रस्तुत करता है 
इसीलिए उसमें व्यक्त उसके कथन पर्याप्त विश्वसनीय होते हैं। तलाक, पारिवारिक 
तनाव, प्रेम, मित्रता, वैवाहिक सम्वन्ध, यौन जीवन (5०८ -।f९) श्रादि महत्त्वपूर्ण 
कोमल सामाजिक सम्बन्धों की वास्तविकताग्रों पर पत्र पर्याप्त प्रकाश डालते हैं । 


पर पत्रों की पनी कुछ सीमाएँ व दोष भी होते हैं और उनमें से सर्वप्रथम 
यह कि व्यक्तिगत ([९7००) पत्रों को प्राप्त करना वहुत कठिन होता है। अपने 
आन्तरिक जीवन से सम्वन्धित पत्रों को, विशेषकर उन पत्रों को जिनमें कि वैवाहिक 
जीवन व योन जीवन का विवरण होता है, लोग नष्ट कर डालते हैं अथवा रहते हुए 
भी उन्हें देने से इनकार कर देते हैं। पत्रों का दूसरा दोप यह है कि उनमें घटनाग्रो का 
विस्तृत विवरण नहीं मिलता है, उसके लिए कल्पना का सहारा लेना पड़ता है। तोसरा 
दोष यह है कि घटना की क्रमवद्धता को एक पक्ष के पत्रों से मालूम नहीं किया जा 
सकता । इसके लिए पत्र और उनके उत्तर दोनों का ही होना आवश्यक हैँजो कि 
आयः मिल नहीं पाता है । पत्रों का चौथा व अन्तिम दोष यह है कि पत्रों में व्यक्त 
विचार या वर्णन केवल तभी विश्वसनीय होता है जव कि पत्र पाने और पत्र लिखने - 
वाले का पारस्परिक सम्वन्ध आन्तरिक व घनिष्ठ हो । यदि ऐसा नहीं है तो पत्रों में 
वत्तावटीपन झपचारिकता ग्रा ही जाती है । 


ं (४) संस्मरण (Memoirs)—मनुष्यों के द्वारा यात्राओं जीवन-घटनाओं 
न्‌ > 2 स्थितियों में 3 23 नाओ्रों 
बा महत्त्वपूर्ण परिरि के विषय में लिखे गए संस्मरण मी सामाजिक 
` अनुसन्धान में महत्त्वपूर्ण सामग्री प्रदान करते हैं । प्राचीन काल में इस प्रकार के 
यात्रा-वणंना तथा संस्मरणो ने महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री प्रदान करके तत्कालीन 
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सूचना के स्रोत--सरकारी रिकार्ड तथा क्षेत्र-काय २०१ 
। | 


"सामाजिक तथा सांस्कृतिक ग्रवस्थाश्नो का विवरण प्रस्तुत करने में अत्यधिक सहायता 
*की है । सवंश्री मेगास्थनीज, ह्यू नसाँग, फाहियान, इब्नबतुता के वर्णन अब भी भारतीय 

"इतिहास की अमूल्य निधि हैं । इनके वर्णनो से उस समय के सामाजिक, आर्थिक, 
"राजनैतिक तथा सांस्कृतिक जीवन के सम्बन्ध में हमें जो जानकारी प्राप्त होती है वह 
वास्तव में महत्त्वपूर्ण है । $ 


परन्तु संस्मरण की अपनी कुछ ऐसी सीमाएँ व दोष हैं जिनके कारण 
“सामाजिक अनुसन्धानकर्ता को इनसे अधिक लाभ नहीं होता है । उन दोषों में सबसे 
उल्लेखनीय दोष यह है कि इन संस्मरणों में लेखक के व्यक्तिगत विचारों तथा कल्पनाझों 
"का इतना अधिक पुट होता है कि वह वास्तविक घटनाओं का उचित प्रतिनिधित्व 
: नहीं कर पाता है । इन संस्मरणों को लिखने वाले प्रायः अधिक रोचक, रोमांचकर व 
- आकर्षक घटनाग्रों को ही ग्रपने विवरण के लिए चुन लेते हैं और साथ ही उसमें 
` अपना रंग चढाकर उन्हें प्रस्तुत करते हैं । 


व्यक्तिगत प्रलेखों का महत्त्व (Importance of Personal Documents)— 
- उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि सामाजिक अनुसन्धान व शोधकायें में व्यक्तिगत 
प्रलेखों का अपना महत्त्व है। व्यक्तिगत जीवन व घटनाझों के सम्बन्ध में ही नहीं 
- अपितु सामाजिक .प्रक्रियाग्रां को भी समझने में इनकी सहायता अत्यावश्यक है। इन 
प्रलेखों द्वारा विचारों तथा मनोवृत्तियों का जितना स्पष्टीकरण सम्भव होता हैँ उतना 
 झनन्‍्य किसी साधन के द्वारा नहीं । व्यक्तिगत मनोभाव व दृष्टिकोण को ठीक से जान 
लेने से सामाजिक अनुसन्धान में घटनाओं का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने में अत्यन्त 
सहायता मिलती है । व्यक्तिगत प्रलेखों का एक झौर उल्लेखनीय महत्त्व यह है कि 
- इनसे प्राप्त सूचनाएं व तथ्य तुलनात्मक रूप में ग्रधिक विश्वसनीय होते हैं, विशेषकर 
“उन अवस्थाओं में जव कि लेखक का उद्देश्य अपने लेखों को प्रकाशित करना नहीं 
होता है । वास्तविक तथ्यों का ज्ञान उनके मुलरूप में व्यक्तिगत प्रलेखो द्वारा हमें 
- जितनी सरलता से प्राप्त हो जाता है, उतना और किसी स्रोत से नहीं । ४ 


व्यक्तिगत प्रलेखों की सीमाएँ (Limitations of Personal Documents) 
उपरोक्त महत्त्व के होते हुए भी व्यक्तिगत प्रलेख दोषरहित नहीं होते हैं इनकी भी 

* अपनी कुछ सीमाएँ होती हैं जिन्हें कि हम इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं-- 
(१) व्यक्तिगत प्रलेखों के सम्बन्ध में एक उल्लेखनीय कठिनाई यह है कि इन्हें सरलता 
से प्राप्त नहीं किया जा सकता । व्यक्तिगत प्रलेख निजी जीवन (९००2! !f९) से 
सम्बन्धित होने के कारण उसमें ऐसी भ्रनेक गोपनीय सूचनाएं होती हैं जिन्हें कि लेखक 

* दूसरों को देने में हिचकिचाते हैं क्योंकि उन्हें यहु डर रहता है कि शायद उससे वे 
: दूसरों की निगाहों में गिर जाएंगे । (२) इस सम्बन्ध में एक और दोष या सीमा का 
भी उल्लेख किया जा सकता है और वह यह है कि व्यक्तिगत प्रलेखों में र्य कुछ लिखा 

: है वह सच है भ्रथवा नहीं इस बात की जाँच करना कठिन होता है क्‍योंकि ये सभी 
- पिछली घटनाएँ होती हैं और साथ ही लेखक के आन्तरिक जीवन से सम्बन्धित भी । 
इनमें वर्णित तथ्य बहुधा केवल प्रकाशन या प्रदर्शन के लिए नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त 

- इस लिखित सामग्री में जो साहित्यिक, काल्पनिक व आदर्शात्मक पुरू स रहता है उसके 
: कारण भी तथ्यों की यथार्थता घट जाती है। (३) व्यक्तिगत प्र से प्राप्त तथ्य 
या सूचनाएँ प्रायः विकृत भी हो जाती हैं । इसका प्रमुख कारण यह है कि कोई 
न लेखक इन प्रलेखो को प्रस्तुत करते समय पक्षपात की भावना व मिथ्या-झुकाव (05) 
=स्ने अपने को पूर्णतया विमुक्त नहीं रख पाता है । वह अपने आदरो, सिद्धान्त, मूल्य या 
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'बाद' (80) को ही सर्वोत्तम मान बैठने की गलती करता है। संक्षेप में हम सकते हैं. 
कि व्यक्तिगत प्रलेखों में वैज्ञानिक अलगाव (5८/९॥tii० 0९४९७) का नितान्त 
अभाव होता है । श्री गोट्सचाक (७०।।७८००]६) के मतानुसार यदि हम इस सम्बन्ध 
में निःसन्देह हो जाएँ कि (अ) घटना के वर्णन में लेखक का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ 
निहित नहीं है, (ब) घटना को किसी भी रूप में विकृत करने से उसका हित होने के 
बजाय अहित होने की सम्मावना है, (स) लेखक यह जानता है कि जिस घटना का 
वह वर्णन कर रहा है उसकी वास्तविकताश्नों को इतने लोग जानते हैं कि यदि उसने 
घटना को तनिक भी विकृत किया तो उसका भण्डाफोड़ हो जाएगा और (द) लेखक 
ऐसा कुछ वर्णन कर रहा है जो कि सामान्य स्थिति में उसके लिए सम्भव नहीं है तो 
हम व्यक्तिगत प्रलेखों में वणित सूचनाश्रों व तथ्यों को विश्वसनीय मान सकते हैं। 
(४) व्यक्तिगत प्रलेखों की एक और उल्लेखनीय सीमा यह है कि इनसे प्राप्त सूचना ' 
सम्बन्धित समाज या समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व नहीं कर पाती हैं क्योंकि इनका 
आधार मौलिक रूप में व्यक्तिगत ही होता है। ये सूचनाएं व्यक्तिगत जीवन व” 
घटनाओं की, न कि सामाजिक या सामुदायिक जीवन व घटनाओं की झाँकी प्रस्तुत 
करती हैं और इसीलिए सामाजिक घटनाओं के सम्बन्ध में निष्कर्ष निकालने में इन्हें 
कहाँ तक उपयोग किया जा सकता है यह गम्मीरतापूर्वेक सोचने का विषय है । 
© 


(२) सार्वजनिक प्रलेख 
(Public Documents) 


तथ्य या सूचना प्राप्त करने का जो प्रलेखीय स्रोत (documentay source) 
है उसका दूसरा प्रकार-मेद सार्वजनिक प्रलेख है। सार्वजनिक प्रलेख वास्तव में वे रिकार्ड ` 
होते हैं जिन्हें कि कोई सरकारी या गैर-सरकारी संस्था तैयार करती है । ये दो प्रकार 
के होते हैं- एक तो अप्रकाशित सार्वजनिक प्रलेख जैसे विभिन्न कम्पनियों, सरकारी 
विभागों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा तैयार रिकार्ड जो कि आम जनता के लिए 
नहीं होता है और प्रायः उन्हें गोपनीय (८००१५०॥४।३]) रक्खा जाता है । दूसरे, 
प्रकाशित सावंजनिक रिकार्ड जसे किसी कमेटी द्वारा सार्वजनिक हित से सम्बन्धित 
किसी विषय के सम्बन्ध में तैयार की गई रिपोर्ट जो कि हर आम-खास के लिए: 
उपलब्ध हो सकती है । इन दोनों प्रकार के प्रलेखों को निम्नलिखित उपमागों मे 
विभाजित किया जा सकता है :--- 


CS १) रिकार्ड ((२८००००)--विभिन्‍न सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थाग्रों को 
अपने न के काम-काज ळे लिए श्रथवा प्रशासकीय (४077/5(78४४९) ' 
झावद्यकताओों की पूर्ति के हेतु श्रनेक आँकड़ों तथा सूचनाओ्रों का रिकार्ड रखना पड़ता 
है। इसके अ्रध्ययन से अनेक सामाजिक घटनाओं के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की 


. जा सकती है । उदाहरणाथ, प्रोवेशन दफ्तर (P०४३० ८९) में प्रोबेशन पर 


छोड़े गए ग्रपराधियो का जो रिकार्ड रहता है उससे इन अ्रपराधियों के सम्बन्ध में ` 


अनेक उल्लेखनीय सि महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ प्राप्त हो सकती हैं जो कि उनके विषय में 
किसी भी शोधकायं का आधार वन सकती हैं । इस प्रकार के रिकार्डो के अ्रतिरिक्त : 


दस्तावेज, वहीखाता, सभाझ्रों, समितियों व कान्फेसो की रिपोर्ट, लोक-समा तथा अन्य 


___ समितियों की कायवाही के रिकार्ड भी इसी श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं और सामाजिक 


कर ‘5 | ' अनुसन्धान-कायं में पर्याप्त सहायक सिद्ध होते हैं क्योंकि इनसे प्राप्त सुता, 


विदवसनीय ho ANS 
Yio Re 


होती हैं । पर कठिनाई यह होती है कि ये रिकार्ड प्राय: मिल नहीं पाते हैं !; 
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सूचना के स्नोत--सरकारी रिकार्ड तथा क्षेत्र-कायें २०३ 


(२) प्रकाशित झाँकड़े (?५४]।5।९4 80905005)--सरकार तथा गैर-सरकारी 
संस्थाओं द्वारा अनेक प्रकार के झाँकड़े संकलित तथा प्रकाशित किए जते हैं। भारत 
सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित 'भारत १६७०, १९७१५ आदि में अनेक महत्त्वपूर्ण 
आँकड़ों का संकलन देखने को मिलता है। उसी प्रकार विभिन्‍न (80१0९ ०£ 
Commerce आदि अपने-अपने क्षेत्र से सम्बन्धित आँकड़ों को प्रकाशित करते रहते 
हैं। प्रतिवर्ष प्रकाशित होने वाले ४८११ 5005 में मी विविध विषयों पर आँकड़ों 
का उत्तम संकलन देखने को मिलता है । 

(३) पत्न-पत्रिकाश्रों की रिपोर्ट (Report of the Newspapers etc-)— 
समाचारपत्र व पत्रिकाओं में समय-समय पर सामाजिक जीवन व घटनाओं से 
सम्बन्धित अनेक प्रकार की रिपोर्ट तथा सूचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं जिनका कि 
उपयोग आवद्यकतानुसार सामाजिक शोधकार्य में किया जा सकता है । पत्र-पत्रिकाओं 
के सम्पादकीय लेख जनमत के भुकाव को जानने का एक भ्रति उत्तम सावन हुँ। 

(४) अन्य सामग्री (000 (९785) —-श्न्य बहुत-से प्रकाशित प्रलेख 
भी तत्कालीन सामाजिक जीवन तथा घटनाश्रों को समभने में पर्याप्त सहायक सिद्ध 
होते हैं। उदाहरणार्थं कहानी, उपन्यास, ग्राम्य गीत, चित्र आदि की सहायता से 
हम जन-जीवन सम्वन्धी अनेक वास्तविकताग्रों को जानु सकते हैं क्योंकि इन सवके 
रचयिता किसी न किसी सामाजिक घटना या समस्या को अपने प्रलेख का आधार 
बनाते हैं । 
हैतीयक या प्रलेखीय स्रोतों का उपयोग 
(Utilization of Secondary or Documentary Sources) 

हैतीयक या प्रलेखीय स्रोतों से प्राप्त तथ्यों (0७) यह सूचनाथ्रों को विना 
समभे-वुक्ते काम में लाना अत्यन्त घातक सिद्ध हो सकता है । ग्रतः इन स्रोतों से 
उपलब्ध तथ्यों को उपयोग में लाने से पूर्वं उनकी विश्वसनीयता (reliability) के 
सम्बन्ध में निःसन्देह हो लेना आवश्यक है । सरकारी विभागों द्वारा प्रकाशित आँकडे 
भी काल्पनिक हो सकते हैं। लेखक ने एक विभागीय अधिकारी को यह कहते हुए 
सुना है कि “पिछले कुछ वर्षो के आँकड़ों के आधार पर ही वर्तमान आँकड़ों को, 
बिना वास्तविक सूचनाग्रों को प्राप्त किए, प्रस्तुत करना कोई कठिन काम नहीं है 

क्योंकि वे आँकड़े गलत हैं यह प्रमाणित करने के लिए कम-से-कम एक साल का समय 
चाहिए और उस दौरान में आँकडों में और आगे परिवतंन हो चुके होते हैं ।” अतः 
इन स्रोतों से प्राप्त सूचनाश्रों या आँकड़ों की हूर सम्भावित उपायों से पुनर्परीक्षा 
कर लेना आवश्यक होता है । इस पुनर्पेरीक्षा का एक उपाय तथ्यों का आलोचनात्मक 
विवेचन है । प्रो० चेपिन (Chapin) ने समालोचना के सिद्धान्तों को निम्नलिखित 
रूप में प्रस्तुत किया है? :-- . 

(१) सर्वप्रथम प्रलेखों (documents) की उनके वाह्य या वैषयिक _विशेष- 
ताम्रों के सन्दर्भ में समालोचना करनी चाहिए 

(ग्र) लेखक की आलोचनात्मक परीक्षा होती चाहिए «५ 

(ब) स्रोतों का आलोचनात्मक वर्गीकरण कर लेना चाहिए ।' 

(स) अनुसन्धानकर्ता को ग्रतिछिद्रान्वेषण से बचना चाहिए, नहीं तो वहू 

ह. ह. 5. Chapin, Field Work and Social Research, Century, I920, 

970. 37-38. 
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उसी-भर का हो जाएगा और सूचनाओं को श्रपने लक्ष्य तक पहुँचने के साधन के रूप 
में उपयोग नहीं कर पाएगा । 

(२) इसके पुश्चात्‌ प्रलेखों की उनकी आन्तरिक या प्रातीतिक (४९९४४९) 
विशेषताओं के सन्दे में समालोचना करनी चाहिए। इस प्रकार की आलोचना 
अधिक महत्त्वपूर्ण है । यह विश्लेषणात्मक समालोचना है । 

(क) एक कथन (७०००९॥४) से लेखक का क्या तात्पय हे? उस कथन का. 
साहित्यिक ग्रयं नहीं, वास्तविक अर्थ क्या है ? 

(ख) क्या वह कथन सत्यनिष्ठा के साथ (7 ४००५ 00) कहा गया है ? 

(0 क्या पाठक को धोखा देने में लेखक का कोई स्वार्थं था ? 

(7) क्या असत्य कहने के सम्बन्ध में लेखक पर दवाव डाला गया ? 

(ग्रा) क्या असत्य कहने के सम्बन्ध में लेखक सहानुभूति श्रथवा विरोधभाव 
द्वारा प्रभावित था ? 

(४) क्या भूठे-अभिमान (४47) ने लेखक को प्रभावित किया ? 

(४) क्या वह जनमत द्वारा प्रभावित था ? 

(४) क्या सत्य को विकृत करने का कोई साहित्यिक या नाटकीय (72०४/९) 
इरादे का कोई प्रमाण है ? 

ठु (ग) क्या कथन यथार्थ (4००७८३४९) ग्रथवा ठीक है? या श्रौर भी विशिष्ट 


() क्या अपने मानसिक दोष या अस्वामाविकता के कारण लेखक एक तुच्छ 
निरीक्षक (900 ०७९7४९7) था ? 


(४) क्या समय तथा स्थान के विषय में लेखक की स्थिति “खराब होने के 
कारण वह ठीक से निरीक्षण न कर सका ? 

(ग) क्या वह लापरवाह या उदासीन था ? 

(४) क्या तथ्य इस प्रकार का था कि उसका प्रत्यक्ष निरीक्षण सम्भव न था ? 

(४) क्या लेखक एक मूक-दर्शक या एक प्रशिक्षित निरीक्षक (trained 
०७५९7४९7) था ? 

He यह्‌ प्रतीत हो कि लेखक कोई मूल निरीक्षक नहीं था, तब उसके 

[ की सत्यता व यथार्थता की जाँच कर लेना आवश्यक है 

(३) विशिष्ट तथ्यों की #ाँच तुलनात्मक विधि द्वारा कर लेनी चाहिए जो 
कि सहमति और असहमति action दोनों को ही ध्यान में रखता है और 
हर सम्भावित आधारों पर निष्कर्ष निकालता १ । 
क उपरोक्त आधारों पर परीक्षणात्मक जाँच (९5 checkinए) कर लेने से 
देतीयक स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं व आँकड़ों की विश्वसनीयता के सम्बन्ध में निदिचित 


._ हुआ जा सकता द्वै और अ्नुसन्धान-काये में अधिकाधिक परिशुद्धता व यथार्थता पनपने 
_ की सम्भावना रहती है । 


सूचना वे 
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सूचना के स्रोत--सरकारी रिकार्ड तथा क्षेत्रे-कार्य २०५ 
® [ 


भारत में सांख्यिकी 
(Statistics in India) 


भारत में उपलव्ध सांख्यिकीय सामग्री अन्य प्रगतिशील देशों की तुलना में 
विल्कुल ही न के समान कही जा सकती है । अंग्रेजी शासनकाल में तो यह स्थिति 
आर भी शोचनीय थी और इस दिशा में कुछ सरकारी प्रयत्नों के अतिरिक्त अन्यः 
कोई उल्लेखनीय प्रगति देखने को नहीं मिली । स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ इस दिशा 
में सरकारी प्रयत्न दिनःप्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा हैं, पर गँर-सरकारी प्रयत्न अव 
भी निराशा के ग्रन्धकार से निकल नहीं पाया है। इसका प्रमुख कारण साधनों 
(९5०७7८९५) की कमी है । प्रायः धनाभाव के कारण आँकड़ों को एकत्रित करने के 
कार्य को कोई व्यक्ति या निजी (ए7।४६६०) संस्था अपने ऊपर नहीं ले पाती है । शिक्षा 
के क्षेत्र में भी इस देश में पक्षपात व सिफारिशों का बोलबाला हैं । श्रतः निजी स्तर 
पर जो अनुसन्धान-कार्य होते हैं उनमें से केवल उन्हीं इने-गिने लोगों के कार्य को 
प्रकाशन का सौभाग्य प्राप्त होता है जो शिक्षा संस्थान और सरकारी विभागों में 
उच्च पदों पर आसीन हैं श्रथवा कोई उच्च पदाधिकारी या 'नेता' उसे आगे ढकेलने' 
वाला है । फिर भी पहले को तुलना में ग्रव सरकारी प्रयत्नों के फलस्वरूप इस दिशा 
में दित-प्रतिदिन प्रगति होने की सम्भावना है ही! ७ 


भारत में सांख्यिकी के प्रमुख स्रोत 
(Principal Sources of Statistics in India) 


भारतीय संविधान की धारा २४६ के अनुसार केन्द्रीय सरकार सुरक्षा, रेलवे, 
बैंकिंग तथा मुद्रा, जनसंख्या एवं विदेशी व्यापार सम्वन्धी ाँकझें का संग्रह करने के 
सम्बन्ध में उत्तरदायी है जबकि भिन्न-भिन्न राज्य सरकारें कृषि, पशुधन, वन तथा: 
शिक्षा सम्बन्धी आँकड़ों को संकलित करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेती हैं । 

भारत सरकार के विभिन्न विभाग भारतीय जीवन के सम्बन्ध में विभिन्नः 
प्रकार की सांख्यिकीय सामग्री एकत्रित करते रहते हैं । केन्द्रीय सरकार द्वारा संकलित 
आँकड़ों के प्रमुख प्रकार के स्रोतों को निम्नलिखित चार भागों में विभाजित किया जा 
सकता है--(झ) प्रशासकीय सांख्यिकी (^०mini$!ःat४९ 2६5६८७), (ब) उत्पादन 
सम्बन्धी सांख्यिकी (0०१०१० 9५६०७), (स) सांख्यिकीय अनुसन्धानः 
(Statistical Research) तथा (द) राष्ट्रीय निदर्शन सर्वेक्षण (National Sample 
5ए४७४) । प्रशासकीय सांख्यिकी केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा एकत्रित 
की जाती है । उत्पादन सम्बन्धी सांख्यिकी कपास -केन्द्रो तथा कार्यालयों के द्वारा 
एकत्रित किए जाते हैं। सांख्यिकी सम्बन्धी अनुसन्थान-कार्य करने के लिए सरकारी" 
संस्थाएं विभिन्न मंत्रालयों (ministries) के अधीन स्थापित की गई हैं। राष्ट्रीय 
निर्देशन सर्वेक्षण देश-भर में विस्तृत सर्वेक्षणों के द्वारा सामाजिक चा जीवन 
सम्बन्धी सांख्यिकी एकत्रित करता तथा पुस्तक, बुलेटिन शादि में उन्हें प्रकाशित" 
करता है । - टी न म 
उपरोक्त विवेचना के ग्रांधार पर हम यह कह सकते हैं कि मारत में सांख्यिकी 
के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं : र है FE 

(१) केन्द्रीय तथा राज्य स के विभिन्‍न विभागों या मंत्रालयों दारा 


प्रकाशित सांख्यिकी । 
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(२) गर-सरकारी संस्थाग्रों द्वारा संकलित व प्रकाशित सांख्यिकी । 

(३) व्यक्तिगत सर्वेक्षणों द्वारा प्राप्त सांख्यिकी । 

इस प्रकार सरकारी, गर-सरकारी तथा व्यक्तिगत स्रोत भारत में सांख्यिकी 
के तीन प्रमुख स्रोत हैं। इनके विषय में अब हम संक्षेप में विवेचना करेंगे :-- 


सरकारी स्रोत 
(Governmental or Official Sources) “ 


सरकारी स्रोतों को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है--एक 
'तो केन्द्रीय सरकार तथा दूसरा राज्य सरकार । इन स्रोतों द्वारा प्रकाशित सांख्यिकी 
के विषय में अलग-भ्रलग विवेचना कर लेना उपयोगी होगा । 

(क) केन्द्रीय मंत्रालयों (7/7/57९5) द्वारा प्रकाशित सामग्री इस प्रकार है--- 

(१) अर्थशास्त्र तथा सांह्यिकीय निदेशालय (Directorate of Econc- 
mics and Statistics) भारत में सांख्यिकी का एक प्रमुख स्रोत है । यह निदेशालय 
केन्द्रीय. सरकार के कृषि तथा खाद्य मंत्रालय (Ministry of Agriculture and 
£0०५) के ग्रधीन कार्यं करता है। कृषि तथा खाद्य-पदार्थो से सम्बन्धित अखिल 
भारतीय ग्राँकड़ों तथा सूचत्ठाश्रों का संग्रह इसी संस्था के द्वारा होता है। यह 
“निदेशालय अपने द्वारा एकत्रित आँकड़ों तथा सूचनाझ्रों को निम्नलिखित मासिक तथा 
वार्षिक पत्रिकाओ के माध्यम से प्रकाशित करता है--(ग्र) ॥8प०ण(ए7७/ 
Statistics in India (Monthly), (व) Abstract of Agricultural Statistics 
‘(Annu2]) तथा (स) Agricultural Wages in India (Annual)! 

(२) रिजवं बॅक श्रॉफ इण्डिया (Reserve Bank of India) वित्त मंत्रालय 
‘(Finance Ministr)) के ग्रधीन ऋण तथा वित्त सम्बन्धी आँकड़ों तथा सूचनाओं 
'को एकत्रित करता तथा निम्नलिखित पत्रिकाओं में प्रकाशित करता है-- 
(अ) Statistical Supplement (Week]y) तथा (ब) Statistical Statement 
‘relating to Cooperative Movement in India (Annual) | 

(३) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce and 

“गa५९) अपने साप्ताहिक प्रकाशन 7/० 7rd ०५८ के माध्यम से मंत्रालय 


द्वारा त्य वाणिज्य तथा उद्योग सम्बन्धी झाँकड़ों तथा सूचनाओं को प्रकाशित 
करता है । टि 


(४) श्रम मंत्रालय (४000 77/5/79) श्रमिकों से सम्बन्धित आँकड़ों | 


“तथा सूचनाओं को एकत्रित करता / जिनका कि प्रकाशन 7/८ 7.८6 G 
(Month) में किया जाता है। क कू 


„¬ (५) रेल मंत्रालय (RI) Ministry) द्वारा प्रकाशित 
i आ Monthly 
Railway Statistics में भारतीय रेल परिवहन सम्बन्धी आँकडे 
6 कडे व सूचनाएं प्राप्त 
झु (९) सदिव परिवहन विभाग (Transport Deptt ) भारतीय परिवहन 
SN T न न सम्बन्धी 
र -सांख्यिकी 2 ज करता तथा उन्ह 77870 50४९४ में प्रकाशित करता है । के 
(७) शिक्षा मंत्रालय (Education Ministry) भारत में - 
म वहत ०१ शक्षा सम्बन्धी 
आँकड़ों तथा हु सूः को एकत्रित करने तथा उन्हे ५७८०१०० ¡7 India 
(7०९) में प्रकाशित करने का उत्तरदायित्व ग्रपने ऊपर लेता है । | 
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(८) सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and 
Broadcasting) भी भ्रखिल भारतीय सामान्य आँकड़ों तथा सूचनाओं को एकत्रित 
ब प्रकाशित करने का उत्तरदायित्व भ्रपने ऊपर लेता है। सन्‌ १६५३ से अब तक 
लगातार प्रतिवर्षं भारत (INDIA——A Reference Annual) शीर्षक से एक 
"पुस्तक को उक्त मंत्रालय का प्रकाशन विभाग (Publications Division, Ministry 
of Information and Broadcasting, Govt. of India, Delhi-6) प्रकाशित 
“करता श्रा रहा है जिसमें कि भारतीय भूमि तथा जनता, सामाजिक प्रतिमान, राष्ट्रीय 
“प्रतीक, सरकार, प्रतिरक्षा, शिक्षा, सांस्कृतिक किया-कलाप, वैज्ञानिक अनुसन्धान, 
-स्वास्थ्य, समाज-कल्याण, अनुसूचित जाति व जनजातियाँ, सामूहिक संचार (7855 
communicati07), आर्थिक संरचना, योजना, सामुदायिक विकास (community 
development), वित्त, कृषि, भूमि-सुधार, सहकारी आन्दोलन, सिंचाई तथा शक्ति, 
उद्योग, वाणिज्य, परिवहन, संचार, श्रम, भ्रावास आदि विषयों से सम्बन्धित नवीनतम 
आँकडे व सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं । एक ही पुस्तक में भारतीय समाज के समी 
पक्षों के सम्बन्ध में सरकारी आँकड़ों की प्राप्ति को इस प्रकाशन ने जितना सुलभ व 
लाभप्रद किया है उतना और किसी प्रकाशन ने नहीं किया । 

(8) गृह मंत्रालय (H०७९ Min¡ऽ!7) के अन्तर्गत आरत के रजिस्ट्रार 
जनरल का कार्यालय (Office of the Registrar General of India) भारतीय 
सांख्यिकी में सामाजिक दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योगदान करता है। सन्‌ १९४८ 
के जनगणना अधिनियम (९९०५५५ ०, 948) के श्रनुसार यह विभाग देश-भर में 
दसवर्षीय जनगणना (९८९॥॥।३। ९०५5) का प्रबन्ध करता है और उससे प्राप्त 
सूचनाओं व श्राँकड़ों को (ग्र) Census cf India Report आर (व) Census of 
India P27९7 नामक पुस्तकों के रूप में प्रकाशित करता है। , 


(१०) केन्द्रीय सांस्यिकीय संस्थान (ट४४7३] £2६६०३ Organization) 
केन्द्रीय सरकार के भिन्न-मिन्त विभागों द्वारा एकत्रित सांख्यिकीय सूचना को समन्व- 
यात्मक दृष्टि से व्यवस्थित करके संजोने का काम करता है। अखिल भारतीय आँकड़ों 
को संकलित करने व प्रकाशित करने का उत्तरदायित्व इसी संस्था का होता है । 
इसी संस्था के द्वारा विभिन्‍न विषयों से सम्वन्धित सांख्यिकी वाषिक, मासिक तथा 
साप्ताहिक पुस्तिकाओं व पत्रिकाओं के माध्यम से प्रकाशित किए जाते हैं । 


(११) राष्ट्रीय निदर्शन सर्वेक्षण निदेशालय (Directorate of National 
Sample $7५९५) —-इस निदेशालय की स्थापना प्रो० महलनवीस की सिफारिशों 
'पर सन्‌ १९५० में भारत सरकार द्वारा की गई है जो कि अब भारतीय सांख्यिकी 
या सूचनाओं व ग्राँकड़ों का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण खोत बन गया है । यह विशेषतया 
पंचवर्षीय योजनाग्रों के निर्माण में योजना झायोग (Planning Comnmi$$००) की 
सहायता करने के लिए उसके निर्देशानुसार आवश्यक आँकड़ों तथा सूचनाओं को 
सर्वेक्षण-पद्धति द्वारा एकत्रित करता है । इसके तत्वावधान में अब तक परिवार के 
झाकार, व्यय का स्वरूप, उपभोग का स्वरूप, मकानों की स्थिति, ग्रामीण व नागरिक 
बेरोजगारी, ग्रामीण आय, भूमिहीन, कृषि-मजदूर आदि से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण 
आँकड़ों तथा सूचनाओं को प्राप्त किया गया है । ५ | 


(ख) सरकारी स्रोतों के भ्रन्तर्गत दूसरा स्रोत राज्य सरकार के विमिन्त 
विभाग हैं जो कि स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, रोजगार की स्थिति, श्रमिक्र दशा, 
आवास, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, अपराध आदि विषयों से सम्बन्धित आँफडों 
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तथा सचनाओं को एकत्रित करते व प्रकाशित भी करते रहते हैं । राज्य स्तर पर मी 
मिन्न-भिन्न विभागों द्वारा संकलित सामग्री का समन्वय करने के लिए सांख्यिकीय 
बिभाग (5805०8 १८६0) होता है जो कि केन्द्रीय सांख्यिकीय संस्थान 
(Central Statistical Organization) से संलग्न होता है । इसके ds 
तथा राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न समय पर नियुक्त कमेटियों की रिपोर्ट भी की 
का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है । gr 

गेर-सरकारी जोत 

(Non-official Sources) 


केवल सरकारी स्रोतो से ही नहीं अपितु गैर-सरकारी स्रोतों से भी भारत में 
सांख्यिकी प्राप्त होते है । (१) सरकारी सहायता से या विना सहायता के भारत के 
विभिन्‍न विश्वविद्यालयों द्वारा स्थापित संस्थान ([5४९७) विभिन्न विषयों से 
सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण सांख्यिकोय सूचनाएँ एकत्रित करते रहते हैं | Gokhle Institute 
of Politics and Economics, Indian Institute of Community 
Development, Statistical Institute of Calcutta, Tata Institute of . 
Social Sciences, Agra Institute of Social Sciences, Delhi School of 
Social 07 आदि इसी प्रकार के संस्थान हैं । 


(२) विभिन्‍न राज्यों के Chamber of Commerce and Industries के 
द्वारा भी उद्योगों तथा वाणिज्य के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण आाँकड़ों को एकत्रित व 
प्रकाशित किया जाता हैं । 


(३) भारत के कुछ प्रकाशक इस प्रकार की पुस्तके जैसे Indian Year 
B00 ग्रादि समय-समय पर प्रकाशित करते रहते हैं जिनमें कि वे भारतीय जीवन 
के विभिन्‍न पक्षों से सम्बन्धित ग्राँकड़ों तथा सूचनाओं का उल्लेख करते हैं | यद्यपि इन 
आँकड़ों को वे स्वयं सर्वेक्षण के द्वारा प्राप्त नहीं करते अपितु सरकारी रिपोर्ट, पुस्तक 
आदि से सामग्री इकट्ठी करके उन्हें प्रकाशित करते हैं, फिर भी सांख्यिकीय स्रोत के 
रूप में इनकी अवहेलना नहीं की जा सकती । 


(४) विभिन्न समाचारपत्र व पत्रिकाएँ भी अपने रिपोटंरों की सहायता से 
अनेक प्रकार के ग्राँकड़े तथा सूचनाएं एकत्रित करके उन्हें प्रकाशित करती रहती हैं । 
इस स्रोत से प्राप्त सांख्यिकी का भी आवश्यकतानुसार उपयोग किया जा सकता है । 


व्यक्तिगत स्रोत i 
(Individual or Personal Sources) 


ऱ्या अनेक विद्वानों द्वारा व्यक्तिगत आधार (४/4७०! ७४95) पर किए गए 
सर्वेक्षणों की रिपोर्टों या. पुस्तकों से भी हमें महत्त्वपूर्ण सांख्यिकीय सूचनाएं प्राप्त हो 
सकती हैं । उदाहरणार्थ, श्री अग्रवाल (5. \. 4४87४]) द्वारा लिखित 4६४४०५९ 
Towards Far:ily Planning in तांद, श्री पण्डित (0. 0. ता!) द्वारा 


_ _लिखfNutritionin एता, श्री दास (Nabagopal Das) की Unemployment, 


Full Employment and ]ndis, श्री गोपाल (M. H. Gopal) की Studies 

in Indian Public Finance प्रादि पुस्तकें महत्त्वपूर्ण ाँकड़ों तथा सूचनाझों से 
 भरपूरहै। 

Rr र Ro 
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सूचना के स्रोत- सरकारी रिकार्ड तथा क्षेत्र-कार्य २०९? 


भारत में सांख्यिकी के दोष 
(Shortcomings of Statistics in India) 


यह सच है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ भारत में सांख्यिकी के स्रोतों का 
निरन्तर विकास तथा परिमाजन होता जा रहा है, फिर भी कुछ आधारभूत दोष 
अव भी विद्यमान हैं जिनका यहाँ उल्लेख, कर देना अप्रासंगिक नहीं होगा । वे दोष 
निम्नलिखित हैं :--- 

(१) सीमित सामग्री (Lmtd D2३)—सामाजिक, आधिक आदि जन- 
जीवन के विभिन्‍न पक्षों से सम्बन्धित जो भी सांख्यिकी श्राज हमें उपलब्ध है वह 
सम्पूर्ण तथा पर्याप्त नहीं है । यह दावा हम नहीं कर सकते कि किसी भी पक्ष के 
सम्बन्ध में समस्त सूचनाएँ व आँकडे हमें प्राप्त हैं। उसी प्रकार सामाजिक जीवन 
के ऐसे कुछ पक्ष भी हैं जिनके विषय में कोई भी सांख्यिकीय तथ्य झव तक एकत्रित 
नहीं किए गए हैं । उदाहरणाथं, हम यह यथार्थ रूप में नहीं जानते हैं कि इस देश में 
प्रतिवर्ष कितने बाल-विवाह अयवा अन्तर्जातीय विवाह होते हैं, कितनी पाठ्य-पुस्तकें 
प्रतिवर्ष प्रकाशित होती हैं अथवा कितने श्रमिक गाँव छोड़कर प्रतिवर्ष नगर में ग्रा 
बसते हैं । इस प्रकार ग्रपर्याप्त आँकड़े या आँकड़ों का ग्रभाव भारत में सांख्यिकी का 
एक उल्लेखनीय दोष बन गया है । यै 


(२) नवीनतम सुचनाश्रों का प्रभाव (Lack of up-to-date Informations) 
--भारत में सांख्यिकी का एक और दोप यह है कि उपलब्ध आँकड़ों से हमें नवीनतम 
सूचना नहीं मिलती है अर्थात्‌ हाल की स्थिति हम जान नहीं पाते हैं। सरकारी 
प्रकाशनों में भी प्राय: अनेक विषयों के सम्वन्ध में तीन-चार वर्ष पुराने ग्राँकड़ों का 
उल्लेख मिलता हे । इससे सही स्थिति का हमें ज्ञान नहीं हो पाता*हे । उसी प्रकार 
जनगणना प्रति दस वर्ष के बाद की जाती है और उसके भी बाद वास्तविक 'जनगणना- 
रिपोर्ट' प्रकाशित होने में और दो-चार साल लग जाना मामूली बात होती है। इस 
प्रकार जब वास्तविक 'जनगणना-रिपोटं' हम तक पहुँच पाती है तब तक जनसंख्यात्मक 
दृष्टि से भारत की वास्तविक स्थिति कुछ आर ही होती है जिसे कि केवल अनुमान 
के द्वारा ही जाना जा सकता है । 


(३) क्रमबद्धता का श्रभाव (Lack of Systemizati0n)—भारत में 
प्रकाशित सांख्यिकीय सामग्री में प्रायः क्रमबद्धता का भ्रभाव होत्रा है । बहुत से आँकडे 
केवल जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर एकत्रित किए जाते हैं और उन्हें समन्वित 
करके भ्रखिल भारतीय आँकड़ों को आँकने का प्रयत्न Ni किया जाता है। कई बार 
आँकडो को कुछ समय तक एकत्रित करने के पश्चात्‌ उसपर फिर कभी घ्यान ही नहीं 
दिया जाता है । इन सवके कारण किन्हीं-किन्हीं स्थितियों का क्रमबद्ध ज्ञान हमें नहीं 
हो पाता है। ® 

(४) बिइसनीयता का अभाव (३८ ० R€]७///६५)-भारत में सांख्यिकी 
का एक और खेदपूर्ण दोष यह है कि सरकारी स्रोतों से प्राप्त अथवा सरकारी विभागों 
द्वारा प्रकाशित आँकडे भी पूर्णतया विश्वसनीय नहीं होते हैं। कमी-कर्मरे तो विभिन्न 
अवसरों पर सरकारी प्रवक्ताओं द्वारा एक ही विषय तथा एक ही अवघि से सम्बन्धित 
आँकड़ों में इतना अधिक अन्तर होता है कि यह सोचना पड़ता है कि वे सरकारी 
आँकड़े हैं या जुबानी जमा-खर्च के व्यौरे। अपनी लोकप्रियता को बनाए रखने के 
लिए प्राय: सरकारी प्रकाशनो में ग्रवांछित घटनाझों से सम्बन्धित आँकड़ों को बहुत 
घटाकर और वांछित घटना से सम्बन्धित तथ्यों को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर प्रकाशित 
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किया जाता है । रेल-दुर्घटना में अगर सौ व्यक्तियों की मृत्यु हुई है तो सरकारी 
विज्ञप्ति में मुश्किल से १५ मृत्युओं का उल्लेख मिलता है । उसी प्रकार पुलिस विभाग 
द्वारा भ्रपराधों की संख्या बहुत घटाकर बताई जाती है क्योंकि अधिक श्रपराध इस 
विभाग की अकुशलता व प्रभावहीनता के परिचायक हैं। भ्रतः अनुमान पर अधिक 
भरोसा किया जाता है । 

(५) उपलब्धता का प्रभाव (.90£ ०६ ^४०।।१७।।५)--इस सम्बन्ध में एक 
और कमी यह है कि अधिकतर सरकारी सूचनाएँ व ग्राँकड़े सरलता से मिल ही नहीं 
पाते हैं और ग्रधिकारियों की लापरवाही के कारण सरकारी फाइलों के ढेर में दवे पडे 
रहते हैं। अधिक कहने-सुनने पर इन अधिकारियों द्वारा यह कहकर टाल दिया 
जाता है कि अमुक सूचनाएं या आँकड़े 'गोपनीय' Gt हैं । अनेक जिला 
सूचना दफ्तरों में अधिकारी वर्ग ग्राराम की नींद लेते रहते हैं श्रौोर उनसे किसी भी 
प्रकार की सूचना मांगने पर जो कुछ सूचना वह देते हैं वह वास्तव में श्रनुशोचना का 
ही विषय बन जाता है। वास्तव में अनुमान से खानापूरी करके भाँकड़े ऊपर भेज 
दिए जाते हैं जिनके आधार पर निष्कर्ष निकाल लिए जाते हैं, पर वह गलत निष्कर्ष 
भी सब को सरलता से बताया नहीं जाता है । 

(६) प्रकाशन कोः समस्या (P7०४।९ ० P०४]८३।।००) सूचनाएँ तथा 
आँकड़े भ्रधिक दिनों तक सरकारी फाइलों में दबे पडे रहने के कारण पुराने हो जाते 
हैं श्रौर जव उनका वास्तविक प्रकाशन होता है तो वे किसी काम के ही नहीं रह जाते । 

(७) पन्न-पत्रिकाग्नों का श्रभाव (Lack of Newspapers and Magazines) 
--समाजशास्त्रीय अ्नुसन्धान-सामग्री को प्रकाशित करने वाले पत्र-पत्रिकाञ्रों का भी 
इस देश में अत्यन्त अभाव है जिसके कारण आधुनिकतम (।2९$!) अनुसन्धानों या 
सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त सूचनाएं व आँकडे हम तक पहुँच नहीं पाते हैं। जो इनी-गिनी 
पत्रिकाएँ यहाँ प्रकाशित होती हैं उनमें प्रख्यात दो-चार विद्वानों का नाम व काम 
सम्मिलित करना भ्रनिवार्य माना जाता है क्योंकि इसके विना पत्रिका की प्रतिष्ठा घट 
जाने का डर सम्पादक-मण्डली को सदा लगा रहता है । यह प्रवृत्ति वास्तव में घातक 


सिद्ध हुई है । 
दोषों को सुधारने के उपाय 


(How to correct the Shortcomings) 


सारत में सांख्यिकीय सामग्री के उपरोक्त दोषों को दूर करने के लिए निम्त- 
लिखित उपाय भ्रपनाए जा सकृर्त हैं :-- 


(१) सम्बन्धित सरकारी विभागों में कार्यकुशलता को बढ़ाने का प्रयत्न 
० करना (Efforts for increasing efficiency of Govt. departments)— 
सरकारी स्रोत भारत में सांख्यिकी का एक भ्रत्यन्त महत्त्वपूण स्रोत है, पर सरकारी 
विभागों की लापरवाही व लेट-लतीफी के कारण यह स्रोत प्रभावपू्णे रूप में उपयोगी 
सिद्ध नहीं हो. पाता है। ग्रतः उन पर कड़े नियंत्रण व निगरानी की आवश्यकता है। ' 
उन्हें उनके' महत्त्वपुर्ण उत्तरदायित्व के सम्वन्ध में धिक जागरूक रहने के लिए 

- तैयार करना होगा जिससे कि अनुमान के आधार पर खानापूरी करने और प्राप्त 

 झाँकड़ों को भी प्रकाशित करने में ग्रत्यधिक देर करने की प्रवृत्ति कम हो जाए । इन 


न्य  _विमागों द्वारा संकलित तथ्यों की विषवसनीयता की जाँच करने की कुछ-न-कुछ व्यवस्था 
ओ- अवश्य ही होनी चाहिए । 


‘C0 Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri ‘Gyaan Kosha 


> 
SON AC हि ` FSS 


सूचना के स्रोत---सरकारी रिकार्ड तथा क्षेत्र-कार्य २११ 


(२) झोध-कार्यों को प्रोत्साहन (Encouragement of Research Work) 
-- विश्वसनीय सांख्यिकीय सामग्री को एकत्रित करवाने के लिए यह आवश्यक है कि 
स्नातकोत्तर (7०8।-९८३५०६९) स्तर पर सामाजिक अनुसन्धान व सर्वक्षण-कार्यो को 
भ्रधिकाधिक प्रोत्साहित किया जाए। इसके लिए सबसे बड़ी थ्रावशयकता आशिक 
सहायता की है जिसके ग्रभाव में अनेक ग्रनुसन्धान-कार्यं या तो आरम्भ ही नहीं हो 
याते हैं या आरम्भ होने के वाद वीच भें ही रुक जाते हैं। उचित आथिक सहायता 
मिलने पर प्रत्येक स्नातक्रोत्तर संस्थानों में एक-एक भ्रनुसन्धान-केन्द्र (२९९३r०h 
“C९ne) खोलना सम्भव होगा । इन केन्द्रों का संचालन करने में समाज-विज्ञान के 
अ्रब्यापकों तथा सम्वन्धित विभागों के सरकारी व गैरसरकारी श्रधिकारियों एवं 
विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए ताकि सवकी सहायता से विश्‍वसनीय व 
महत्त्वपूर्ण ग्रांकड़ों तथा सूचनाओं को एकत्रित करना सरल हो । 

(३) समन्वय समितियों की स्थापना (Establishment of Coordination 
Committees) —भारतवरषं में प्रायः एक ही विषय से सम्वन्धित विभिन्न क्षेत्रों या 
प्रदेशों में एकत्रित आँकड़े उचित संगठनात्मक व्यवस्था न होने के कारण विखरे पड़े 
रहते हैं श्रौर इसीलिए भ्रनुपयोगी होते हैं अतः आवश्यकता इस वात को है कि विभिन्न 
अनुसन्धान व सर्वेक्षण-कार्यो के निष्कर्ष में समन्वय लाने के लिए राष्ट्रीय तथा प्रान्तीय 
स्तर पर समन्वय समितियों की स्थापना की जाए । इससे विखरे हुए कार्य एक सूत्र 
में गुथ जाएंगे और वास्तव में उपयोगी सिद्ध होंगे । 


(४) सांख्यिकीय प्रयो गञ्चालाश्रों की स्थापना (Establishment of Statistical 
L.ab0ra07i९5)—सरकारी सहायता से भिन्न-भिन्न स्थानों पर कम से कम प्रत्येक 
जिले में एक सांख्यिकीय प्रगोगशाला की स्थापना होनी चाहिए ।, इन प्रयोगशालाओं 
में स्थानीय या क्षेत्रीय आँकडों की विवेचना की व्यवस्था होनी चाहिए। यह 
प्रयोगशालाएं प्रसिक्षण-केन्द्रों का कायें भी कर सकती हैं । 

(५) शोध या सर्वेक्षण-उपकरणों का विकास (Development of Research 
or Survey T००।5)— विश्वसनीय आँकड़े तभी प्राप्त हो सकते हैं जबकि आँकड़ों 
को एकत्रित करने के उपकरण या साधन त्रृटिरहित हों। अतः आवश्यकता इस वात. 
की है कि विशेषज्ञों को केवल नए सर्वेक्षण या अनुसन्धान करने पर ही जोर नहीं 
देना चाहिए ग्रपितु साथ-साथ शोध या सर्वेक्षण-उपकरणों में किस भाँति उत्तरोत्तर 
उन्नति लाई जा सकती है इस सम्बन्ध में भी गम्भीरतापूर्वक सोचना चाहिए । इसके 
लिए एक केन्द्रीय समिति की भी स्थापना लाभप्रूद सिद्ध हो सकती है। भिन्न- 
भिन्त प्रकार की समस्याओं के विषय में सर्वेक्षण कस्ने के लिए प्रमाणित ग्रनुसन्धान- 
उपकरणों जैसे प्रश्नावली, अनुसूची आदि को तैयार करने का काम इस समिति का 
होना चाहिए । 

(६) प्रकाशन की व्यवस्था (Arrangement for Public2t।०॥) गतिशील 
समाजों में यदि समय पर एकत्रित आँकड़ों व सूचनाओं को प्रकाशित नहीं क्रिया गया 
तो वाद में वे बिल्कुल बेकार हो जाते हैं क्योंकि अधिक समय गुजर जाते से सम्बन्धित 
सामाजिक स्थितियां बदल जाती हैं । अतः आवद्यकता इस वात को है कि अधिक 
समय वीतने से पहले ही भ्रनुसन्धान व सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त आँकडों तथा सूचनाओं | 
को प्रकाशित करने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में विभिन्न 
सरकारी विभागों द्वारा विशेष तत्परता बरतने की आवश्यकता है । 


(७) विइवसनीयता की जाँच (7९5! ० ९॥।३४।॥।।/) सांख्यिकीय 
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सामग्री को वास्तव में उपयोगी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक सरकारी 
तथा गैर-सरकारी ग्रांकडो की विश्वसनीयता की जाँच करने की उचित व्यवस्था होनी 
चाहिए, इसके लिए यह आवश्यक है कि एक ही विषय पर दो व्यक्ति या संस्थाएं 
आँकड़ों को एकत्रित करें और दोनों के परिणामों की जाँच की जाए । 

यदि उपरोक्त उपायों को अपनाया गया तो यह आशा की जा सकती है कि 
भारत में सांख्यिकीय आँकडो तथा सामग्रियों का संकलन अधिक यथार्थ रूप में तथा 
शीघ्रता से किया जा सकेगा और इस प्रकार एकत्रित सामग्री वास्तव में उपयोगी सिद्ध 
होगी । किसी भी प्रगतिशील देश की योजनावद्ध प्रगति के लिए सांख्यिकीय सामग्री 
का अत्यन्त महत्त्व हे । इस सत्य को स्वीकार करते हुए उपरोक्त उपायों को ग्रपनाना 
अत्यावश्यक है । 


भारत में जनगणना सम्बन्धी तथ्य 
(The Census Data in India) 


जनसंख्या सम्बन्धी आाँकडो या तथ्यों को दुनिया के सभी देशों द्वारा एकत्रित 
किया जाता है । क्योंकि इसके विना देश की आथिक, सामाजिक, यहाँ तक कि राज- 
नैतिक स्थिति का सही अनुमान नहीं हो सकता । साधारण लोग जनगणना का अर्थ 
देश के लोगों की गिनती' समभते हैं। पर वास्तव में यह बात नहीं है। जनगणना 
सरकार द्वारा आयोजित वह संगठित व विशाल गणना है जिसके द्वारा वह अपने देश 
के लोगों को संख्या एवं उनके जीवन से सम्बन्धित . अन्य अनेक प्रकार के तथ्यों य! 
आँकड़ों को एकत्रित करती है । 
१९६१ की जनगणना की उल्लेखनीय बातें 
(Main features of I96I Census) 


(१) यह जनगणना १० फरवरी १६६१ से ५ मार्च १६६१ तक प्रशिक्षित 
(trained) कार्यकत्ताओं द्वारा की गई । 

(२) १६६१ की जनगणना में जनगणना अनुसूची के अतिरिक्त मकान सुची 
पारिवारिक सूची तथा किसान व टेक्नीकल शिक्षा पाए हुए व्यक्तियों के फार्म भी 


तया किए गए । इस प्रकार इन सव विषयों में अधिक विस्तार में जानकारी प्राप्त 
गई। 


(३) देश की समस्त जनसंख्या को दो भागों में बाँठा गया-. 
करने वाले और (व) काम न करने वाले। काम करने वालों को ५ न दन 
गया था--मालिक, नोकर, अकेला काम करने वाले, पारिवारिक उद्योगों में बिना 
वेतन काम करने वाले, तथा काम करने वाले बच्चे व स्त्रियां । उसी प्रकार काम न 
करने वालों को ६ वों में बाँठा गया- पुर्ण विद्यार्थी, घरेलू काम-काज में लगे व्यक्ति 
आश्रित बच्चे व अशक्त व्यक्ति, अवकाश प्राप्त व्यक्ति, भिखारी, दण्डित कैदी आदि 
(जिसमें पागलखानों या आश्रमों में रहने वाले भी सम्मिलितः थे) । 
८. न (४) तकनीकी शिक्षा पाए हुए लोगों के वारे में विस्तार में सूचना एकत्रित 
(४५) उसी प्रकार सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों [तथा उनके कुटम्बो में 
हि वा सूचना एकत्रित की गईथी ।) आप 


०० C 0 Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


हैः 


| 


सूचना के स्नोत--स रकारी रिकार्ड तथा क्षेत्र-कार्य २१३ 


ह 


स्मरण रहे कि जनगणना सम्बन्धी कार्यों को नियमित करने के लिए एक 
“जनगणना अधिनियम, १९४९? पास कर दिया गया था और इस कार्य के लिए स्थायी 
रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त भी हैं । 


जनगणना से प्राप्त कुछ तथ्य 
(Some Census Data) 


य. ०० 


A 
“जनगणना रिपोर्ट से हमें अनेक महत्त्वपूर्ण तथ्य प्राप्त होते हैं जिसे कि हम 
अपने अनुसन्धान का आधार बना सकते हैं। १६६१ की जनगणना रिपोर्ट में उल्लेखित 
निम्नलिखित तालिकाएँ (सारिणियाँ) इस तथ्य को प्रमाणित कर सकेगी :--- 


सारिणी संख्या १ 
१६०१-६१ तक भारत की जनसंख्या 


वर्ष जनसंख्या | वृद्धि या कमी का प्रतिशत 
0 ॥ 
१६०१ २३६,२८१,२४५ 
१९११ २५२,१२२,४१० + ७३ 
१६२१ २५१,३५२,२६१ st 
१६३१ २७६,०१५,४३८ -+ ११९०१ 
१६४१ ३१८,७०१,०१२ + १४२२ 
१९५१ ३६१,१२९,६२२ + १३-३१ 
` १९६१ ४३९,२३५,०८२ २१-५० 


उपरोक्त आँकड़ों से यह पता चलता है कि भारत की जनसंख्या बहुत तेजी 
से बढ़ रही है, एवं उसे रोकना राष्ट्रीय हित के लिए कितना आवषयक है । 


उसी प्रकार घमं के सम्वन्ध में भी १९६१ की जनगणना से महत्त्वपूर्ण 
सूचनाएँ मिलती हैं । भारत के निवासी बिभिन्न धर्मावलम्बी हैं। इस जनगणना के 
अनुसार कुल भारतवासियों में हिन्दू ८३:५० प्रतिशत, मुसलमान १०:७० प्रतिशत, 
इसाई २:४४ प्रतिशत, सिख "७९ प्रतिशत, जैन १०९४६ प्रतिशत, वौद्ध ०:७४ प्रतिशत 
तथा अन्य धर्मावलम्बी ०-३७ प्रतिशत हैं । 2 


गाँव और शहर में जनसंख्या का बंटवारा किस प्रकार का है, इसके सम्बन्ध में 
भी उपरोक्त जनगणना से हमें निश्चित सूचना प्राप्त होती है । कुल ४३:९२ करोड 
मारतवासियों में ३६:०७ करोड़ अर्थात ८२ प्रतिशत जनसंख्या ५,६७॥३३८ की में 
तथा ७:८९ करोड अर्थात्‌ १८ प्रतिशत जनसंख्या भारत के २,७०० शहरों में निवास 
करती है। इस दिशा में झुकाव शहर की तरफ ज्यादा है जैसा क्रि अग्रलिखित 
तालिका से स्पष्ट होगा :-- 
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सारिणी संख्या २ 
ग्रामोण-नागरिक जनसंख्या (१९२१--१९६१) 


कुल जनसंख्या का प्रतिशत १६२१ | १९३१ | १६४१ | १९५१ | १६६१ 
| 
ग्रामीण ८८*८ | | ० | = | त ८६"१ ८२:७ | ८९० 
| 
नागरिक | ११-२ | १२:२ | १३-९ | १७३ | १८७ 


शिक्षा के सम्बन्ध में भी महत्त्वपूर्ण आँकड़े हमें १९६१ की जनगणना से प्राप्त 
होते हैं जैसे :--- 


सारिणो संख्या ३ 
भारत में शिक्षित जनसंख्या 


शिक्षितं व्यक्तियों को संख्या | कल जनसंख्या का प्रतिशत 


| डा | ल्या | च | पूल | | इस | स्त्रियाँ | कुल स्त्रियाँ | कुल 
| र| ०५०६ ५२८९७ | २०० | १३० ० २,७५,७९,७२३ rues | २०५ | १३० or | ३४०५ | १३:० [२४० 


१६६१ को जनगणना के ग्रधुसार मारत में भ्रनुसूचित जातियों की सदस्य-संख्या 
६,४४, १७,३३६ है जबकि अनुसूचित जनजातियों की सदस्य-संख्या ३,०१,७२,२२१ 
हे । इनमें अनुसू चित जातियों की सर्वाधिक सदस्य-संख्या (१,५३,९९,८८१) उत्तर प्रदेश 
में है जवकि भ्ननुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक सदस्य-संस्या (६६,७८,४१०) 
'मध्य प्रदेश में है । 

१६६१ की जनगणना के अनुसार काम करने वाले एवं काम न करने वालों 
का विभाजन इप प्रकार है :-- 


पुरुष 
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सारिणी संख्या ४ 
जनसंख्या का कार्यों के श्राधार पर विभाजन 


वि शक कक निगम विवि र र 


पेशा पुरुष स्त्रियाँ 
pL YB ARS 
१. किसान ६६,४०६,७६५ ३३,१०३,१६८ 
२. कृषि मजदूर १७,३११,४७४ १४,१७०,८३१ 
३. खान, वागीचा, जंगल ४,००३,०५८ १,१८७,२४१ 
श्रादि में काम करने 
वाले 
४. घरेलू काम-काज करने ७,३६५,६५० ४,६६५,४२७ 
वाले 
५, अन्य उद्योगों में काम ७,१६८,०१५ ७८८,५६६ 
करने वाले 
६. निर्माण कायं करने १,८१२,८३० २४२,६१९ 
वाले | 
७. व्यापार वाणिज्य करने | . ६,८२४,७९९ ८१५,२४६ 
वाले 
| =. यातायात तथा संचार २,९३८,४४१ ६४,७४६ 
| सेवाओं में काम करने र 
£ वाले 
|" &. ग्रन्य सेवाओं में लगे १५,१८४,६२१ ४,३६३,७८९ 
| लोग 
१०. काम न करने वाले ९६,८२७,९१४ १५३,०६४,९७५ 


| लोग 
| उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि भारतीय जीवन के विभिन्‍न पक्षों से 
सम्बन्धित सरकारी तथ्यों का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत 'जनगणना रिपोर्ट' है जो कि अनेक 
 शम्मीर सर्वेक्षण-कार्य का आधार बन सकता है । जनगणना का यह महत्त्व निम्न- 
लिखित विवेचना से और भी स्पष्ट हो जाएगा। ¬ 


सन्‌ १६७१ को जनगणना 2 
(Census of 3977) 
। प्रत्येक दस वर्ष के बाद होने वाली जनगणना सन्‌ १६६१ के बाद अब सन्‌ 
; १६७१ में १० माचे से आरम्भ की गई थी । इस अवसर पर राष्ट्रपति श्री वी० वी० 
b गिरि (५. ९. G7) ने सनु र १९७१ की जनगणना को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माना है 
क्योंकि इसी के साथ इस देश में जनगणना करने के कार्य का सौ वषं पूराऽहो जाएगा । 
इस जनगणना की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं :-- 

(१) यह जनगणना १० मार्च १६७१ से ३ गरप्रैल १६७१ तक प्रशिक्षित 
(६९५) कार्यकर्ताओं द्वारा की गई । 
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(२) सन्‌ १६७१ की जनगणना में केवल जनसंख्या की गिनती मात्र न होकर 

समाज के विभिन्न पक्षों के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण तथ्यों को सामने लाने का भी कार्ये 
हुआ है । 

टी (३) इस कार्य के लिए १२ लाख से भी अधिक प्रशिक्षित कार्यकर्त्ताओं को 
सगाया गया था। र 

(४) इस जनगणना की एक उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि इसमें हिसाब 
लगाने के लिए पहली बार मशीनों (००००४(०:७) की सहायता ली गई थी । 

(५) इस वार एक विशेष कार्ड, जिसका नाम “Degree Holder and 
Technical Personne] Card’ था, प्रयोग किया गया था जिसकी सहायता से 
शिक्षित एवं प्रशिक्षित लोगों के सम्वन्ध में विशेष सूचनाएँ एकत्रित की गईं और यह 


पता लगाया गया कि उनमें रोजगारी एवं वेरोजगारी की स्थिति क्या है। 


(६) साथ ही, इस वार सर्वप्रथम देश के ग्रन्दर ही क्रियाशील स्थानान्तरण 
(internal migration) की प्रवृत्ति, जो कि आजकल अत्यधिक है, का पता लगाया 
गया अर्थात्‌ इस वात का पता किया गया कि किस सीमा तक्र लोग एक प्रदेश से 
दूसरे प्रदेश को आते-जाते हैं । 


(७) इस बार सम्पूर्ण जनगणना का कार्य भ्रपेक्षाकृत कम समय के अन्दर 
समाप्त किया गया और १ माच के बाद १ अप्रैल को फिर से इस वात की जाँच 
की गई कि जनगणना के दौरान कितने लोग मर गए और कितने बच्चों का जन्म 
हुआ ताकि अन्तिम ग्राँकड़े जनसंख्या का वास्तविक प्रतिनिधित्व कर सके । 


१६७१ को जनगणना क भ्राँकडे 
(Data of I97l Census) 


सन्‌ १६७१ की जनगणना के झाँकड़ों के भ्रनुसार देश की श्रावादो 
५,४,७९,४६,८०९ (अर्थात्‌ प्रायः ५४ करोड़ ८० लाख) है। इस वर्ष १ अप्रैल तक 
देश में पुरुषों की संख्या २८०४ करोड़ तथा स्त्रियों की संख्या २६:४ करोड़ है। इस 
प्रकार पुरुषों की संख्या महिलाओं की अपेक्षा प्रायः दो करोड़ अधिक है । 

सन्‌ १६६१ से १६७१ के दशक में थ्रावादी में वृद्धि की दर २४-८० प्रतिशत 
रही जबकि सन्‌ १९५१ से १६६१ तक के दशक में जनसंख्या में वृद्धि की दर 
२१-५ प्रतिशत थी । देश में जनसंख्या का घनत्व १५८ व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर 
है। देश में पुरुषों तथा महिलाओं का अनुपात १००० : ३३० है तथा साक्षरता की 
दर ग प्रतिशत है जिसमें ३६-४५ प्रतिशत पुरुष तथा १८-७० प्रतिशत महिलाओं 
काहे! २ 

सरकारी अनुमान के विपरीत इस बार को जनसंख्या १ करोड़ ४० लाख कम 
रही । इससे पता चलता है कि परिवार नियोजन का प्रभाव अनुमान से श्रधिक हुआ 
हैं ।॥ पर इस सम्बन्ध में कोई निश्चित वात वाद को ही बताई जा सकेगी । 


मारत की जनसंख्या विश्व की कुल भ्रनुमानित जनसंख्या ३ अरव ७१ करोड़ 
का सातवाँ भाग भ्रर्थात्‌ १५ प्रतिशत है । चीन की झावादी ७५ करोड़ है। यही देश 
जनसंख्या में भारत से ग्रागे है । भारत के वाद सोवियत संघ (रूस) का नम्बर है 
जिसकी झावादी २४ करोड़ ३० लाख है । 


राज्यों की ग्राबादी में उत्तर प्रदेश अपनी ८,८३,४१, १४४ जनसंख्या के साभ 
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सबसे आगे है । इसके वाद क्रमशः विहार की आवादी ५,६३,५३,३६९, महाराष्ट्र को 
-५,०४,१२,२३५, प० बंगाल की ४,४३, १२,०११, श्रानध्रप्रदेश की ४,२५,०२,७०८ तथा 
-मध्य प्रदेश की ४,१६,५४,११९ है । जनसंख्या के आकार के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश, 
बिहार तथा महाराष्ट्र भ्रपने १६६१ के प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर ही हैं, 
-जवकि पश्चिम बंगाल पाँचवें स्थान से चढ़कर चौथे स्थान पर ग्रा गया है। आन्ध्र 
“प्रदेश जो पहले चौथे स्थान पर था श्रव पाँचवें पर उतर आया है, मध्य प्रदेश सातवें 
से चढ़कर छठवें स्थान पर, जिस पर! पहले तामिलनाडु था, आ गया है जवकि 
:त्तामिलनाडु सातवें स्थान पर चला गया है। 
उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का १६:१४ प्रतिशत, विहार में १०९३१ 
प्रतिशत, महाराष्ट्र में ९-२० प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में ८१२ प्रतिशत, आन्ध्र 
- में ७-९३ प्रतिशत तथा मध्य प्रदेश में ७-५८ प्रतिशत जनता निवास कर रही है। 
केन्द्रशासित क्षेत्रों में सबसे अधिक जनसंख्या दिल्ली की ४०,६५,६९८ अर्थात्‌ 
-कुल जनसंख्या का ०:७४ प्रतिशत है । 
इस वार भी देश का सर्वाधिक घना वसा हुआ राज्य केरल ही है जहाँ कि 
- जनसंख्या का घनत्व ५४६ व्यक्ति प्रतिवगं किलोमीटर है । इसके वाद क्रमशः पश्चिम 
“बंगाल (५०४), विहार (३२४), तामिलनाडू (३१७), उत्तर प्रदेश (३००) तथा 
: पंजाब (२६९) का स्थान है । केन्द्रशासित क्षेत्रों में प्रथम तीन स्थान क्रमशः दिल्ली 
(२७३८), चंडीगढ़ (२२५७) तथा लक्कादिव, मिनिकोय व ग्रमिन्दिवी (8९४) के हैं। 
देश के शहरों में कलकत्ता सबसे ग्रधिक संख्या में लोगों को बसाए हुए है । इस 
: शहर की आबादी ७०,४०,३४५ है। श्रमी तक उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार पूना की 
-आवादी ११,२३,३९९ हो जाने से यह शहर श्रव एक महानगरी (metropolitan 
<) की स्थिति पर पहुँच गया है। अन्य प्रमुख शहरों की जनसंख्या इस प्रकार 
: है--बृहत्तर वम्वई ५६,३१,६८६, मद्रास २४७०,२३८, हैदरावाद १७,९८,९१०, 
' अहमदाबाद १७,४६,१११, बंगलौर १६,४८,२३२ तथा कानपुर १२,७३,०४२ । 
नई जनगणना के भ्राँकड़ों के अनुसार देश में शहरी आवादी १६६१ में १८० 
“प्रतिशत थी जो बढ़कर १६७१ में १६:९ प्रतिशत हो गई । 
आँकड़ों के अनुसार इस समय भारत की कुल आवादी ५४ करोड़ ८० लाख 
- में से शहरी आवादी १० करोड़ ६१ लाख है । 
यद्यपि आँकड़ों के अनुसार शहरी आवादी में वृद्धि हुई है तथापि अभी भी 
: देश की ८० प्रतिशत (४३:८६ करोड़) आवादी ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही है । 
जनगणना आयुक्त एवं महा पंजीयन अधिकारी श्री ए० चन्द्रशेखर ने एक प्रेस 
-गोष्ठी में कहा कि विकसित देशों के मुकाबले म/रत में शहरीकरण का स्तर बहुत 
-नीचा है। ब्रिटेन में शहरीकरण का औसत ७८:५७ प्रतिशत, कनाडा में ७३:५८ 
*अ.श., अमेरिका में ६६-८६ प्र.श., सोवियत संघ में ५५०५ प्र.श. है। _ 
भारतीय राज्यों में महाराष्ट्र के शहरीकरण का झौसत सबसे अधिक ३१-२० 
"प्रतिशत है। तामिलनाडु का ३०:२८ तथा गुजरात का २८:१३ प्रतिशत है । 
केन्द्रशासित चंडीगढ़ का शहरीकरण ६०६७ तथा दिल्ली काः ८९-७५ प्रतिशत 
: है किन्तु इन क्षेत्रों का गठन मूलतः ही शहरी है । जब 
पाँच हजार से अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या २४६८ है । 
श्री ए० चन्द्रशेखर ने बताया कि शहर की ाबादी का ५२.४१ प्रतिशत भाग 
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१४७ बड़े शहरों में रह रहा है जिनकी आबादी एक लाख से अधिक है । 

श्री चन्द्रशेखर ने कहा कि पहली वार एक लाख से अधिक वाले शहरों को 
झावादी कुल आवादी के आघ भाग से अधिक हुई है। पिछली १६६१ की जनगणना 
में शहरी आबादी का ४८ प्रतिशत एक लाख से अधिक के शहरों में था। 

सवसे भ्रधिक आवादी कलकत्ता की ७० लाख, बम्बई की १६ लाख, दिल्ली 
की ४० लाख, मद्रास की २५ लाख, हैदरावाद की १८ लाख, बंगलौर की १६ लाख, 
अहमदाबाद की १७ लाख और कानपुर की १२ लाख से ग्रधिक हू । 

विश्व झे सबसे अधिक आवादी वाले २५ शहरों में तीन शहर आते हैं, इनमें 
कलकत्ता का सातवां, बम्बई का १२वां और दिल्ली का २१वां स्थान है । 

१९७१ की जनगणना में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या “उत्तर प्रदेश जनगणना 
निदेशालय द्वारा प्रसारित किए गए थ्राँकड़ों के श्रनुसार सन्‌ १९७१ की जनगणना में ` 
उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ८,८३,४१,१४४ है जिन में पुरुषों की संख्या ४-६६ करोड़ 
तथा महिलाओं की संख्या ४-१४ करोड़ है। यहाँ पिछले दशक में आवादी में १६:७३ 
प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो सभी राज्यों से कम है। इस वृद्धि को इस रूप में भी 
प्रस्तुत किया जा सकता है कि इस राज्य में पिछले दशक में १,२१,२७५ प्रतिमास की 
दर से आबादी बढ़ी है। 

सम्पूर्ण भारत की भाति उत्तर प्रदेश में भी पुरुषों के भ्रनुपात में महिलाओं 
की संख्या कम है । इस राज्य में इस समय १००० पुरुषों के मुकाबले में ८७९ 
र हैं। पिछले दशक में महिलाश्रों की संख्या १०० पुरुषों पर २६ की दर से 
घटी है। 

उत्तर प्रदेश में झाबादी का घनत्व २५० व्यक्ति प्रतिवगं किलोमीटर से वढ़- 

कर ३०० व्यक्ति प्रतिवर्गं किलोमीटर हो गया है.। 

राज्य में पिछले दस सालों में ३-६६ प्रतिशत साक्षरता बढ़ी है और इस प्रकार 
इस समय उत्तर प्रदेश में साक्षरता २१-६४ प्रतिशत हो गई है। 


जनगणना का महत्त्व 
(Importance of Census) 


' मारत जंसे देशों में जहाँ कि सांख्यिकीय सामग्री को प्राप्त करने के स्रोत या: 
साधन सीमित व दोषपूर्ण हैं वहाँ जनगणना के महत्त्व को शायद ही कम किया जा 
सकता है। जनगणना के द्वारा सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन के अनेक : 
महत्त्वपूर्ण पक्षों के विषय में विश्वसढ़ीय आँकड़े व सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं । जन- 
गणना की रिपोर्ट का अध्ययन करत्रे पर हमें ग्रपने देश के परिवार के आकार, गाँव ` 
व शहुर में जनसंख्या का वितरण, स्त्री-पुरुष का अनुपात, विभिन्‍न भाषा बोलने वालों ` 
की. संख्या, विभिन्न धर्मों के समर्थकों की संख्या, विभिन्न पेशों में लगी हुई श्रमशक्ति, 
शिक्षा का स्तर, भायु का वितरण, जन्म तथा मृत्युदर, वैवाहिक स्थिति, जनसंख्या की 

वृद्धि की दर, औसत आयु ग्रादि के विषय में बहुत-कुछ यथार्थ जानकारी प्राप्त हो 
सकती है । परोक्ष रूप में जनगणना से हमें विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याओं 
. का भी ग्रामास होता है। इन सब दृष्टिकोणों से जनगणना का ग्रत्यधिक महत्त्व है 
. और इसीलिए यह कहा गया है कि जनगणना योजनबद्ध विक्रास की कंजी है। इस 
` बात का श्र भी स्पष्टीकरण निम्नलिखित विवेचना से हो सकेगा-- ३ 
ओ (१) राजनेतिक महत्व (?०॥6०४ ॥7907087००७)--राजनैतिक तथा: 
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सूचना के स्रोत--सरकारी रिकाड तथा क्षेत्र-कार्य २१९ 

छ 
प्रशासनिक दृष्टि से जनगणना का बहुत महत्त्व है। इसका कारण यह है कि 'जनणगना 
रिपोर्ट” से देश के विभिन्न भागों की जनसंख्यात्मक, आथिक व सांस्कृतिक विशेषताओं 
का पता चलता है जो कि शान्ति और सुरक्षा सम्वन्धी उचित व्यवस्था करने में सहायक 
सिद्ध होता है। उसी प्रकार मृत्युदर तथा जन्मदर सम्बन्धी सूचनाश्रों के आधार पर 
चिकित्सा, परिवार नियोजन आदि के सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार व्यवस्था की जा 
सकती है । शिक्षा से सम्बन्धित आँकड़े शिक्षा के स्तर को और उन्नत करने में सहायक 
सिद्ध होते हैं । इसके अतिरिक्त भाषा सम्वन्धी सूचना भाषा के आधार पर राज्यों के 
पुनर्गठन में सहायक सिद्ध होती है। समाज की दुर्बल जातियों की वास्तविक स्थिति 
का पता 'जनगणना रिपोटं' से प्राप्त हो सकता है जिसके झाधार पर उनके कल्याण के 
लिए आवश्यक पग उठाना चाहिए | जनगणना के आधार पर" जिन सामाजिक 
समस्याग्रों का आभास होता है उसी के अनुसार उनके निराकरण के लिए योजनाओं 

का बनाना सरल हो जाता है । 


(२) समाजशास्त्रीय महत्व (5०८०।०४।०३ Importance)—जनगणना व 
उसकी रिपोर्ट समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से भी अत्यन्त उपयोगी है । श्रमेकों समाज- 
सुधार कार्यक्रमों का तथा सामाजिक अनुसन्धान या शोध-कार्य का प्रारम्भ 'जनगणना 
रिपोटे' से प्राप्त सूचनाश्रों के आधार पर होता है। उदाहरणार्थ, यदि जनगणना रिपोर्ट 
से यह पता चलता है कि भारत में काफी संख्या में वाल-ळिवाह होते हैं तो वाल-विवाह्‌ 
के कारणों तथा परिणामों के सम्बन्ध में अनुसन्धान करने के लिए समाज-चैज्ञानिक 
तत्पर हो सकते हैं | दूसरी ओर समाज-सुधारक वाल-विवाह को रोकने के लिए झाव- 
इयक कदम उठा सकते हैं । उसी प्रकार जनगणना के झाधार पर पारिवारिक संगठन, 
बैवाहिक स्थिति, स्त्री-शिक्षा आदि पर सूचना प्राप्त करके भिन्न-भिन्न सामाजिक शोध- 
कार्यों को आयोजित किया जा सकता है अथवा सामाजिक योजनाओं को वनाने के 
लिए कदम उठाए जा सकते हैं । परिवार नियोजन की धारणा 'जेनगणना रिपोर्ट से 
प्राप्त तथ्यों पर आधारित है । 


(३) भ्राथिक महत्त्व (Economic Importance)—आथिक दृष्टिकोण से 
भी जनगणना के महत्त्व को कम नहीं किया जा सकता । जनगणना की रिपोर्ट से जन- 
संख्या का झुकाव अर्थात्‌ वृद्धि या कमी का पता लगता है ओर उसी के आधार पर 
यह श्रनुमान लगाया जा सकता है कि देश में जनसख्या का आकार भविष्य में क्या 
होगा । इसी ग्रनुमान के आधार पर जनसंख्या को रोकने या उसे बढ़ाने के लिए आव- 
इयक योजनाथ्रो का निर्माण किया जाता है। इतना ही नहीं, जनसंख्या के झुकाव के 
आधार पर भविष्य में देश की आर्थिक स्थिति, निर्धनता, रोजगारी या वेरोजगारी, 
प्रतिव्यक्ति आय आदि का स्पष्ट अनुमान किया जा सकता है जो कि आथिक दृष्टि से 
अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। उसी प्रकार "जनगणना रिपोर्ट' से विभिन्‍न व्यवसायों और 
उद्योगों में लगी श्रमशक्ति का पता चलता है और इस जानकारी के आधार पर यह, 
निश्चित किया जा सकता है कि किस उद्योग या व्यवसाय में श्रमशक्ति की अधिक 
खपत सम्भव है। जनगणना की रिपोर्ट के श्राधार पर खाद्य पूर्ति सम्बन्धी योजना बनाने 
में अत्यधिक मदद मिलती है । संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि आर्थिक नियोजन 
में “जनगणना रिपोर्ट से प्राप्त आँकड़े व सूचनाएं अत्यधिक सहायक होती हैं । 


४) व्यापारिक महत्त्व (Importance in Busin९55) व्यापार में लगे 
व्वा लिए भी जनगणना अत्यन्त महत्त्वपूण इस भ्रथे में सिद्ध होती है कि 'जन- 
गणना रिपोर्ट! से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर विभिन्‍न वस्तुग्नो की माँग तथा पूर्ति 
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'का अनुमान करना सरल होता है । यदि चीजों की पूर्ति की अपेक्षा जनसंख्या की 
वृद्धि अधिक तेजी से हो रही है तो चीजों की कमी होना स्वाभाविक होगा । उस 
स्थिति में व्यापारी चीजों के दाम बढ़ा सकता है। “जनगणना रिपोर्ट” से यह भी पता 
चलता है कि किस क्षेत्र में किस विशेषता वाले लोग निवास करते हैं। इससे 
च्यापारियो को विभिन्‍न वस्तुओं के बाजारों तथा उन वस्तुओं की सम्भावित खपत के 
चारे में एक अनुमानित जानकारी प्राप्त हो जाती है । प्रतिव्यक्ति व्यय का अनुमान 
करके ही वस्तुओं को आयात किया जाता है। यह अनुमान मी 'जनगणना रिपोर्ट? 
के आधार पर ही किया जाता है । इसीलिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में संलग्न संस्थानों के 
लिए 'जनगणना रिपोर्ट से प्राप्त आँकड़े व सूचनाएं अत्यन्त उपयोगी होती हैं क्योंकि 
उन्हीं के आधार पर वे आयात तथा निर्यात सम्वन्धी क्रियाकलापों को संचालित 
करते हैं । 

(५) अन्य महत्त्व (Oth९r Importanc०)—जनगणना की रिपोर्ट अन्य 
अनेक लोगों तथा संस्थानों के लिए भी अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होती है । उदाहरणाथ, 
वीमा कम्पनी जनसंख्या तथा श्राय-व्यय के प्रतिमानों के आधार पर अपनी व्यावसायिक 
प्रगति का अनुमान लगा सकती है। आयु, लिंग, शिक्षा-स्तर आदि से सम्बन्धित 
सूचनाश्रों या तथ्यों के आधार पर ही विभिन्‍न प्रकार के उपचार-साधनों को अपनाया 
जाता है। उसी प्रकार 'जनग्रणना रिपोर्ट” से ही बेरोजगारी की समस्या की गम्भीरता 
को समभकर उसके लिए आवश्यक कदम उठाया जा सकता है । 


सन्‌ १९७१ की जनगणना के अवसर पर अपने सन्देश में प्रधानमन्त्री श्रीमती 
इन्दिरा गांधी ने भारत के लिए जनगणना के महत्त्व की चर्चा करते हुए कहा है कि 
“मारत इस समय लोगों के सामाजिक व ग्राथिक जीवन में होने वाले स्वतः स्फूरित 
परिवतंनो के प्रवेशद्वार पर है। इन सब परिवतंनों को जनता की स्थिति के सम्बन्ध 
में ज्ञान तथा उनकी आवश्यकता के सही मूल्यांकन पर आधारित करना होगा । 
जनगणना इसी प्रकार का एक मूल्यांकन है ।' इसी अवसर पर राष्ट्रपति श्री वी० वी० 
गिरि का सन्देश यह है कि “भारत की दसवर्षीय जनगणना राष्ट्रीय महत्त्व वाला एक 
` धरति विशाल कायं है । यह एक प्रकार की राष्ट्रीय जाँच-पड़ताल है । भ्राधुनिक युग 
में जनगणना, नीति निर्धारण करने तथा विकास योजनाश्रों को बनाने का, एक अनि- 
वार्य साधन है । जनगणना केवल व्यक्तियों की गिनती नहीं अपितु एक वैज्ञानिक 
जाँच-पड़ताल है जिसका कि उद्देश्य सामाजिक, सांस्कृतिक व आथिक पृष्ठभूमि में 
मनुष्य का एक परिपूर्ण व तथ्ययुक्त चित्र प्रस्तुत करना है।” जनगणना का वास्तविक 
महत्त्व भी इसी प्रस्तुतीकरण में निहित है । 
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९ ब्‌ निरौक्षण 
ह 
(OBSERVATION) 


निरीक्षणःप्रविधि सामाजिक विज्ञानों से सम्बन्धित अनुसन्धान-कार्यों के सन्दर्भ 
में कोई नवीन प्रविधि नहीं है । सामाजिक विज्ञानों की वात तो और है, प्राकृतिक 
बिज्ञानों में तो इस प्रविधि का सम्भवतः शुरू से ही प्रयोग होता आया है। प्रो० गुड 
एवं हॉट ने उचित ही लिखा है कि “विज्ञान निरीक्षण से प्रारम्भ होता है, भौर फिर 
सत्यापन के लिए अंतिम रूप से निरीक्षण पर ही लौटकर स पड़ता है ।”? प्रो 
गुड एवं हॉट का उपरोक्त कथन उचित ही है । वास्तव में कोई भी वैज्ञानिक किसी 
भौ घटना या अवस्था को उस समय तक स्वीकार नहीं करता, जव तक कि वह स्वयं 
उसका अपनी इन्द्रियों से निरीक्षण (०७५९४३४००) न कर ले । 


सामाजिक विज्ञानो के वारे में भी यही तथ्य सत्य है। कोई भी सामाजिक 
अनुसन्धान-कार्यं तव तक अधिक सफलता नहीं प्राप्त कर पाता, जव तक कि उसमें. 
निरीक्षणःप्रविधि का प्रयोग न किया गया हो। इसी निरीक्षण-भ्रविधि का, समाज- 
वैज्ञानिकों द्वारा, अपने ही साथी एवं स्वजातीय मनुष्यों एवं स्त्रियों तथा संस्थाओं के 
निरीक्षण हेतु प्रयोग किया जाता है। समाजशास्त्र के पिता श्री अगस्त कॉम्ट 
(Auguste Comte) जव समाजशास्त्र की रूपरेखा बना रहे थे, तब उन्होंने यह अनुभव 
किया कि यदि समाजशास्त्र को वैज्ञानिक आधारों का विषय बनाना है तो निरीक्षण-. 
प्रविधि द्वारा उसकी विषय-वस्तु का ग्रध्ययन होना चाहिए । उन्होंने प्रत्यक्ष निरीक्षण 
(direct obser४ati0n) द्वारा सामाजिक घटनाओं के श्रध्ययन पर बल दिया । तमी 
से निरीक्षण-प्रविधि समाजशास्त्र की महत्त्वपूर्ण भ्रव्ययन-प्रविधि वन गई । सम्भवतः 
इससे पूर्वे भी सामाजिक विज्ञानों में इस प्रविधि का प्रयोग होता आया है । प्रो० 
मोजर ने इसीलिए इसको वैज्ञानिक अनुसन्धान की "शास्त्रीय पद्धति (ट।३५७०३ 
९00) कहा है । इसके पूर्व, कि निरीक्षण-प्रविधि के महत्त्व, कार्य-प्रणाली आदि 
के वारे में अध्ययन किया जाए, पहले निरीक्षण-प्रविथि के अर्थे का ज्ञान अधिक उचितः 
रहेगा। यह विवरण निम्नलिखित है: 


निरीक्षण का अर्थ एवं परिभाषा 
(Meaning and Definition of Observation) क 2. 
ग्रे शब्द ०७४९7४३६०० का पय है. 
निरीक्षण शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द *०9७:४॥४।00 ॥ ८. 
जिसका ग्रर्थ होता है 'देखना, अझवलोकन करना' या “निरीक्षण .करना । किन्तु" 
J. “Science begins with observation and must ultimately return to 


i i idation.”—William J. Goode and Paul K. Hatt, 
observation for its final validation. — Wil भै न 
Methods in Social Research, McGraw-Hill Book Co. Inc., New York, 7952,. 
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सामाजिक भ्रनुसन्धान की एक व्यवस्थित पद्धति के रूप में निरीक्षण का एक अपना पृथक्‌ 
ही अर्थ है । यदि संक्षेप में कहा जाए तो निरीक्षण का भ्रथं है 'कार्यकारण श्रववा 
पारस्परिक सम्बन्ध को जानने के लिए स्वाभाविक रूप से घटित होने वाली घटनाऱ्रों 
का सुक्ष्म निरीक्षण । 

डा० पी० वी० यंग के अनुसार, “त्जिरीक्षण को नेत्रों द्वारा सामूहिक व्यवहार 
“एवं जटिल सामाजिक संस्थाशओों के साथ-ही-साथ सम्पूर्णता की रचना करने वाली 
"पृथक इकाइयों के ग्रध्ययन की विचारपूर्ण पद्धति के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता 
हैं ।”2 घ्रो० सो० ए० सोज्ञर ने निरीक्षण के वारे में कहा है कि “ठोस अर्थ में 
निरीक्षण में कानों तथा वाणी की अपेक्षा आँखो के प्रयोग की स्वतन्त्रता है। ४ 
झॉक्सफोर्ड कन्साइञ्ज शब्दकोष में निरीक्षण की परिभाषा इस प्रकार दी गई है, 
“घटनाएँ कार्यकारण अथवा पारस्परिक सम्बन्धों के सम्वन्ध में, जिस रूप में वे उप- 
स्थित होती हैं, का यथार्थ निरीक्षण एवं वर्णन है ।” 

उपरोक्त परिभाषाओं के अ्रध्ययन से यह स्पष्ट ही है कि निरीक्षण-प्रविधि 
प्राथमिक सामग्री (?7।27५ D2४१) के संग्रहण की प्रत्यक्ष प्रविधि है । निरीक्षण का 
तात्पयं उस प्रविधि से है जिसमें नेत्रां द्वारा नवीन अथवा प्राथमिक तथ्यों का विचार- 
पूवंक संकलन किया जाता (हो, साथ ही इस प्रविधि में अनुसन्धानकर्ता भ्रध्ययन 
के अन्तर्गत आए समूह के दैनिक जीवन में भाग लेते हुए श्रथवा उससे दूर बैठकर 
उनके म एवं व्यक्तिगत व्यवहारों का अपनी ज्ञानेन्ट्रियों द्वारा निरीक्षण 
करता है । 


निरोक्षण-प्रविधि को विशेषताएं 


{Characteristics of Observation Technique) 


उपरोक्त परिमाषाग्रों के भ्राघार पर निरीक्षण-प्रविधि की कुछ प्रमुख 
“विशेषताएँ निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत की जा सकती हैं :-- 


१. मानवीय इन्द्रियों का पुणं उपयोग (Fil! Use of Human Senses)— 
निरीक्षणःप्रविधि में मानवीय ज्ञानेन्द्रियों का पूर्णं उपयोग होता है । यद्यपि निरीक्षण 
में हम कानों एवं वाक॒शक्ति का भी प्रयोग करते हैं, परन्तु इनका उपयोग अपेक्षाकृत 
कम होता है। इसमें विशेषकर नेत्रों के प्रयोग पर भ्रधिक महत्त्व दिया जाता है । 
'निरीक्षणकर्त्ता जो भी कुछ देखता है--वही संकलित कर लेता है। 


; २. उद्देश्यपुर्ण एवं सुक्ष्म अध्ययन (Deliberatc and Minute Study)— 
निरीक्षण-प्रविधि में निरीक्षण, सदैव ही उद्देश्यपूर्ण एवं सूक्ष्म होता है। इस रूप से 


2. “Observation—a deliberate study through the eye may be used as 

५070 of the methods for scrutinizing collective behaviour and complex social 

institutions as Well as the separate units composing a totality."-—P. VY. Young, 

Scientific Social Surveys and Research, Asia Publishing House, London, 2954, 
« P-I99. 

८११० In the strict 5९53 observation implies the use of the eyes 
rather.than of the ears and the voice.—C. A. Moser, Survey Methods in Social 
Investigation, 9. [68 

4, %........Accurate watching, noting of phenomena as they occur in 
nature with regard to cause and effect or mutual relations.—Oxford Concise 
.D णय 0४ 0.3. Moser, Survey Methods in Social Investigation, 


_ London, 96, 5. I69 
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निरीक्षण २२२३ 


'यह सामान्य निरीक्षण से भिन्न है । प्रत्येक मनुष्य हर समय सदैव ही कुछ-न-कुछ 
देखता रहता है, परन्तु वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे निरीक्षण नहीं कहा जा सकता । 
'निरीक्षण का तो एक विशेष उद्देश्य होता है, और इसीलिए वह अति सुक्ष्म एवं गहन 
"मी होता है । ग्रनेको प्रकार की सामाजिक व सांस्कृतिक घटनाएँ तो सभी मनुष्यों के 
समक्ष घटित होती ही हैं, पर आश्चर्य की वात यह है कि एक सामाजिक वैज्ञानिक 
उसमें से अपने सिद्धान्त ढूँढ़ लेता है, जयैक्ति दूसरे व्यक्ति को उसमें कोई विशेषता 
दृष्टिगोचर नहीं होती है । 

३. प्रत्यक्ष भ्रष्ययन (77९०६ 800५9)--निरीक्षण-प्रविधि की एक विशेषता 

यह है कि इसमें प्रत्यक्ष ग्रव्ययन किया जाता है। अनुसन्धानकर्ता स्वयं ही अनुसन्धान- 
| क्षेत्र में जाता है, निरीक्षण करता है ओर आँकडों का संकलन करता है । यही प्रत्यक्ष 
| श्रघ्ययन हे । 
| ४. पारस्परिक एवं कार्यकारण सम्बन्ध फा पता लगाना (To know about 
Mutual and Cause-effect Relationship) - निरीक्षण-श्रविधि की एक अन्य 
| विशेषता यह है कि इसका उद्देश्य “पारस्परिक एवं कार्यकारण सम्बन्धों' को मालूम 
करना है । यद्यपि किसी मी प्रकार के गहन या उद्देश्यपूर्ण-निरीक्षण को हम 'निरीक्षण' 
| - कह सकते हैं, परन्तु वैज्ञानिक पद्धति के रूप में इसका उद्देश्य कार्यकारण सम्वन्ध का 
| पता लगाना होता हे । 

५. सामूहिक व्यवहार का अध्ययन (Study of the Collective Beha- 
| शं०ण)--निरीक्षण-प्रविधि की अंतिम भर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि 
| इस प्रविधि का प्रयोग 'सामूहिक व्यवहार' के अध्ययन के लिए किया जाता है। 
| “वैयक्तिक व्यवहार' की जिस प्रकार सबसे अच्छी प्रविधि 'वैयक्तिक ग्रध्ययन' (2956- 
। 9५4) है, उसी प्रकार सामूहिक व्यवहार के अध्ययन की सवसे उत्तम प्रविधि 
“निरीक्षण प्रविधि’ है । 


निरीक्षण के प्रकार | छे 
(Kinds of Observation) 


अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से निरीक्षण को प्रायः कई भागों में 
विभाजित किया जा सकता है । प्रमुख रूप से निरीक्षण का निम्तवत्‌ वर्गीकरण किया 
जा सकता है :-- _ 

१. अनियन्त्रित निरीक्षण (Un-controlled Observafion) 

२. नियन्त्रित निरीक्षण (Controlled Observation) 

३. सहभागी निरीक्षण (Praticipant Observation) 

४. सहभागी निरीक्षण (Non-Participant Observation) 

५, द्ध-सहभागो निरीक्षण (९५३५/-Participant Observation) - 

६. सामूहिक निरीक्षण (M255 Observation) 
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इनका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है :-- 


१. भ्रतियस्त्रित निरीक्षण 
(Uncontrolled Observation) 


अनियन्त्रित निरीक्षण ऐसे निरीक्षण को कहा जा सकता है जबकि उन लोगों 
पर, जिनका किं हम निरीक्षण कर रहे हैं, निरीक्षण करते समय किसी प्रकार का 
नियन्त्रण न रहे । दूसरे शब्दों में, जब प्राकृतिक पर्यावरण एवं अवस्था में किन्हीं 
क्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है, साथ ही क्रियाएँ किसी भी बाह्य शक्तियों द्वारा 
संचालित एवं प्रभावित नहीं की जातीं, तो ऐसे निरीक्षण को अनियन्त्रित निरीक्षण 
कहा जाएगा । | 

डा० पी० बी० यंग ने अनियन्त्रित निरीक्षण का अर्थ वताते हुए कहा है, कि 
“अनियन्त्रित निरीक्षणों में हमें वास्तविक जीवन की परिस्थितियों की सूक्ष्म परीक्षा 
करनी होती है, जिनमें यथाथंता के यन्त्रों के प्रयोग अथवा निरीक्षण की हुई घटना 
की शुद्धता की जाँच का कोई प्रयत्न नहीं किया जाता । “5 डा० यंग के कथन से स्पष्ट 
ही है कि अनियन्त्रित निरीक्षण में निरीक्षणकर्त्ता घटनाथ्रों एवं सामाजिक परिस्थितियों 
का केवल निरीक्षण ही करत! है, औौर सामाजिक सम्बन्धों के बारे में ज्ञान का संकलन 
करता है । निरीक्षणकर्त्ता निरीक्षण की हुई घटना को परखता नहीं है । 


वास्तव में सामाजिक अनुसन्धान में यह प्रविधि अर्थात्‌ अनियन्त्रित निरीक्षण 


' अत्यधिक होती है । प्रो० गुड एवं हॉट ने तो यहाँ तक कहा है कि, “मनुष्य 
के पास सम्बन्धो के बारे में जो कुछ भी ज्ञान है, उसका अधिकांश अनियन्त्रित 


निरीक्षण के द्वारा ह प्राप्त हुआ है, चाहे वह निरीक्षण सहभागी हो, या असह- 
भागी ।”९ स्पष्ट ही है कि अनियन्त्रित निरीक्षण सामाजिक घटनाओं के अध्ययन की 
एक सुदृढ़ प्रविधि है । 


अनियन्त्रित निरीक्षण की उपयोगिता 
(Importance of Un-controlled Observation) 


जहाँ तक सामाजिक अनुसन्धान में श्रनियन्त्रित निरीक्षण की उपयोगिता का 
प्रश्न है प्रायः कोई भी इस तथ्य से मुंह न छिपाएगा कि सामाजिक अनुसन्धान में 
अनियन्त्रित निरीक्षण की ग्रत्यधिक उपयोगिता है । अधिकतर सामाजिक श्रनुसन्धान- 
कार्य इसी प्रकार के निरीक्षण द्वारा सम्पन्न किए जाते हैं और इसका मुख्य कारण 
यह है कि सामाजिक घटना की कुछ इस प्रकार को प्रकृति होती है कि नियन्त्रित 
निरीक्षण सदैव सम्भव नहीं हो पाता । ज्यादातर सामाजिक घटनाओं की वास्तविकता 
परखने के लिए घटनास्थल पर ही उनका अध्ययन किया जा सकता है । यही मुख्य 
कारण है कि आज भी अधिकतर सामाजिक सिद्धान्तों का निर्माण इसी म्रनियन्त्रित 
निरीक्षण के ग्राघार पर होता है। 


ह 5. “In non-controlled observation we resort to careful scrutiny of real 
life situations making no attempt to use instruments of precision or check for 
accuracy of phenomena observed,”—P. ४. Young, op. cit., p. 20]. 

6. “Mostof the knowledge which people have about social relation is 

_ derived from uncontrolled observation whether participant or non-participant.?” 


_ William], Goode and 280 K. Hatt, op. ०४५, 0. I2!, 


= 


५ डू > ; 
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` निरीक्षण | २२५ १ 
| श्रनिथन्त्रित निरीक्षण के मुख्य दोष | 


(Main Defects of Un-controlled Observation) 


| उपरोक्त वर्णेन से स्पष्ट हो ही गया होगा कि (१) इस प्रकार के निरीक्षण में 
अनुसन्धानकर्ता पर कोई विशेष नियन्त्रण नहीं होता, और इस नियन्त्रण के अभाव में 
निरीक्षणकर्ता कुछ मी भूल या गलती कळ सकता है । (२) चूँकि वह उस समस्या के 
वारे में सव-कुछ जानता है जिसका कि वह अध्ययन कर रहा है, अतः उसी समस्या 
का अध्ययन करने पर उसमें भावात्मक विश्वास पैदा हो जाता है, जो कि निष्कर्षों को 
त्रुटिपूर्ण वना देता है । (३) इस पकार अनियन्त्रित निरीक्षण में निरीक्षणकर्त्ता का 
व्यक्तिगत पक्षपात अनावश्यक रूप से प्रवेश पा लेता है जिससे कि निष्कर्षों में भी 
. वेज्ञानिकता नहीं झा पाती । प्रो० वर्नाड ने इस सम्बन्ध में उचित ही कहा है कि 
“ग्राँकड़े इतने वास्तविक एवं सजीव होते हैं और उनके वारे में हमारी भावनाएं इतनी 
दृढ़ होती हैं कि कभी-कभी हम अपनी भावनाओं की शक्ति को ही ज्ञान का विस्तार 
समझने की गलती कर बैठते हैं ।”7 


२. नियन्त्रित निरीक्षण 
(Controlled Observation) क 


| . जिस प्रकार सामाजिक विज्ञानों का शनैः-शनैः विकास होता आया है, उसी 
प्रकार सामाजिक अनुसन्धान-प्रविधियों का भी उत्तरोत्तर विकास होता गया है। 
| नियन्त्रित निरीक्षण भी अ्रनियन्त्रित निरीक्षण के विकसित स्वरूप के अतिरिक्त और 
| कुछ नहीं है । वास्तव में अनियन्त्रित निरीक्षण के अनेक दोषों एवं कमियों के कारण 
| ही इस पद्धति का सूत्रपात हुआ । इस प्रविधि में अनेक साधनों द्वाऱा निरीक्षण को 
नियन्त्रित किया जाता है । इस प्रकार के निरीक्षण की एक मुख्य विशेषता यह है कि 
इसमें निरीक्षणकर्त्ता पर तो नियन्त्रण होता ही है, साथ ही साथ निरीक्षण करने वाली 
सामाजिक घटना पर भी नियन्त्रण किया जाता है । इसमें पहले अ्रध्ययन अर्थात्‌ 
निरीक्षण की सम्पूर्ण योजना तैयार की जाती है--और तब निरीक्षण किया जाता है । 
अनेक साधनों द्वारा सूचनाएं इकट्ठी होती रहती है--आर एक प्रकार से निरीक्षणकर्त्ता 
एक मशीन की भाँति उन साधनों द्वारा स्वचालित होता रहता हे । इस प्रकार के 
झनेकों अध्ययन किए जाते रहे हैं जिनमें कि इस प्रविधि का प्रयोग होता आया है। 
थाईलैंड के सारापी जिले में लोगों के स्वास्थ्य की दशाग्नो का अध्ययन डी० डी० टी० 
पाउडर छिडकने के बाद फिर किया गया था । (घटना, पर नियन्त्रण) । 
इस पद्धति में नियन्त्रण दो प्रकार से काये रूप में परिणत किया जाता है :-- 
(अ) सामाजिक घटना पर नियन्त्रण (Control over Social Pheno- 
९३) --इस प्रविधि में निरीक्षण करने वाली घटना को नियन्त्रित किया जाता है । 
इसको हम सामाजिक प्रयोग (5०००! ०५१९7०९०४) भी कह सकते है । जिस प्रकार 
भौतिक वैज्ञानिक (ए!5।८३] ७०९०६५१) भौतिक दुनिया की परिस्थितियों को 
. प्रयोगशाला की नियन्त्रित अवस्थाझों या दशाम्रों के अन्तर्गत लाकर अपने अध्ययन- 
विषय का अध्ययन करता है, उसी प्रकार समाजशास्त्री भी सामाजिक घटनाओं को 


7. “The data are so real and vivid and therefore our feelings about 
them are so stropg that we sometimes tend to mistake the strength of our 
emotions for extensiveness of knowledge.”—Jessie Bernards, Fields and 


Methods of Sociology, 0. 473. 
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- २२६ सामाजिक सर्वेक्षण व शोध . 


सामाजिक परिस्थितियों के भ्रन्तगेत ही नियन्त्रित करने तथा अध्ययन-कार्य को संचालित 
करने का प्रयत्न करता है, यद्यपि यह कोई आसान कार्य नहीं है । इसके लिए सामाजिक 
बैज्ञानिक को भ्रत्यन्त सूऋ-बूक, कुशलता एवं अनुभव से काये लेना पडता है। इस 
प्रविधि के द्वारा किए गए कुछ अध्ययनों में थकान का अध्ययन, समय तथा गति का 
अध्ययन, उत्पादकता का अध्ययन आदि श्रद्ध॑-सामाजिक विषय विशेष रूप में उल्लेखनीय 
है । समाजशास्त्रीय क्षेत्र में बालकों के व्यवहारों से सम्बन्धित कई अध्ययनों का उल्लेख 
किया जा सकता है । 


(ब) निरीक्षणकर्त्ता पर नियन्त्रण (00770 ०४९7 0७९7४९7) ¬ नियन्त्रित 
निरीक्षण की दूसरी प्रविधि स्वयं निरीक्षणकर्त्ता पर नियन्त्रण है। इसके अन्तर्गत 
निरीक्षण के विषय या सामाजिक घटना पर नियन्त्रण न रखकर स्वयं निरीक्षणकर्त्ता 
को कुछ साधनों द्वारा नियन्त्रित व संचालित किया जाता है। यह मानी हुई बात है 
कि यदि निरीक्षणकर्त्ता सामाजिक घटनाओं को उनके वास्तविक एवं सत्य रूप में 
देखना चाहता है और यदि वह यह भी चाहता है कि उसके भ्रध्ययन पर किसी भी 
प्रकार का निजी पक्षपात या/गऔौर कोई व्यक्तिगत प्रभाव की छाया न पड़े तो उसके 
लिए यह झावश्यक है कि वह स्वयं ग्रपने लिए कुछ नियन्त्रणों को स्वीकार करे । यह 
नियन्त्रण कई साधनों या.यन्त्रों के प्रयोग से हो सकता है। जैसे निरीक्षण की विस्तृत 
योजना पहले ही वना लेना, अनुसूची व प्रश्नावली का प्रयोग, विस्तृत क्षेत्रीय नोट्स, 
मानचित्र का प्रयोग एवं अन्य यन्त्र जैसे डायरी, फोटोग्राफ्स, कैमरा, टेपरिकाडर, 

| सिनेमा-फिल्म आदि का प्रयोग । 


अधिकतर विद्वानों ने इस प्रविधि की मुक्त कंठ से सराहना की है । प्रो० गुड 
एवं हॉट का मत.है कि चूँकि सामाजिक अनुसन्धानकर्ता के लिए भ्रनुसन्धान-विषय पर 
नियन्त्रण रख सकना अत्यन्त कठिन होता है, भ्रतः कम से कम उसे श्रपने ऊपर तो 
नियन्त्रण रखना ही चाहिए । 


नियन्त्रित ग्रीर अनियन्त्रित निरीक्षण में श्रन्तर 


(Distinction between Controlled and Un-controlled Observation) 


नियन्त्रित एवं अनियन्त्रित निरीक्षण की उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम 
इन दोनों में निम्नलिखित श्रन्तरों का उल्लेख कर सकते हैँ-- 


NE नियन्त्रित निरीक्षण में उन अवस्थाओं या घटकों पर नियन्त्रण किया 
जाता है कि हमें अध्ययन करना है। इसके ग्रन्तगेत हो सकता है कि हम कुछ 
बालकों को अपनी इच्छानुसार कुछ इच्छित परिस्थितियों में रखकर उनके व्यवहारो 
का अध्ययन करें । भ्रर्थात्‌ 'बालक' और 'परिस्थिति' दोनों पर ही हमारा नियन्त्रण 
होता है । इसके विपरीत, श्रनियन्त्रित निरीक्षण में इनमें से किसी पर भी हमारा 
नियन्त्रण नहीं होता । इसमें लोग जैसे भी एवं जैसी भी परिस्थिति में हैं उसी रूप में 
उनका अध्ययन किया जाता है । 

. (२) इस रूप में नियन्त्रित निरीक्षण कृत्रिम है जब कि अनियन्त्रित निरीक्षण 

स्वाभाविक है । अनियन्त्रित निरीक्षण में चूंकि परिस्थिति और व्यक्ति दोनों ही श्रपनी 

स्वामाविक स्थिति में होते हैं, इसलिए इस प्रकार के निरीक्षण से जीवन की विभिन्न 

वास्तविक परिस्थितियों में मनुष्य के स्वाभाविक व्यवहारों या क्रियाकलापों का अध्ययन 

होता है, पर नियन्त्रित निरीक्षण में कृत्रिम नियन्त्रण होने के कारण यह स्वाभाविकता 
- नष्ट हो जाने को ग्राशंका सदा ही रहती है । ; 
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निरीक्षण २१७ 


(३) नियन्त्रित निरीक्षण में स्वयं अनुसन्धानकर्ता पर भी नियन्त्रण रखा 
जाता है और उसे कुछ निश्चित ढंग व प्रविधियों द्वारा ही निरीक्षण-कार्य करने की 
छूट होती है । इसके विपरीत, श्रनियन्त्रित निरीक्षण में अनुसन्धानकर्ता पर कोई भी 
नियन्त्रण नहीं होता और उसे स्वतन्त्रतापूर्वक समुदाय में घूमने-फिरने और सूचनाओं 
को एकत्रित करने की स्वतन्त्रता रहती है । 
(४) नियन्त्रित निरीक्षण में कुछ साधनों तथा यन्त्रो को काम में लाया जाता 
है जसे निरीक्षण-ग्रनुसूची (00५९८४४४०० $०८००।९), क्षेत्रीय नोट्स, मानचित्र आदि। 
इसके विपरीत, अनियन्त्रित निरीक्षण में किसी भी कृत्रिम साधन का उपयोग नहीं 
"किया जाता । Re 
| (५) नियन्त्रित निरीक्षण में निरीक्षण की एक योजना पहले से ही वना ली 

जाती है श्रौर उसी के श्रनुसार निरीक्षण-कार्य को आयोजित किया जाता है । .इसके 
विपरीत, अनियन्त्रित निरीक्षण में कोई खास योजना वनाने की आवश्यकता नहीं होती 
क्योंकि इसमें तो घटनाओं या परिस्थितियों को उसी रूप में देखना होता है जैसी कि 
वे स्वाभाविक रूप में हैं । 

(६) नियन्त्रित निरीक्षण चूँकि कृत्रिम होता है, इस कारण इसके द्वारा घटनाओं 
का गहन और सूक्ष्म अध्ययन आवश्यक सम्भव नहीं होता । साथ ही, समूह्‌ या समुदाय 
के जीवन से सम्बन्धित गुप्त तथ्यों को भी खोजा नहीं जा सकता । पर अनियन्त्रित 
निरीक्षण (जिसका कि एक प्रकार सहभागी निरीक्षण है) के द्वारा घटनाओं का गहन 
ब सूक्ष्म अध्ययन तथा गोपनीय पक्ष का भी ज्ञान सम्भव है । कै 

(७) नियन्त्रित निरीक्षण में चूंकि निरीक्षण करने वाले पर*भी नियन्त्रण 
रक्खा जाता है, इस कारण इसमें निरीक्षण के परिणामों पर उसके अपने व्यक्तिगत 
आदशं, मूल्य, मिथ्या-फुकाव (७०५), पक्षपात आदि की छाप नहीं पड़ने पाती । पर 
अनियन्त्रित निरीक्षण में निरीक्षणकर्त्ता अपनी व्यक्तिगत पसन्द, पक्षपात, प्रादशं 
आदि के द्वारा निरीक्षण के परिणामों को विकृत कर सकता है । 


३. सहभागी निरीक्षण ७ 


(Participant Observation) 


सहभागी निरीक्षण’ (Participant Observation) शब्द का प्रयोग सबसे 
पहले श्री लिडमैन ने १९२४ में प्रकाशित अपनी $०८३! 5८0४९7५ नामक पुस्तक 
में किया था, यद्यपि इससे पूर्वं भी इस प्रविधि का प्रयोग होता रहता था । प्रो० लिडः 
मैन ने अपनी उपरोक्त पुस्तक में सहभागी निरीक्षण के पक्ष में दलील पेश करते हुए 
लिखा है कि “सहभागी निरीक्षण इस सिद्धान्त पर आधारित है कि किसी भी घटना 
का विश्लेषण तमी शुद्ध हो सकता है, जब वह बाह्य तथा आन्तरिक दृष्टिकोण -से 
मिलकर बना हो । इस प्रकार उस व्यक्ति का दृष्टिकोण, जिसने घटना में भाग लिया 
तथा जिसकी इच्छाएं एवं स्वार्थ उसमें किसी-न-किसी रूप में निहित थे, उस व्यक्ति 
के दृष्टिकोण से निश्‍चय;ही कहीं अधिक यथार्थ व भिन्न होगा जो सहभागी न होकर 
केवल ऊपरी द्रष्टा या विवेचनकर्त्ता के रूप में रहा है।'' 
सहभागी निरीक्षण का ग्रथ (Meaning of Participant Observation)— 
जहाँ तक सहभागी निरीक्षण के अर्थ का प्रश्‍न है यह कहा जा सकता है कि इस 
अकार के निरीक्षण में निरीक्षणकर्ता उस समुह में, जिसका कि उसे अध्ययन करना है, _ 
जाकर बस जाता है, उस समूह की सभी क्रियाओ्रों में, समूह के सदस्य के रूप में | 
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भागीदार बनता है और साथ ही साथ निरीक्षण भी करता है। इसीलिए इसे 
सहभागी निरीक्षण कहा गया है । इस प्रकार के निरीक्षण में जैसा कि प्रो० यीय 
का कथन है कि जब निरीक्षणकर्त्ता के हृदय की धड़कनें समूह के अन्य व्यक्तियों के 
हृदयों की घड़कनों से मिल जाती हैं भ्रौर वह वाहर से आया हुआ कोई श्रनजाना नहीं 
रह जाता, तो यह जानना चाहिए कि उसने -सहभागी निरीक्षणकर्ता कहलाने का 
अधिकार प्राप्त कर लिया है । प्रो० गुड एवं ?हॉट ने भी इसी तथ्य की पुष्टि करते 
हुए कहा है, “इस कार्यप्रणाली का उस समय प्रयोग किया जाता है जवकि अनु- 
सन्धानकर्त्ता अपने को समूह के सदस्य स्वीकृत हो जाने के योग्य बना लेता है ।'* 


वास्तव में सहभागी निरीक्षण में अनुसन्धानकर्ता उस समूह में बसकर अपने 
को इस प्रकार घुला-मिला लेता है कि कभी-कभी तो उसको अपने अस्तित्व का ध्यान 
भी नहीं रह जाता, अर्थात्‌ वह पूर्ण रूप से समूह का सदस्य बन जाता है । फिर भी 
निरीक्षणकर्त्ता को सदैव यह ध्यान रखना पड़ता है कि वह एक अनुसन्धानकर्ता है जो 
कि इस समूह में अस्थायी तौर पर रहने ग्राया है, और इसीलिए उसको समूह के 
रीतिरिवाज एवं कार्यकलापों में भाग लेते समय सदैव ही सत्य खोजने के लिए सजग 
रहना होता है । श्री सिन पाझ्ो यांग ने भी इसी तथ्य को दोहराया है ।१ 


जहाँ तक समूह की “जागरूकता का. प्रश्न है, अर्थात्‌ अनुसन्धानकर्ता या 
निरीक्षणकर्त्ता को समूह को अपने प्रति जागरूक करना चाहिए या नहीं, इस बारे में 


` दो परस्पर विरोधी मत हैं। अमेरिकन समाजशास्त्रियों के मतानुसार निरीक्षणकर्त्ता 


को समूह की क्रियाथरो में भाग तो हर दशा में लेना चाहिए, पर अपना न तो परिचय 
ही देना चाहिए और न ही अपना मूल व स्पष्ट करना चाहिए । उसे तो इस 


० चालाकी एवं होशियारी से काम करना ए कि समूह वाले उसको अपने समूह 


का विश्वासपात्र सदस्य समझ लें । ऐसा करने से उसको वास्तविक सामूहिक व्यवहार 

निरीक्षण करने का अवसर प्राप्त होगा | बहुत से मानवशास्त्रियों एवं अन्य भ्रनुसन्धान- 

कर्त्ताओों ने इस प्रविधि से अनेकों निरीक्षण किए हैं । श्री जॉन हाॉवडं (]०० H०७7०) ` 
जेलों के अध्ययन एवं कैदियों के ग्रघ्ययन के लिए कई साल जेलों में कैदियों के साथ 

रहे, यहाँ तक कि जेल में ही उनकी मृत्यु भी हो गई । प्रसिद्ध मानवशास्त्री 

श्री मैलिनोवस्की (]/४७॥707४0) ने पश्चिमी प्रशान्त महासागर के तट पर रहने 

वाली आग्रोनाँट (4४7००३५६५) जनजाति का एवं श्री रेमण्ड फर्थ (Raymond 

Firth) ने 'टिकोपिया' का भ्रध्ययन इसी प्रविधि द्वारा किया था । इसी प्रकार के 

अन्य अध्ययनों में सवंश्री वूय (C०९५ 8००) एवं ली-प्ले ([.९-P।4}) के नाम 

उल्लेखनीय हैँ। 


दूसरा मत, जिसके कि समर्थक भारतीय समाजशास्त्री हैं, उपरोक्त मत का 
विरोधी है । इस मत के भ्रनुसार निरीक्षणकर्ता को अ्रपना परिचय एवं मूल उद्देश्य 


8. ‘This procedure is used when the investigator can so disguise 
himself as to be accepted asa member of the group.”—Goode & Hatt, 7bid., 
90, i2]. 

9. “The participant observer is an outsider who temporarily becomes 
an insider. He thereby secures a better insight into the situation he is in- 
vestigating, as he is not personally involved and can remain detatched, while 
at the same time taking part in the group activities and sharing their 


_ feelings and prejudices.”—Hsin Pao Yang, Fact Finding with Rural People, 


फ़. 30. 


कटर 
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समूह के सदस्यों से छिपाना उचित नहीं है । भारतीय समाजशास्त्रियों का मत है कि 
अनुसन्धानकर्ता को समूह के सदस्यों के सामने अपना वास्तविक परिचय ग्रवश्य देना 
चाहिए और सत्यता के ग्राधार पर समूह में अपना स्थान वनाना चाहिए । इसके पक्ष 
में. दलील देते हुए इस मत के समर्थक यह कहते हैं कि यदि अनुसन्धानकर्ता श्रपना 
वास्तविक परिचय दिए बिना ही समूह की क्रियाग्रों का निरीक्षण करेगा तो समूह के 
सदस्यों को उस पर सन्देह हो जाएगा और समूह के सदस्य ग्रपने व्यवहार में परिवर्तन 
लाना आरम्भ कर देंगे और इस प्रकार वास्तविक व्यवहार का निरीक्षण संभव नहीं 
हो पाएगा । इतना ही नहीं, नैतिकता की दृष्टि से भी यह उचित है कि निरीक्षणकर्त्ता 
अपने उद्देश्य के वारे में झूठी वाते समूह से न कहे । 

श्री वी० डी० पाल ने एक समाजशास्त्री या मानवशास्त्री के लिए समूह के 
कार्यो में कई प्रकार से भाग लेने के तरीके वताए हैं ज॑से खेत जोतने में सहायता दना, 
मकान बनाने में मदद देना, धनुष-वाण से शिकार करने वाली जनजाति के लिए 
अपनी वन्दूक से शिकार करके उनकी भोजन समस्या हल करना, जहाँ सड़क हो वहाँ 
लोगों को भ्रपनी कार में विठाकर ले जाना व रास्ते में बातचीत करना, उनमें फोटोग्राफ 
च चित्र वाँटना, त्यौहारों के अवसर पर भोजन या धन वितरित करना, कोई वाजा 
बजाना या अपने घर पर लोगों को आकर गपशप करने देना, बच्चों को गुड़िया व 
खिलौने बाँटना, श्रादि-आदि । इन सब प्रयुत्नों द्वारा निरीक्षण-क्ायं को सरल वनाया 
जा सकता है । 


सहभागी निरीक्षण के गुण (Merits of Participant Observation)— 
हम यह कह सकते हैं कि सहभागी निरीक्षण सामाजिक ग्रनुसन्धानों के लिए अनेक 
दुष्टियो से उपयोगी एवं लाभदायक है । इसके कुछ प्रमुख गुण इस्‌ प्रकार प्रस्तुत किए . 
जा सकते हैं :--- 

१. प्रत्यक्ष ्रध्ययन (D7९८ 800५)--सहमागी निरीक्षण-प्रविधि का सर्वे- 
अमुख गुण यह है कि इसमें सामाजिक परिस्थितियों का प्रत्यक्ष ग्रध्ययन सम्भव है । 
इस प्रविधि में, जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, निरीक्षणकर्ता, अध्ययन के अन्तर्गत 
सम्मिलित किए गए समुदाय के मध्य, एक अस्थायी सदस्य के रूप में निवास करता है 
एवं उन लोगों के विविध क्रियाकलापों में सम्मिलित होकर, उस समुदाय को सांस्कृतिक 
एष्ठभूमि के वारे में भी अपनी जानकारी को विकसित करता है । और इस प्रकार 
घनिष्ठ एवं ग्रौपचारिक सम्बन्धों के स्थापित होने के कारण वह सामूदायिक व्यवहार 
का प्रत्यक्ष भ्रघ्ययन अर्थात्‌ निरीक्षण करता है। - 

२. अति गहन एवं सुक्ष्म श्रध्ययन (Most Intensive and Minute 
9५५४)~—सहुभागी निरीक्षण में निरीक्षणकरत्ता को समस्या का अति गहन एव सुक्ष्म 
अध्ययन करने का अच्छा श्रवसर प्राप्त हो जाता है । इसका मुख्य कारण यह है कि. 
जिसका कि वह अध्ययन करता है, पहले उसको भी वही होना पड़ता है- अर्थात्‌ पहले 
उसको-उस घटना में, जिसका कि वह अध्ययन कर रहा है, सहभागी होना पड़ता है । 
उदाहरण के लिए एक वेश्यालय का.सवसे अच्छा अध्ययन, एक बाहरी व्यक्ति के बजाय 
वहाँ का ऐजेण्ट या कोई वेश्या स्वयं कर सकती है। स्पष्ट ही है कि इस प्रविधि 
द्वारा सामाजिक घटना का अति सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन सम्भव है । 

३. वास्तविक व्यवहार का अध्ययन (9८५५ ०१ Actual Behaviour) — 
सहभागी निरीक्षणःप्रविधि से बास्तविक व्यवहार के अध्ययन का भी अच्छा अवसर 


आप्त होता है । इसका मुख्य कारण यह है कि एक बाहर से आए हुए अजनबी व्यक्ति 
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को कोई भी सूचनादाता अपने जीवन के सारे रहस्य नहीं बता देता, साथ ही बह्‌ जोः 
भी सूचना देता है, अधिकतर कृत्रिम भी होती है। सहभागी निरीक्षण-प्रविधि में इस' 
प्रकार की कठिनाई से मुक्ति प्राप्त हो सकती है । छ 


४. संग्रहीत सूचनाप्नों की परीक्षा सम्भव (Examination of Collected 
Informations Pos5७।९)—सहृभागी निरीक्षण द्वारा संग्रहीत सूचनाश्रों के अधिक 
शुद्ध एवं विश्वसनीय होने की आशा रहती हैं; क्योंकि इसकी शुद्धता की परीक्षा 
सदैव ही की जा सकती है । निरीक्ष णकर्त्ता चूँकि व्यक्तिगत रूप से समुदाय की विभिन्न 
परिस्थितियों में भाग लेता ही रहता है, अतः ग्राशंका होने पर पुनः वैसी ही परिस्थिति 
आने पर उसकी. जाँच की जा सकती है । 


५. श्रति सरल भ्रध्ययन (2859 ऽ८५)-—निरीक्षण की एक आवश्यक शतं 
'यहं है कि सम्बन्धित व्यक्ति निरीक्षणकर्ता को निरीक्षण करने का अवसर प्रदान 
करे । अत: असहभागी निरीक्षण की अपेक्षा सहभागी निरीक्षण भ्रति सरल होता है, 
क्योंकि इसमें निरीक्षणकत्ता एक निरीक्षक के रूप में न जाकर वहीं पर वस जाता. 
है । और इस प्रकार सम्बन्धित व्यक्ति या समूह निरीक्षणकर्त्ता का विरोध नहीं करता, 
क्योंकि उसे अजनबी व्यक्ति का भय नहीं होता । 


सहभागी निरीक्षण मे दोष एवं सीमाएं (Demerits and Limitations of 
Participant Observati0n)-—सहुभागी निरीक्षण के उपरोक्त अनेक गुणों के 
अतिरिक्त इस प्रविधि के अनेक दोष एवं सीमाएं भी हैं। इनका वर्णन इस प्रकार 
किया जा सकता है :-- 


१. पूर्ण सहभागिता सम्भव नहीं (Full participation not possible) -— 
कुछ विद्वानों का विचार है कि सहभागी निरीक्षण में कभी-कभी पूर्ण सहभागिता 
केवल, कठिन ही नहीं वरन्‌ भ्रसंमव भी हो जाती है। प्रो० रेडिन (R९००) एकं 
श्री हरप्कोविट्स ने इसीलिए इस पद्धति को अव्यावहारिक कहा है । इतना ही नहीं, 
कलकत्ता विश्वविद्यालय के श्री एम० एन० बसु का कथन है कि “एक क्षेत्रीय कार्य- 
कर्ता कुछ व्यावहारिक कारणों से समुदाय के जीवन में कभी भी पूर्णरूपेण भाग नहीं 
ले सकता । वह समुदाय की क्रियाश्रों पर अपना ध्यान केन्द्रित करता है, लेकिन 
उसका ध्यान श्रवस्य ही समूह के प्रति उसकी सूल विचारधारा के कारण कुछ सीमा 
तक हट जाता है क्योंकि श्रपनी आयु, लिंग व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की भिन्नता के 
कारण वह समूह के जीवन में पूर्णतः “माग नहीं ले सकता । समूह के साथ बहुत 
घनिष्ठ या व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करना उसके लिए एक वाघा बन जाता है. 
क्योंकि उसे लोगों की कई कोमल समस्याओं व झगड़ों में किसी-न-किसी का पक्ष 
लेना पड़ता है।”!० ॥ 


I0. “०७ field worker can never participate fully in the life of a commu- 
nity he studies for some practical considerations. A field worker focusses on 
the activity of the people, he studies but his attention is inevitably diverted to 
some extent from bis original focus of thinking about the people...... he cannot 
have full participation due to his age, sex and difference of cultural back- 
ground. Yery close identification or personal bond with the community be- 

comes an obstacle to a field worker for finding out the avenues of enquiry of 

_ the people as he is to side in quarrels and sometimes on delicate issues etc. of 

‘the people among whom he works.—M. N. Basu, Field Methods in Anthropo- 

‘logy and other Social Sciences, 96l, Book Land Private Ltd., Calcutta, 
99. 20-2.. ग 
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२. समूह के व्यवहार में परिवर्तन (Change in Group Behaviour)—- 
कमी-कभी अनुसन्धानकर्ता के कारण ही समूह के व्यक्तियों के व्यवहार में भी 
परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के लिए यदि अनुसन्धानकर्ता किसी स्कूल का 
अध्यापक या पंचायत का सरपंच चुन लिया जाता है, तो इस रूप में उसके प्रति 
लोगों का व्यवहार अवशय ही प्रभावित होगा और वह वास्तविक निरीक्षण नहीं कर 
पाएगा। ३ 

३. “अपरिचित सूल्य' के लाभ सम्भव नहीं (Advantages of ‘Stranger 
Value’ not 908४आ०।०)--समाज की क्रियाओं से घनिष्ठ सम्पर्क मी कमी-कमी 
उनके सुक्ष्म निरीक्षण में बाधक सिद्ध होता है, क्योंकि समूह के सदस्य के रूप में हम 
अनेक घटनाश्रों को यूँ ही सामान्य समझकर छोड़ देते है। समूह से एकदम श्रपारिचित 
होने पर हमको वहाँ की प्रत्येक क्रिया नवीन एवं आकर्षक लगती है । ग्रोर इस प्रकार 
अति सूक्ष्म अध्ययन सम्भव नहीं हो पाता है । स्पष्ट ही है कि सहभागी निरीक्षण में 
हमें 'अपरिचित मुल्य” के लाभ प्राप्त नहीं हो पाते । 

४. अत्यधिक खर्चीली प्रणाली (Most Expensive Meth0d)-—इसमें 
कोई भी सन्देह नहीं है कि सहभागी निरीक्षण-प्रविधि अत्यधिक खर्चीली है, साथ ही 
झ्रधिक समय खर्च करने वाली भी है । वास्तव में निरीक्षणकर्त्ता इस सम्बन्ध में व्यय 
रौर समय की मात्रा का पहले से अनुमान नहीं लगा पाता) 

५. चेषयिकता सम्भव नहो (Objectivity not ए०5७।७।९)— सहभागी 
निरीक्षण में वैषयिकता सम्भव नहीं हो पाती । समूह के सदस्य होने पर वह समूह 
से अपना भावात्मक एकीकरण कर लेता है। एक निष्पक्ष द्रष्टा के स्थान पर वह 
अपने को समूह का एक अंग मान लेता है; और इस प्रकार उसका बैज्ञानिक दृष्टि- 
कोण समाप्त हो जाता है। साथ ही वह अनेक घटनाझों का मूल्यांकन करते समय 
अपना पक्षपात समाविष्ट कर लेता है । यह स्थिति बैज्ञानिक खोज के लिए अत्यन्त 
हानिकारक है । 


४. श्रसहभागी निरीक्षण 
(Non-Participant Observation) 


सहभागी निरीक्षण भी श्रनियन्त्रित निरीक्षण का एक प्रमुख स्वरूप है । इस 
प्रकार के निरीक्षण में, अनुसन्धानकर्त्ता समूह या समुदाय का, जिसका कि उसे अध्ययन 
करना है, निरीक्षण एक तटस्थ द्रष्टा की भाँति "वैज्ञानिक भावना से करता है। इस 
प्रकार के निरीक्षण में निरीक्षणकर्त्ता समुदाय या संमूह का न तो अस्थायी सदस्य ही 
बनता है और न ही उसकी क्ियाओ्रों में भागीदार बनता है । दूर से ही जो कुछ भी 
वह निरीक्षण करता है, उसकी गहराई तक पहुँचने का प्रयास करता है । अनुसन्धान- 
कर्ता सामूहिक जीवन में स्वयं प्रवेश करने के बजाय उसके बाह्य पहलुझों का ही 
निरीक्षण करता है। एक प्रकार से निष्पक्ष एवं स्वतन्त्रतापूर्वंक अध्ययन इस प्रकार 
की प्रविधि की विशेषता है । 

झसहभागी निरीक्षण के लाभ (Merits of NonrParticipant Obser- 
२००॥--सहभागी निरीक्षण की भाँति असहमागी निरीक्षण के भी अनेक लाम है 
जिन्हें कि इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है-- 

(१) असहभागी निरीक्षण में वेषयिकता या यथार्थता आने की अधिक 
सम्भावना रहती है, क्योंकि इस प्रकार के निरीक्षण में निरीक्षणकर्त्ता चूँकि अपने को 
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समूह के कार्यों में बिलकुल घुलमिला नहीं देता, अतः पक्षपात की भी सम्भावना नहीं 
। 


(२) असहमभागी निरीक्षण की द्वितीय उपयोगिता विश्वसनीय सूचनाओं की 
प्राप्ति की दृष्टि से है । प्रश्‍न पूछकर सूचनाओं का संग्रह करने में, सूचनादाता द्वारा 
सत्य छिपा देने की सम्भावना रहती है । परन्तु इस पद्धति में तो निरीक्षणकर्ता स्वयं 
ही सव कुछ देख लेता है । f 

(३) असहभागी निरीक्षण में निरीक्षणकरत्ता को अधिक आदर एवं सहयोग 
भी मिलना सम्भव होता है । इसका मुख्य कारण यह है कि वह अ्रपना परिचय जब 
समूह के सदस्यों को देता है तो. स्वतः ही समूह के सदस्य उसका आदर करने 
लगते हैं । 

(४) सहभागी निरीक्षण की अपेक्षा असहभागी निरीक्षण में कम समय एवं 
कम घन की अपेक्षाकृत श्रावश्यकता पड़ती है। इस प्रकार यह प्रविधि भी काफी 
उपयोगी है । 

झसहभागी निरीक्षण के दोष एवं सीमाएँ (Demerits and Limitations 
of Non-Participant Observati0n)——इसमें सन्देह नहीं कि ग्रसहभागी निरीक्षण 
के कई लाम हैं, फिर भी इसमें अनेक दोष हैं। सबसे प्रथम दोष यह है कि असहभागी 
निरीक्षण में निरीक्षणकत्ता कई घटनाओं एवं क्रियाओं का महत्त्व समझने में भ्रसफल 
होता है क्योंकि वह घटनाओं को अपने दृष्टिकोण से देखता है, न कि भाग लेने वालों 
की दृष्टि से। इसलिए घटनाओं का वास्तविक महत्त्व छिप जाता है । दूसरे, पूर्णतः 
विशुद्ध भ्रसहमागी निरीक्षण भ्रसम्भव भी है। प्रो० गुड एवं हॉट ने कहा है कि “जैसा 
कि छात्र समझ सकते हैं विशुद्ध असहमागी निरीक्षण कठिन है ।”! तृतीयतः, एक 
अजनबी व्यक्ति केः प्रति समुदाय वालों का सन्देहास्पद होना भी स्वाभाविक है । इस . 
कारण समुदाय के सदस्यों के व्यवहारों में कृत्रिमता पनप जाती है। 


सहभागी ओर अ्रसहभागी निरीक्षण में भ्रन्तर 
(Distinction between Participant and Non-Participant Observation) 


सहभागी और श्रसहमागी निरीक्षण की उपरोक्त विवेचना के ग्राधार पर हम 
इन दोनों में निम्नलिखित श्रन्तरों का उल्लेख कर सकते हैँ-- 


(१) सहभागी निरीक्षण एक वह प्रकार है जिसमें श्रनुसन्धानकर्ता स्वयं उस 
समुदाय में जाकर वस जाता है जिसका कि उसे भ्रघ्ययन करना है। इसके विपरीत 
असहमागी निरीक्षण में श्रवलोकनकर्त्ता उस समुदाय में जाकर बस नहीं जाता अपितु 
सा आवश्यकतानुसार थहाँ जाकर एक तटस्थ दर्शक के रूप में निरीक्षण 
करता है। 

(२) सहभागी निरीक्षण में श्रनुसन्धानकर्ता न केवल जाकर उस समुदाय में 
बस जाता है, अपितु उसकी एक अ्रभिन्‍्त इकाई भी बन जाता है और उस रूप में 
समुदाय के समस्त क्रियाकलापों, उत्सवों, संस्कारों आदि में भाग भी लेता है । परन्तु 
असहभागी निरीक्षण में निरीक्षणकर्त्ता एक वाहर का ग्रादमी (३7 ०१७0९) ही बना 


ड | ` रहता है और समुदाय के क्रियाकलापों में प्रत्यक्ष भाग नहीं लेता । 


Il. “As the students can understand, purely non-participant obscr- 


vation is difficult.—Goode & Hatt, op. cit., 0: 22. 
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(३) सहभागी निरीक्षण में समुदाय के जीवन के गहरे स्तर तक पहुँचकर 
“उसका गहन, श्रान्तरिक एवं सूक्ष्म अध्ययन करना सम्मव है। इसके विपरीत 
असहमभागी निरीक्षण के द्वारा सामुदायिक जीवन के केवल वाह्य पक्षों अर्थात्‌ ऊपर- 
ही-ऊपर दिखाई देने वाली घटनाश्रों का ही अध्ययन किया जा सकता है। 

(४) सहभागी निरीक्षण के द्वारा एक समुदाय या समूह के गुप्त पक्षों के 
सम्बन्ध में भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है, जव कि थसहभागी निरीक्षण में 
प एक अजनवी होने के कारण सभी गुप्त पक्ष उसके लिए गुप्त ही रह 
जाते हैँ। 

(५) सहभागी निरीक्षण में अनुसन्धानकर्ता स्वयं ही विभिन्न सामाजिक 
'परिस्थितियों में वार-वार भाग लेता है । अतः संकलित सूचनाओं की शुद्धता की 
परीक्षा करने का ग्रवसर उसे कई वार मिलता है । पर ग्रसहभागी निरीक्षण में 
-निरीक्षणकर्त्ता कभी-कभी समुदाय में जाता है । अतः सूचनाओं की शुद्धता को परीक्षा 
करने का अधिक अवसर उसे नहीं मिलता । 

(६) सहभागी निरीक्षण में चूंकि अनुसन्धानकर्ता सामुदायिक जीवन में घुल- 
मिल जाता है भर वहाँ के लोगों को यह जानने नहीं देता कि उनका अध्ययन किया 
जा रहा है, इसलिए घटनाओं का निरीक्षण उनके सरल स्वाभाविक रूप में सम्भव 

-होता है। इसके विपरीत, भ्रसहभागी निरीक्षण में अनुसन्धानकर्त्ता एक अपरिचित 
व्यक्ति होता है श्रौर किसी भी श्रपरिचित व्यक्ति के सम्मुख कोई भी आदमी अपने. 
सरल-स्वाभाविक रूप को प्रगट नहीं करता । जब लोगों को यह पता हो जाता है कि 
बाहर का कोई आदमी उनके व्यवहार को देख रहा है तो सहज ही उनके व्यवहार, 
- क्रियाकलापों में अनेक कृत्रिमताएँ पनप जाती हैं। रतः असहभागी निरीक्षण के द्वारा 
-घटनाग्रों को उनके स्वाभाविक रूप में देखना कठिन होता है । ० 

(७) अन्त में, सहभागी निरीक्षण-प्रविधि अत्यधिक खर्चीली है और साथ ही 
अधिक समय खर्च करने वाली भी है क्योंकि अनुसन्धानकर्ता को कई महीने और 

*कभी-कभी कई साल उस समुदाय में जाकर रहना पड़ता है। इसकी तुलना में 
असहमभागी निरीक्षण में कम समय झौर कम धन की जरूरत पड़ती है क्योंकि अनु- 
.सन्धानकर्ता को निरीक्षण के लिए कभी-कभी समुदाय में जाना पड़ता है । 


५. अरद्धं-सहभागी निरीक्षण 
(Quasi-Participant Observation) ° 


जैसे कि उपरोक्त दोनों प्रकार के निरीक्षणों की सीमाओं से स्पष्ट है कि पूणं. 

* सहभागी या पूर्ण असहमागी निरीक्षण कमी-कमी *सम्मव नहीं हो पाता । इसलिए 
प्रो० गुड एवं हॉट ने इन दोनों के मध्यवर्ती मार्ग को अपनाया है जिसको कि 'अद्ध- 

सहभागी निरीक्षण' की संज्ञा दी है। इस प्रकार के: निरीक्षण में अनुसन्धानकर्ता 

“अध्ययन किए जाने वाले समुदाय के कुछ साधारण कार्यों में भाग भी लेता है, यद्यपि 
-अधिकांशत: वह तटस्थ भाव से विना भाग लिए उसका निरीक्षण करता है। प्रो? 
: विलियम ह्वाइट का कहना है कि हमारे समाज की जटिलता के कारण पूण एकीकरण 
-का दृष्टिकोण अव्यावहारिक रहता है। एक वर्ग के साथ एकीकरण से उसका सम्बन्ध 
अन्य वर्गों से समाप्त हो जाता है । इसलिए झद्धे-तटस्थ नीति ही बनाए रखता अधिक 

उत्तम होता है। जैसे सामाजिक उत्सवों में भाग लेना, गेंद फेंकना, खेलना, साथ-साथ 

-खाना-पीना, और फिर भी यह स्थिति बनाए रखता कि हमारा मुख्य उद्देश्य 
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अनुसन्धान है। वास्तव में इस प्रकार के निरीक्षण में पहले वणित किए गए दोनों ही 
प्रकार के निरीक्षणों के लाभ प्राप्त होने की सम्भावना रहती है । 


:६- सामुहिक निरीक्षण 


(Mass Observation) 


नियन्त्रित व अनियन्त्रित निरीक्षण-प्रविधियों का एक सुन्दर मिश्रण हमें" 
“सामूहिक निरीक्षण” नामक प्रविधि में प्राप्त होता है । इस प्रविधि में एक ही समस्या 
या सामाजिक घटना का निरीक्षण कई श्रनुसन्धानकर्ताओं द्वारा होता है, जो कि उस 
सामाजिक घटना के विभिन्‍न पहलुओं के विशेषज्ञ होते हैं। सवंश्री सिन पाश्रो यांग के 
शब्दों में “यह नियन्त्रित व अनियन्त्रित निरीक्षण का सम्मिश्रण होता है। इसमें कई 
व्यक्ति मिलकर सामग्री एकत्रित करते हैं और वाद में एक केन्द्रीय व्यक्ति द्वारा उन 
सबकी देन का संकलन एवं उससे निष्कर्ष निकाला जाता है ॥”72 

सन्‌ १६४४ में जमँका में वहाँ की स्थानीय दशाओं के भ्रध्ययन के लिए इस ` 
प्रविधि को प्रयोग में लाया गया था। वहाँ पर प्रत्येक माह सामुदायिक जीवन के किसी 
एक विशेष पहलू के ग्रध्ययन पर ध्यान डाला जाता था। इसके लिए अनुसन्धानकर्त्ताशों ' 
को जिलों में ग्राँकड़े संकलित करने के लिए भेजा जाता था। आँकडे संकलित होने पर 
केन्द्रीय कार्यालय में भेजे जाते थे, वहाँ स्टाफ की मीटिंग में उन पर विचार होकर 
फिर से निष्कर्ष निकाले जाते थे । 

इस प्रकार इस प्रविधि में एक या कुछ निरीक्षणकर्त्ताओं पर बोझ न पड़कर 
अनेक लोग इस प्रविधि में कार्य करते हैं, और इस प्रकार अधिक घन की भी आाव- - 
स पड़ती है यद्यपि इसमें लेशमात्र भी सन्देह नहीं कि श्रनुसन्धान-कार्य बहुत उत्तम ` 
हाता ह । S 


निरीक्षण की विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता 
(Reliability and Validity of Observation) 


सामाजिक अनुसन्धान की प्रायः सभी पद्धतियों में निरीक्षण-प्रविधि सबसे 
विश्वसनीय एवं प्रामाणिक मानी जाती है और इसका मुख्य कारण यह है कि इसमें * 
अनुसन्धानकर्ता क्षेत्र में स्वयं जाकर निरीक्षण करता है। मानव को सबसे भ्रधिक 
अपनी ज्ञानेस्द्रियों पर ही विश्वास है । सबसे अधिक सत्यता उसी वस्तु में या तथ्य 
में हो सकती है जो कि स्वयं अपनी आँखों से देखा या कानों से सुना गया हो । परन्तु . 
वास्तव में यदि देखा जाए तो यह प्रतीत होगा कि निरीक्षण ही किसी घटना की . 
सत्यता का अचूक प्रमाण नहीं । निरीक्षण में भी त्रुटि हो सकती है । हमारी आँख मी 
हमें धोखा दे सकती हैं। इतना ही नहीं, हम अन्य अनेक प्रकार से भी गलती कर 
सकते हैं । यह गलतियाँ क्या-क्या हो सकतीं है- निम्नलिखित विवरण से स्पष्ट हो 
जाएँगी । दूसरे शब्दों मे निरीक्षण की विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता के सम्बन्ध में ` 

कुछ महत्त्वपूर्ण बाते निम्नलिखित हैं-- 

१. ज्ञानेन्ट्रियों की सौमाएं (7/207५ ०£ ०7 ९॥९5)--यह तो ` 


I2. “Mass observation is a combination of controlled and uncontrolled 
_ observation.......Mass observation depends on the observing and recording of 


| 405 information by a number of people and the pooling and treatment of their - 


Contribution by a central person.”—Hsin Pao Yang, op. cit. 
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सर्वविदित ही है कि निरीक्षणःप्रविधि में मानव की ज्ञानेन्द्रिय--विशेषकर नेत्रो को ही 
अधिकतर काम में लाया जाता है । परन्तु अनेक प्रयोगों द्वारा यह अव सिद्ध हो चुका 
है कि हमारे नेत्रों की शक्ति मी श्रचूक नहीं होती--वे भी गलती कर बैठते हैं। हमारी 
ज्ञानेन्द्रियाँ अक्सर भ्रनिश्चित एवं पक्षपातपूर्ण ढंग से कार्य करती हैं । प्रो० ब्लेकबर्न 
का कथन है कि “मनोवैज्ञानिक प्रयोगो द्वारा यह बात सिद्ध हो चुकी है कि कोई 
व्यक्ति किसी विशेष भ्रवसर पर क्या देखता है, यह वहुत-कुछ उस समय उसके मन एवं 
शरीर की दशा, उसकी ताजगी, आराम, बाधा्रों से मुक्ति, आत्मविश्वास की मात्रा 
आदि वातों पर निर्भर है ।” निरीक्षण की विश्वसनीयता में ज्ञानेन्द्रियो की सीमाएँ 
स्पष्ट ही है । * 

२. व्यवहार को कृत्रिमता (Artificiality of Behaviour) —निरीक्षण 
की विश्वसनीयता के लिए यह भी भ्रावश्यक है कि हमने जिन व्यवहारों का निरीक्षण 
किया हो, वे कृत्रिमता लिए हुए न हों, क्योंकि जब कभी भी उस विशेष व्यक्ति या 
समुदाय को, जिसका कि निरीक्षण करना है, यह मालूम हो जाता है कि उनके व्यव- 
हारों का निरीक्षण किया जा रहा है, वे अपना व्यवहार कृत्रिम बनाने का प्रयत्न करते 
हुँ । और इस रूप में हमारा निरीक्षण भी विश्‍वसनीय नहीं हो पाता । 

३. निरीक्षण एवं निर्वचन (Observation and Interpretation) — 
निरीक्षण की विश्वसनीयता में एक अन्य महत्त्वपूर्ण कारक गिवंचन है । श्री जॉन मंज 
का इस सम्बन्ध में कथन है कि कोई भी वस्तु, जो हमारी ज्ञानेन्द्रियों को: प्रभावित 
करती है, कोई-न-कोई अर्थ प्रकट करती है तथा हम उसे पूर्वज्ञान से सम्बन्धित कर 
लेते हैं । इसका तात्पर्यं यह है कि घटना का निर्वचन श्रधिकाँशतः पूर्वज्ञान के आधार 
पर, न कि निरीक्षण के श्राधार पर किया जाता है । जैसे यदि किसी कम्पनी के बन्द 
फाटक पर कुछ लिखा हुआ हो और वह इतना दूर हो कि धुँधला दिखाई देता हो तो 
हम यही कहेंगे कि इस पर “विना आज्ञा अन्दर आना मना है” लिखा है, चाहे लिखा 
कुछ और ही हो । 

४. निरीक्षणकर्ता का व्यक्तिगत पक्षपात (Personal Bias of the 00807 
४९7)-—वास्तव में इसमें किचित्‌ मात्र भी सन्देह नहीं कि निरीक्षण में तिरीक्षणकर्त्ता 
का अपना स्वयं का व्यक्तित्व बहुत महत्त्वपूर्ण पार्ट झदा करता है। अक्सर देखा जाता 
है कि एक ही समस्या का निरीक्षण अलग-अलग व्यक्ति मिन्त-भिन्त प्रकार से करते 
हैं । ऐसा करने का कारण उनका अपना पृथक्‌-ए पक, व्यक्तित्व ही है। यह स्वाभाविक 
ही है कि किसी भी घटना के निर्वचन में हमारे. दृष्टिकोण, हमारे विचार, हमारी 
संस्कृति, ग्रनुभव एवं ज्ञान का अवश्य ही हाथ होगा। शायद कहने की आवश्यकता 
नहीं, ये सभी व्यक्तिगत पक्षपात के कारण हैं जो कि निरीक्षण की विश्वसनीयता एवं 
प्रामाणिकता में सन्देह उत्पन्न करते हैं । 


, तो भी सही निष्कर्षों के लिए घटना का पर्याप्त प्रतिनिधित्वपूर्ण होना आवश्यक 
द क्योंकि हो सकता है कि हमने जिन घटनाओं का निरीक्षण किया हो, वे कुछ विशेष 


` परिस्थितियों में घटी हों एवं कुछ सही सामान्य घटनाएँ हम निरीक्षण न कर पाए हों, 


पर ध्यान न गया हो या हमने कोई आधी अ के निरीक्षण के आधार 
SE निकाल लिया हो । यह सब बातें वास्तव में निरीक्षण से प्राप्त हुए 
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का की वैधता को छुनौती देती हैं जो कि वैज्ञानिक अनुसन्धान में अपेक्षित 
नहीं है । ः 


निरीक्षण को विश्वसनीयता के लिए कुछ उपाय 
(Some Remedies for Reliability in Observation) 


अभी हम निरीक्षण की विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता में आने वाली कुछ 
मुख्य बाधाओं का वर्णन कर चुके हैं । निम्नलिखित विवरण में उन्हीं बाधाश्रों को द्र 
करने के लिए कुछ प्रमुख उपायों का वर्णन किया जा रहा है-- 

१. निरीक्षण योजना (0७९7४०।०० 2297)--चिरीक्षण को अधिक 
आमाणिक बनाने के लिए ग्रनुसन्धानकर्ता को निरीक्षण की योजना तैयार करने के बाद 
ही निरीक्षण-कार्य शुरू करना चाहिए। अनुसन्धानकर्ता को अपनी इस निरीक्षण- 
योजना में सारी वाते पहले से ही निश्‍चित कर लेनी चाहिएँ जैसे उसे किन-किन 
तथ्यों का निरीक्षण करना है एवं किस प्रकार । साथ ही, घटना को भ्रनेक पहलुश्रों में 
विभाजित कर लेना चाहिए श्र उनका भ्रध्ययन प्रमाणित पद्धतियों द्वारा समान रूप 
से किया जाना चाहिए । इस रूप में यदि निरीक्षण सम्पन्न किया जाए तो अवश्य ही 
निरीक्षण अधिक अच्छा रहेगा । 


२. अनुसूची का प्रयोग (5९ ०£ ऽ८॥९५।९७)-यदि निरीक्षणकर्त्ता निरी- 
क्षण करते समय अनुसूची जैसे साधनों की सहायता से निरीक्षण सम्पन्न करता है तो 
अवश्य ही निरीक्षण ग्रधिक विश्वसनीय एवं प्रामाणिक होगा । निरीक्षण-कारय के लिए 
अनुसूची, सामान्य अनुसूची से भिन्न होती है । इस अनुसूची में रिक्त तालिकाएँ होती 
हुँ । निरीक्षणकर्त्ता उनमें सूचना भरता जाता है। इस अनुसूची में केवल इस वात 
का ध्यान रखना पड़ता है कि निरीक्षण की योजना इस प्रकार की हो कि वह सम्व- 
न्धित विषय पर पूर्ण सूचना प्राप्त करने में समर्थ हो। इसीलिए प्राप्त की जाने बाली 
सूचना का समुचित वर्गीकरण कर लिया जाता है और विभिन्न तालिकाएँ इस प्रकार 
वनाई जाती हैं कि सूचना दर्ज करने तथा बाद में उसका विवेचन करने में आसानी 
हो । वास्तव में जहाँ अनेक (एक से अधिक) कार्यकर्ता ग्रनुसन्धान-कार्य में लगे हुए 
हों वहाँ पर निरीक्षण को वैषयिक बनाने के लिए अनुसूची का प्रयोग भ्रत्यावश्यक हँ । 

३. प्राककल्पना का निर्माण (Formulation 0f Hyp०th९५)— वास्तव 
सें ्राक्‌कल्पना के निर्माण से भी विधिवत्‌ निरीक्षण में सहायता मिलती है, क्योंकि 
इससे अनुसन्धान विशिष्ट तथा केन्द्रित हो जाता है। कार्यकर्ता इधर-उधर नहीं 
अटकता । यदि कमी निर्चित प्राककल्पना का निर्माण किसी कारणवश न भी हो 

-सके तो एक निश्चित समस्या एवं निश्चित ग्रध्ययन-क्षेत्र का चुनाव तो अवश्य ही 
कर लेना चाहिए क्योंकि इससे अध्ययन में निश्चितता (certain) भ्रा जाती है । _ 


४. वज्ञानिक यन्त्रों का प्रयोग (Use of Scientific Instruments)— 
विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक संयन्त्रों के प्रयोग से भी निरीक्षण अधिक विश्‍वसनीय 
एवं प्रामाणिक हो सकता है । फोटो फिल्म, टेपरिकार्डर, सिनेमा आदि अनेक यन्त्र 
ऐसे हैं जिनका प्रयोग करने से व्यक्तिगत अभिनति आने की सम्भावना नहीं रहती है । 

. साथ ही निरीक्षणकर्ता की गलती भी इससे मालूम हो सकती है। यद्यपि इस प्रविधि 

में यह कमी हैं कि यदि लोगों को यह पता चल जाता है कि उनके व्यवहारों एवं 

 कार्योंकीफिल्मली जा रही है, तो वह अपने व्यवहार में कृत्रिमता ले आते हैं, जिससे 
कि निष्कर्षं गलत भी हो सकते हैं । 
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५. समाजमितिक पैमानों का प्रयोग (Use of Socio-metric Scales) -- 
सामाजिक अनुसन्धान-कार्यो में ग्रव समाजमितिक पैमानों का भी प्रयोग होने लगा है 


जिससे परिणामों में श्रधिक सत्यता एवं शुद्धता आने की सम्मावना रहती है । इन 


पैमानों द्वारा विभिन्न प्रकार के गुणात्मक सामाजिक तथ्यों की ठीक-ठीक माप बना 
ली गई है जिनसे कि निरीक्षणता में निरीक्षुणकर्ता का व्यक्तिगत पक्षपात नहीं ग्राने 
पाता । | 


६. सामूहिक निरीक्षण (\25ऽ 095७५४४४०॥)--सामूहिक निरीक्षण द्वाराः 
भी निरीक्षण के भ्रधिकाधिक विश्वसनीय एवं प्रामाणिक होने की सम्भावना रहती 
है क्योंकि जैसा कि विस्तार में बताया ही जा चुका है कि इसमें अनेक क्षेत्रों के" 
विशेषज्ञों द्वारा निरीक्षण किया जाता है । ग्रतः अधिक भुटियों की सम्भावना नहीं 
रहती है । 


निरीक्षण-प्रविधि का महत्त्व 
(Importance of Observation Technique) 


निरीक्षण-प्रविधि के गुणों का वर्णन करना वास्तव में एक अत्यन्त ही कठिनः 
कार्य है क्योंकि वास्तव में सवंप्रचलित एवं सर्वमान्य विधि होने के कारण आजकल 
अनुसन्धान-कायोँ में इसकी उपयोगिता अत्यधिक बढ़ गई है। संक्षेप में इसके कुछ 
मुख्य गुण इस प्रकार प्रस्तुत किए जा सकते हैं :-- 


१. सरल एवं प्राथमिक प्रविधि (Easy and Preliminary Technique) 
--निरीक्षण-प्रविधि का सबसे प्रमुख गुण उसकी सरलता है; और किसी भी प्रविधिः 
में प्रायः किसी न किसी प्रकार के विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है । परन्तु इस 
प्रविधि में निरीक्षण करना अत्यन्त सरल है । इतना ही नहीं, यह प्रविधि सबसे अधिकः 
प्राथमिक भी है । मानव स्वभाव से ही निरीक्षण करता आया है । इस प्रविधि का 
भी प्रार्दुभाव इसी आधार पर हुआ है । 

२. यथार्थता एवं विश्वसनीयता (80०प४०ए 2१५ R९20) निरीक्षणः 
प्रविधि के प्रयोग से ग्रनुसन्धान से प्राप्त हुए निष्कर्षो में अत्यधिक यथार्थता एवं 
विश्वसनीयता होती है । यद्यपि इसमें भी अनेक अशुद्धियाँ हैं परन्तु इसमें कोई सन्देह 
नहीं कि इस प्रविधि द्वारा प्राप्त सूचना अन्य पद्धबियो द्वारा प्राप्त की हुई सूचना से 
कहीं अधिक विश्वसनीय एवं यथार्थ होती है। २ 

३. प्राकूकल्पना के निर्माण में सहायक (पवाएण in the formulation 
of HyP०th९5।5)--प्राकूकल्पनाग्रों के हि में भी निरीक्षण-प्रविधि ग्रत्यधिकः 
सहायक होती है । निरीक्षणकर्त्ता अनेक घटनाशों का निरीक्षण करता रहता है भौर 
इस प्रकार उसका अनुभव बढ्ता जाता है । शायद कहने की आवश्यकता नहीं कि 
अनुभवों का खोत प्राकूकल्पनाश्नो के निर्माण का मुख्य साधन है । 

. ४, सर्वाधिक प्रचलित प्रविधि (Most Popular Techniqu९)--इसमें कोई 
सन्देह नहीं है निरीक्षण-प्रविधि सर्वाधिक प्रचलित पद्धति हे । प्रायः प्रत्येक प्रकार 
के विज्ञानों में jr न्धान-कार्यों में इस प्रविधि का प्रयोग होता है । इस रूप में यह 


-झर भी अधिक परिमार्जित प्रविधि है । ग्रतः इस प्रविधि का अत्यधिक महत्त्व है । 


५. सत्यापन की सूविधा (F2८५ ० ४०7८३६००) -निरीक्षण-प्रविधि 
की एक मुख्य बात यह है कि इस प्रविधि से प्राप्त सूचनाओं के सत्यापन को भी 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


है. «7३ ०५ 


८. 


३ [| 
> \ Fe 
०५०७ 
Ba 
विद» 4९. जी 


॥ 


२३८ सामाजिक सर्वेक्षण व शोध 


आसानी से आँका जा .सकता है । अनुसन्धानकर्ता एक ही सामाजिक घटना को कई 
बार निरीक्षण करके उस घटना का सत्यापन परख सकता है । सम्मवतः अन्य प्रविधि 
में यह सुविधा भ्रासानी से प्राप्त नहीं होती है । 


-तिरोक्षण-प्रविधि की सीमाएँ 


(Limitations of Observation Technique) 


इसमें प्रायः लेशमात्र भी सन्देह नहीं कि निरीक्षण-प्रविधि का सामाजिक 
अनुसन्धान में अपना एक पृथक्‌ महत्त्व है, फिर भी इस प्रविधि की कुछ सीमाएँ इस 
"प्रकार हैं 

(१) निरीक्षणकर््ता का मिथ्या-भ्हुकाव (क of the Observer)—इस 
प्रविधि में निरीक्षणकर्त्ता अपने विचार भ्रादि समी के प्रयोगों में स्वतन्त्र-सा ही होता 
है। तथ्यों, घटनाओं के देखने में व्यक्ति अपना दृष्टिकोण प्रयोग में लाता है । जिस 
संस्कृति में एक व्यक्ति पला है, उसके आदशं, मूल्य, आचार आदि उसे अवश्य ही 
प्रभावित करते हैं जो कि वैज्ञानिक अनुसन्धान के लिए श्रत्यन्त ही हानिकारक है । 

(२) हाच कृत्रिमता Un in Behavi0urs)——प्रधिकतर 
“लोगों में यह प्रवृत्ति होती है कि जब कोई उनके कार्यो या व्यवहारों का निरीक्षण 
भकरना चाहता है तो वे अपने व्यवहारों में अ्रवश्य ही कृत्रिमता ले ते हैं वे ग्रपने- 
आपको सामान्य जीवन से अलग प्रकट करने का प्रयत्न करते हैं ग्रौर यह स्थिति 
“तभी दूर की जा सकती है, जबकि लोगों को यह पता भी न चले कि उनका निरीक्षण 
-किया जा रहा है। परन्तु यह स्थिति कठिन है। 

(३) डा० पी० बी० यंग ने निरीक्षण-प्रविधि की कुछ सामान्य कठिनाइयों 
-का उल्लेख करते हुए कहा है कि “समस्त घटनाएं निरीक्षण का अवसर नहीं देती, 
जो घटनाएँ निरीक्षण का श्रवसर देती भो हैं, उनमें निरीक्षणकर्त्ता पास में नहीं होता 
ज्‌ समस्त घटनाएँ निरीक्षण-प्रविधि द्वारा भ्रध्ययन किए जाने योग्य भी नहीं 
"होतीं । 

डॉ० यंग का कथन उचित ही है। प्रथम तो कुछ घटनाएँ इस प्रकार की 
-होती हैं कि जिनका निरीक्षण करना प्राय: निषिद्ध होता है । यदि किसी प्रेमी-प्रेमिका 
*्के व्यक्तिगत एवं व्यावहारिक जीवत्त का निरीक्षण करना हो तो शायद कोई भी व्यक्ति 
इसके लिए तैयार स होगा । द्वितीय कठिनाई इस प्रकार की है कि कोई निश्चित 
“समय एवं स्थान नहीं है । यदि किसी को गृह-कलह के कारणों/दशाझ्रों का ग्रध्ययन 
'करना हो तो यह निश्चित नहीं कि कव पत्नी एवं पति में झगड़ा होगा । हो सकता 
“है जव झगडा हो तब निरीक्षणकर्त्ता उपस्थित न हो और ऐसा होता ही है। डॉ० यंग 
के अनुसार अन्तिम कठिनाई और मी जटिल है। आपके अनुसार कुछ घटनाएँ ऐसी 
होती हैं जिनका कि निरीक्षण ही अ्रसम्मव है । अनेक प्रकार के सामाजिक अनुसन्धान 
अम्रुतँ तथ्यों से सम्बन्धित रहते हैं । ये अ्रमुतँ तथ्य व्यक्ति के विचार, उद्देग, भावनाएं, 


प्रवृत्तियाँ आदि हो सकते हैं । इनका निरीक्षण वास्तव में सम्भव ही नहीं है। इसी 


| ]3. “Not all occurrences are, of course, open to observation; not all 
occurrences opén to observation can be observed when an observer is at hand: 


_ not all occurrences land themselves to study by observational techniques.” 
ब. ४. Young, op. cit., p. 54. 
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प्रकार भूतकालीन घटनाओं का भी निरीक्षण नहीं किया जा सकता । इस प्रकार 
| 'निरीक्षणःप्रविधि की यह सीमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । 


निरीक्षण-प्रविधि की अनेकों सीभाएं होते हुए भी इस तथ्य से प्रायः इनकार 
| नहीं किया जा सकता कि निरीक्षण-प्रविधि का सामाजिक अनुसन्धान में एक अपना 
ही महत्त्व है। विशेषकर समाजशास्त्रीय भ्रध्ययनों के क्षेत्र में निरीक्षण-प्रविधि से अधिक 

सरल, विश्वसनीय, निरन्तर उपयोगी एवं सत्यापन सुविधा प्रदान करने वाली भ्रौर 


र -कोई प्रविधि नहीं है । समयानुसार इस प्रविधि का उत्तरोत्तर विकास होता रहा है और 
| होता रहेगा । 


१ 3 अनुसची 
१ (SCHEDULE) 


सामाजिक अनुसन्धान के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता श्रध्ययन-विषय से 
सम्वन्धित सामाजिक तथ्यों का संकलन है । अनुसन्धानकर्त्ता इन तथ्यों को विभिन्न ` 
सूचना-स्रोतों (sources of informati0) से एकत्रित करता है। इन स्रोतों को 
हम मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित कर सकते है--प्रथम तो प्राथमिक स्रोत 
झर दुसरा द्रेतीयक स्रोत । प्राथमिक स्रोत के ग्रन्तगेत अनुसन्धानकर्ता ग्रध्ययन-विषय 
से सम्वन्धित घटनाओं को स्वयं देख-सुनकर अर्थात्‌ निरीक्षण (०७९7४३००) कर 
झर सम्बन्धित व्यक्तियों से मिलकर उनसे बात-चीत कर एकत्रित करता है। दैतीयक 
स्रोत के अन्तगेत अनुसन्धानकर्ता अध्ययन-विषय से सम्बन्धित लिखित प्रलेखों 
(written documents) का श्रध्ययन कर तथ्यों को एकत्रित करता है । पर इस 
इंतीयक स्रोत से हम ग्रध्ययन-विषय से सम्बन्धित बीती हुई (9850) घटनाओं के 
सम्बन्ध में ही जान सकते हैं। वर्तमान स्थिति का पता तो हमें स्वयं निरीक्षण करके 
आर सम्बन्धित व्यक्तियों से सूचना एकत्रित करके ही लग सकता है । अध्ययन-विषय 
से काफी अरसे से सम्बन्धित व्यक्ति न केवल महत्त्वपूर्ण सूचनाओं को प्रदान करते हैं 
अपितु सामाजिक प्रक्रिया के धारा-प्रवाह से भी हमारा परिचय करवाते है! पर 
सम्बन्धित व्यक्तियों से इस प्रकार की महत्त्वपूर्ण सूचनाओं को .मनमाने ढंग से एकत्रित 
नहीं किया जा सकता । इसके लिए कोई व्यवस्थित तरीका होना चाहिए जिससे कि 
केवल उन्हीं तथ्यों को एकत्रित करना सम्भव हो जो कि हमारे भ्रघ्ययन-विषय की 
बास्तविकताश्रों को सही और संक्षेप में व्यक्त कर सकें और व्यर्थं की सामग्री का 
ढेर इकट्ठा न होने पाए । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिन-जिन उपकरणों (६008) 
का प्रयोग तकता करता हे उनमें से भ्रनुसूची (८।००।।७) एक है । अनुसूची 
वास्तव में प्रश्‍नों की एक लिखित सूची है जिसे कि अनुसन्धानकर्ता अपने भ्रध्ययन- 
विषय की प्रकृति व उद्देश्य को ध्यान में रखकर तैयार करता है जिससे कि उन प्रइनों 
. का उत्तर सम्वन्धित व्यक्तियों से मालूम किया जा सके श्रौर इस प्रकार आवश्यक 
सुचना एकत्रित करने की प्रक्रिया को एक व्यवस्थित रूप मिले । 


ओ- अनुसुची की परिभाषा 

द (Definition of Schedule) 

5 वश गुड तथा हॉट (6000० ००१ 99४) के अनुसार, “अनुसूची उन 
दता के एक समूह का नाम है जो साक्षात्कारकर्ता द्वारा किसी दुसरे व्यक्ति से 
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आमने-सामने की स्थिति में पूछे और भरे जाते हैं |”! 


“री बोगार्डस (5०827005) ने अनुमूची को परिभाषित करते हुए लिखा है, 
“अनुसूची उन तेथ्यों को प्राप्त करने की. एक औपचारिक प्रणाली का प्रतिनिधित्व 
करती है जो वैषयिक रूप में हैं तथा सरलता से प्रत्यक्षयोग्य हैं । 72 

.. “श्री मैककोमिक (४०८०४॥०) कृ शब्दों में, “भ्रनुधूची उन प्रश्नों की एक 
सूची से भ्रधिक कुछ नहीं है जिनका उत्तर देना प्राककल्पना या प्राकूकल्पनाश्नो की 
जाँच के लिए आवश्यक प्रतीत होता है (४ 

उपरोक्त परिभाषाओं के श्राधार पर हम यह कह सकते हैं कि श्रनुसूची 
सूचनादाताओं से प्रत्यक्षतः व औपचारिक रूप में पुछे जाने वाले उन प्ररनों की एक 
आयोजित व व्यवस्थित (!277९५ 2॥५ 07६३०2९५) सूची है जो कि श्रध्ययत- 
विषय को वास्तविकताझों को प्रकट करने वाले तथ्यों या सूचनाश्रो को प्राप्त करने 
के लिए आवश्यक समझे जाते हैं । श्रौर भी स्पष्ट रूप में, अनुसूची एक ऐसा प्रपत्र 
(proforma) होता है जिसमें कि कुछ प्रश्‍नों को खूब सोच-विचारकर एक सिलसिले 
स लिख लिया जाता है और यह्‌ गाशा की जाती है कि अगर उन प्रश्नों का सही- 
सही उतर मिल गया तो अध्ययन-विषय के सम्बन्ध में कुछ ऐसे तथ्य या सूचनाएं 
एकत्रित हो जाएँगी कि उनसे अध्ययन-विषय की वास्तविकत्ताओं पर प्रकाश पड़ेगा । 
इस प्रपत्र (r०f००॥) को आवश्यक संख्या में छपवा जिया जाता है ग्रौर एक-एक 
अनुसूची एक-एक सूचनादाता द्वारा दिए गए उत्तरों को लिखने के लिए प्रयोग की 
जाती है । इस अनुसुची को लेकर स्वयं अनुसन्धानकर्ता सूचनादाताग्रों के पास जाता 
है और उनसे पूछ-पूछकर प्रश्नों के उत्तर को स्वयं लिख लेता है अथवा सूचनादाता 
को लिख देने के लिए व्यक्तिगत रूप में अनुरोध करता है। 


४ प्रनुसुची का उद्देश्य 
(Object of Schedule) 


उपरोक्त परिमाषाश्रों से यह स्पष्ट है कि अनुसूची का प्राथमिक उद्देश्य प्रइनों 

के उत्तर के माध्यम से ऐसे तथ्यों को एकत्रित करना हैं जो कि अध्ययन-विषय की 

वास्तविकता को प्रगट करें अथवा प्राकूकल्पना की जाँच करने में सहायक सिद्ध हों । 

' इसका उद्देश्य सम्बन्धित व्यक्तियों से प्रत्यक्षतः मिलकर आमने-सामने (8०० (0 £६०९) 

की स्थिति में उनसे सूचना एकत्रित करना है । इस प्राथमिक उद्देश्य के अतिरिक्त 

अनुसूची के निम्नलिखित भ्रन्य उद्देश्यों का भी उल्लेख किया जा सकता है यद्यपि वे 
सी उपरोक्त उद्देश्य के ही प्रतिरूप हैं :-- ` 

(१) प्रामाणिक तथा वैषयिक अध्ययन (४४॥तू and Objective Study) 


I. “Schedule is thc name usually applied to a set of questions which 
are asked and filled in by an interviewer in a face to face situation with an- "० 
other person.—William J. Goode.& Paul K. Hatt, Methods in Social Research, 
McGraw-Hill Book Company Inc., New York, I952, १. ]33. 

2. “The schedule represents a formal method for securing facts that are 
in objective form and easily discernible......the schedule is filled out by the 
investigator himself.”—Emory S. Bogardus, Introduction to Social Researclt 
(7936), 9. 45. 

3. ‘The scheduleis nothing more than a list of the questions which 
it seems necessary to answer in order to test the hypothesis or hypotheses.?? 
— Thomas Carson McCormic, Elementary Social Statistics (794), p. 37. 
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_ग्रनुसूची का उद्देश्य भ्रघ्ययन एवं निरीक्षण को भ्रधिकाधिक प्रामाणिक तथा वैषयिक 
बनाना है । म्रनुसूची के भ्रनुसार प्रदनों का उत्तर पाने के लिए अनुसन्धानकर्तता स्वयं 
च्यक्तिगत रूप में जाकर लोगों से मिलता. है, उन्हें ग्रध्ययन-विषय व भ्रध्ययन के 
उद्देश्यों से परिचित करवाता है, भ्रनुसूची के प्रत्येक प्रश्‍न की व्याख्या आर उसके सही 
उत्तर की याचना करता है । इन सबका परिणाम थह होता है कि उत्तरदाताओं को 
समान प्रश्‍नों का विभिन्न अर्थ लगाने एवं उनका पृथक्‌-पृथक्‌ उत्तर देने का अवसर 
नहीं मिलता और वे सही उत्तर दे पाते हैं। इससे अध्ययन प्रामाणिक व वँषथिक 
होता है । 

(२) सूचनाओं का अपूर्ण संकलन से बचाव (८३74 9975 | ncomplete 
Collection of Informati0ns)—भ्रनुसूची का एक रौर उद्देश्य उत्तरदाताश्रों से 
सूचना संकलन की प्रक्रिया को क्रमबद्ध तथा पूर्ण बनाना है । अनुसूची अपनी स्मरण- 
शक्त पर आवश्यक रूप में भरोसा करने के जोखिम से अनुसन्धानकर्ता को वचाती 
है । यह हो सकता है कि बिना अनुसूची के साक्षात्कार या निरीक्षण करने पर वह 
विषय से सम्बन्धित कुछ महत्त्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना बिलकुल ही भूल 
जाए प्रथवा उत्तरदाताओं द्वारा कही हुई बातों को बाद तक याद न रख सके । उस 
झवस्था में या तो सूचनादाताश्रों के पास फिर उसे जाना पड़ेगा या अपनी कल्पना पर 
भरोसा करना पड़ेगा । ये दोनों ही स्थितियाँ भ्रध्ययन में यथार्थता लाने में बाधक 
सिद्ध होंगी । अनुसूची का प्रयोग इस विपत्ति से बचाता है। इसीलिए अनुसूची को 
याद दिलाने वाला' (५९०79 7।८६।०7) भी कहा जाता है। 

(३) सूचनाओं का व्यवस्थित या क्रमबद्ध संकलन (Systematic Collec- 
tion भी D2) — अनुसूची में समी प्रश्‍नों को खूब सोच-विचारकर व्यवस्थित व 
क्रमबद्ध रूप में अस्तुत किया जाता है । श्रतः उनके उत्तर में जो सूचनाएं प्राप्त होती 
हैं उनमें भी एक व्यवस्था व क्रमवद्धता होती है जिसके कारण आगे चलकर उनके 
वर्गीकरण व विश्लेषण में भ्रधिक कठिनाई नहीं होती । इस प्रकार अनुसूची का एक 
महत्त्वपूर्ण उद्देश्य वर्गीकरण, सारिणीयन, विश्लेषण व व्याख्या के कार्य को सरल 
बनाना होता है। भ्रगर अनुसूची की सहायता न ली गई तो सूचनादाता अपनी-अपनी 
बातें अपने-अपने ढंग से वर्णनात्मक या कहानी के रूप में कहता है । इस रूप में प्राप्त 
की गई सूचना को वर्गीकृत करने तथा विवेचना करने में बहुत परेशानी का सामना 
करना पड़ता है । भ्रनुसूची का उद्देश्य इस परेशानी से हमें बचाना है। 

(४) श्रनावश्यक तथ्यों का बहिष्कार (Discarding unnecessary 3 
अनुसूची जहाँ एक भोर किसी आवदयक सामग्री को छूटने नहीं देती वहाँ दूसरी 
किसी अनावश्यक व ग्रसम्वन्धित तथ्यों को भी अध्ययन में सम्मिलित होने का अवसर 
नहीं देती । अनुसूची में प्रइनों को सम्मिलित करने से पूवे इस बात का खूब ध्यान 
. रखा जाता है कि प्रत्येक प्रश्‍न निश्चित रूप में अध्ययन के उद्देश्य के भ्रनुकूल ही हो 

आर ऐसा कोई प्रत न सम्मिलित किया जाए जिससे कि व्यर्थं की सामग्री एकत्रित 
हो जाए । इस प्रकार अनुसूची का एक उद्देश्य अनावश्यक तथ्यों के संकलन से बचना 
तथा आवश्यक सूचनाओं के प्रति अनुसन्धानकर्ता को सचेत रखना है। 
उत्तम भ्रनुसूची को विशेषताएं 
(Characteristics of a Good Schedule) 
झनुसची प्रइतों के उत्तर के रूप में प्राप्त सूचनाओं को एकत्रित करने का एक 


 _ साघन है। इसकी सफलता इसीलिए प्रश्‍न तथा उत्तर पर निर्भर है अर्थात्‌ प्रश्न इस 
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भ्रकार का हो जिससे कि वास्तविक तथ्य मालूम किया जा सकता है आर उन प्रश्नों को 
सही भ्रथ में सभी सूचनादाता समझ सके और सही उत्तर दे सकें । इस प्रकार उत्तम 
अनुसूची की दो उल्लेखनीय विशेषताएं होती हैं--सही सन्देशवाहन तथा सही उत्तर । 
इन दोनों विशेषताओं की विवेचना हम इस प्रकार कर सकते हैं--- 

(१) सही सन्देशवाहन (Accurate Communication)—इसका तात्पर्य 
यह है कि उत्तम अनुसूची में इस ढंग से भ्रश्‍नों को पूछा जाता है, ऐसी भाषा का प्रयोग 
किया जाता है कि उन प्रश्नो के सम्बन्ध में किसी भी सूचनादाता के मन में कोई 
अस्पष्ट या गलत धारणा पनपने की गुंजाइश नहीं रहती अर्थात्‌ अनुसन्धानकर्ता वास्तव 
में जो कुछ पूछना चाहता है सूचनादाता उसे उसी रूप में समझता है । यदि अनुसूची 
के प्रश्‍नो में यह विशेषता है तो वह एक उत्तम अनुसूची ही होगी । एक उत्तम झनुसूची 
में भाषा इतनी सरस, सुस्पष्ट, भ्रमरहित तथा एकअर्थंक होती है ताकि किसी के लिए 
उसके वास्तविक अर्थ को समभने में किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। अनुसूची 
वास्तविक तथ्यों को संकलित करने का एक साधन होती है इसलिए उसे वास्तविक 
भाव को वास्तविक रूप में व्यक्त करने योग्य भी होना चाहिए। 

(२) सही प्रत्युत्तर (^००५rate R९ऽP००५९)—एक उत्तम अनुसूची की यह 
भी पहचान है कि अनुसूची इस प्रकार की हो कि सूचनादाता वही उत्तर दे जो अनु- 

सन्धानकर्त्ता के लिए उपयोगी तथा आवश्यक हो । इसका तात्पर्यं यह नहीं है कि 
सूचनादाता केवल ऐसे ही तथ्यों या सूचनाओं को दे जो कि अनुसन्धानकर्ता की 
भ्राकूकल्पना के अनुकूल हों । इसका तात्पर्य केवल इतना है कि वे जो कुछ मी सूचना दें 
वह वास्तव में वास्तविक हो, दुविधायूक्त न हो और समस्या को वास्तविकताग्रों पर 
प्रकाश डालने में सहायक हो, चाहे उनकी वह सूचना अनुसन्धानकर्ता की प्राक्‌कल्पना 
को सही प्रमाणित करे या गलत। उत्तर यदि सन्देहजनक, अस्पष्ट्र या वहुम्रथेक हुआ 
सो उससे अनुपन्धानकर्त्ता के भटक जाने की सम्मावना होती है। इसलिए एक उत्तम 
अनुसूची में प्रश्‍न इस प्रकार पूछे जाते हैं कि स्पष्ट, सन्देहरहित तथा एकग्रथेक उत्तर 

` - आप्त किया जा सके । 

सही सन्देशवाहन तथा सही प्रत्युत्तर तमी सम्भव होगा जब कि अनुसूची में 
निम्नलिखित गुण विद्यमान होंगे--(१) अनुसूची का आकार तथा रूप आकषक हो। 
(२) समस्त प्रश्‍न स्पष्ट, सरल, ञ्रमरहित तथा एकम्रर्थक हो । (३) प्रश्‍न ऐसे हो 
कि जिनका उत्तर देने में सूचनादाता को किसी प्रकार का संकोच या किकक न हो। 
(४) प्रश्‍न अव्ययन-विषय की प्रकृति तथा उद्देश्यः से सम्बन्धित हों जिससे कि उनके 
उत्तर में जो मी सूचना मिले उसके द्वारा प्राकूकल्पेता को जाँच की जा सके। प्रश्‍न 
इस प्रकार के हों कि उनके उत्तर में प्राप्त सूचना सारिणीयन तथा सांख्यिकीय विवेचना 
के योग्य हो । (५). प्रश्नों की व्यवस्था इस क्रम से हो कि उससे प्राप्त सूचनाम्रों में 
परस्पर भ्रन्तःसम्बन्ध तथा क्रमबद्धता वनी रहे । (६) अनुसूची जहाँ तक सम्भव हो. 
संक्षिप्त हो, विशेषकर उसमें सम्मिलित प्रश्‍न इतने लम्बे न हों कि सूचनादाता उत्तर 
देते-देते ऊब जाए । 


१ अनुसूची के प्रकार 
(Types of Schedule) 


विभिन्न विद्वानों द्वारा श्रनुसूची के विभिन्‍न प्रकारों का उल्लेख किया गया है 
यरन्तु मुख्य रूप से वे निम्नलिखित हूँ - 


- (१) निरीक्षण-भ्रनुसुची (७७९४३१० ऽc॥९५।९) —जब अनुपन्धान में 
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निरीक्षण-प्रविधि का प्रयोग किया जाता है तो निरीक्षण-कार्य को व्यवस्थित तथा 
क्रमवद्ध करने के लिए निरीक्षण-पनुसूची का प्रयोग किया जाता है। वास्तव में इस 
प्रकार की अनुसूची में प्रश्‍नों का समावेश नहीं बल्कि कुछ इस प्रकार की मोटी-मोटी 
वातों का समावेश” होता है जो कि निरीक्षण के दौरान में सामने ग्रा सकती हैं या 
जिनके वारे में निरीक्षण के द्वारा सूचनाएँ प्राप्त की जा सकती हैं । निरीक्षणकर्ता 
इस प्रकार की अनुसूची को निरीक्षण के दौरान में अपने पास रखता है तथा सम्बन्धित 
घटनाग्रों को देखकर अनुसूची को भरता जाता है । इस प्रकार निरीक्षण-अनुसूची में, 
अध्ययन-क्षेत्र में प्रन पूछकर सूचनाओं को एकत्रित नहीं करना पड़ता बल्कि, स्थिति 
का वास्तविक निरीक्षण करके उससे सम्बन्धित तथ्यों को स्वयं लिख लेना पड़ता है। 
इसमें का प्राप्त करने के लिए किसी से कुछ पूछा नहीं जाता बल्कि स्वयं देखा 
जाता है। 


(२) मूल्यांकन अनुसूची (२978 9८।०५।९)--जव किसी घटना भ्रथवा 
वस्तु से सम्बन्धित विषयों के सम्बन्ध में उत्तरदाता की प्रवृत्ति, राय, पसन्द आदि की 
सांख्यिकीय माप करनी होती है तो इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग किया जाता 
है । मनोविज्ञान तथा सामाजिक अनुसन्धान में इस अनुसूची का अत्यधिक प्रयोग किया 
जाता है । उदाहरणार्थ यदि हमें परिवार नियोजन कार्यक्रम को असफल बनाने वाले 
कारकों का, अथवा जातिःप्रथा को निवेल बनाने वाले कारकों का मूल्यांकन करना है 
तो मूल्यांकन अनुसूची अत्यन्त सहायक सिद्ध हो सकती है क्योंकि इसके द्वारा असफलता 
के कारकों के विषय में विभिन्न सूचनादाता की राय, विचार आदि से सम्बन्धित 
सूचनाओं को एकत्रित किया जा सकता है । 


(३) संस्था सर्वेक्षण अनुसूची (Iऽ४t८४।०० 9५४९५ ऽ०ch९५०।९)--इस 
प्रकार की श्रनुसूची'के द्वारा किसी संस्था से सम्वन्धित समस्यां का मूल्यांकन किया 
जाता है । इस प्रकारं की अनुसूची का निर्माण किसी विशिष्ट संस्था अथवा एक संस्था 
के विशिष्ट पहलू के अध्ययन के लिए किया जाता है । जब यहु अनुसूची किसी संस्था 
के सामने आने वाली समस्त समस्याग्रों के मूल्यांकन करने के उद्देश्य से बनाई जाती 
है तो वह काफी लम्बी होती है। क्योंकि उस संस्था से सम्बन्धित प्रत्येक समस्या के 
प्रत्येक पक्ष के वारे में आवश्यक प्ररतों को अनुसूची में सम्मिलित करना पड़ता है । 

(४) साक्षात्कार अनुसूची (र९7४।०७ ऽ०१९५५।९)-साक्षात्कार को व्य- 
वस्थित तथा क्रमवद्ध रूप में संचालित करने के लिए इस प्रकार की अनुसूची का 
प्रयोग किया जाता है । सहायक सूचनाझों की प्राप्ति के लिए एवं संकलित सूचना 
की परीक्षा कें लिए भी यह झनुसूची उपयोगी है। व्यक्तिगत रूप से सूचनादाता से 
मिलकर सम्बन्धित प्रश्‍नों का उत्तर प्राप्त करना ही इस प्रकार की श्रनुसूची का प्रमुख 
उद्देश्य होता है। इस प्रकार की अनुसूची से लाभ यह होता है कि साक्षात्कार के 

` दौरान में सूचनादाता से कहानी-किस्सों के रूप में वर्णनात्मक प नहीं अपितु 

_ वर्गीकरण व सारिणीयन के उपयुक्त तथ्य एकत्रित किए जा सकते हैं । 

(५) प्रलेखीय भ्रनुसूची (D००ए९n३7) ऽ८९५०।९)--इस प्रकार की 

___ अनुसूची का उपयोग लिखित प्रलेखों जैसे आत्मकथा, डायरी, सरकारी तथा गैर-सरकारी 

रिकार्ड और ऐसे ही ग्रन्य लिखित स्रोतों से सूचना एकत्रित करने के लिए किया 
जाता है । समग्र की इकाइयों के विषय में प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त करने के लिए 

. झावश्यक सूचना एकत्रित करने के लिए भी प्रलेखीय अनुसूची अत्यन्त उपयोगी सिद्ध 

होती है। इस प्रकार की अनुसूची में जिन प्रश्‍नों को सम्मिलित किया जाता है उनके 
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उत्तर आत्मकथा, डायरी, दस्तावेज, दपतरी रिकार्ड आदि में से ढूँढुकर लिखे जाते 
हैं। इस श्रनुसूची की सफलता के लिए इसी कारण सम्वन्धित समी प्रलेखों तथा 
रिकार्डो को श्रधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त करना तथा देखना पड़ता है । 


अनुसूची निर्माण की प्रक्रिया | 
(Process of preparing Schedule) 
यह सच है कि अनुसूची कुछ प्रश्‍नों की एक सूची मात्र होती है; पर इसका 
तात्पर्यं यह नहीं है कि अनुसूची का निर्माण कोई सरल कार्य है। पर्याप्त सोच-विचार 
के वाद अत्यन्त सावधानीपूर्वक इसका निर्माण अनुसन्धानकर्ता को करना पड़ता है । 
इसीलिए अनुसूची निर्माण की प्रक्रिया कई स्तरों में से गुजरती हे। वे चरण इस 
प्रकार हुँ— 

(१) प्रथम चरण-प्रथम चरण में अनुसूची निर्माण से सम्वन्धित पूर्ववर्ती 
विचार (prior considerat०॥$) आते हैं । अनुसूची निर्माण के पहले यह निश्चय 
करना आवश्यक है कि अनुसूची में ्रध्ययन-विषय से सम्बन्धित किन-किन पहलुओं 
और मदों (याड) का समावेश करना अध्ययन के उद्देश्य के दृष्टिकोण से आवश्यक 
है । यह काम सफलतापूर्वक तभी किया जा सकता है ,जवकि अनुसन्धानकर्त्ता को 
समस्या का प्रारम्भिक ज्ञान हो । इसके लिए समस्या या अध्ययन-विषय के सम्वन्ध 
में पुवेवर्ती (7707) विचार परमावश्यक है जिससे कि यह पता चल जाए कि विषय 
के. कौन-कौनसे पक्ष अधिक महत्वपूर्ण हैं और कौन-कौनसे कम महत्त्वपूर्ण पक्ष हैं 
क्योंकि उसी के अनुसार प्रश्न भी ग्रधिक या कम पूछे जाएंगे। पहले से ऐसा कर 
लेने से अनुसूची में प्रश्नों का एक सन्तुलित अनुपात वनाए रखना सम्भव होता है 
और उसमें अनावश्यक प्रश्‍नो का जमाव नहीं हो पाता है । साथ ही, पूर्ववर्ती विचार 
आर समस्या के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी इसलिए भी आवश्यक होती है कि 
कभी-कभी अनुसन्धानकर्ता विषय के सम्बन्ध में एक सन्तुलित चारणा को पनपाए 
बिना ही अनुसूची में उन सभी मदों एवं पहलुओं को सम्मिलित करना चाहते हूँ जो 
उन्हें महत्त्वपुर्ण तथा रुचिकर प्रतीत होते हँ । यह प्रवृत्ति समय, शक्ति एवं धन के 
अपव्यय का कारण बनती है । अतः इस स्थिति से वचने के लिए एक सन्तुलित प्रश्‍न- 
सूची को वनाना आवश्यक है क्योंकि इसके बिना यह सम्भव है कि कुछ महत्त्वहीन 
पक्षों को अनुसूची में अधिक मान्यता मिल जाए जवकि कुछ महत्त्वपूर्ण पक्ष बिल्कुल 
ही छूट जाएँ । अतः सर्वप्रथम अनुसन्धान-विषथ से सम्बन्धित पूर्वज्ञान के आधार 
पर उसे विभिन्न पहलुओं में इस प्रकार विभाजित कर लेना चाहिए कि कोई भी 
महत्त्वपूर्ण पक्ष छूट न जाए श्रौर कोई भी महत्त्वहीन पृक्ष सम्मिलित होने का अवसर 
न पाए। 


(२) द्वितीय चरण--समस्या या अध्ययन-विषय को विभिन्न पहलुओों में ' 


विभाजित कर लेने के पश्चात्‌ प्रत्येक पहलू को विभिन्न उपविभागों में विभाजित कर 
लेना होता है और साथ ही यह भी निश्चित करना होता है कि प्रत्येक उपविभाग के 
सम्बन्ध में किस-किस प्रकार की सूचनाएँ आवश्यक हैं ताकि उस उपविभांग से 
सम्बन्धित सभी विषय स्पष्ट हो जाएं अथवा उन पर पर्याप्त प्रकाश पड़ सके । ऐसा 
करने से पूवे दो वातों का ध्यान हमें विशेष रूप से रखना होगा--पहला तो यह कि 
किस प्रकार के प्रश्‍नों को अनुसूची में सम्मिलित करने पर एक पहल-विशेष पर 
अधिकतम प्रकाश पड़ सकेगा ओर दूसरा यह कि इस प्रकार के प्रशनो-के उत्तर से 


4 


आप्त सूचनाओं का अनुसन्धान के उद्देश्य की पूति में किस सीमा तक उपयोग हो 
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सकेगा। इस प्रकार इस स्तर पर अध्ययन-विषय के विभिन्‍न पहलुओं के प उपभागों 
तथा उनसे सम्बन्धित प्रश्नों के विस्तार, प्रकृति तथा उपयोगिता के सम्बन्ध में निश्चित 
कर लेना होता है । 


(३) तृतीय चरण--तीसरे स्तर पर्‌ प्रइनों का निर्माण किया जाता है। पर 
जल्दवाजी में प्रश्‍नो के निर्माण से सदा बचना चाहिए क्योंकि प्रश्नों की प्रकृति पर 
ही यह निर्भर करेगा कि उत्तरदाता उन प्रश्नों को सही श्रर्थ में समझकर सही उत्तर - 
दे सकेगा या नहीं । अतः आवश्यक है कि प्रश्‍नों की भाषा किसी भी अवस्था में 
जटिल, अस्पष्ट, सन्देहयुक्त, बहुश्नंथंक और सूचनादाता की भावनाओं को ठेस पहुँचाने 
वाली न हो । प्रश्न ऐसा भी न हो कि सूचनादाता के मन में झुंझलाहट, विरक्ति या 
क्रोध उत्पन्न हो अथवा प्रश्‍न ऐसा न हो कि उसका उत्तर देने में उसे संकोच या डर 
का भ्रनुभव हो । सरल, स्पष्ट तथा' ठीक ढंग से पूछे गए विनम्र प्रइन उत्तरदाता से 
सही उत्तरो को स्वतः ही प्राप्त कर लेते हैं, जब कि गलत ढंग से पूछे गए अटकलपच्चू 
प्रश्‍न उत्तरदाता के मन में 'झुँझलाहट उत्पन्न करते हैं भ्रौर वह या तो इधर-उधर की 
बातें कहकर प्रश्‍नों की यही खानापूरी करता है भ्रथवा सूचना देने से विल्कुल ही' 
इनकार कर देता है । अव्यवस्थित व बिखरे हुए प्रदन न तो सही उत्तर प्राप्त कर सकतेः 
हैं और न ही उनके उत्तरों से अध्ययन-विषय की वास्तविकताएँ प्रगट हो पाती हैं। 
साथ ही जल्दवाजी में ऐसा भी हो सकता है कि अनुसूची में कई ऐसे प्रइनों का.समावेशः 
हो जाए जिनका अध्ययन-विषय से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध न हो । अनुसूची में सम्मिलित 
प्रइनों की आधारभूत विशेषता यह होनी चाहिए कि प्रश्‍न इस प्रकार के हों कि सभी 
उत्तरदाता उन्हें एक ही अर्थ में समभें रोर उसी के भ्रनुसार उत्तर दें भौर उन उत्तरों 
का प्रत्यक्ष सम्बन्धः ग्रध्ययन के उद्देश्य से हो अर्थात्‌ वे उत्तर समस्या या विषय को 
समभने में उपयोगी हों । 

(४) चतुथं चरण--इस चरण में बनाए गए प्रदनों को एक सिलसिले से या 
क्रमबद्ध रूप में लगाया जाता है । इसकी कई उपयोगिताएँ हैं। सर्वप्रथम तो यह कि 
प्रदनों को इस प्रकार क्रम से लगा लेने से उत्तरों के माध्यम से तथ्यों की प्राप्ति उसी 
सिलसिले से होती है जिस सिलसिले से हमें तथ्यों का विश्लेषण व व्याख्या करना 
तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करना है । प्रश्नों को एक क्रम से लगा लेने से दूसरा फायदा यह 
होता है कि सूचनादाताओं से उत्तर मिलने में भी आसानी होती हे । उत्तर देने के 
लिए भी एक मानसिक तैयारी की हु श्रावदयकता होती है' श्रोर इसीलिए ग्रगर आरम्भ 
में ही कुछ गम्भीर प्रश्न पूछे जाए तो उत्तरदाता घबडा जाता है और अनुसन्धान- 
कर्ता से अपना पीछा छुड़ाने के. लिए व्याकुल हो उठता है । ऐसी अवस्था में बहुत ही 
सरल, सीधे व संक्षिप्त प्रदनो से श्रारम्भ करके यदि क्रमशः गम्भीर प्ररनों की ओर 
आगे बढ़ा जाए तो उत्तरदाता को उत्तर देने के लिए श्रावश्यक मानसिक तैयारी कर 
लेने का अवसर मिल जाता है और वह स्वयं ग्रव्ययन-विषय में रुचि लेने लगता है । 
इससे सही उत्तर प्राप्त हो जाते हैं । प्रश्‍नों को इस प्रकार एक क्रम से लगाते समयः 
इस वात का भी व्यान रखना चाहिए कि कोई ऐसा प्रश्‍न तो सम्मिलित नहीं किया. 


जा रहा है जिसका उत्तर नहीं मिल सकता; ऐसे प्रश्‍नों को निकाल देना चाहिए। 


(५) श्रन्तिम चरण--इस स्तर पर अनुसूची को वैधता (ता!) की 


जाँच की जाती है अर्थात्‌ यह देखा जाता है कि जिस उद्देश्य से भरनों का निर्माण किया 
आया है, उन प्रइनों से वास्तव में उन उद्देश्यों की पूर्ति हो भी सकेगी या नहीं । इस 
' प्रकार की जाँच कर लेना आवश्यक है क्योंकि व्यावहारिक रूप में यह देखा गया 
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है कि प्रश्नो के निर्माण में कितनी ही सावधानी क्यों न बरती जाए, कुछ-न-कुछ ऐसी 
गलतियाँ या कमियाँ रह ही जाती हैं जिनके कारण सही उत्तर प्राप्त करने में कठिनाई 
उत्पन्न हो सकती है । ग्रतः इस कठिनाई को पहले ही दूर कर लेना श्रेयस्कर होता है । 
इसी उद्देश्य से भ्रनुसूची को अन्तिम रूप देने से पूवं थोड़े से व्यक्तियों से अनुसूची के 
प्रदनों का उत्तर प्राप्त करके यह जाँच कुर लेनी चाहिए कि लोग प्रश्नों को उनके 
यथार्थ अर्थ में और एक ही भ्र्थ में समभकर सही उत्तर देने में समर्थ हैं ्रथवा नहीं । 
यदि नहीं, तो आवश्यकतानुसार प्रदनों में हेर-फेर कर लेना उचित होता है । इस 
प्रकार का हेर-फेर कुछ प्रदनों को बिल्कुल हटाकर या उनकी भाषा बदलकर, उनके 
क्रम में परिवर्तन करके अथवा नए प्ररनों को जोड़कर किया जा सकता है । इस प्रकार 
अनुसूची की कमियों को दूर कर लेने से आगे चलकर भ्रनेक परेशानियों से बचा जा 
सकता है । 


अनुसुची का भौतिक स्वरूप 
(Physical Features of Schedule) 


अनुसन्धानकर्ता को सूचनादाताग्रों से उत्तर प्राप्त करने के लिए उनके सम्मुख 
अनुसूची को प्रस्तुत करना पड़ता है । भ्रतः यह आवश्यक है. कि अनुसूची का भौतिक 
स्वरूप आकर्षक हो । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान 
में रखना आवश्यक है अर्थात्‌ अनुसूची के भौतिक स्वरूप में निम्नलिखित बातों का 
समावेश हो :--- 

(१) कागज (?2९7)--श्रनुसूची का कागज घटिया किस्म का नहीं होना 
चाहिए । अच्छे किस्म के कागज को प्रयोग में लाने से न केवल अनुसूची का 'शो' 
(॥०७) बढ़ जाता है अपितु लिखने में भी सुविधा होती है। अगर कागज घटिया 
किस्म का हुआ तो प्रश्‍नों का उत्तर लिखते समय या तो स्याही फैल जाती है या लिखाई 
अस्पष्ट होती है । दोनों ही स्थितियों में ्रागे चलकर उत्तरों को कुछ का कुछ समझने 
की गलती हो सकती है, विशेषकर संख्या में व्यक्त सूचना को गलत समभने पर उसका 
प्रभाव अध्ययन के निष्कर्ष पर भी पड़ेगा । 

(२) अनुसूची का झाकार (9/2९ ०7 the $०१८८०८)--प्रायः अनुसूची का 
आकार प्रदनों की संख्या और अनुसूची में सम्मिलित की गई रिक्त (0070) 
सारिणियों के आकार पर निर्भर करता है। फिर्‌ भी अनुसूची का आकार बहुत छोटा 
या बहुत वडा.होना असुविधाजनक है। यदि झनुसूची का कागज बहुत लम्बा है तो 
ले जाने, ले आने में ग्रसुविधा होती है ओर बार-बार मोड्ने से फट जाने का भी डर 
रहता है। उसी प्रकार अगर कागज बहुत छोटा हुआ तो.उत्तरों को लिखने में बहुत 
इ होती है । इसीलिए अनुसूची का प्रामाणिक आकार ८” > ११” माना 

जाता है। ® 

(३) हाशिया (M27।)--अनुसूची के बायीं ओर कम-से-कम ह” तथा 
दाहिनी झर ३" या ३” का हाशिया अवश्य छोड़ देना चाहिए। इससे अनुसूची अधिक 
झाकषंक बन जाती है और साथ ही आवश्यकता पड़ने पर टिप्पणी आदि भी हाशिया 
में लिखी जा सकती है । इसके अतिरिक्त हाशिया रहने से कागजों को पंच (907०४) 
करके फाइल करने में भी आसानी रहती है । 

(४) जगह छोड़ना (Spacin्)—्रश्तों को छापते समय उचित जगह छोड- 
छोड़कर छापना चाहिए। अक्षर बहुत गिचपिच होने से पढ़ने में कठिनाई होती है । 
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उसी प्रकार दो प्रश्‍नो के बीच पर्याप्त जगह छूटी होनी चाहिए । उसी प्रकार प्रत्येक 
प्रन का उत्तर लिखने के लिए आवश्यके जगह छोड़ना जरूरी हे । 

(५) छपाई ' (Printin४)--जहाँ' तक सम्भव हो अनुसूची को छपवा लेना 
चाहिए । छपाई साफ और सुन्दर 'टाइप' में हो यह भी जरूरी है । पर यदि धनाभाव 

के कारण छपवाना सम्भव न हो तो साफू-साफ 'साइक्लोस्टाईल' करवा लिया जा 
सकता है । किसी भी अवस्था में छपाई साफ-सुथरी ही होनी चाहिए । 

(६) चित्रों का उपयोग (5९ ०† ?।८7९७)प्रशनों को अधिक आकर्षक 
तथा बोधगम्य वनाने के लिए कभी-कभी प्रश्नों के साथ-साथ चित्रों का भी उपयोग 
किया जाता है। यदि ऐसा किया गया तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 
चित्रों में किसी भी प्रकार की अइलीलता को स्थान न मिले, जिससे कि उत्तरदाताग्रों 
की भावनाओं को ठेस पहुँचे । आकर्षक वनाने का अर्थ अइलीलता का आश्रय लेना 
नहीं है । आजकल अनुसूची में चित्रों का उपयोग दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। 
अनुसूची को श्रन्तवंस्तु 
(The Content of Schedule) 

अनुसूची की अन्तवंस्तु से तात्पर्यं यह है कि अनुसूची में भ्रारम्भ से श्रन्त तक 
किन-किन बातों या विषयों का समावेश होता है। इन्हें हम निम्नलिखित तीन भागों 
में बाँट सकते हैं :-- 

. (१) प्रारम्भिक सूचनाएं (Introductory Informati0ns)—इसके 
अन्तर्गत अनुसूची का वह शुरू का हिस्सा आता है जिसमें कि अनुसन्धान तथा उत्तर- 
दाताओं के सम्बन्ध में सामान्य जानकारी प्राप्त करने से सम्बन्धित प्रइनों का समावेश 
होता है । ग्रनुसूची का यह भाग लगभग सभी प्रकार की अनुसूचियों में समान ही 
होता है । इसके अन्तरगत श्रध्ययन-विषय का नाम, अध्ययन करने वाले संगठन का 
नाम, क्रम संख्या, सूचनादाता का नाम, पता, आयु, लिंग, शिक्षा, जाति, साक्षात्कार 
he क तारीख तथा समय आदि से सम्बन्धित प्रन या खाने (columns} 

I 

(२) मुख्य प्रश्न व सारिणियाँ (Main Questions and T७।९)— यह्वी 
अनुसूची की मुख्य अन्तवंस्तु होती है क्योंकि इसी भाग में अनुसन्धान-विषय के वि भिन्न 
पक्षों से सम्बन्धित प्रश्न तथा रिक्त सारिणियाँ (जिन्हें कि उत्तरदाता को भरना होता 
है भ्रथवा उससे पूछकर अनुसन्धानक्र्त्ती स्वयं मरता है) होती हैं। ये प्रश्न तथा रिक्त 
सारिणियाँ उन तथ्यों के संकलन में सहायक होती हैं जिनकी मदद से प्राककल्पना की 

जाँच की जाती है । - & , 


(३) श्रनुसन्धानकर्त्ताश्ों के लिए निर्देश (Instructions for Inyestiga- 
7 (०७) भ्रनुसूची के अन्त में या पृथक्‌ रूप से अनुसन्धानकर्त्ताओं के लिए कुछ ऐसे 
निदेश दिए जाते हैं जिनकी सहायता से यथार्थ तथ्यों का संकलन सरल तथा एक तरह 
का हो सके । यद्यपि अनुसन्धानकर्ता. प्रशिक्षित होते हैं फिर भी लिखित तौर पर दिए 


आए ये निर्देश उनका निरन्तर मार्ग प्रदर्शन करते रहते हैं । 
अनुसुची के प्रन 
_ (Questions of Schedule) 
Ar 24 2 त अनुसूची वास्तव में विभिन्न प्रकार के प्रश्‍नों की ही एक सूची होती है, पर 
इसम सम्मिलित किए जाने वाले समी प्रश्न एक प्रकार के नहीं होते हैं । दुसरे शब्दों 
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"में विभिन्न प्रकार के प्रइनों का समावेश एक अनुसूची में हो सकता है जिन्हें कि हम 
“निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं :-- 
(१) विमुक्त प्रश्‍न (Open ‘०१4 07८४४०४)--इस प्रकार के प्रश्नों को 
-विशेपता यह है कि उत्तरदाता को किसी भी तरह से अपने मत को व्यक्त करने को 
“स्वतन्त्रता होती है और इसलिए ऐसे $इनों के उत्तरों में भाषा आदि की कोई समा- 
-नता नहीं होती है । ऐसे प्रश्नों का प्रयोग प्रायः उत्तरदाता से सुझाव माँगने के लिए 
“किया जाता है और इसीलिए इनके उत्तर काफी लम्बे तथा विविध प्रकार के हो 
“सकते हैं । इस प्रकार के प्रश्‍नों का उदाहरण निम्तवत्‌ है :-- 
(ग्र) आप हरिजनो की स्थिति को उन्नत करने के लिए क्या सुझाव देंगे ? 
(ब) भारत में एक आदर्श पत्नी को कैसा होना चाहिए ? 
(२) संयोजित प्रश्‍न (Structured 07०४४०7)-- जव प्रश्नो के सम्भावित 
उत्तरों को भी एक सिलसिले से प्रश्न के सामने सजा दिया जाता है और उत्तरदाता 
`को उन्हीं दिए हुए उत्तरों में से एक को अपने उत्तर के रूप में चुनना होता है तो 
उसे आयोजित प्रश्‍न कहते हैं । ऐसे प्रश्‍नों का उत्तर या तो एक निश्चित संख्या होती 
*है अथवा निश्चित वाक्यांश होता है । इस प्रकार के प्ररनों की सबसे वडी उपयोगिता 
-यह है कि उनका सांख्यिकीय वर्गीकरण, सारिणीयन गदि अत्यन्त सरलता से किया 
जा सकता है । उत्तर भी प्रश्नों के साथ रहने के कारण उत्तरदाता को उत्तर देने में 
“काफी सहृलियत रहती है । इस प्रकार के प्रश्‍नो के उदाहरण निम्नलिखित है :-- 
| (ग्र) आपके कितने वच्चे हैं ?' एक/ दो/तीन/चार/*** 
| (ब) आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं ? नसंरी/प्राइमरी स्कूल/उच्च माध्यमिक 


| स्कूल/कालेज । टु 
(स) श्रापके बच्चे किस प्रकार के परिवार के सदस्य हें ? एकांकी परिवार/ 
2 संयुक्त परिवार। 


| (३) दोहरे प्रश्‍न (7)c॥०००५५ ९।९७४।०॥)-जब किसी प्रश्‍न के दो ही 
| -उत्तर हो सकते हैं और उन उत्तरों को भी अनुसूची में प्रश्‍नो के सामने लिख दिया 
| 'जाता है तो उन्हें दोहरे प्रश्‍न कहते हैं । इन दोहरे प्ररनों में एक का उत्तर प्रायः 
सकारात्मक होता है और दूसरे का नकारात्मक । संयोजित प्रश्‍नों की भाँति इनका 
-भी वर्गीकरण व सारिणीयन सरलता से हो सकता है । दोहरे प्ररनों फे कुछ उदाहरण 
* इस प्रकार हैं :-- ~ 
(ग्र) क्या आप अनुसूचित जाति के सदस्य हैं ? हाँ/नहीं । 
| (ब) क्या झाप अखबार रोज पढ़ते हे । हाँ/नेहीं । 
| (स) आप कहाँ की बनी चीजों को इस्तेमाल करना पसन्द करते हैं १- 
| स्वदेशी/विदेशी । 
(४) बहुवेकल्पिक प्रश्‍न (४५४०७ C००९ ९५९७४।०॥)--इस प्रकार के 
'प्रदनों के साथ कई सम्भावित उत्तर दिए रहते हैं तथा उत्तरदाता को उनमें से कोई 
“एक या एकाधिक उत्तर छाँटना पड़ता है। इस is में इस प्रकार का प्रश्‍न संयोजित 
. प्रश्न से बहुत-कुछ मिलता-जुलता है, पर दोनों में अन्तर केवल इतना है कि संयोजित 
प्रनों में उत्तरदाता को दिए हुए उत्तरों में से केवल एक को ही चुनना पड़ता है 
*जबकि बहुवैकल्पिक प्ररनों में एकाधिक उत्तरों को भी छुना जा सकता है। इसीलिए _ 
-बहुवैकल्पिक भ्रइनों के सभी सम्भावित उत्तरों को सावधानीपूर्वक लिख दिया जाता है 
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आर अन्त में एक उत्तर “भ्रन्य कोई” के नाम से और जोड़ दिया जाता है। इस 
प्रकार के प्ररत का एक उदाहरण निम्नवत्‌ है अन्न 


ग्राप अपने वर्तमान पेशे को क्यों पसन्द करते हैं ? आकर्षक वेतन/नौकरी की 
सुरक्षा/भविष्य में उन्नति की झाशा/ऊपरी झाम्‌दनी/मालिक द्वारा दी गई सुविधाओं 
का आकर्षेण/ग्रन्य कोई । । 


(५) निर्देशक प्रश्न (.९2०7४ ९९७४।००)--जब किसी प्ररन में सूचना- 
दाता को कोई निश्चित उत्तर प्रदान करने के लिए संकेत किया जाता है तो उसे: 
निर्देशक प्रश्‍न कहते हैं। जहाँ तक सम्भव हो सके इस प्रकार के प्रश्‍नों से बचना 
चाहिए क्‍योंकि जब अनुसन्धानकर्ता स्वयं ही प्रत्यक्ष व श्रप्रत्यक्ष रूप में उत्तर की 
झोर संकेत करता है तो सूचनादाता स्वमावत: उसी ओर भुक जाते हैं और उनसे ' 
वास्तविक सूचना प्राप्त नहीं हो पाती है । निर्देशक प्रश्‍न के उदाहरण इस प्रकार 


(ग्र) क्या आप इस बात से सहमत हैं कि लड़कियाँ कालेज में ही फैशन ` 
करना सीखती हैं ? (व) क्या सरकार के लिए यह उचित न होगा कि अनाज के भाव 
को तेज होने से रोकने के लिए बड़े-बड़े गल्ला व्यापारियों पर कड़ी निगरानी रखे ? 


(६) सन्देहयुणं प्रश्‍न (47७४००५५ 0००४४०7)--जब प्रदन की भाषा 
इस प्रक्रार की होती है कि प्रश्नों के सम्बन्ध में उत्तरदाता के मन में सन्देह उत्पन्न 
होता है या प्रत्येक सूचनादाता उसका भ्रथं भ्रपने-ग्रपने ढंग से लगा सकता है तो उसे 
सन्देहपूर्ण प्रश्‍न कहते हैं । इस प्रकार के प्रश्‍नों को अनुसूची में सम्मिलित नहीं करना 
चाहिए । क्योंकि सन्देहजनक प्रश्‍न सन्देहजनक उत्तरो को एकत्रित करता है आर 
सन्देहजनक उत्तरो से केवल सन्देहजनक निष्कर्ष ही निकल सकते हँ । उदाहरणार्थ, 
यदि केवल यह पूछा जाए कि “आपकी ग्रायु क्या है ?” तो यह प्रश्न सन्देहपूर्ण प्रश्‍न 
होगा क्योंकि इस प्ररत को लोग तीन सम्मावित रूपों में समझकर उसका उत्तर दे ' 
सकते हैं : (अ) वर्तमान वास्तविक आयु, (ब) पिछले जन्म-दिन पर व्यक्ति की झायु, 
(स) पिछले जन्म-दिन और वतमान समय के बीच एक अनुमानित आयु । अतः 
स्पष्ट है कि इस प्रकार के प्ररनों से एक ही प्रकार के प्रामाणिक उत्तर प्राप्त नहीं ` 


होते हैं । 


- (७) अस्पष्ट प्रन (५४४००“००८४४०॥)--जब कोई प्रश्‍न किसी निर्दिष्ट 
उत्तर को प्राप्त करने में असफल रहता है तो उसे भ्रस्पष्ट प्रश्‍न कहते हैं । उदाहरणार्थ, 
यह पूछना कि “क्या आप सुशिक्षित हैं ?”- एक भ्स्पष्ट प्रश्‍न है । इसकी अपेक्षा यह ` 
पुछन। ्रधिक उचित है कि “आपने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की है ?” इसी प्रकार यह ' 
पूछना कि “आपके मकान की दशा कैसी है ?”--एक भ्रस्पष्ट प्रश्‍न है । पूछना चाहिए, - 
“आपके मकान में हवा, रोशनी, बरामदा, श्राँगन, पाखाना, स्तानगृह आदि की 
व्यवस्था है ग्रथवा नहीं ? ” 


तर्क (८) श्रेणीबद्ध प्रन (पाता ॥(८ 0५८४०००)--जब उत्तरदाता को 
ओ। किसी प्रश्न के दिए हुए सम्भावित उत्तरों में से एक-दो उत्तरों को नहीं श्रपि बत सी ; 
 उत्तरों को छुनना तथा उन्हें भ्रपनी पसन्द के अनुसार एक क्रम से सजा देना होता है 
तो उसे श्रणीबद्ध प्रश्‍न कहते हैं। इस प्रकार के प्रश्‍नों में भ्रनुसूची में छपे हुं उत्तर 
के क्रम का बहुत प्रभाव पड़ता है । 


a 
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किस प्रकार के प्रदनों को सम्मिलित करना चाहिए 
(What Type of Questions are to be included) 


एक अनुसूची में किस प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित किया जाएगा यहु 
बहुत-कुछ निर्भर करता है श्रध्ययन की प्रकृति तथा उद्देश्य, उत्तरदाताओं के स्वभाव, 
कार्यकर्ताओं की योग्यता तथा सूचना की जाँच की सुविधाग्नों पर | पर सामान्य खूप 
से किसी भी प्रश्‍न को अनुसूची में स्थान देने से पूर्व यह सोच लेना चाहिए कि उससे 
अध्ययन के उद्देश्य के अनुकूल स्पष्ट, सांख्यिकीय विवेचना के योग्य तथा प्रामाणिक 
उत्तर ही प्राप्त हों । इस सम्बन्ध में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जिन प्रश्नों को 
अनुसूची में सम्मिलित किया जा रहा है उनमें निम्नलिखित विशेषताएं भी हों :-- 

(१) प्रश्‍न छोटे, सरल तथा उत्तर देने में सहज हों । पर प्रश्‍न इतना छोटा 
न हो कि उससे कोई अर्थ ही न निकाल सके । 

(२) प्रश्‍न सूचनादाता के ज्ञानस्तर से सम्बन्धित होना चाहिए । उदाहरणार्थ, 
एक मिल के साधारण श्रमिक से मिल के श्राय-च्यय के सम्बन्ध में प्रश्‍न करना 
निरथंक हे । 

(३) प्रश्‍न सारिणीयन के योग्य हो। इससे०श्रव्ययन में श्रधिकाधिक 
वैषयिकता पनपती है और वर्णनात्मक विवरण से बचा जा सकता है । 

(४) अनुसन्धान के उद्देश्य से सम्बन्धित प्ररनों को ही अनुसूची में सम्मिलित 
करना चाहिए । जो भी प्रश्न इस प्रकार का नहीं है उससे बचना चाहिए क्योंकि ऐसे 
प्ररनों से भ्रनुसूची बोभिल हो जाती है झौर अनावश्यक सूचनाएँ एकत्रित हो 
जाती हैं । = 
(५) यदि प्रत्यक्ष प्रश्‍नो से सही उत्तर पाने की गाशा न हो तो भ्रप्रत्यक्ष 
(indirect) प्रइनों को पूछना चाहिए । “क्या श्राप नास्तिक हैं ?” यह प्रश्‍न पूछने के 
स्थान पर अच्छा हो कि यह पूछा जाए--“क्या आप मन्दिर जाते हैं ?” 

(६) प्रश्‍न एक-दूसरे से सम्बन्धित और सम्पूर्ण क्रम में एक-दूसरे के पूरक 
हों । उदाहरणार्थ, यदि हम एक स्थान पर मकान के सम्वन्ध में प्रन कर रहे हैं तो 
अनुसूची के उस भाग में मकान से सम्वन्धित समी प्रइनों को ऐसे क्रम से रखना 
चाहिए कि उन सबके उत्तर एकसाथ मिलकर मकान का एक सम्पूर्ण चित्र उपस्थित 
कर सके । रु 
७) ऐसे प्रश्न मी दिए जाने चाहिएँ जिनसे एक प्रश्‍न के उत्तर की, दुसरे 
प्रश्‍न या प्रइनों के उत्तर की सहायता से, जाँच की जः सके । जैसे श्राय के साथ-साथ 
व्यय, बचत और ऋण सम्बन्धी सूचनाएँ भी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछे जाने 


चाहिए । 

जो प्रइन व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्धित नहीं हैं तथा पक्षपातरहित हैं, 
ऐसे बी पूछना चाहिए । प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे पक्ष होते हैं जहाँ 
पर कि वह किसी भी बाहर वाले का प्रवेश सहन नहीं करता। यदि ऐसे प्रश्न पूछे 
गए तो सचनादाता यथार्थ स्थिति को छिपाने का प्रयत्न करेगा । इसलिए गुप्त जीवन 
से सम्बन्धित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए अप्रत्यक्ष प्रश्नों का प्रयोग करना चाहिए । 

अनुसूची के प्रश्‍न ऐसे होने चाहिएँ जिनका उत्तर देने के लिए लिखने 
का काम के से कम करना पडे । ग्रतः यदि उत्तरों में व्यवस्था व संक्षिप्तता लानी 
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हो तो उत्तर चेकमाकं (/), क्रास माकं (2८ ) अथवा संख्या में ग्रथवा 'हा' या “नहीं” 
में लिखने योग्य ही प्रश्‍न होने चाहिएँ । 

(१०) जब विचारों अथवा भावनाओं से सम्बन्धित प्रश्‍न करना हो तो 'क्यो, 
क्या, कव, केसे' वाले प्रश्‍न भी कर लेना चाहिए जिससे उन विचारों अ्रथवा भावनाओं 
की पृष्ठभूमि का भी पता लग जाए। “" 


किस प्रकार के प्रइनों को सम्मिलित नहीं करना चाहिए 
(What Type of Questions are not to be included) 


कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न होते हैं जो कि गलत, ग्रस्पष्ट या ग्रधूरी सूचनाओं 
को ही एकत्रित करते हें । ऐसी सूचनाग्रों से कोई लाम नहीं होता अपितु भटक जाने 
की आशा होती है । श्रत: इस प्रकार के प्रश्‍नों से वचना चाहिए-- 

(१) अनुसूची में सन्देहपूर्ण (३॥0/8॥०।७) प्रदनों को सम्मिलित नहीं करना 
चाहिए क्योंकि ऐसे प्ररनों के उत्तर भी भ्रम उत्पन्न करने वाले होते हैं और प्रत्येक 
उत्तरदाता का उत्तर भी अलग-अलग होता है। 

(२) उसी प्रकार,अनिदिष्ट या अस्पष्ट (४३४५९) प्रश्‍नों को भी अनुसूची में 
स्थान नहीं देना चाहिए । “अपने मोहल्ले में क्या आप अपने को सुरक्षित महसूस करते 
हैं ? एक यस्पष्ट प्रश्‍न है क्योंकि सुरक्षा की प्रकृति व सीमा के सम्वन्ध में मतभेद 
हो सकता है । अतः ऐसे प्रश्‍नों को और भी स्पष्ट रूप में प्रस्तुत करना चाहिए । 

(३) निर्देशक (।९३५।०४) प्रश्‍नों से भी यथासम्भव वचना चाहिए क्योंकि 
ऐसे प्रश्नो में उत्तर का संकेत भी होता है थ्रौर सूचनादाता उसी संकेत के अनुसार 
उत्तर देते हैं । इससे वास्तविकता का पता नहीं चलता है । 

र? बहुअ्रथंक प्ररनों को मी अनुसूची में सम्मिलित नहीं करना चाहिए 
क्योंकि ऐसे प्रश्नों के उत्तर में कदापि प्रामाणिकता की याशा ही नहीं की जा सकती । 
| (५) प्राककल्पनात्मक प्रइनों (४०६९६०२! प०८४४०॥5) से भी बचने की 
आवश्यकता होती है । जैसा कि यह पूछना अनुपयुक्त है, “क्या आप अपनी गिरी हुई 
आथिक स्थिति को उन्नत करना चाहेंगे ?” ऐसा भला कौन होगा जो ऐसा करना 
नहीं चाहेगा, ग्रत: यह प्रश्‍न व्यर्थ का ही है । 

(६) व्यक्ति के गुप्त जीवन सम्बन्धी प्रश्‍नों को प्रत्यक्ष तौर पर कभी न 
पूछना चाहिए । ऐसे प्रइनों का उत्तर देने से या तो सूचनादाता साफ इनकार कर 
देगा अथवा वास्तविकता को छिपाकर उत्तर देगा । “क्या आप वेश्यागमन के आदी 
हैं ?” क्या आप घूस लेते हैं ?” “क्या भ्रापके परिवार में कोई ग्रपराधी है ?” आदि 


८५ 


प्रदनों से बचना चाहिए] 

(७) बहुत लम्वे तथा जटिल प्रश्‍नों को भी अनुसूची में स्थान नहीं देना 
चाहिए क्योंकि ऐसे प्रश्‍नों को उत्तरदाता सरलता से समझ नहीं पाता है और 
इसीलिए जैसा समझ में भ्राता है उसी के भ्रनुसार जो कुछ भी उत्तर वह देता है वह 
. वास्तविक सूचना नहीं होती है । र 
ल वटा (८) उत्तरदाता को असमंजस में डालने वाले प्रश्‍नों से भी सदा बचना चाहिए । 
उदाहरणार्थ, यदि दफ्तर के एक कर्मचारी से यह पूछा जाए कि “क्या आपने अपने 
_ अफसर को घूस लेते हुए देखा है ? ” तो प्रश्न उसे अ्रसमंजस में डाल देगा क्योंकि वह 


£ टन RA 


. यह निश्चित नहीं कर पाएगा किं सच कहना उचित होगा भ्रथवा नहीं । 
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| 
। न 
| अनुसूची २५३, 
| 

| _ (९) यदि कोई सूचना अन्य निर्भरयोग्य साधन से प्राप्त हो सकती है तो 

| उससे सम्बन्धित प्रश्‍नो को भी अनुसूची में सम्मिलित नहीं करना चाहिए क्‍योंकि 
| निरीक्षण आदि के द्वारा प्राप्त सूचनाएँ अधिक निर्भ रयोग्य होती है । 

| ७०७ he नहीं = ९. 

| (१०) उन प्रइनों को भी अनुसूची में सम्मिलित नहीं करना चाहिए जो कि 

| अनुसन्धान के उद्देश्य से स्पष्टतः सम्बन्धित न हों क्योंकि इस प्रकार के उद्देश्यविहीन' 

| प्रश्नो से अध्ययन का तो कुछ भला नहीं ° होता, केवल धन, समय व परिश्रम का ही 

| अपव्यय मात्र होता है । 

| (११) समाज में सर्वमान्य या स्वीकृत झादशों से सम्वन्धित प्रइनों से भी 
| बचना चाहिए क्योंकि ऐसे प्रश्नों के उत्तर में लोग प्राय: वही कहते हैं जो कि सर्वमान्य 
| श्रादशों के अनुकूल है। उदाहरणार्थ, यदि आप यह पूछते हैं कि “वेश्यावृत्ति समाज के 
| लिए अच्छी है या बुरी ?” तो इसके उत्तर में श्रथिकतर लोग वेश्यावृत्ति को बुरा ही 
| कहेंगे क्योंकि यही स्वीकृत आदर है । ; 

। 

| 

] 


अनुसूची द्वारा सुचना प्राप्ति 
(Collecting Information through Schedule) 


| केवल अनुसूची को वना लेने से ही ठीक-ठीक सूंचनाएँ या तथ्य एकत्रित नहीं 
। हो जाते हैं इसके लिए तो आवश्यक संगठन व सावधानी वैरतने की भी थ्रावश्यकता 
है । अनुसूची द्वारा सूचना की प्राप्ति तभी सम्भव हो सकती है जवकि सूचनादाता से 
| हमारा साक्षात्कार सफल हो । इस अर्थ में साक्षात्कार ग्रनुसूची द्वारा सूचना प्राप्ति का 
एक आधार है । फिर भी अनुसूची के द्वारा सूचना प्राप्त करने के लिए कुछ स्तरों में से 
गुजरना आवश्यक हो जाता है जिसे कि हम निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं-- 


| 
| (१) उत्तरदाताओं का चुनाव (Selection of Respondents)—अ्नुसूचीः 
| का निर्माण कर लेने के पश्चात्‌ यह आवश्यक हो जाता है कि उन लोगों का चुनाव 
कर लिया जाए जिनसे कि साक्षात्कार करके अनुसूची भरने का काम करना है। 
| यह चुनाव जनगणना-पद्धति श्रथवा निदर्शन-प्रणाली के आधार पर किया जा सकता 
i: है । इसका तात्पर्य यह हुआ कि या तो हम श्रघ्ययन किए जाने वाले समुदाय या समूह” 
| के सभी व्यक्तियों से साक्षात्कार करके अनुसूची मर सकते हैं थवा उस समग्र 
| (८०४९7५९) में से जिन्हें निदर्शन (52।९) के रूप में चुना गया है उनसे साक्षात्कार 
। कर अनुसूची के माध्यम से सूचना प्राप्त करते हँ । कुछ भी हो जिनसे साक्षात्कार करना 
| है उनके नाम, पता आदि की एक सूची पहले से ही तयार कर लेनी चाहिए ताकि उनका 
| पता लगाने में सरलता हो और छुने गए कोई भी व्यक्ति छूट न जाएँ। 


(२) कार्यकर्तताश्रों का चुनाव (9९।९०६१००, ० पn४९७t।६2।०79) यदिः 
अध्ययन का क्षेत्र बहुत छोटा है तो स्वयं अनुसन्धानकर्ता ही छुने हुए व्यक्तियों से _ 
साक्षात्कार कर सूचना को प्राप्त करता है, पर यदि कार्यक्षेत्र धिक विस्तृत है तो 
इस काम के लिए एकाधिक कायेकरत्ताश्रो की आवश्यकता होती है । इन कार्यकर्ताओं. 
का चुनाव भी अत्यन्त सावधानीपूवंक करना चाहिए, साथ ही इस बात का ध्यान 
रखना चाहिए कि केवल ईमानदार, परिश्रमी, सुशिक्षित, योग्य तथा अनुभवी व्यक्ति ही 
इस काम के लिए चुने जाएँ । यदि ऐसा नहीं किया गया तो ये कार्यकर्ता लापरवाही से 
काम लेते हैं और या तो वास्तविक साक्षात्कार किए बिना ही कुछ अनुसूचियों को स्वयं 
ही भर लेते हैं अथवा साक्षात्कार करके केवल, आसान-आसान कुछ भ्रइनों का उत्तर 
उत्तरदाताश्रों से पुछकर बाकी प्रइनों के उत्तर उसी आधार पर स्वय लिख देते हैं। | 
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२५४ सामाजिक सर्वेक्षण व शोध 


(३) कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण (raining ०f In४९।९३०79)—भ्रनुसूची 
को भरने के लिए कार्यकर्ता को भ्रध्ययन-क्षेत्र में भेजने से पहले यह भ्रत्यन्त 
झावश्यक है कि उन्हे उस काम के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित कर दिया जाए । 
कार्यकर्ताझ के प्रशिक्षण के लिए या तो कुछ गोष्ठियाँ प्रायोजित की जाती हैं ग्रथवा 
अल्पकालीन प्रशिक्षण शिविर (T7in४ C207) का प्रवन्ध किया जाता है । इस 
प्रशिक्षण प्रक्रिया के निम्नलिखित चरण होसे हैं--(भ्र) सबसे पहले कार्यकत्ताओं को 
भ्रध्ययन-विषय को प्रकृति, क्षेत्र तथा उद्देश्य को समझाया जाता है। (व) इसके 
पश्चात्‌ प्रत्येक को श्रावश्यक संख्या में भ्रनुसूचियाँ दे दी जाती हैं। (स) इसके वाद 
प्रशिक्षण देने वाला स्वयं एक अनुसूची को लेकर ग्रारम्भ से अन्त तक एक-एक प्रश्‍न को 
पढ़ता है, उसके प्रत्येक शब्द को -समभाता है तथा सम्पूर्ण प्रश्‍न का स्पष्टीकरण 
करता है । (द) इसके पश्चात्‌ कार्यकर्त्ताश्रों को यह समझाया जाता है कि किस प्रकार 
झनुसूची भरनी चाहिए और इसके लिए किन-किन चिल्लो (अ80$) आदि का प्रयोग 
करना चाहिए । (य) यदि अनुसूची में कोड नम्बरों तथा संकेताक्षरों की व्यवस्था की 
गई है तो उनके वारे में भी कार्यकर्त्ताओं को समझा दिया जाता है। (र) इसके 
पदचात्‌ कार्यक्ताग्रों को साक्षात्कार करने की विधि को समझा दिया जाता हैं और. 
उन्हं पहले से ही यह वता दिया जाता है कि साक्षात्कार करते समय उन्हें सम्भवतः 
किन-किन कठिनाइयों का. सामना करना पड़ेगा और उन्हें दूर करने के क्या उपाय 
हैं। (ल) साक्षात्कार से साधारणतया किस प्रकार की सूचना प्राप्त होने की सम्भावना 
है इसके सम्बन्ध में भी कार्येकरत्ताश्रो को पूर्वज्ञान करवा देना होता है । (व) अन्त में 
कार्यकर्त्ताप्नों को वास्तविक श्रध्ययन-क्षेत्र में काम करने के लिए छोड़कर उन्हें ब्याव- 
हारिक प्रशिक्षण देना होता है गौर इस दौरान में यह ध्यान रखना होता है कि वे 
अपने काम में लापरवाही तो नहीं कर रहे हैं। लापरवाह व्यक्तियों को आरम्भ में ही 
निकाल देना उचित होता है । 


(४) सूचना संकलन (C०।९८६।०० 0! D४2)—कार्यकर्त्ताशरों को आवश्यक 
प्रशिक्षण देने के पश्चात्‌ उन्हें क्षेत्र में सूचना संकलन के लिए भेज दिया जाता है। 
थे कार्यकर्ता उत्तरदाता से साक्षात्कार करके अनुसूची को भरने का वास्तविक कार्य 
झारम्म करते हैं। पर इसके लिए भी निम्नलिखित क्रमिक प्रक्रिया करनी पड़ती है-- 


(क) उत्तरदाता से सम्पर्क (०2८६०४ (८ २९००९४) उत्तरदाता 
से सम्पर्क स्थापित करने की प्रकृति साक्षात्कार की सफलता या विफलता को निर्धारित 
करने में न्दर होती है । यदि भ्रारम्भ में ही भ्रनुसन्धानकर्त्ता के प्रति उत्तरदाता 
के मत में कोई प्रतिकूल भावना पनप जाती है तो फिर उससे सूचना प्राप्त करना 
बहुत कठिन हो जाता है । श्रत्नः प्रथम साक्षात्कार खूब समझ बूककर, अवसर देखकर 
तथा उचित ढंग से करना चाहिए । अपनी व्यवहार-कुश्लता, नम्रता और प्रभावपूर्णे 
भाषा ग्रादि के द्वारा आरम्म में ही अनुसन्धानकर्ता को एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न 
कर देनी होती है कि. उत्तरदाता प्रथम साक्षात्कार में ही उत्तर देने से इनकार न कर 
सके । इसके लिए यह आवश्यक है कि अनुसन्धानकर्ता को उत्तरदाता का स्वभाव, 

पेशा, कर्म-व्यस्तता, खाली समय आदि के विषय में कुछ प्रारम्भिक ज्ञान हो । प्रश्‍न 
उससे तभी पूछना चाहिए जवकि वह व्यस्त न हो, थका न हो, घर में आराम कर 
_ रहा हो अथवा: अपने विशिष्ट-मित्रों के साथ बातचीत कर रहा हो । वह खाली हो 
कर और साथ ही प्रसन्न-चित्त मी हो ग्रौर उस फुरसत के समय में अनुसन्धानकर्ता को कुछ 

__ समय देने के लिए राजी हो; ऐसे भ्रवसर पर प्रश्न पूछना लाभदायक सिद्ध होता हैं । 
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-उत्तरदाता कव समय दे सकेंगे यह पूछ लेने पर श्रर्थात्‌ पहले से समय ले लेने पर भी 
'उत्तरदाता का अच्छा सहयोग मिल जाता है और प्रारम्मिक परिचय की समस्या भी 
'हल हो जाती है। कमी-क्रमी किसी प्रमावशाली व्यक्ति ग्रथवा उत्तरदाता के किसी 
“मित्र के द्वारा परिचय करवा देने पर भी उत्तरदाता का सहयोग सरलता से प्राप्त हो 
जाता है। 


(ख) साक्षात्कार ([7#शं०७)--सूचनादाता से सम्पर्क स्थापित कर लेने 
के पश्चात्‌ वास्तविक साक्षात्कार आरम्म होता है जो स्वयं सरल कार्य नहीं होता 
'है । इस साक्षात्कार के दौरान में श्रनुसन्धानकत्त को केवल एक के बाद दुसरे प्रश्न 
की कड़ी न लगा देनी चाहिए बल्कि वीच-बीच में कुछ इधर-उघर की वाते करके 
मी उत्तरदाता की रुचि को जागृत रखना चाहिए । कोई-कोई अत्यन्त ग्रनुमवी 
ग्रनुसन्धानकर्त्ता तो मौका समझकर हँसी-मजाक के बीच-वीच प्रश्नों के उत्तरों को ऐसी 
सफाई से जान लेते हैं कि उत्तरदाता के लिए वह साक्षात्कार एक बोझ न बनकर 
एक स्मरणीय घटना बन जाती है और वे अनुसन्धानकर्त्ता को फिर आने का अनुरोध 
करते हैं। हर अवस्था में यद्यपि हंसी-मजाक फलप्रद सिद्ध नहीं होता है फिर भी किसी 
न किसी रूप में साक्षात्कार को सजीव बनाने में अनुसन्धानकर्ता जिस सीमा तक सफल 
होता है उसी सीमा तक उसे सही उत्तर भी प्राप्त होते हैं । 


(ग) सूचना प्राप्ति (Getting Information) —साक्षात्कार के दौरान में 
सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि सही उत्तर देने के लिए उत्तरदाता को किस प्रकार 
आदि से अन्त तक सचेत रक्खा जाए । प्रायः यह देखा जाता है कि यदि आरम्भ में 
ही अनुसन्धानकर्ता उत्तरदाता के मन में विश्वास उत्पन्न करने में सफल होता है तो 
सही उत्तर पाना भी बहुत कठिन नहीं होता है। फिर भी यहु आवश्यक है कि इस 
समय अनुसन्धानकर्ता अत्यन्त सतर्कता व सावधानी बरते औरौर”इस बात का ध्यान 
रखे कि उत्तर देते हुए उत्तरदाता का उद्देश्य कहीं अनुसन्धानकर्ता को टालना तो 
नहीं है । यदि किसी भी स्तर पर उसे यह पता लगे कि उत्तरदाता सही सूचना नहीं 
दे रहा है तो प्रश्‍नो को पूछना उस समय के लिए बन्द कर देना चाहिए और कोई 
कारण दर्शाकर फिर कभी साक्षात्कार का समय निश्चित करना चाहिए । कमी-कमी 
यथार्थं सूचना इसलिए भी नहीं मिलती है कि किन्हीं-किन्हीं प्रश्नों को उत्तरदाता ठीक 
से समझ नहीं पाता है ग्रतः यह भ्रावरयक है कि उत्तरदाता को प्रश्नों की भ्रधिक-से- 
अधिक स्पष्ट व्याख्या अथवा अर्थ समझा देना चाहिए ताकि किसी भी प्रश्‍न के सम्बन्ध 
में उसके मन में किसी प्रकार का भी संदेह न रह जाए। 


(५) अ्रनुसूचियों को जाँच (C९०६० ०£ ऽ०॥९०५।९७) जब अनुसन्धान- 
कार्ये बड़े पैमाने में होता है तो विभिन्‍न कार्यकर्त्ता अपनी-अपनी अनुसूचियों को भरकर 
मुख्य अनुसन्धानकर्ता के पास भेज देते हैं। इस प्रकार से प्राप्त अनुसूचियों की एक 
बार फिर से मच्छी तरह जाँच कर लेना अति आवश्यक होता है। इस जाँच के लिए ` 
अनुसन्धानकर्ता प्रत्येक कार्यकर्ता के द्वारा भेजी गई अनुसूचियो में से कुछ झनुसूचियों 
को निदर्शत के रूप में छाँट लेता है; आर स्वयं अध्ययन-क्षेत्र में जाकर भरे हुए ्ररनों 
की जाँच करता है। यदि इस जाँच द्वारा प्राप्त उत्तर पहले संकलित उत्तरों से बहुत 
ज्यादा भिन्न प्रतीत होते हैं तो सम्पूर्ण संकलित सूचना को रह कर देना चाहिए और 
नए सिरे से पुनः सूचना एकत्रित करवाने की व्यवस्था करवानी चाहिए । पर यदि 
जाँच से प्राप्त उत्तर और पूर्वसंकलित उत्तरों में केवल थोड़ा-बहुत अन्तर है तो वह 
समय के परिवतन का परिणाम भी हो सकता है--यह मानकर पूर्वेसंकलित सूचनाओं 


~ 
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को ही स्वीकार कर लेना चाहिए। पर इस प्रकार की दुबारा जाँच करने में बहुत 
अधिक विलम्व नहीं करना चाहिए । अतः कार्यकर्ताओं को यह चाहिए कि भ्रनुसूचियों 
को अपने पास इकट्ठा करने के बजाय थोड़ा-थोड़ा करके मुख्य अनुसन्धानकर्ता के पास 
भेजते जाएँ जिससे कि साथ-साथ अनुसूचियों की जाँच होती रहे । 

(६) अनुसूची का सम्पादन (ए0ा00६ ० ऽ८h९०॥।९)--भ्रनुसूचियों की जाँच 
कर लेने के पश्चात्‌ अनुसूचियों के सम्पादन का कार्य करना पड़ता हैं जो कि किसी 
भी अर्थ में कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। सम्पादन-कार्ये में निम्नलिखित प्रक्रियाएँ होती हैं-- 

(शर) श्रनुसूचियों को व्यवस्थित करके रखना--जव भरी हुई अनुसूचियाँ 
वापिस ग्रा जाती हैं तो उन्हे व्यवस्थित ढंग से लगा लेना आवश्यक हो जाता है जिससे 
कि आगे चलकर तथ्यों का वर्गीकरण, सारिणीयन आदि कार्यों में सफलता हो । ग्रनु- 
सूचियों को व्यवस्थित करने के लिए उनका वर्गीकरण आवश्यक होता है। यह वर्गीकरण . 
कार्य कर्त्ताश्रों के आधार पर कर लिया जाता है और प्रत्येक कार्यकर्ताओं के द्वारा भेजी 
गई अनुसूचियों की अलग-अलग फाइल वना ली जाती है और प्रत्येक फाइल पर एक 
चिट लगा दी जाती है जिसपर कार्यकर्ता का नाम, क्षेत्र के कुल उत्तरदाताओ की ` 
संख्या, जिन उत्तरदाताओं से वास्तविक रूप से सूचना प्राप्त हुई है उनकी संख्या तथा 
जिनसे नहीं हुई है उनकी संख्या भ्रादि लिख दी जाती है । जिन अनुसूचियों की फिर 
से जाँच की गई है उन्हें भी विशेष रूप. से चिह्नित करके मूल अनुसूची के साथ नत्थी 
कर देना चाहिए । 

(ब) प्रविष्टियों की जाँच- सम्पादक का दूसरा कायं प्रत्येक अनुसूची के प्रत्येक 
प्रदत्त के उत्तरों के खानों की जाँच करना है । अर्थात्‌ सम्पादक को यह देख लेना होता 
है कि समी खाने ठीक-ठीक भरे हैं या नहीं । यदि कोई खाना छूट गया है या कोई 
उत्तर गलत स्थान पर लिखा गया है ग्रथवा अन्य कोई त्रुटि हो गई है तो सम्पादक 
को आवश्यक कार्यवाही करके उस त्रुटि को दूर करने का प्रयत्न करना होता है । यदि 
भ्रशुद्धि को वह स्वयं ठीक कर सकता है तो उसे ठीक कर देता है, पर किसी भी विषय 
में तनिक भी सन्देह होने पर वह अनुसूची को सम्बन्धित कार्यकर्ता को लोटा देता है 
और यह निर्देश देता है कि फिर से उत्तरदाता से मिलकर वास्तविक सूचना को प्राप्त 
कर ले | 

(स) गन्दी तथा खराब लिखी अनुसुचियों का पुनरुद्धार-आवश्यक सावधानी 
वरतने पर भी कुछ अनुसूचियाँ वहुत ही गन्दी लिखावट में लिखी होती हैं, भ्रथवा 
पेन्सिल से लिखे होने के कारण स्पण्टतया पढ्ने में नहीं ग्रातीं | यह भी हो सकता है 
कि कार्यकर्ता ने स्वयं ग्रपने संक्षिप्त शब्द लिखे हों तथा बाद में उन्हें ठीक करना भूल 
गया हो, इस प्रकार की सभी अनुसूचियों को दुबारा लिखने की व्यवस्था करनी होती 
है जिससे वर्गीकरण या सारिणीयन में सुविधा हो । यदि कोई लिखावट बिल्कुल ही 
समझ में नहीं ग्रा रही है श्रथवा भ्रनुसूची बहुत ही बुरी तरह से फट गई हो तो उसी 
कार्यकर्ता के पास फिर से भेज दी जाती है जिससे कि वास्तविक सूचना ठीक-ठीक 
प्राप्त की जा अके । 

(द) संक्रेतन--सारिणीयन के कार्य को सरल बनाने के लिए सम्पादक को 
संकेतन भ्रर्थात्‌ कोड नम्वर डालने का कार्य भी करना पडता है | इसके अन्तगंत 

- समस्त उत्तरों का कुछ निश्चित भागों में वर्गीकरण करना आवश्यक हो जाता है। 
प्रत्येक वर्ग का एक नम्बर होता है जो उत्तर के स्थान पर डाल दिया जाता है। 
- - उदाहरणार्थ, यदि किसी व्यक्ति को उसके व्यवसाय के सम्बन्ध में प्रश्‍न किया गया है 
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तो वह उत्तर में (१) नौकरी, (२) स्वतन्त्र व्यापार, (३) खेती-बारी, (४) स्वतन्त्र 
पेशा जैसे डाक्टर, वकील श्रादि का उल्लेख कर सक्कता है । प्रत्येक प्रकार के उत्तर के 
लिए एक नम्बर निश्चित किया जा सकता, है भौर संकेतन कार्य के अन्तगंत सम्पादक 
यही करता है। र 
अनुसूची की उपयोगिता ९ 
(Importance or Utility of Schedule) 

अनुस ची को सामाजिक श्रनुसन्धान की एक ग्रत्यन्त उपयोगी प्रविधि माना 
जाता है क्योंकि इसके निम्नलिखित गुण, उपयोगिता या महत्त्व है :-- 

(१) यथार्थ तथा ठोस सूचनाओं को प्राप्ति--अ्नुसूची के प्रयोग द्वारा 
अध्ययन-विषय से सम्बन्धित ठोस एवं यथार्थ सूचनाएँ एकत्रित की जा सकती हैं। 


"क्योंकि इसमें अनुसन्धानकर्ता सूचना को एकत्रित करने के साथ-साथ तथ्यों का 


वास्तविक निरीक्षण भी करता जाता है। ग्रतः उसे सत्य को ढूँढ़ने और असत्य को 
त्याग देने का अवसर मिलता है । इस प्रकार समग्र के बारे में अनुसन्धानकर्ता को पुर्ण 
व सही सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं । ट्ट 

(२) प्रश्नो का स्पष्ट तथा वास्तविक उत्तर--अनुसची द्वारा अध्ययन करने 
का दूसरा प्रमुख लाभ यह है कि इसके द्वारा प्रश्‍नों का स्पष्ट एवं वास्तविक उत्तर 
प्राप्त हो जाता है। इसका कारण यह है कि उत्तर प्राप्त करते समय उत्तरदाता के 
पास स्वयं अनुसन्धानकर्ता होता है और किसी भी प्रश्न के सम्बन्ध में कोई भी 
ग्रस्पष्टता व सन्देह होने पर अनुसन्धानकर्ता से उसका स्पष्टीकरण प्राप्त हो जाता 
है । अनुसन्धानकर्ता का एक प्रमुख कायं प्रश्‍नों को सही ग्रर्थ में समभाना होता है 
जिसके फलस्वरूप प्रश्‍नो का स्पष्ट एवं सही उत्तर भी सम्भव होता है । 

(३) व्यक्तिगत सम्पर्क के कारण संकोच श्रादि का निराकरण--कभी-कभी 
उत्तरदाताओं से इसलिए भी सही उत्तर प्राप्त नहीं हो पाता है कि उत्तरदाता के मन 
में कोई भ्रम, सन्देह, संकोच का भय घर कर गया है। अनुसूची-प्रविधि में इनका 
निराकरण इसलिए सम्भव होता है कि अनुसन्धानकर्त्ता व्यक्तिगत रूप में उपस्थित 
रहता है और वास्तविक परिस्थिति को.समझाकर भय, 'सन्देह, भ्रम आदि को दूर 
कर सकता है। साथ ही साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने पर उत्तरदाता के मन 
सें विश्वास पनपता है और वास्तविक सूचनाएं प्राप्त करने में बहुत मदद मिलती है । 
व्यक्तिगत सम्पर्क से निकटता का अनुभव होने लगूता है और उत्तरदाता कोई वात 
छिपाने का प्रयत्न नहीं करता है। 

(४) श्रनुसन्धानकर्त्ता के व्यक्तित्व का पुरा-पुरा लाभ- अनुसूची-प्रविधि के 
अन्तगंत अनुसन्धानकर्ता उत्तरदाताओं पर भ्रपने व्यक्तित्व का पूरा प्रभाव डाल सकता 
है । वह इस प्रकार का वातावरण उत्पन्त कर सकता है कि वास्तविकता को छिपाना 
उत्तरदाता के लिए वास्तव में कठिन हो जाए । व्यक्तित्व के प्रभाव से उत्तरदाता 
अनुसन्धान में विशेष रुचि भी ले सकता है और साथ ही ऐसी गुप्त बातों को भी 


_ बताने में संकोच नहीं करता जो कि अन्य परिस्थिति में वह कभी किसी से, न कहता । 


(५) अनुसन्धानकर्ता की श्रवलोकन शक्ति में वृद्धि अनुसूची के उपयोग 
द्वारा अनुसन्धानकर्ता की निरीक्षण शक्ति में अत्यधिक वृद्धि होती है । एक ही प्रकार 
के प्ररनों को विभिन्‍न व्यक्तियों से पूछने झौर उनके विभिन्न उत्तरों के लिखने से 
अ्रध्ययन-विषय के सम्वन्ध में उसकी गन्तदूं ष्टि बढ़ती जाती है आर यह झन्तदु ष्टि 


` 
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निरीक्षण की शक्ति में वृद्धि करती है। 

- (६) तथ्यसंग्रह की प्रकिया को संक्षिप्त करता .है--अनुसूची को स्वयं 
अनुसन्धानकर्ता भरता है ओर उत्तर भरने के इस काम में वह सांकेतिक शव्दों का भी 
प्रयोग कर सकता है । इससे भ्रनेक प्रश्‍नो का उत्तर बहुत कम समय में मिल जाता है 
गौर तथ्य संकलन की प्रक्रिया संक्षिप्त हो जाती है । 

(७) लेखबघ्य सामग्री अनुसूची का एक उल्लेखनीय लाभ यह है कि जो 
कुछ मी. तथ्य इसके द्वारा एकत्रित होता है वह सव लिखित रूप में हमारे पास 
संरक्षित रहता है भ्रोर किसी भी अवस्था में हमें ग्रपनी कल्पना या स्मरण-शक्ति पर 
विश्वास नहीं करना पड़ता है । साथ ही साथ प्रइनों की अनुसूची पहले से ही बनी 
रहने के कारण कोई भी आवश्यक सूचना छूट जाने का कोई भय नहीं रहता । 

(८) ग्रधिक प्रत्युत्तर--अनुसूची का एक महत्त्वपूर्ण लाभ यह है कि इस 
प्रविधि का प्रयोग करने पर लोगों से मिलने वाले उत्तरों का प्रतिशत वढ़ जाता है । 
डाक द्वारा भेजी गई प्रश्‍नावलियों में से अनेक प्रश्‍नावलियों को उत्तरदाता भरकर 
लौटाते ही नहीं हैं । पर चूंकि अनुसूची-प्रविधि में अनुसन्धानकर्ता व्यक्तिगत रूप में 
उपस्थित रहता है इसलिए उत्तरदाता उतना ज्यादा टाल नहीं पाते हैं। और इस 
प्रकार अधिक से अधिक अनुसू चियो को भरना सम्भव हो जाता है । 

(&) अन्त में झनुसूची-प्रविधि में मानवीय तथ्य आरम्भ से अन्त तक छाया 
हुआ होता है जिसके कारण सूचना एकत्रित करने की प्रक्रिया अधिक सरस, रोचक 
तथा आकर्षक हो जाती है। इसका कारण यह है कि इस प्रविधि के अन्तरगत अनु- 
सन्धानकर्त्ता और उत्तरदाता एक-दूसरे के निकट आते हैं ग्रौर एक-दूसरे की उपस्थिति 
से कुछ लेते और कुछ देते हैं । यह लेन-देन की प्रक्रिया वास्तविक अनुसन्धान को एक 
मानवीय अनुसन्धान वनाने में सहायक होती है। । 


_ झनुसुची की. सीमाएँ 


(Limitations of Schedule) 


. उपरोक्त अनेक गुण होने के बावजूद भी अनुसूची-प्रविधि की अपनी कुछ 
सीमाएँ हैं जिन्हें कि हम निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं :-- 

(१) सार्वभोमिक प्रइनों की समस्या--अनुसूची को बनाते समय सबसे बड़ी 
समस्या यह होती है कि विषय से सम्वन्धित सावंमोमिक प्रश्‍नों को किस प्रकार रक्खा 
जाए या उनका निर्माण किया जाए। यहाँ सावंभोमिक प्रश्नो से तात्पर्य उन प्रश्नो से 
है जिनका कि सभी उत्तरदाता एक ही झर्थे लगाएँगे और उसके यथार्थ ग्रग्रं को 
समझकर सही उत्तर देंगे । इसर प्रकार के प्रइनों का निर्माण अत्यन्त कठिन है । 

द (२) सीमित क्षेत्र--ग्रनुसूची के द्वारा बहुत विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन नहीं 

किया जा सकता क्योंकि इसमें सूचना एकत्रित करने के लिए उसे सूचनादाता के 
पास व्यक्तिगत रूप से जाना पड़ता है । सीमित साधनों के द्वारा सीमित क्षेत्र में ही 
सा किया जा सकता है। अतः विस्तृत अध्ययन के लिए अनुसूची वेकार सिद्ध 

। 
क. (३) अत्यधिक महेगी--अनुसूची-प्रविधि अत्यधिक. महँगी होती है क्योंकि 
क्ष की व्यवस्था करने, सूचना एकत्रित करने, कार्यकर्त्ताओं को रखने तथा उन्हें 


१ दु ; डु अ करने में काफी धन व्यय करना पड़ता है जो कि सामान्यतया लोग नहीं कर 
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(४) सम्पर्क की समस्या--आज के युग में प्रत्येक व्यक्ति हर समय किसी न 
किसी व्यक्तिगत कार्य में उलझा रहता है । उसकी कार्यव्यस्तता श्राज बहुत बढ़ गई है 
इसीलिए अनुसूची भरने के लिए वह अनुसन्धानकर्ता को प्राय: समय नहीं दे पाता है 
और यदि देता भी है तो जल्दी से जल्दी अनुसन्धानकर्ता को टालने का प्रयत्न करता र 
है । सम्पर्क की समस्या उस समय और भी"गम्मीर हो जाती है जवकि अनुसूची बहुत 
लम्वी होती है और अधिकांशत: ऐसा ही होता है । 

(५) सिथ्या-भुकाव का पनपना- उत्तर देते समय अनुसन्धानकर्ता की उप- 
स्थिति मिथ्या-भुकाव को पनपानि में सहायक होती है । प्रायः उत्तरदाता वही उत्तर 
देता है जो कि उसकी समझ में श्रनुसन्वानकर्ता उससे थ्राशा करते हैं। कभी-कभी तो 
कार्यकर्ता स्वयं ही उत्तर देने में सूचनादाता की सहायता करते जाते हैं और उस 
अ्रवस्था में सूचनादाता ठीक-ठीक राय प्रकट करने के स्थान पर अनुसन्धानकर्ता के 
सुझावों की ओर अधिक भुक् जाता है; इससे वास्तविक सूचनाएं प्राप्त नहीं हो पाती 
हैं और अनुसन्धान के निष्कर्ष पथ-भ्रष्ट हो जाते हैं । 


अनुसूची के कुछ उदाहरण... 
(Some Examples .of Schedule) 
अनुसूचियों की वास्तविक प्रकृति को और भी स्पष्ट रूप में समझने के लिए 


यह आवश्यक है कि हम कुछ वनी-वनाई श्रनुसूचियों को यहाँ प्रस्तुत करें । इस प्रकार 
को कुछ भ्रनुसूचियाँ इस प्रकार हैं :--- 


उदाहरण नं० १: ७ 


साक्षात्कार भ्रनुसूची 


रबर फेक्ट्री के श्रमिकों का एक सामाजिक-भ्राथिक अ्रध्ययन 
सामान्य 


॥। 


(क) शिक्षा-स्तर"******** 
(ब) वैवाहिक स्थिति--विवाहित / अविवाहित / विधवा / विधुर / तलाक 
_ प्राप्त 
(ट) आप फैक्ट्री में किस पद पर काम कर रहे हे १५१ --- 
(ठो आप कहाँ के रहने वाले हैं-भ्रान्तः-*-*-------ञ्हृरः---*-*`----+- 
जिला" ०००००००० 
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झावास को दशाएँ 

१. आपका मकान किस प्रकार का है? कच्चा/पकका/अर्द्धेपकका 

२. झाप किस प्रकार के मकान में रहते हैं? सरकार द्वारा प्रदान किए गए 
मकान में/मिल-मालिकों द्वारा प्रदान किए गए मकान में/निजी मकान में/ 
किराए के मकान में 

३. आपके मकान में कमरों की संख्या कितनी Pisces 

४. जिस मकान में आप रहते हैं, उसमें हवा, पानी, रोशनी श्रादि की कैसी 
व्यवस्था है ? सामान्य/खराव/ग्रच्छी 

५. आपके मकान में टूट-फूट की मरम्मत किसके द्वारा करवाई जाती है ? 
सरकार द्वारा/मिल-मालिकों द्वारा/मकान-मालिक द्वारा/स्वयं के द्वारा 
झाथिक दशा 

६. आपकी प्रतिमाह आमदनी कितनी है ? "१" 
(भ्र) मुख्य व्यवसाय से आय" ***"" 
(व) अन्य सहाय्रक आय'***"" 

७. प्रतिमाह आप किन-किन वस्तुओं पर कितना-कितना रुपया व्यय करते हूँ ? 


Mo 


खर्च की सदे । रुपये 
(क) भोजन Ao 
(ख) वस्त्र S30 
* (ग) मकान । र ००००१०० 
= (घ). बीमारी ; 22 
(ड) शिक्षा -:: 20 
(च) मनोरंजन ८ 4८ 
(छ) मादक पदार्थ , द तट 
(ज) अन्य =) 
८. क्या आप ऋणग्रस्त हैं ? हाँ/नहीं 
यदि हाँ तो कितना*****- 
ह &. आप ऋण कहाँ से प्राप्त करते हैं ? 
(प्र) महाजन से । 
(व) किस्तों पर। 
(स) रिश्तेदारों से । ँ 


(द) मिल-मालिक से । 
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(य) को-आपरेटिव सोसाइटी से । 

(र) अन्य किसी साधन से । 

आपकी ऋणग्रस्तता के क्या कारण हैं? 
(क) विवाह F 

(ख) घरेलू आवश्यकताएँ 

(ग) वीमारी 


` (घ) कृषि 


२४. 


(ङ) मुकदमेवाजी 
(च) शिक्षा 
(छ) ञ्च्य" "° 


. आप ऋण किस प्रकार प्राप्त करते हैं? कागज लिखकर/वस्तुएँ गिरवी 


रखकर/जमानत पर 


- आप ऋण का भुगतान किस प्रकार करते हैं? व्याज सहित किस्तों में/ 


व्याज सहित इक ही वार/ब्याज-रहित निरिचत घव॒राझि में 
शिक्षा और मनोरंजन 


« आपने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की है ? ***९*९*** 
. आपके परिवार में कितने शिक्षित सदस्य हैं ? प्राइमरी तक स्त्री"**"****« 


पुरुष***। मिडिल तक स्त्री'**पुरुष'**।. हाईस्कूल तक स्त्री'*'पुरुष **। इण्टर 
तक स्त्री"""पुरुष""°। न्य ---स्त्री "` "पुरुष" ** ० 


- क्या आप शिक्षा में रुचि रखते हैं ? हाँ/नहीं 


- क्या गाप अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाना चाहते हैं ? हाँ/नहीं 
- भविष्य में ग्राप अपने लड़कों को क्या बनाना चाहते हैं ? प्रोफेसर/वकील/ 


इंजीनियर/डाक्टर/व्यवसायी /भन्‍य 


- आपके बच्चों को क्या-क्या शैक्षिक सुविध्युएँ प्रदान की गई हैं ? स्कूल की 


सुविधा/वजीफे की सुविधा/पुस्तकालय की सुविधा/पुस्तको की सुविधा/अन्य 


- क्या आप मनोरंजन के साधनों का उपयोग करते हैं ? हाँ/नहीं 
« आप मनोरंजन के लिए क्या-क्या साधन अपनाते हैं ? सिनेमा/समाचार- 


पत्र/खेल/संगीत/बात-चीत करना /अन्य 


« आप पर मनोरंजन के साधनों का कंसा प्रभाव पड़ता है ? अच्छा/खराब/ 


सामान्य 


- आपके बच्चों को तथा आपको मनोरंजन की क्या-क्या सुविधाएँ प्राप्त हैं ? 


खेल की/मैदान की/पुस्तकालय की/संगीत की/सिनेमा कीरस्य 


. स्वास्थ्य एवं सफाई 


आपका तथा आपके परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य केसा है ? झच्छा/ 
सामान्य/खराब न 
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२५. आप किस तरह के भोजन का उपयोग करते हैं? संतुलित भोजन का/ 
सामान्य भोजन का/निम्न कोटि का _' 

२६. यदि आपका तथा आपके परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य खराब है, तो 
उसके क्या कारण हैं ? संतुलित भोजन का न मिलना/बीमारी/चिता/ग्रन्य 


२७. स्वास्थ्य के लिए आपको चिकित्सा सम्बन्धी क्या-क्या सुविधाएं प्राप्त हैं ? 
अस्पताल की सुविधा |अन्य 


२८. आपके घर में सफाई की व्यवस्था कैसी है ? सामान्य/खराब/ग्रच्छी 


पारिवारिक जीवन 

२९. आपके परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी है ? 
१८सालसेकन , १८ साल से श्रधिक 
लड़के ***"****५० पुरुष*****९००*९*० 

ह लड़कियाँ 00000,5000 स्त्री" "°° 

३०. झाप किस तरह के परिवार में रहते हैं ? एकांकी परिवार में/केन्ट्रीय 
परिवार में/संगुक्त परिवार में 

३१. यदि आप विवाहित हैं तो आपकी कितनी पत्नियां हैं ? ****** 

३२. आपके परिवार में किसकी वात सबसे ज्यादा मानी जाती है ? स्त्री की/ 
पुरुष की/बच्चों की 

३३. आपके परिवार में स्त्री-पुरुष के मुख्य कार्य क्या हैं ? 
(गर) पुरष ००००००5 
(ब) सन्नी" *०००९०००००० 

३४. क्या आप परिवार नियोजन के पक्ष में हैं? हाँ/नहीं 
यदि हाँ तो क्यों ? ***००५०००००० 
यदि ना, तो क्यों ? “ 

३५. भाप परिवार नियोजन के कैसे साधनों में विश्वास रखते हैं ? कृत्रिम साधनों 
मे/प्राकृतिक साधनों में 

३६. आपके परिवार में बच्चों तथा माता-पिता का आपसी सम्बन्ध कंसा है? 
शान्ति का/सहयोग का/तनावपूण 


३७. समाज में आपकी स्थिति कैसी है ? संतोषजनक/सामान्य/ग्रसंतोषजनक 
मादक पदार्थों का सेवन तथा अन्य सामाजिक बुराइयाँ 


३८. क्या झाप मादक पदार्थों का सेवन करते हैं ? हाँ/नहीं। यदि हाँ, तो किन- 
| किन का-- सिग्गरेट/बीड़ी /तम्वाक्‌ /अन्य 
“३६. क्या झाप नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं ? हाँ/नहीं । यदि हाँ, तो किन- 
किन का--शराब/गाँजा/सुलफा/भांग/ग्रन्य 
४०. यदि आप शराव पीते हैं तो इसका प्रयीग कभी-कभी करते हैं या रोज ? 
४१. ग्रापके मादक एवं नशीले पदार्थों के सेवन के क्या कारण हैं ? 
...._._....._ आद्वत|स्फूृति|कठेर/पस्श्रिम/दु चाप भूलने के लिए/भ्रन्य 
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a आ सामाजिक बुराइयों में संलग्न हैं ? हाँ/नहीं । यदि हाँ, तो किन- . - 
केन में-- > 
जुआ/वैश्यावृत्ति|पसामाजिक यौन-सम्वन्ध/अन्य 

आपके सामाजिक बुराइयों में संलग्न होने के क्या कारण हैं ? 

अकेला होना/घर का बुरा वातावरण/मकान में जगह का कम होना/यौन- 
इच्छा की पुति न होना/ग्रन्य 


काम करने की दशाएँ 


. आपकी फैक्ट्री में अमिक और मिल-मालिकों का सम्बन्ध कैसा है? 


शान्ति का/तनावपुर्ण /असंतोषपूर्ण 


« आप फेकट्री में कितने घण्टे काम करते हैं ? 
« आपको वेतन नियमित रूप से मिलता है या नहीं ? ड 
« आपको अपनी फॅक्ट्री का वातावरण केसा लगता है ? अच्छा/बुरा/सामान्य 


कल्याणकारी सुविधाएँ 


. फैक्ट्री द्वारा आपको कोन-कोनसी सुविधाएं प्रदान को गई ? 


कँण्टीन की सुविधा/मनोरंजन की सुविधा/चिकित्सा की सुविधा/मकान की 
सिका ब की सुविधा/बोनस की सुविधा/यातायात की सुविघा/ 
आपरेटिव सोसाइटी की सुविधा /ग्रन्य 


४९. क्या आपकी फॅक्ट्री में श्रमिक संघ है ? हाँ/नहीं १ 
- श्रमिक संघ के द्वारा आपको क्या-क्या सुविधाएँ प्रदान की गई हैं ? 


« क्या आप श्रमिक संघ के सदस्य हैं ? हाँ/नहीं 
. यदि आप श्रमिक संघ के सदस्य हैं तो किस रूप में ? 


क्रियाशील/निष्क्रिय सदस्य के रूप में 


. क्या आपने कभी फैक्ट्री की हड़तालों में भाग लिया है ? हाँ/नहीं 
. सरकार ने आपको क्या-क्या सुविधाएँ प्रदान की है ? 


कृपया भाप अपनी समस्याएं बतलाइए एवं उनके निराकरण तथा अपने 
कल्याण हेतु स्पष्ट सुझाव दीजिए । 
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उदाहरण नं० २: 
साक्षात्कार अनुसूची 


रामनगर की खण्डेलवाल जाति में पाए जाने वाले रीति-रिवाजों एवं 
` संस्कारों का समाजशास्त्रीय श्रध्ययन 
(क) क्रम संख्या ००००००७००००००००००० 
(ख) स्थान”"”""”०००००००००००००००० ] 
४ (ग) दिनांक ***०*-०९००००००००००००० 


(म) शिक्षा-स्तर' 00000 000000 


| (न) वैवाहिक स्थिति-विवाहित / अविवाहित / विधवा / विधुर/तलाक 
प्राप्त 


(१) आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? __ 
१८ वर्ष से कम १८ वषं से अधिक 


(२) [क] क्या आप सन्तान प्राप्ति की इच्छाः रखते हैं. ? 
..„ हाँ / नहीं / तटस्थ 
. [ख] आपके यहाँ झिशु-जन्म कहाँ होता है ? पिता के घर/पति के घर 
` [ग] इसके लिए आप कोनसा स्थान प्रायः चुनते हैं ? घर/भ्रस्पताल/नसिग 
होम 
[घ] शिशु-जन्म के भ्रग्सर पर किसी रिश्तेदार का विशेष महत्त्व होता है 
या नहीं ? हाँ/नहीं ` 
यदि हाँ तो किस-किस का***"९**०००००००० 
[ङ] इस अवसर पर कुछ लेने-देने के मामले में मीठे झगड़े होते हैं ? हाँ/ 
नहीं । यदि हाँ, तो किनके बीच--स्वयं और विशेष सम्बन्धी के वीच/ 
स्वयं और घर में काम करने वाले नौकर-चाकर आदि के वीच 


(३) [प्र] भ्रापके परिवार में नामकरण संस्कार किस आयु में होता है ? ****** 
' [ब] इस अवसर पर किसी रिश्तेदार का विशेष महत्त्व होता है अथवा 
नहीं ? हाँ/नहीं 
यदि हाँ तो किस-किस काः" "*ःः*ः* °° 
छ. [स] क्या श्राप अपने बच्चे का वही नाम रखते हैं जो पण्डितजी बताते हैं ? 
002: दागी. 
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(४) [क] क्या आप इन भ्रवसरों को खूब धूमधाम से मनाए जाने के पक्ष में हैं ? 
हाँ/नहीं 
[ख] आपके मतानुसार मुण्डन और शिशु-जन्म के वीच कितना अन्तर होना 
चाहिए १७०००००००००००० 
क्यों 2?०००००००००००० 
(५) [श्र] बच्चे की कितनी आयु में आप अन्नप्राशन संस्कार करते हैं ? ****** 


[स] इस अवसर पर किन सम्बन्धियों का विशेष महत्त्व है ? '"*"*" 
(६) [क] क्या भाप वच्चों के विद्यारम्म के समय पर कोई उत्सव मनाते हैं ? 

हाँ/नहीं द्‌ 
यदि हाँ, तो किस प्रकार का--हवन करवाना/प्रसाद/वाँटना/सरस्वती 
देवी की पूजा करना/ग्रन्य - ० 

[ख] क्या इस अवसर पर किसी रिहतेदार का विशेष महत्त्व होता है ? 
हाँ/नहीं । यदि हाँ, तो किसका ? """"" 

(७) [क] झापके परिवार में साधारणतया किस आयु में विवाह होता है ? 

लड़कों के विवाह की भ्रायु' "१" । है 
लड़कियों के विवाह की आायु******" 

[ख] क्या विवाह-साथी के चुनाव के मामले में आपका निर्णय मान लिया 
जाता है ? हाँ/नहीँ/कमी-कमी 

[ग] क्या विवाह से पूर्व लड़के या लड़की को देखकर विवाह तय किया 
जाता है? हाँ/नहीं 

[घ] यदि हाँ, तो यह देखने का काम कौन करता है? परिवार के बड़े- 
बूढ़े/माई, बहन या भाभी/स्वयं लड़का या लड़की /कोई मित्र/सहेली| 
अन्य कोई है. ; 

[ङ] क्या आप दहेज लेना या देना उचित समभते हैं ? 
हाँ/नहीं/तटस्थ 222: 
यदि हाँ, तो किस रूप में-- 2 
नकद/वस्तुझों के रूप में/झाभूषण/निेशनल सेविंग सर्टीफिकेट आदि 
के रूप में |श्रत्य किसी रूप में 

[च] क्या आप वाल-विवाह के पक्ष में हैं ! हाँ/नहीं [तटस्थ 

| यदि हाँ, तो क्यों ****०९०*०००००५० ये 

यदि ना, तो क्यों ००००००००००००००० 

[छ] आपकी राय में विवाह के समय लड़के और लड़की की आयु में 

“ कितना ग्रन्तर होना चाहिए ?**"****** * 
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[ज] क्या आपके परिवार में कोई अन्तर्जातीय विवाह हुआ है? 
हाँ/नहीं । यदि हाँ, तो क्या वह विवाह ग्रापकी सहमति से हुआ है ? 
हाँ/नहीं 

[क] आप किस प्रकार के विवाह को अच्छा समझते हैं ? 

: अन्तविवाह/भन्तर्जातीय विवाह 

[न्‌] क्या आप विधवाग्रों के पुनविवाह के पक्ष में राय देंगे ? 
हाँ/नहीं/ 

रि (5) विवाह के तरीकों में आप कौन-कौनसे परिवतंनों का आभास करते हैं? 

न्यु [ब] ००००००००००० 
_ (९) [क] अ में किस त्यौहार को सबसे अधिक महत्त्व दिया. 
र जाता 


१. ७७०७७०७७७७७७७७ 


र्‌ डर व न 0००२००००००००० 


३. ०००७ र ५०००७०७ 


[ख] क्या आप यह भ्रनुभव करते हैं कि उपरोक्त पर्वे, उत्सव, संस्कार 
आदि महंगे पडते हैं 


हां/नहीं/तटस्थ 


' श्रव्य कोई बात जो श्राप बताना चाहते है"... --.. 


/ ९ ९ . प्रश्नावली 
(QUESTIONNAIRE) 


झनुसूची की भांति प्रश्नावली भी प्रश्‍नों की एक आयोजित व क्रमवद्ध सूची 
है जिसका कि उद्देश्य अ्रध्ययन-विषय से सम्बन्धित प्राथमिक तथ्यों (Primary data) 
को संकलित करना होता है । मोटे तोर पर यह कहा ज्य सकता है कि प्रश्नावली व; 
झनुसूची में केवल अन्तर इतना ही है कि अनुसूची-प्रविधि में अनुसन्धानकर्ता स्वयं 
सूचनादाता से मिलकर प्रइनों के उत्तर को भरता है जवकि प्रश्नावली को डाक द्वारा 
सूचनादाताओं के पास भेज दिया जाता है और उनसे यह अनुरोध किया जाता है कि 
वे प्रनों का उत्तर स्वयं लिखकर फिर डाक द्वारा ही प्रश्नावली को अनुसन्धानकर्ता 
के पास भेज दे । श्रत: हम कह सकते हैं कि सामान्यतः प्रश्नावली भी उन्हीं सिद्धान्तों 
पर आधारित है जिनपर कि अनुसूची । फिर भी, जैसा कि श्री लुण्डबर्ग (I.५७९7६) 
ने लिखा है, प्रश्नावली का निर्माण करते समय अन्य अनेक वातों का ध्यान रखना 
॥ पड़ता है, विशेषकर इसलिए कि इसमें प्रइनों का उत्तर अनुसन्धानकर्ता के प्रत्यक्ष 
| व्यक्तिगत अनुरोध तथा सहायता के बिना ही भरना होता है ।! प्रश्‍नावली-भ्रविधि में 
इस सीमा के अतिरिक्त भी अन्य कई दोष हैं। पर, जैसा कि सवंश्री गुड तथा हॉट 
। (Goode and 90) ने लिखा है, इन दोषों के बावजूद मी डाक द्वारा प्रेषित स्वयं 
| भरी जाने वाली प्रश्नावली समाजशास्त्रीय शोध में एक उपयोगी प्रविधि है । जब तक 
। इस प्रविधि का प्रयोग उपयुक्त तरीके से किया जाता रहेगा, इसमें वास्तविक लाम 
| 
( 


प्राप्त हो सकेगा ।? परन्तु इस सम्बन्ध में और'कुछ विवेचना करने से पहले यह आव- 
इयक है कि हम प्रश्नावली के वास्तविक अर्थ को समझ ले । अग्नलिखित विवेचना से 
इसी का स्पष्टीकरण होगा । र 


I. “‘There are, however, a number of additional considerations which | 
should be kept in mind in the construction of questionnaires, especially when 
they are to be filled out without the direct personal solicitation and aid of an 

= investigator. ’— George A. Lundberg, Social Research, Longmans Green and 
Co., New York, I95l, 9. ] 82. कै 

2. “Inspite of many abuses, the mailed self-administering questionnaire 
remains a useful technique in sociological r . So longas this method is 
employed in appropriate research designs, it can frequently be rewarding.— 


William J. Goode and Paul K. Hatt, Metliods in Social Research, McGraw- 


Hill Book Company, Inc., I952, p. 70. 


| 
| 
। 
। 
| 
। 
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२६८ सामाजिक सवक्षण व शोध 


प्रश्नावली का अर्थ तथा परिभाषा 
(Meaning and Definition of Questionnaire) 


मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि एक विषय से सम्वन्धित व्यक्तियों 

से सूचना प्राप्त करने के लिए वनाए गए प्रइनों की एक क्रमवद्ध सूची को प्रश्नावली 

कहते हैं जिसे कि डाक द्वारा भेजकर सूचना एकत्रित की जाती है। पर विभिन्न 

विद्वानों ने इसके अर्थ को अपने-अपने ढंग से समझाने का प्रयत्न किया है । सवंश्री 

गुड तथा हॉट (00006 2०4 7940) के अनुसार, “सामान्य रूप से प्रश्नावली से 

-तात्प्थे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की उस प्रविधि से है जिसमें एक पत्रक का प्रयोग 
किया जाता है जिसे उत्तरदाता स्वयं भरता है ।”3 


«श्री लुण्डबर्ग (7,०॥७९7४) ने लिखा है कि “मूलतः प्रश्नावली प्रेरणाग्रों 
का एक समूह है जिसे कि शिक्षित लोगों के सम्मुख, उन प्रेरणाओं के ग्रन्तगंत उनके 
मौखिक व्यवहारो का निरीक्षण करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है ।”4 | 

प्रश्नावली की परिभाषा करते हुए श्री पोप (2०१०) ने लिखा है, “एक 
अइनावली को प्रश्नों के एक समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका 
उत्तर सूचनादाता को विना एक अनुसन्धानकर्ता अथवा प्रगणक (enumerator) की 
व्यक्तिगत सहायता के देना होता है ।”5 

श्री ब्रिलसन गी (५/॥४०॥ ७८९) के मतानुसार, “प्रश्नावली बड़ी: संख्या में 
लोगों से ग्रथवा छोटे चुने हुए एक समूह से, जिसके कि सदस्य विस्तृत क्षेत्र में छिटके 
हुए हैं, सीमित मात्रा में सूचना प्राप्त करने की एक सुविधाजनक प्रणाली है ।“6 
.. अश्री वोगाडंस (5०0९2745) ने लिखा है कि “प्रश्‍नावली विभिन्न व्यक्तियों 
मको उत्तर देने क्रे लिए दी गई प्रश्‍नों की एक तालिका है।”7 जबकि प्रो० सिन पाग्रो 
यांग (Hin P40 ४4) के भ्रनुसार, “अपने सरलतम रूप में प्रश्‍नावली प्ररनों 
नकी एक अनुसूची है जो कि भ्रनुसूचित अथवा सर्वेक्षण निदर्शन के रूप 'में निर्वाचित 


= 


3. “In general the word questionnaire refers to a device for securing. 
answers to questions by using a form which the respondent fills in himself.” 
—lbid., 9. I33. 

4. “Fundamentally, the cuestionnaire is a set of stimuli to which 
Jiterate people are exposed in order to observe their verbal behaviour under 
these stimuli-—George A. Lundberg, op. cit., p. 383. 

5. “A questionnaire ‘may be defined as a.set of questions to be 

_ answered by the informant without the personal aid of an investigator or 

enumerator. —J. D. Pope, in Research Method and Procedure in Agriculture 
Economics (Social Science Research Council, New York, I928), p. 63. 
6. “या. does constitute a convenient method of obtaining a limited 
amount of information from a large number of persons or from a small 
‘selected group Which is widely scattered.’—Wilson Gee, Social Science 
Research Method (950), ०. 34. * 

दु 7. “A questionnaire is a list of questions to a number of persons for 
them to answer. Tt secures standardized results that can be tabulated and 

 dreated statistically.~—Emory 5. Bogardus, Sociology,'p. 549. 
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व्यक्तियों के पास डाक द्वारा भेजी जाती है ॥ ४ ग 

उपरोक्त परिभाषाश्रो के श्राधार पर हम यह कह सकते हैं कि प्रश्‍नावली एक 
विशेष प्रकार की अनुसूची है जिसे कि श्रष्ययन-विषय से सम्बन्धित प्राथमिक तथ्यों 
को एकत्रित करने के लिए निदर्शन के रूप में चुने हुए व्यक्तियों के पास डाक द्वारा 
इस श्रनुरोध फे साथ भेज दिया जाता है कि वे उन प्रइनों का उत्तर स्वयं लिखकर 
प्रइनादली को वापस भेज दें क्योंकि ये उत्तरदातागण या तो संख्या में इतने अधिक 
हैं भ्रथदा इतने श्रधिक विसरे हुए हैं कि व्यक्तिगत सम्पर्क के, द्वारा उनसे सूचना 
एकत्रित नहीं की जा सकती । 


प्रश्‍नावली के प्रकार 
(Types of Questionnaire) 


प्रश्‍नावलियरों को रचना के आधार पर, प्रइनों की प्रकृति अथवा तथ्यों की 
प्रकृति के आधार पर भिन्न-भिन्न प्रकारों में विभाजित किया जाता है । श्री लुण्डवर्गे 
(पत) ने प्रश्‍नावलियों के दो प्रकार बताए हैं-- (अ) तथ्य सम्बन्धी प्रश्नावली 
| (Questionnaire of Fact) जिसे कि सामाजिक तथ्यों से सम्बन्धित सामग्री 
को एकत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, शार (ब) मत तथा मनोवृत्ति 
सम्बन्धी प्रश्नावली (Questionnaire of Opinion and Attitude) जिसका 
प्रयोग उत्त रदाताओं की राय श्रथवा ग्रभिरुचि से सम्वन्धित सूचनाश्रों को प्राप्त करने 
के लिए किया जाता है ।१ व 
श्रीमती यंग (४००8) ने प्रश्नावली के दो प्रकारो का उल्लेख किया है--- 
(क) संरचित प्रश्नावली (Structured Questionnaire), जिसकी रचना अनुसन्धान 
आरम्भ करने से पुवे कर ली जाती है, झौर (ख) असंरचित प्रश्नावली (]०॥- 
structured Questionnaire) जिसमें कि प्रश्‍नो का निर्माण पहले से नहीं किया 
| जाता है अपितु केवल भ्रध्ययन-विषय, क्षेत्र ग्रादि के सम्वन्ध में उल्लेख रहता है 70 
| उसी प्रकार प्रइनों की प्रकृति के श्राधार पर भी प्रश्‍नावलियों के भिन्न-भिन्त प्रकारो 
| जैसे वन्द प्रश्‍नावली, खुली प्रश्नावली, चित्रमय प्रश्नावली आदि का उल्लेख किया 
जाता है । इन समी प्रकार की प्रहनावलियों के सम्बन्ध में कुछ संक्षेप में विवेचन कर 
लेना श्रावशयक होगा । 

(१) संरचित प्रश्नावली (Structured Questionnaire) — संरचित 
प्रश्‍नावली वह होती है जिसकी रचना अनुसन्धान आरम्भ करने से पूर्व कर ली जाती” 
है भौर बाद में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है] श्रीमती यंग ने लिखा है कि 
“संरचित प्ररनावली वह होती है जिसमें कि निश्चित, ठोस तथा पूर्वनिर्धारित भ्नों 
के अतिरिक्त ऐसे आवश्यक सीमित प्रश्‍न भी रहते हैं जो अपर्याप्त उत्तरों के स्पष्टी-- 
करण. करने या भ्रधिक विस्तृत प्रत्युत्तर पाने के लिए आवश्यक होते हैं। अश्‍नो का ड 


8. ‘“The questionnaire provides the quickest and easiest method of 
gathering data from large and widely scattered groups of people. In its simp- 
। lest form the questionnaire consists ०६१ schedule of questions sent by mail to 
persons on a list or ina survev sample.’—Hsin Pao Yang, Fact Finding with’ 
Rural People (953), 00. 53-52. . 
9. G. A. Lundberg, ००. cit., 0. I83. 
I0. P. ४. Young, Scientific Social Survey and Research, I960, Pp 


77-80. 


| 
| 
| 
। 
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-२७० . सामाजिक सर्वेक्षण व शोध 


प्रकार चाहे प्रतिबन्धित हो या श्रप्रतिवन्धित, महत्त्वपूर्ण वात तो यह है कि उन प्रश्‍नों 
को पहले से ही, न कि साक्षात्कार के दौरान में, लिखित रूप दे दिया जाता है 7! 
ऐसी प्रश्‍नावलियों का प्रयोग उस समय किया जाता है जब कि श्रघ्ययन-क्षेत्र वहत 
विस्तृत हो, प्राथमिक सूचनाओं को एकत्रित करना हो या संकलित सूचनाग्रों की 
पुनर्पेरीक्षा करनी हो. अध्ययन का उद्देश्य सामाजिक या श्राथिक घटनाओं के सम्बन्ध 
में सचना एकत्रित करना, मतों के सम्वन्ध में जानकारी प्राप्त करना भ्रथवा किसी 
प्रशासनीय नीति या परिवतेन के सम्वन्ध में अध्ययन करना हो सकता है । उद्देश्य 

कुछ भी हो, विस्तृत क्षेत्र से पूर्वनिर्धारित योजना के अनुसार सूचना एकत्रित करने 
मके लिए संरचित प्रश्नावली सर्वोत्तम है। इस प्रकार की प्रश्नावली का सबसे महत्त्व- 
पूर्णं लाम यह होता है कि इसमें प्रश्नों को पहले से ही बना लिए जाने के कारण वे. 
-सुचिन्तित तथा क्रमवद्ध होते हैं और साथ ही सभी उत्तरदाता के लिए समान भी 
होते हैं जिसके फलस्वरूप प्रामाणिक सूचनाग्रों को प्राप्त करना सरल हो जाता है । 
डाँ० डी० एन० मजूमदार (D. \. \2]५०५३7) के द्वारा कानपुर नगर के सामाजिक 
सर्वेक्षण ‘Social Contours of an Industrial City—K.anpur में इसी प्रकार 
की प्रश्नावली का प्रयोग किया गया था । 

(२) भ्रसंरचित प्रइत्रावली (Non-structured Questionnaire)-इस 
प्रकार की प्रश्नावली में किसी प्रकार के प्रश्‍नो का निर्माण पहले से नहीं किया जाता 
है बल्कि केवल उन विषयों श्रादि का उल्लेख होता है जिनके कि सम्बन्ध में उत्तर- 
"दाताग्रों से सचना प्राप्त करनी है । इस प्रकार अ्रसंरचित प्रश्नावली एक साक्षात्कार 
“निर्देशक (Inter४।०४ 0706) के ही समान हे । प्रश्नावली में साक्षात्कारः नहीं 
किया जाता है । इसलिए असंरिचत प्रश्नावली को वास्तव में प्रश्नावली ही नहीं कहा 
जा सकता । फिर भी श्रीमती यंग (४००४) आदि ने इसे प्रश्नावली का ही एक 
स्वरूप माना है। 

(३) बन्द, सीमित या प्रतिबन्धित प्रश्नावली (Closed Questionnaire) 

` --इस प्रकार को प्रश्नावली में प्रत्येक प्ररत के सामने उसके सम्भावित उत्तर भी साथ 

“लिखे रहते हैं ग्रौर उत्तरदाता को अपना उत्तर केवल इन्हीं में से छाँटना होता है । 

इस प्रकार प्रश्नों के उत्तर सीमित कर दिए जाते हैं ग्रोर उत्तरदाता को अपना स्वतन्त्र 

मत देने की छूट नहीं दी जाती है । उसे केवल पूर्वनिर्धारित उत्तरों में से ही किसी 

` एक के साथ ग्रपनी सहमति प्रगट करनी होती है । इस प्रकार की प्रश्नावली के 
“उदाहरण निम्नलिखित हैं :--- 

(क) राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए आप किस साधन को सवसे उपयुक्त 

समझते हैं--(झ) रेडियो (य) समाचारपत्र (स) टेलीविजन (द) पोस्टर 
_ (य) हैण्डविल (र) माषण। 
.(ख) पारिवारिक तनाव का आपके ऊपर क्या प्रमाव पड़ता है-- 
(भ्र) मानसिक क्लेश - 
(व) परिवार को छोड़ जाने की इच्छा 


* II. ‘Structured questionnaires are those in which there are definite, 
concrete, and pre-ordained questions with additional questions limited to 
those necessary to clarify inadequate answers or to elicit a more detailed 
ponse.—Pauline V. Young, Scientific Social Surveys and Research, Asia 

_ Publishing House, Bombay, 960, 0. 777, 
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(स) श्रात्महत्या की इच्छा 

(द) सम्वन्धित व्यक्ति को रास्ते से हटा देने की इच्छा 
(य) सम्बन्धित व्यक्ति को «घर से निकाल देने की इच्छा 
(र) शराब में डूब जाने की इच्छा 

इस प्रकार की प्रश्‍नावलियों का भैवसे वड़ा लाम यह है कि इनसे प्राप्त 
सामग्री का वर्गीकरण करने में बहुत सुविधा रहती है, क्योंकि सूचनादाताश्रों के उत्तर 
पहले दिए गए सम्भावित उत्तरों में से ही होते हैं। : 

(४) खुली, भ्रसीमित भ्रथवा भ्रप्रतिबन्धित प्रश्नावली (Open Question- 
०47९)—जिन प्रश्‍नावलियों में उत्तरदाता को झपने उत्तर को व्यक्त करने में पूर्ण 
स्वतन्त्रता दी जाती है उसे खली, भ्रसीमित अ्रथवा ग्रप्रतिवन्धित प्रश्नावली कहते हैं। 
इस प्रकार की प्ररनावलियों में सम्भावित उत्तर नहीं दिए जाते हैं बल्कि उत्तरदाताग्रों 
से यह आशा की जाती है कि वे ग्रपनी इच्छानुसार अपने उत्तरों को प्रगट करें। 
इसीलिए प्रश्‍नों के ग्रागे कुछ भी लिखा नहीं जाता, केवल कुछ खाली जगह छोड़ दी 
जाती है । उदाहरणार्थ 


(iii) COSCO SOOGOO OOOO OOS 


(ख) वेश्यावृत्ति की समस्या को किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है-- 


(i) ००००००००००००००००००००००००००० ¢ न 


(ग) आपके विचार में कॉलेज के विद्यार्थियो की अनुशासनहीनता के क्या 
कारण हैं-- 


(iii) ७००००००००००७००००७०००७००७००७०७ ब 
इस प्रकार की प्रदनावलियों में उत्तरदाता को यह अवसर मिल जाता है कि 
` बह्‌ अपनी वास्तविक श्रान्तरिक भावनाझों को स्वतन्त्रतापूर्वेक अभिव्यक्ति कर सके । 
इससे उत्तरदाता के व्यक्तित्व का प्रत्येक गुण, जो विषये से सम्बन्धित होता है, अपने 
यथार्थ रूप में प्रगट हो जाता है । गुणात्मक तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए 
खुली प्रश्नावली बहुत उपयोगी है । । 


(५) चित्रमय प्रश्‍नावली (P।८६०7।३। ९९।००३।7९) इस प्रकार की 
प्रश्‍लावली में प्रश्नों के सम्भावित उत्तर चित्रों के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। उन 
चित्रों के द्वारा प्रगट होने वाले उत्तरों में से जो चित्र सूचनादाता की सम्मति व्यक्त 
करता है उसी पर वह निशान लगा देता है । इस प्रकार के चित्रों के होने से प्रश्नावली' 
में नवीनता व आकर्षण दोनों ही गुण उत्पन्न हो जाते हैं और अत्यधिक व्यस्त आदमी 
भी इन चित्रों की ओर झाकर्षित होकर उत्तर देने को प्रेरित होते हैं क्योंकि इससे . 
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कम-से-कम समय एवं प्रयत्न की भ्रावश्यकता होती है । इस प्रकार की प्रश्नावली में 
सम्मिलित किए जाने वाले चित्रमय प्रश्नों के उदाहरण इस प्रकार हैं :-- 

उदाहरण :-- 

(क) आपका परिवार कितना वड़ा है ? 


शि. (] Fe] 


(ख) आप गाँव में रहना पसन्द करते हैं अथवा शहर में ? 


न 3 प; 38, 
00 80 0070 EN | 


ऐसी प्रइनावलियाँ अशिक्षित, बच्चे तथा कम वुद्धिमान व्यक्तियों से जानकारी 
प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध होती हैं । चित्रों की भाषा समझना 
आय: सभी के लिए सरल होता है । साथ-ही-साथ इस प्रकार की प्रश्नावलियों के 
उत्तरों की जाँच करना सरल होता है । ' 

ङ Sis प्रईनावली (3\/९ ९०९५४००7१7९) मिश्रित प्रदनावलियों 
में ऊपर गई कई प्रकार की प्ररनावलियों का मिश्रण रहता है । प्रायः प्रति- 
वन्धित व अप्रतिवन्धित प्रकार के प्ररनों को मिलाकर जो प्रश्नावली बनाई जाती है 
यह मिश्चित प्रश्‍तावली कहलाती है । आज सामाजिक सर्वेक्षणों में प्राय: इसी प्रकार 
की प्रश्‍नावलियो का प्रयोग किया जाता है क्योंकि विभिन्न प्रकार के सामाजिक तथ्यों 
के सम्बन्ध में सूचनाएँ किसी एक निरड्चित प्रकार के प्रश्‍नों के द्वारा ही सम्मव नहीं 
हैं इसीलिए भ्रावद्यकतानुसार प्रतिवन्धित व श्रप्रतिवन्धित प्रइनों, यहाँ तक कि चित्र- 
मय प्रदतों, का भी उपयोग किया जा सकता है। - 


` प्रश्‍नावलियों के उपयोगी होने की श्रनिवायंताएँ 
(Essentials of Questionnaires being Useful) 
` इसमें कोई सन्देह नहीं कि कम-से-कम खर्च करके विशाल एवं विस्तृत क्षेत्र 
में बिखरे हुए उत्तरदाताझों से सूचना प्राप्त करने के लिए प्रश्‍नावली-प्रविधि सरलतम 
 है। परन्तु केवल यह गुण ही प्रश्‍नावलियों की उपयोगिता की कोई गारण्टी नहीं है । 
' इसके लिए यह श्रावश्यक है कि अन्य कुछ परिस्थितियाँ भी अनुकूल हों तभी 
` अइनावलियो की सहायता से वास्तविक सूचनाग को प्राप्त करना सम्भव होता है । 
` यह निवार्य परिस्थितियाँ इस प्रकार हैं :-- 
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(१) उत्तरदाताश्रो का शिक्षित होना (Educated Respondents)—- 
प्रश्नावली की सफलता के लिए सर्वप्रथम आवश्यकता यह है कि उत्तरदाता शिक्षित 
हों ताकि वे स्वयं प्रश्‍नों को पढ़ सकें और उनका उत्तर लिख सके । यदि वे ऐसा नहीं 
कर सकते हैं तो प्रश्नावली-प्रविधि के द्वारा सूचनाओं को एकत्रित नहीं किया जा 
सकता । इसी आवश्यकता के कारण इस प्रविधि का प्रयोग उस अवस्था में प्रायः 
नहीं हो पाता है जवकि निदर्शनों का चुनाव करके अ्रध्ययन किया जा रहा है; क्यो- 
कि निदर्शन में तो शिक्षित व अशिक्षित दोनों ही प्रकार के लोग ग्रा सकते हैं । 

(२) उत्तर देने की इच्छा (Willingness ० 7००५)--कैवल उत्तर- 
दाताश्रों के शिक्षित होने पर ही प्रश्नावली की उपयोगिता सिद्ध नहीं हो सकती है 
जब तक कि उनमें उत्तर देने की इच्छा को जागृत करने में हम सफल नहीं होते हैं । 
यह काम इसलिए कठिन है क्योंकि उत्तर प्राप्त करने के लिए अनुसन्धानकर्ता उत्तरदाता 
से सम्पकं स्थापित नहीं करता है। उसका तो एक मात्र सहारा वह अ्नुरोघ-पत्र 
होता है जो कि प्रश्‍नावली के साथ उत्तरदाता के पास भेजा जाता है। यदि यह पत्र 
उत्तरदाताश्रों में उत्तर देने की इच्छा को जागृत न कर पाए तो प्रश्‍नावली-प्रविधि 
विफल हो जाती है। यही कारण है कि व्यावहारिक रूप में यह देखा जाता है कि 
जितनी प्रइनावलियों को उत्तर प्राप्त करने के लिए भेजा जाता है उनमें से बहुत कम 
प्रश्नावलियाँ उत्तर-सहित लौटकर गाती हैं । 

(३) विषय के सम्बन्ध में उत्तरदाताग्रों का ज्ञान (Ipformants' fami- 
liarity with Sub]ect)—प्ररनावली-प्रविधि में अनुसन्धानकर्ता उत्तरों को प्राप्त 
करने के लिए स्वयं नहीं जाता है। इसीलिए उसे यह मौका नहीं मिलता है कि वह 
सूचनादाता को अध्ययन-विषय की प्रकृति, क्षेत्र, उद्देश्य तथा प्रश्नों के वास्तविक 
सम्वन्ध में कुछ भी कह सके । अतः यह जरूरी हो जाता है कि विषये के सम्बन्ध में 
स्वयं उत्तरदाताश्रों को कुछ-न-कुछ ज्ञान हो । यद्यपि शिक्षित व्यक्तियों से इस प्रकार 
के सामान्य ज्ञान की आशा की जा सकती है फिर भी अनेक क्षेत्रों में यह आशा पूर्ण 
नहीं हो पाती है और उस अवस्था में प्ररनावली की सफलता सन्देहजनक होती है । 

(४) सहायक सूचनाओं की प्राप्ति (Securing Supplementary Infor- 
ma!005)--प्रश्‍तावली की उपयोगिता अधिकतर इस बात पर निर्मेर करती है कि 
हमें विषय से सम्बन्धित अन्य सहायक सूचनाएँ किस सीमा तक प्राप्त हो सकती हैं। 
इसका कारण यह है कि प्रश्नावली द्वारा विषय के वारे में गहन एवं विस्तृत सूचनाएं 
प्राप्त नहीं की जा सकतीं और न ही इसके द्वारा समस्या की गहराई में ही i ए जा 
सकता है क्योंकि प्रश्‍नावलियाँ उत्तरदातामओं के द्वारा उनकी इच्छानुसार भरी होती 


` हैं और चूँकि अनुसन्धानकर्ता भी उसके सामने नहीं होता है इसलिए वह बहुत से प्रइनों 


का वास्तविक अर्थ समझता नहीं है और मंनमाने ढंग से उत्तर लिख देता है । ग्रतः 
सहायक सूचनाग्रों के द्वारा इनकी जाँच करने की आवश्यकता होती हैं । 


अच्छी प्रश्‍नावली की विशेषताएं 
(Features of a Good Questionnaire) 
श्री ए० एल० बाउले > [.. B0\९9) ने एक उत्तम प्रश्नावली की निम्न 
विशेषताओं का उल्लेख किया है-- 
(१) तुलनात्मक दृष्टि से प्रश्‍नों की संख्या कम होनी चाहिए । म 
(२) ऐसे प्रश्नो का होना श्रेष्ठ है जिनका कि उत्तर संख्या में अथवा “हाँ या 
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“नहीं! में दिया जा सकता है । ठे टु 
(३) प्रश्‍न इतने सरल, सीधे तथा एकगर्थंक हों कि शीघ्र समझ जा सक । 
(४) प्रइनों की रचना इस प्रकार की जाए कि उनका उत्तर देते समय मिथ्या- 
भुकाव के प्रवेश की सम्भावना न्यूनतम हो | ४ 
` (५) प्रश्‍न भ्रशिष्टतापूर्ण अथवा धृष्टतापूर्ण एवं परीक्षात्मक नहीं होने चाहिए । 
(६) प्रश्‍न जहाँ तक सम्भव हो एक-दूसरे को पुष्ट करने वाले हों । 
(७) प्रश्‍न इस प्रकार का हो कि इच्छित सूचना प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त 
की जा सके । 


प्रहतावली की रचना करते समय ध्यान में रखने योग्य बातें 
(Essential considerations while framing Questionnaire) 


एक प्रश्नावली की रचना करते समय हमें निम्नलिखित वातों को ध्यान में. 
रखना चाहिए 
(१) प्रश्नावली की रचना करने का काम तभी आरम्भ करना चाहिए जब 
कि प्रध्ययन-विषय के विभिन्‍न पक्षों का तुलनात्मक महत्त्व हमारे लिए स्पष्ट हो जाए 
जिससे कि विभिन्‍न पक्षों? के महत्त्व के अनुपात में ही हम प्रश्नावली में प्रश्‍नों को 
सम्मिलित कर सके । इसके विना सन्तुलित प्रश्नावली की रचना सम्भव नहीं । 
(२) प्रश्‍नों का उत्तर लिखने के लिए आवश्यकतानुसार पर्याप्त खाली जगह 
प्रत्येक प्रश्न के सामने होनी चाहिए । र 
_ (३) भाषा सरल शरोर स्पष्ट होनी चाहिए । दो अर्थ वाले शब्दों, ग्रप्रचलित 
शब्दों, तकनीकी <ब्दों एवं भावात्मक शब्दों के प्रयोग से सचेततापूर्वक वचना चाहिए । 
डी प्रन सरल और सीधे हों ताकि उत्तरदाता उसे आसानी से समझ सके 
क्योंकि प्रइनों का उत्तर उसे विना अनुसन्धानकर्ता की मदद से ही लिखना होता है । 
(५) प्रश्नावली में इस वात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि अध्ययन की 
प्रत्येक इकाई की स्पष्ट व्याख्या मी दे दी जाए । जैसे 'वच्चा', 'युवक' और 'वयस्क' 
शब्दों की व्याख्या किए विना श्रगर हम उन्हें प्रश्नों में प्रयोग करेगे तो अलग-अलग 
उत्त रदाता अपनी-अपनी समझ के अनुसार उत्तर देंगे। कोई केवल ३ वर्ष की आयु 
` बालों जा मानेगा, कोई ७ वर्ष तक की और कोई १४ वर्ष तक की झायु वालों 
को इसी श्रेणी में सम्मिलित करेगा क्योंकि वास्तविक स्थिति बताने वाला अनुसन्धान- 
कर्ता वहाँ नहीं होगा । 
(६) प्रश्नावली शिक्षित व्यक्तियों को भेजी जाती है, भ्रतः यह आवश्यक 
कि उनकी प्रकृति को देखते हुए ही प्रश्नों की संख्या को निश्चित करना चाहिए । व 
दे त जाय os ho आ) Personalities) के हों, तो ग्रपेक्षाकृत 
कम प्र प्रश्‍नाव सम्मिलित करना चाहिए । वै श्नों 
होगा ही उचित । हिए । वैसे भी कम प का 
के है १ प्रश्न इस प्रकार के न हों जिससे कि उत्तरदाताओं की मावनाओं को 
ओ। ठेस पहुंचे । साथ ही ऐसे प्रश्नो को भी प्रश्नावली में स्थान नहीं मिलता जि लत 
: कि उत्तरदाता के मन में उत्तर न देने की भावना उत्पन्न हो । 
अर _._ (८) प्रश्नावली की रचना का एक आवश्यक अंग प्रश्नावली के साथ भे 
कोच 2 जाने वाला पत्र--सहगामी पत्र (३c००m़aning ।९९) होता है । इसकी ss 


कौ 
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प्रश्नावली २७५१ 


“मी बड़ी सावधानी से करनी चाहिए और उसकी मार्फत उत्तरदाताग्रों को ग्रध्ययन के 
उद्देश्य से परिचित करवाते हुए सूचना भेजने का विनम्र अनुरोध करना चाहिए आर 
यह विश्वास दिलाना चाहिए कि उनके द्वारा दी गई सूचना को गुप्त रक्खा जाएगा 
आर केवल शिक्षा-सम्बन्धी आवश्यकता के लिए प्रयोग किया जाएगा । 

(९) प्रश्नावली की रचना करते समय उसके भौतिक पक्ष भी पर ध्यान देना 
चाहिए । जैसे प्रश्नावली का आकार वहुत छोटा या वहुत बड़ा न हो, सुन्दर व स्पष्ट 
रूप में वह छपा हो, कागज का रंग आकर्षक हो तथा प्रश्‍न एक सिलसिले से व्यव- 
स्थित हों । वास्तव में, प्रश्नावली को हम जितने व्यवस्थित व सन्तुलित ढंग से प्रस्तुत 
कर सकेंगे, उतनी सफलता हमें सूचनाग्रों को एकत्रित करने में प्राप्त होगी । 

प्रश्‍नावली वनाने की प्रविधि का जो वर्णन श्रव हम आगे के पृष्ठों में करेंगे 
उससे उपरोक्त सभी बातें और भी स्पष्ट हो जाएँगी. । 


प्रइनावली के निर्माण को प्रविधि 
(Technique of constructing Questionnaire) 


यह सच है कि प्रइनावली प्राथमिक तथ्यों [re at 4३०) को एकत्रित 
करने का एक प्रभावपूणं साधन है। पर इस साधन को सफलता अधिकतर इस वात 
पर निर्भर रहती है कि प्रश्नावली के निर्माण में कितनी सतकंता को अपनाया गया 
है । इस सतर्कता की आवश्यकता प्रइनावली-प्र विधि में इसलिए अधिक होती है क्योंकि 
इसमें उत्तरदाता को विना अनुसन्धानकर्ता की मदद से प्रश्‍नों का उत्तर देना होता है। 
इसीलिए यदि कभी भी कोई ग्रस्पष्टता या कमी रह गई तो उत्तर भी अस्पष्ट तथा 
अपुण ही होते हैं । ऐसी स्थिति में प्रश्नावली का निर्माण इस प्रकार किया जाना 
चाहिए कि वह इतनी सरल व स्पष्ट हो कि विभिन्‍न प्रकार के उत्तरदाता उसे विना 
अनुसन्धानकर्ता की सहायता से समझ सके एवं वांछित उत्तर लिखकर भेज सके । 
इसके लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए । 


| विषय का सावधानोपुर्वेक विश्लेषण 
| (Careful Analysis of the Subject) 


एक सफल प्रश्नावली तभी वन सकती है, जवकि अनुसन्धानकर्ता प्रश्नावली 

बनाने से पूर्वं विषय का सावधानीपूर्वक विश्लेषण कर ले । इस विश्लेषण के अन्तरगत 
. निम्नलिखित वातें आती हैं-- 

(प्र) समस्या के विभिन्न पक्षों का विश्लेषण (Analysis of the various 
Aspects of the ?7000॥)--प्रश्नावली के निर्माण में सवसे पहले समस्या के 
विभिन्न पक्षों का विश्लेषण करना पड़ता है जिससे कि उन पक्षों का तुलनात्मक महत्त्व 
स्पष्ट हो जाए और अनुसन्धानकर्ता को यह पता चल जाए कि समस्या के किन-किन . 
पक्षों के किन-किन विषयों के सम्बन्ध में उसे प्रश्नावली के आधार पर सूचना प्राप्त 
हो सकती है । इसी विश्लेषण के आधार पर यह निश्चय करना पड़ता कि कित- 
किन पहलुश्रों से सम्वन्धित किन-किन प्रश्नों को प्रश्नावली में स्थान दिया जा सकता 
है। ऐसा कर लेने से एक सन्तुलित प्रश्‍तावली का निर्माण सम्भव होता है और इस 
बात की सम्भावना न्यूनतम होती है कि समस्या का कोई भी आवश्यक पक्ष इस प्रकार 
छट नहीं जाता है कि उस पर कोई भी प्रश्‍न न किया गया हो । साथ ही अधिक 
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महत्त्वपूर्ण पक्षों के सम्वन्ध में अधिक प्रइनों का तथा कम महत्त्वपूर्ण पक्षों के सम्बन्ध 
सें कम प्रश्‍नों का वॅटवारा भी ठीक ढंग से हो जाता है। सम्पूर्ण विषय से सम्वन्धित 
सन्तुलित संख्या में प्ररनों को प्रश्नावली में सम्मिलित करने के लिए यह आवश्यक है 
कि (क) प्रश्‍नो के निर्माण में विषय के सम्बन्ध में अनुसन्धानकर्ता के पूर्व-अनुभवों का 
सदुपयोग करना चाहिए जिससे कि आवश्यक सभी भ्रदन प्रश्नावली में सम्मिलित हो 
जाएँ, (ख़) विषय से सम्बन्धित उपलव्ध साहित्य के पूर्ण अध्ययन के आधार पर प्रश्नों 
का निर्माण करना चाहिए, (ग) विषय से सम्वन्धित विशेषज्ञों एवं मित्रों आदि के 
ज्ञान का भी उपयोग प्रश्नो के निर्माण में करना चाहिए, भोर (घ) प्रश्‍नों के निर्माण 
में स्थानीय परिस्थिति को समभने वाले विशिष्ट व्यक्तियों के अनुभव और पूर्व-ज्ञान से 
भी लाम उठाना चाहिए । इस प्रकार विभिन्न स्रोतों से समस्या के वारे में पर्याप्त 
जानकारी हासिल करके समस्या' के विभिन्न पक्षों का उचित विश्लेषण करने के 
पश्चात्‌ ही प्रश्नावली का निर्माण करना चाहिए । 

(ब) उपयोगी प्रश्‍न ((5७(0॥ ९५९७४००४) प्रश्‍नावली में किसी भी प्रश्‍न 
को स्थान द॑ने से पहले यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वह प्रश्‍न ग्रध्ययन-विषय या 
उसके किसी विशेष पक्ष पर प्रकाश डालने में कितना योग दे सकता है । प्रश्नावली में 
प्रत्येक प्रश्‍न इतना उपयोगी, होना चाहिए कि उसका अभाव हमें खटके । यदि किसी 
प्रश्न का मुल्य प्रश्‍नावली में वहुत कम है तो उसकी तुलना इस पर खर्च होने वाले 
अतिरिक्त व्यय एवं समय से करनी चाहिए और इस तुलना से यदि उस प्रश्‍न की 
उपयोगिता कम मालूम पड़े तो उसे निकाल देना चाहिए । अनावष्यक प्रइनों में व्यर्थं 
ही समय तथा घन नष्ट होता है और सूचनादाताओं से उन प्रइनों का उत्तर प्राप्त 
करना भी कठिन होता है । अतः केवल उपयोगी प्रइनों को ही प्रश्नावली में स्थान 
देना चाहिए। * 


ग्रइनों की प्रकृति तथा भाषा 
(Nature and Wording of Questions) 


किन उपयोगी प्रश्नो को प्रश्नावली में स्थान देना है, केवल इतना निश्चित 
कर लेने मात्र से ही एक उत्तम प्रश्नावली का निर्माण नहीं हो जाता है, जब तक कि 
प्ररनों की प्रकृति तथा भाषा पर भी आवश्यक ध्यान न दिया जाए । इस सम्बन्ध में 
निम्नलिखित वातें स्मरणीय हूं 


(१) भाषा की स्पष्टता एकं विशिष्टता (C०३7 4० Specific Langu- 
३६९)-भ्रस्तावली में उत्तरदाता को प्रत्येक प्रश्न को स्वयं समझकर उत्तर देना पडता 
है । अतः यह आवश्यक है कि प्रश्‍न इतने स्पष्ट हों कि उत्तरदाता को उन्हें समझने 
सें कठिनाई न हो। प्रइनों की”माषा इस प्रकार होनी चाहिए कि उनका अर्थ अत्यन्त 
स्पष्ट और सुनिश्चित हो । प्रश्नों में विशिष्ट शब्दों, विभागीय शब्दों तथा शब्दों के 
संक्षिप्त रूप (2७४7०४३००8) का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार अप्रचलित 
शब्दों, दोषपूर्ण वाक्य-विन्यास, भावात्मक शब्द, सापेक्षिक शब्द (जैसे अधिक, प्रायः 
` बहुधा, आदि) वहुअर्थक शब्द, पारिमाषिक शाब्दावलियों (technical terms) से 

यथासम्भव दुर रहना चाहिए। सूचनादाता के मन में असमंजस उत्पन्न करने वाले 
प्रदनों को प्रश्नावली में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। उदाहरणाथ, “क्या आप 


ओ- अच्छे पढ़े-लिखे हैं ?” यह प्रश्‍न पूछने के स्थान पर “आपने किस कक्षा तक शिक्षा 


ग्रहण की है ?” पूछना अधिक अच्छा है क्योंकि 'अच्छे पढ़े-लिखे' होने का भ्रमिप्राय 
ं अ 


टी ` अलग-ग्रलग सूचनादाता के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ होगा 
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प्रश्नावली २७७ 


(२) प्रइनों की सरलता (9]० ९०९६।००७)--यह भी आवश्यक है कि 
अइनावली में सम्मिलित किए गए प्रश्‍न सरल हों जिससे कि सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति 
“मी उसके अर्थ को सरलता से समझ सके,। प्रश्नों की सरलता इसलिए और मी आव- 
झ्यक है क्योंकि प्रश्नावली के प्रइनों का उत्तर सूचनादाता को विना अनुसन्धानकर्ता 
की सहायता से देना होता है । 3 

(३) इकाइयों की स्पष्ट परिभाषा (Clear Definitions of Units)— 
यथार्थं उत्तर पाने के लिए यह भी आवश्यक है कि प्रश्‍नों की इकाइयों की स्पष्ट परि- 
भाषा भी दे दी जाए। ऐसा न करने से प्रत्येक उत्तरदाता इन इकाइयों को अपने-अपने 
दृष्टिकोण तथा सूभ-बुझ से भ्रलग-भ्रलग रूप में परिभाषित करेगा और इसीलिए उनसे 
प्राप्त उत्तरों में पर्याप्त भिन्नता पनपने की सम्भावना होगी । श्रत: इकाइयों की स्पष्ट 
परिभाषा आवश्यक है । उदाहरणाथ, यदि हम यह प्रश्‍न करते हैं कि “्रापके परिवार 
में कितने वयस्क सदस्य हैँ ? ' तो यह स्पष्ट कर देना होगा कि वयस्क (१००७) 
-से तात्पर्यं उन लोगों से है जो कि १८ वर्ष की थ्रायु से ग्रधिक हैं । ऐसा कर देने से 
“वयस्क' शव्द को समी सूचनादाता एक ही ग्रर्थ में समभेंगे। उसी प्रकार पारिभाषिक 
शब्दावलियो की व्याख्या भी कर देनी चाहिए जैसे 'श्रद्धं वेकार (under employ- 
ment), 'कार्यशील जनसंख्या” (working ए०००७४४०॥) आदि के तात्पर्यं को समझा 
देना चाहिए । टि 

(४) कम प्रश्‍न (7७७ ९५९४।०॥8)~प्ररनावली के प्रश्नों का उत्तर देने के 
सम्बन्ध में अनुसन्धानकर्ता उत्तरदाताग्रों पर अपना व्यक्तिगत प्रभाव नहीं डाल सकता । 
इसीलिए यदि प्रइनों की संख्या बहुत अधिक हुई तो प्रश्नावली को भरकर लौटाने का 
उत्साह सूचनादाता अपने में अनुभव नहीं करेगा । साथ ही, अधिक प्रश्‍न होने से समय, 
“बन तथा परिश्रम का भी दुरुपयोग होता है । अतः प्रश्‍नों की संख्या भ्यूनतम ही होनी 
चाहिए । पर इसका तात्पय यह भी नहीं है कि जिन विषयों पर प्रश्‍न पूछना आवश्यक 
है उसकी अवहेलना की जाए। 


(५) सांख्यिकीय विवेचन के योग्य प्रश्‍न (0०८५॥०॥५ subject to 
statistical treatment)—साथ ही, प्रश्‍नो को सम्मिलित करते समय इस वात का 
ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्न ऐसे हों जिनके उत्तरों का उचित वर्गीकरण, सारिणीयन 
आदि सम्भव हो । अतः ग्रधिकांश प्रश्‍न ऐसे हों जिनका उत्तर संख्या में या 'हाँ/नहीं' 
में हो । इससे भ्रध्ययन-कार्य में वस्तुनिष्ठता (००]|८०४४।७) पनपती हूँ । 

(६) सही सूचना प्राप्त करने योग्य प्रन (Questions stimulating true 
informati0ns)--भ्रश्‍नों को इस ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए कि उत्तरदाताओं के 
द्वारा सही स्थिति को छिपाने की सम्भावना न्यूनतम हो,। श्रेष्ठ प्रश्‍न वही है जो कि 
सही सूचना प्राप्त करने में सफल होता है । उदाहरणार्थ, “तुम्हें वेश्यागमन का शौक 
क्यों है ?” इस प्रश्‍न का सही उत्तर प्राप्त करना कठिन है । अतः ऐसे प्रइनों से वचना 
'ही उचित होता है । 

(७) कुछ विशिष्ट प्रकार के प्रइनों से बचाव (Avoiding some parti- 
cular type ०/ 0०९८४४०॥४)--कुछ इस प्रकार के प्रश्‍न होते हैँ जिनके सम्बन्ध में 
वैषयिक उत्तर प्राप्त करना कठिन होता है । अतः उन्हें प्रश्नावली में सम्मिलित करना 
उचित नहीं होता । गुप्त व गहन सूचनाएं प्राप्त करने के लिए किए गए प्रश्‍न, पथ- 
प्रदं क प्रश्न, प्राककल्पनात्मक प्ररत, वैयक्तिक प्रश्‍न, भावात्मक प्रश्‍न, रूढियुक्त प्रश्न 
आदि इसी प्रकार के कुछ प्रश्‍न हैं जिनसे बचना आवश्यक है । कभी-कभी तो ऐसा 
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देखा जाता है कि गुप्त व वैयक्तिक जीवन से ही सम्बन्धित केवल दो-चार प्रश्‍नों का 
समावेश प्रइनावली में कर देने पर सम्पूर्ण प्ररतावली का ही उत्तर प्राप्त करना भ्रसम्भन 
हो जाता है । पति-पत्नी के-गुप्त सम्वन्धों, व्यापारिक रहस्या श्रादि से सम्वन्धित प्रश्नों 
से इसी कारण वचने की आवश्यकता होती है । उसी प्रकार ऐसे प्रश्‍नों से वचना 
चाहिए जिनमें प्रातीतिक मूल्यांकन (ऽ५७]९०।४९ ९४३]०३४।०॥) करने वाले शब्दों ल 
'अच्छा', 'बुरा' आदि का समावेश हो। इससे अध्ययन में वस्तुनिष्ठता नहीं पार्त 
है । इसके ञ्रतिरिक्त व्यंगात्मक प्रश्नों से भी दूर रहने की आवश्यकता हूं । ऐसा न 
करने पर सचनादाता के मन में विरक्ति व विरोध की भावना पनप जाती है । अनु- 
सन्धानकत्ती का काम तो वास्तविकता की खोज करना है, न कि किसी के श्रान्तरिक' 
जीवन को ठेस पहुँचाना । 
प्रश्‍नावली का भौतिक पक्ष 
(Physical Aspect of Questionnaire) र 
केवल प्रश्नो की प्रकृति व शब्दावली पर ही प्रश्नावली की सफलता निर्भर 
नहीं है। इसके कुछ भौतिक पक्ष भी कम महत्त्व के नहीं हैं । इस दृष्टि से निम्त- 
लिखित वातो का ध्यान रखना चाहिए-- 

(क) प्रइनावली «का झाकार (826 ० 0५९४४०7/क्या०)--प्रश्नावली को 
उपयोगी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उसका आकार न तो बहुत बड़ा हो और 
न ही बहुत छोटा । वहुत बड़े आकार की प्रश्नावली को देखकर ही उत्तरदाता घबड़ा 
जाता है और साथ ही ऐसी प्रश्‍नावलियों को वार-वार मोड्ने से फटने या अन्य प्रकार 
से नष्ट हो जाने की सम्भावना होती है । सामान्यतः ८३” 2८ ११” के कागज पर ही 
प्रनावली छपवाई जाती है। पर जनगणना ग्रादि के अवसर पर बड़े आकार की 
प्ररनावली ही प्रयोग में लाई जाती है। र 

(ख़) छपाई और रंग (४ ४१0 200ए)--प्रश्नावली को ग्राकषक 
बनाने के लिए छपाई तथा कागज के रंग का मी ग्रत्यन्त ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि 
इन सवका प्रभाव मनोवैज्ञानिक तौर पर सूचनादाता पर पड़ता है । खराब कागज फट 
भी जल्दी जाता है इसलिए वर्गीकरण ग्रादि के समय में काफी कठिनाई हो सकती है । 
उसी प्रकार कागज उत्तम प्रकार का न होने से उत्तर लिखते समय स्याही फल जाती 
है । इससे भी वाद को बहुत भ्रसुविधा होती है । उसी प्रकार यदि छपाई भ्रच्छी नहीं 
है तो उसे पढ़ने में उत्तरदाता को कष्ट हो सकता है और उसकी उत्तर देने की रुचि 
कम हो सकती है। प्रश्‍नावली-प्रविधि में रंग, छपाई आदि के द्वारा प्रश्नावली को 
आह वनाने से कुछ सीमा तक अनुसन्धानकर्त्ता की अनुपस्थिति की पूर्ति हो 
जाती है । 

र (ग) प्रश्नावली की लम्बाई (L7४४! ०† ९०९४।००।7९) एक प्रश्नावली 
में प्रइतों की संख्या इतनी नहीं होनी चाहिए कि सम्पूर्ण प्रश्नावली अनेक पृष्ठो में छप 
सके । श्रधिक लम्बी प्रश्नावली को भरने में उत्तरदाता का बहुत अधिक समय लगता 
है और इसीलिए वह ऐसी प्रश्नावली से घबड़ाता है; इसीलिए यह आवश्यक है कि 
प्रश्नावली इतनी लम्बी न हो कि उसे भरने में उत्तरदाता ऊब जाएं । कम-से-कम गौर 
संक्षिप्त प्रश्‍नों वाली प्रश्नावली अधिक उपयोगी मानी जाती है यद्यपि पचास पृष्ठों 
तक की प्रइनावलियाँ भी सफलतापूर्वक प्रयोग में लाई जा चुकी हैं। फिर भी यदि 


प्रश्नावली की लम्वाई इतनी है कि ग्रधिक-से-प्रधिक आधे घण्टे में उसे भरा जा सके, 


तो उसे एक उत्तम प्रश्नावली माना जाता है। 


१ र्‌ क हिट ।, >) A» वे 


प्रश्नावली २७१, 


(घ) मदो की व्यवस्था (Arrangement .०† [९०5)-यदि प्रश्ना की 
संख्या अधिक भी है और यदि उन प्रश्नों को सुव्यवस्थित ढंग से सजा दिया गया है 
तो प्रश्नावली की लम्वाई खटकती नहीं है । इसीलिए यदि प्रश्नों की संख्या अधिक 
है तो उन्हें कुछ समूह में वाँट देना चाहिए और प्रत्येक समूह के प्रइनों को व्यवस्थित 
रूप में इस प्रकार लगा देना चाहिए कि त्रे एक-दूसरे से सम्बन्धित जान पड़ें। इससे 

. प्रइनों का एक स्वाभाविक वहाव प्रश्नावली में देखने को मिलता है और उत्तरदाता 
उसी बहाव में वहता चला जाता है और उसे प्रश्नो का उत्तर देने में परेशानी नहीं 
होती । प्रत्येक प्रश्‍न-समूह का शीर्षक, उपशीर्षक आदि देने से भी प्रश्नावली व्यवस्थित 
व आकर्षक वन जाती है और प्रश्‍नों को एक क्रम से लिखने से न केवल विषय का 
स्पष्टीकरण होता जाता है श्रपितु वर्गीकरण आदि के काम में पर्याप्त सहायता | 
मिलती है । 


, प्रश्नावली की पुर्व-जाँच 
(Pretesting of Questionnaire) 


हर तरफ से सावधानी वरतने पर भी प्रत्येक प्रश्नावली में कुछ-त-कुछ त्रुटि 
अवश्य ही रह जाती है और इन त्रुटियों का तव तक पता नहीं चलता जव तक कि 
प्रश्नावली को व्यावहारिक प्रयोग में न लाया जाए। यदिः वहुत वाद में इन त्रुटियों 
का पता चला तो उन्हें सुधारने में बहुत परेशानी होती है । इसीलिए वास्तविक रूप 
में सूचना एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली को प्रयोग में लाने के लिए उसको पूव 
परीक्षा कर लेना आवश्यक होता है। इसीलिए प्रश्नावली को अन्तिम रूप देने झं 
सूचनादाताग्रों के पास उसे भेजने से पूर्व ग्रध्ययन-क्षेत्र से ही किसी छोटे समूह को 
सँम्पल (७३7९) के रूप में चुनकर प्रश्नावली का प्रयोग कर लिया जाता है। इस 
प्रकार के परीक्षण से जो भी दोष पता चलते हैं उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक 
कदम उठाना चाहिए अर्थात्‌ आवश्यकतानुसार प्रश्‍नावली में परिवर्तन व परिवद्धंन 
कर देना चाहिए । यदि बहुत ज्यादा त्रुटियों का पता चलता है तो प्रश्‍तावली को फिर 
से बनाना चाहिए । 


सहगामो पत्र 
(Accompanying Letter) 


पूर्वपरीक्षा करने के वाद प्रदनावली में आवश्यक परिवर्तन व परिवर्द्धन करके 
उसे अन्तिम रूप दिया जाता है और फिर वास्तविक सूचनादाताओं के पास डाक द्वारा 
उसे भेज दिया जाता है । पर ऐसा करते समय प्रत्येक प्रश्‍तावली के साथ एक व्यक्तिगत 
पत्र संलग्न कर देना चाहिए जिसमें सूचनादाता को झनुसन्धान-कार्य के उद्देश्यों के 
सम्बन्ध में बताते हुए उनको सहयोग प्रदान करने के लिए अनुरोध करना चाहिए । 
इसके लिए सबसे प्रथम आवश्यकता इस वात की है कि यह पत्र बहुत ही अच्छे कागज 
पर साफ व सुन्दर टाइप से भ्राकषंक शीर्षक सहित छपा हो ताकि वह पत्र सुचनादाता 
को अपनी तरफ आकर्षित करने में निश्‍चय ही सफल हो। यदि यह सहगामी पत्र 
इस काम में सफल हुआ तो वह व्यक्तिगत साक्षात्कार की ही भाँति उपयोगी सिद्ध 
होगा और सूचनादाता तथा अनुसन्धानऊर्त्ता को एक-दूसरे के निकट लाकर उन्हें 
व्यक्तिगत सम्वन्धों में बांधने का काम करेगा । इसी सहगामी पत्र का प्राथमिक प्र माव 
यह होता है कि उसी के आधार पर अनुसन्धान की प्रकृति, महत्त्व आदि के सम्बन्ध 
में कुछ तात्कालिक निष्कर्ष निकालने में सूचनादाता को अत्यन्त सुविधा होती है और 
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उसकी इस जिज्ञासा की भी पूर्ति होती है कि 'सूचना किसे चाहिए श्रौर 'किस लिए 
चाहिए । 

इस पत्र में किस प्रकार का अनुरोध किया जाए यह दूसरी समस्या है। इस 
सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि सहगामी पत्र में सहयोग की याचना इस रूप में 
प्रस्तुत की जाए कि अपना समय तथा उत्साह नष्ट करके और उस समय के दौरान 
में किए जाने वाले अन्य मनोरंजक क्रियाओं से अपने को वंचित करके भी प्रश्नावली 
को भरने के सम्बन्ध में सूचनादाता के मन में कोई हिचक भ्रवशेष न रह जाए। इस 
सम्बन्ध में सबसे वडी समस्या यह है कि पत्र के द्वारा हमें सूचनादाता के मन से समस्त 
प्रकार के सन्देह व डर को इस प्रकार मिटा देना पड़ता है कि वह प्रश्‍नावली को 
भरने के लिए स्वतः प्रेरित हो । इसीलिए यह उचित है कि पत्र के श्रारम्म में ही यह 
स्पष्ट शब्दों में कह देना चहिए कि केवल ग्रनुसन्थान-कायं के लिए अथवा ज्ञान के 
विस्तार के लिए सूचनाश्रों की याचना की जा रही है और उन सूचनाओं का किसी 
भी रूप में दुरुपयोग नहीं किया जाएगा । 

इस प्रकार विश्वास उत्पन्न करने के बाद पत्र में यह लिखना चाहिए कि उस 
पत्र के साथ एक प्रश्नावली भेजी जा रही है जिसके प्ररनों का उत्तर अपनी सुविधा- 
नुसार भरकर प्रश्नावली को वापस भेज देने की कृपा करें। यह भी लिख देना लाभ- 
दायक सिद्ध होता है कि वे अपना नाम प्रदनावली में न लिखें ताकि उनके नाम के 
साथ उनके द्वारा दिए गए उत्तरों को जोड़ा न जा सके । 

शीघ्र जवाब पाने के लिए और साथ ही ग्रधिक संख्या में भरी हुई प्रश्नावलियों 
को प्राप्त करने के लिए टिकट सहित जवावी लिफाफा प्रश्‍नावली के साथ भेज देना 
चाहिए। इस प्रकार के जवावी लिफाफे का भी एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव सूचनादाता 
पर पड़ता है और वह यह सोचता हे कि जब अनुसन्धानकर्ता ने इतना पैसा खर्चे किया 
है तो उसे जवाब दे ही दिया जाए । टिकट सहित जवाबी लिफाफा भेजने पर भी सभी 
लोग प्रइनावली को भरकर नहीं भेजते हैं और उस अवस्था में पर्याप्त पैसा यूही बर्बाद 
होता हे । इस वर्बादी को रोकने के लिए “व्यापारी जवाबी लिफाफा (Business 
Reply Envelope) सबसे उत्तम होता है । 

_ श्री स्लेटो (560) के अनुसार कभी-कभी सहगामी पत्र में सूचनादाता की 
रुचि को चुनौती देने का मी वड़ा अच्छा फल प्राप्त होता है। आपने स्वयं शिक्षा 
सम्बन्धी परिवतंनों का अध्ययन करते समय अपने सहगामी पत्र में ये लिखा था कि 
“बहुत से लोग यह विश्वास करते हैं कि इस प्रकार का अध्ययन सफल हो ही नहीं 
सकता क्योंकि विश्वविद्यालय के विद्यार्थी ग्रपने-ग्रापको लेकर ही इतने ज्यादा व्यस्त है 
ड इस Se 04 प्रश्‍नावलियों का उत्तर देने के प्रति वे अत्यधिक उदासीन 

।” इस चुनौती से वडा अच्छा फल प्राप्त हुआ और पर्याप्त संख्या में यों 
को मरकर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने लौटाया | च्या नावा 


प्रदनावलियाँ भेजने में सावधानी 
(Precautions in despatching the Questionnaires) 


॑ सहगामी पत्र ठीक-ठीक तैयार हो जाने के वाद प्रश्नावली के साथ उसे लगा- 
कर सूचनादाताश्रों को भेज देना चाहिए । ऐसा करते हुए कुछ विशेष बातों का 
रखना भावश्यक है-- (अ) प्रश्नावली सहगामी पत्र के साथ भेजते समय इस सम्बन्ध 
में निःसन्देह हो जाना चाहिए कि सही पते पर उन्हें भेजा जा रहा है। (ब) सभी 
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प्रश्नावली २८१ 


ग्रश्‍नावलियो को एक ही दिन भेजना चाहिए इससे लगभग दो-चार दिन के अन्तर में 
“मरी हुई प्रश्‍नावलियों के लौटने की सम्भावना बढ़ जाती है। (स) प्रइनावलियाँ ऐसे 
“दिन भेजी जानी चाहिएँ कि वे साप्ताहिक अवकाश के एक-दो दिन पूर्व सुचनादाताओं 
को मिलें । इससे रविवार की छुट्टी में वे धैयें और शांति के साथ प्रश्नावली को पढ़ने ' 
"तथा प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आवश्यक समय को निकाल सकेंगे । (द) प्रश्नावली 
“के साथ उत्तर भेजने के लिए आवश्यक लिफाफा आदि जरूर भेज देना चाहिए। 


'अनुगामी पत्र 
(Follow-up Letters) 


सूचनादाता्रों के द्वारा बहुत कम प्रश्‍नावलियाँ भरकर लौटाई जाती हैं, विशेष 
'करके प्रथम सहगामी पत्र के पाने के तुरन्त वाद ही प्ररनावलियों को लौटाया नहीं 
'जाता है । अतः यह आवश्यक हो जाता है कि प्रश्नावली भेजने के पश्चात्‌ निश्चित 
“समय तक उत्तर की प्रतीक्षा करने के उपरान्त पुनः सूचनादाता से अनुगामी पत्रों के द्वारा 
यह अनुरोध किया जाए कि वे प्रश्‍नावलियों को भरकर लौटा दें। कितने दिन बाद 
ऐसा पत्र भेजना चाहिए यह बहुत-कुछ निर्भर करता है सूचनादातागओं की प्रकृति तथा 
प्रस्नावलियों के लौटने की दर पर । पर प्रायः १५ दिन पश्चात्‌ पहला अनुगामी पत्र 
“भेजना उचित माना जाता है । इसके पश्चात्‌ एक-एक सप्ताह के वाद अनुगामी पत्र 
“भेजने चाहिएँ । आवश्यकता पड़ने पर तार या टेलीफोन का भी उपयोग किया जा 
-सकता है । 


प्रदनावली-प्रविधि में उत्तर न पाने को समस्या 


(Problem of Non-response in Questionnaire 
Technique) 


सहगामी पत्र सहित प्रश्नावली को भेज देने मात्र से ही इस बात की गारण्टी 
नहीं हो जाती है कि उत्तरदाता उन प्रदनावलियों को भरकर अवश्य ही लोटा देंगे । 
वास्तविक स्थिति यह होती है कि प्रश्नावली भेजने और कई झनुगामी पत्रों द्वारा याद 
“दिलाने के वाद भी उत्तरदाताग्रों से प्रश्‍नावलियां भरकर वापस नहीं आती हैं और 
अध्ययन का कार्य या तो अधूरा रह जाता है या फिर से निदशनों को चुनकर उनसे 
सचना भेजने के लिए ग्रनुरोध करना पड़ता है.) एक नहीं अपितु एकाधिक कारणों से 
+सूचनादाताओओों से या तो उत्तर प्राप्त नहीं होता है या बहुत कम संख्या में प्ररनावलियाँ 
लोटकर आती हैं । इन कारकों की विवेचना यहाँ कर लेना आवश्यक होगा । 


उत्तर प्राप्त न होने के कारक 5 
(Factors influencing no-response) 


वे कारक जो कि सूचनादाताओं से उत्तर को प्राप्ति न होने को प्रभावित करते 
(छुँ निम्नलिखित हैं-- 
(१) सूचनादाता से सम्बन्धित कारक (Factors related to Infor- 


हल ७ 


720७) —सूचनादाताश्रों को भेजी हुई प्रश्नावलियाँ प्रायः कुछ ऐसे कारणों से मी 
:लौटकर नहीं आती हैं जो कि स्वयं सूचनादाताओं से सम्बन्धित होते हैं । उदाहरणार्थ, 
यह्‌ हो सकता है कि जिस पते पर प्रश्नावली भेजी गई है वहाँ से किसी दुसरी जगह 


“को सूचनादाता के चले जाने के कारण वह भ्रइनावली उसे प्राप्त ही न हो, अनुसन्धान- 
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कर्ता को यह पता ही न हो कि सूचनादाता की मृत्यु हो चुकी है अथवा जो पता मालूम 
है वह सूचनादाता का वास्तविक पता नहीं है; इन समी परिस्थितियों में उत्तर पाने भप 
आशा नहीं की जा सकती । उसी प्रकार लस्वे अरसे के लिए सूचनादाता का वर 
बाहर चला जाना, झपनी व्यस्तता के कारण प्रश्‍नावली को भरने की बात भूल जाना, 
किसी अज्ञात कारण से प्रश्नावली मरने को इच्छुक ही न होना, विषय न में 
अज्ञानता तथा शिक्षा का निम्न स्तर भी सूचनादाता से सम्बन्धित ऐसे कारक हैं जिनके 
कारण प्रश्नावली भेजने के वाद फिर लौटकर वापस नहीं आती । 


(२) वर्ग सम्बन्धी विशेषताएं (000० Characteristics) अध्ययन । 
किए जाने वाले समूह के विशिष्ट गुणों का भी प्रत्युत्तरो (९७००५९5) की मात्रा पर 
प्रभाव पड़ता है । सूचनादाताझों का लिग, ग्रायु, शिक्षा, आथिक स्थिति, पेशा, तथा 
रहन-सहन का स्तर उत्तरों की संख्या को वहुत बड़ी सीमा तक प्रभावित करते हैं । 
श्री डेविड स्टाचं (228५0 927८) के अध्ययन से पता चलता है कि उच्च श्राय 
तथा निम्न आय वाले वर्गों में प्रश्नावली लौटाने की प्रवृत्ति कम होती है जवकि मध्यम ' 
वर्ग में प्रधिक । निम्न आय वाले वगा में सन्देहशीलता, अशिक्षा, विचारों की संकीर्णता 
आदि के कारण उत्तर भरकर प्रश्नावली न लौटाने की प्रवृत्ति धिक पाई जाती है जव ` 
कि उच्च आय-समूहों में कर्म-व्यस्तता, झाय-कर सम्वन्धी डर, लापरवाही झादि कारण 
उन्हे उत्तर देने से रोकते हैं | 

(३) भननुसन्धान-संस्था को प्रस्थिति (Status of Research Organiza - 
:।००)—-जिस संस्था ग्रथवा संगठन के तत्वावधान में अध्ययन हो रहा है उसकी ख्याति 
अनुसन्धान-्षेत्र में है अथवा नहीं, यह वात भी प्रत्यृत्तरों की मात्रा को प्रभावित करती : 
है। यदि उस संस्था की प्रस्थित (4५) ऊँची है तो लोग ग्रधिक संख्या में प्रइना- - 
वलियो को भरकर लौटाते हैं, जवकि एक श्रज्ञात, अप्रसिद्ध संगठन की प्रश्‍नावलियों ` 
को भरकर भेजने को लोग समय का अपव्यय मात्र मानते हैं जिसके कारण उत्तर सहित 
प्रश्‍नावली लौटकर मिलने की सम्भावना बहुत कम रहती हे । 


(४) समस्या या विषय का महत्त्व (Importance of the Problem or 
Subject-Matter) —ग्रध्ययन-विषय या समस्या भी प्रत्यृत्तरों को प्रभावित करने 
वाला महत्त्वपूर्ण कारक है । यदि ग्रध्ययन-विषय तात्कालिक परिस्थितियों में जनता के 
दृष्टिकोण से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है तो ऐसी समस्या से सम्वन्धित प्रश्नावली के भ्रधिक 
संख्या में लौट आने की सम्भावना होती है । यदि समस्या प्रत्यक्ष रूप से सचनादाताम्रों 
से सम्बन्धित है तो प्रतयत्तरों का प्रतिशत और मी अधिक होता है। इसके विपरीत यदि ` 
उत्तरदाताश्ों के दृष्टिकोण से भ्रव्ययन-विषय सामान्य व महत्त्वहीन है तो उत्तरसहित 
प्रशनावलियों के लौटने की सम्मावना कम होती है। 


(५) प्रदनावली का भ्राकार (Size of Questionnaire)— साधारणतया 
यह देखा जाता है कि वड़े आकार की प्रश्नावली की अपेक्षा छोटे ग्राकार की प्रश्नावली - 
में प्रत्यत्तरों का प्रतिशत भ्रधिक होता है । श्रधिक प्रइनों को देखकर सूचनादाता घबड़ा 
जाता है क्योंकि उन प्रश्नों का उत्तर देने में उसका पर्याप्त समय लगता है और उसे 
असुविधा होती है । इसीलिए यह ग्रावश्‍्यक है कि प्रश्नावली का आकार न तो अधिक - 

`वड़ा हो ग्रौर न ही अधिक छोटा । र 
_ (६) प्रइनावली को प्रकृति (Nature of Questionnaire)— सरल, संक्षिप्त 
व आकर्षक प्रश्‍नावलियों का एक स्वस्थ मनोवैज्ञानिक प्रभाव सूचनादाता पर पड़ता हैः 


और उसे उत्तर देने के लिए प्रेरित करता है । इसलिए ऐसी प्रश्‍नावलियो के प्रत्युत्तर 
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प्रश्नावली २८२, 
शीघ्र एवं ग्रधिक संख्या में आने की सम्भावना रहती है । इसके विपरीत जो प्रश्नावली 
अनावश्यक रूप से लम्बी, भ्रस्पष्ट, कठिन एवं अनाकर्षक होती है, उसके लौटने की 
सम्भावना कम होती है । अतः उत्तरों के प्रतिशत को प्रभावित करने वाले कारकों में 
प्रश्नावली की प्रकृति एक उल्लेखनीय महत्त्व रखती है। 


0 प्रइनों का अनुक्रम (९१७९००९ ०१ ९५९५।००।7९) श्रो फ्रेजन 
(Fre) के अनुसार प्रत्युत्तरों की मात्रा को प्रभावित करने में प्रश्नावली की 
लम्वाई का उतना महत्त्व नहीं है जितना कि प्रश्‍नों के अनुक्रम का । प्रश्नावली में 
सम्मिलित प्रइनों में यदि सम्बद्धता का भ्रमाव है, एक ही विषय से सम्वन्धित प्र॒इनों 
को एक सिलसिले से न लिखकर यदि उन्हें जहाँ-तहाँ विखरा दिया गया है भर 
प्रश्नावली में ग्रध्ययन-विषय का क्रमशः स्पष्टीकरण न होकर वह असम्वन्धित प्रश्नों 
का एक ढेर मात्र बन गया है, तो प्रत्युत्तरों की मात्रा बहुत कम होती है । इसके 
विपरीत यदि प्रत्येक प्रश्‍न पूर्वप्रशन से इस प्रकार सम्बन्धित है कि वे समस्या के 
सन्दर्भ में एक-दूसरे की पुष्टि करने वाले व ग्रध्ययन-विषय का स्पष्टीकरण करने वाले 
हैं तो निश्चय ही प्रश्‍नावलियों के अधिक मात्रा में भरकर लौट आने की सम्भावना 
होती है । 

(८) समस्या के प्रति उत्तरदाताथो को मनोवृत्ति (Attitude of the 
Respondents towards the Problem)— समस्या कै प्रति उत्तरदाताओं की 
मनोवृत्ति का भी प्रभाव प्रत्यृत्तरों के प्रतिशत पर पड़ता है । सबंश्री काट्ज तथा कैंट्रिल 
(Catz and Cantril) के मतानुसार जो लोग प्रश्‍नावलियों को भरकर लौटते हैं 
उनमें एक बहुत ऊंचा प्रतिशत उन लोगों का होता है जो समस्या के पक्ष अथवा विपक्ष 
में तीब्र मनोभाव रखते हैं । इसके विपरीत समस्या के प्रति निष्पक्ष या उदासीन भाव 
रखने बाले लोग बहुत कम उत्तर सहित प्रद्नावलियों को लौटते हैं। इस प्रकार 
प्रदनावली-प्रविधि के अन्तर्गत अध्ययन में केवल एक विशेष वर्ग का ही प्रतिनिधित्व 


~ 


हो पाता है । यह्‌ इस प्रणाली का एक उल्लेखनीय दोष बन गया है । 


प्रत्युत्तर प्राप्त करने की प्रविधियाँ 
(Techniques of getting Response) 


चूँकि प्रश्नावलियों के उत्तर सहित लौटने पर ही अनुसन्धान की सफलता 
बहुत-कुछ निर्भर करती है, अतः प्रयत्न यह किया जाता है कि अधिक-से-अधिक संख्या 
में प्रत्यत्तर प्राप्त हो जाएं । इसके लिए निम्नलिखित प्रविधियों या तरीकों को अपनाया 


जाता है-- 

(१) सहयोग की प्रार्थना (९2 †0r शटल पणा नयी 
प्रनावलियो को भरकर मेज दे, इस सम्बन्ध में उनसे सहयोग की अपील करना 
प्रत्युत्तर प्राप्त करने का एक सरल व सीधा तरीका है । यह अपील प्रत्येक प्रश्तावली 
के साथ भेजे जाने वाले एक सहगामी पत्र (accompanying ९९९) के माध्यम से 
की जाती है । इस पत्र में अनुसन्धान-कार्य में सूचनादाता के महत्त्व को समझाने में 
यदि अनुसन्धानकर्ता सफल होता है तो अधिक प्रत्युत्तर की आशा की जाती है। इसी- 
लिए यह अपील प्रभावपूणं भाषा में इस प्रकार की होनी चाहिए कि उससे उत्तरदाता 
को विषय का एक सामान्य परिचय ऐसे आकर्षक रूप में मिले कि वह उत्तर देने को _ 
प्रेरित हो जाए । 

(२) सहायता प्रविधि (9585400 Technqुए९)-सूचनादाताग्रों को 
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किसी प्रकार की सहायता या आथिक लाम पहुंचाने का लालच देकर भी प्रत्युत्तरो 
को प्रोत्साहित किया जा सकता है । इस प्रकार की विधि में (ग्र) आथिक प्रोत्साहन 
सर्वप्रथम है जिसके अन्तर्गत सूचनादाताओं को यह वचन दिया जाता है कि यदि उन्होंने 
प्रदनावली को भरकर भेज दिया तो उन्हें एक निश्चित धनराशिं भेंट को जाएगी । 
इसे लिफाफे में प्रशनावली के साथ भेजा जा;सकता है ग्रथवा प्रश्नावली के ठीक भर- 
कर भेजने पर देने का वायदा किया जा सकता है । प्रो० हैनकॉक (#००००) के 
अध्ययन के अनुसार धनराशि को अग्रिम (० 2४३८९) भेज देने से सर्वाधिक 
प्रत्युत्तर पाने की सम्भावना होती है, जवकि बाद में भेजने का वायदा करने पर 
उससे कम प्रत्युत्तर, और कुछ न देने पर सबसे कम प्रत्युत्तर प्राप्त हो पाते हैं । (व) 
सहायता प्रविधि के अन्तर्गत दूसरा तरीका लाँटरी विधि है। यह विधि भी प्रत्यत्तरों 
को प्रभावित करने में बहुत सहायक सिद्ध हुई है। इस विधि में उत्त रदाताशों को 
' यह सूचना दे दी जाती है कि जो लोग प्रश्नावली को भरकर लौटाएँगे उत सबके नाम 
से लॉटरी निकाली जाएगी और अमुक-अ्रमुक पुरस्कार दिए जाएंगे । यदि पुरस्कार 
आकर्षक हुए तो प्रत्युत्तरों की मात्रा बढ़ जाती है । (स) प्रश्नावली को भरकर लोटाने 
के लिए डाक टिकट लगा हुआ जवाबी लिफाफा भेजना भी एक ग्रन्य तरीका है । 
यदि उत्तर न भेजा गया तो डाक टिकट पर खर्च किया गया पैसा वर्वाद होगा--बह 
भावना भी अनेक लोगों करे उत्तर देने को प्रोत्साहित करती है। “व्यापारिक जवाबी' 
लिफाफा' (Business Rp] £४९०१९) भेजने से इस प्रकार का कोई प्रभाव 
उत्त रदाताओं पर नहीं पड़ता है । 


_ (३) अनुगामी प्रविधि (F0।।०४-५ 'T९८॥॥।१७९)-—भ्रनुमव के आधार 

पर देखा गया है (कि डाक टिकट लगा हुआ जवाबी लिफाफा प्रश्नावली के साथ 
भेजने पर मी सूचनादाता उसे भरकर नहीं लौटाते । ऐसी स्थिति में कुछ समय वीत 
जाने के वाद सूचनादाता को पुनः याद दिलाने के' लिए अनुगामी पत्र प्रविधि का 
उपयोग किया जाता है । प्रश्नावली भेजने के कुछ दिनों पश्चात्‌ उनका वापस याना 
आरम्भ हो जाता है, पर धीरे-धीरे उनकी संख्या कम होती जाती है । जव यह संख्या 
बहुत कम हो जाए तो प्रथम तकाज़े का पत्र (7९०५९7) भेजना चाहिए । प्रो० 
लिण्डसे (।॥५५६) के मतानुसार तकाजे के पत्रों का प्रथम दोर प्रश्‍नावली भेजने 
के २३ दिन पश्चात्‌, दूसरा दौर पहले दौर के एक सप्ताह के पदचात और तीसरा 
दौर दूसरे दौर के दो सप्ताह के पश्चात्‌ भेजना उचित होता है । पहला ग्रनुगामी 
पत्र पोस्टकाडं पर भेजा जाता हे जिसंमें * सूचनादाताओ को केवल स्मरण दिलाया 
जाता है कि उनके पास भेजी गई प्रश्नावली को उनको मरकर लौटाना हैजो कि 
अब तक थ्रनुसन्धानकर्ता को लौटकर नहीं मिली है। दूसरे पत्र को भेजते समय उसके 
साथ प्रइनावली की एक प्रति भी भेज दी जाती है और पत्र में लिख दिया जाता है 
कि अनुसन्धानकर्ता को डर है कि कहीं पहले. भेजी गई प्रश्‍नावली खो गई हो अथवा 
पहुंची हो नहीं हो, इसीलिए एक दुसरी प्रइंनावली भेजी जा रही हैं जिसे कि उत्तरदाता 
कृपया भरकर भेज दें। तीसरा तकाजा (एत reminder) रजिस्टर्ड पोस्ट, तार 
या टेलीफोन द्वारा किया जा सकता है। इसपर भी झगर उत्तर न आए तो समझ 
लेना चाहिए कि श्रव उत्तर पाने की कोई आशा नहीं हे । प्रायः तीन तकाज़ों के 
न आति प्रश्‍्नावलियाँ लौट थाती हैं । उदाहरणार्थ, प्रो० स्टैण्टन (Stanton) 
| गे ै रे प्रश्नावली के ९४ प्रतिशत उत्तर तीन तकाज़ों को भेजकर प्राप्त 
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(४) उपयुक्त समय तथा पते पर प्रश्नावलियाँ पहुँचना (पा यात 
right delivery of Questionnaires)—प्घक प्रत्युत्तर पाने की एक और प्रविधि 
यह है कि इस सम्वन्ध में पर्याप्त सावधानी' वरती जाए कि प्रश्‍नावलियाँ ठोक. समय 
पर और सही पते पर पहुँच जाएँ। यदि प्रश्नावलियाँ उत्तरदाताओं के पास सप्ताह 
के प्रारम्भिक व्यस्त दिनों में पहुँचती हैं तो उत्तरदाता के व्यस्त कार्यक्रम के कारण 
या तो प्रश्नावली ही उनसे खो जाती है अथवा वे उसे भरकर भेजने की वात ही भूल 
जाते हूँ । इसके विपरीत यह देखा गया है कि साप्ताहिक छुट्टी से एक-दो दिन पहले 
पहुँचने वाली प्रश्नावलियों के उत्तर सहित लौटने की सम्भावना ग्रत्यधिक होती है 
क्योंकि रविवार में प्रश्‍नावली को धैयंपू्वक पढ़ने और उत्तर लिखने का समय उन्हें 
मिल ही जाता है । उसी प्रकार प्रश्नावलियो का उत्तरदाता तक ठीक-ठीक पहुँच जाना 
भी प्रत्युत्तरो की मात्रा को प्रभावित करता है। कभी-कभी प्रश्‍नावलियां इसलिए भी 
लौटकर नहीं भ्राती क्योंकि पता गलत होने के कारण, उत्तरदाता के द्वारा मकान 
बदल देने के कारण अथवा लम्बी छुट्टी में वाहर कहीं चले जाने के कारण प्रश्ना- 
वलियाँ उत्तरदाताश्रों तक पहुँच ही नहीं पाती हैं। इसलिए यह निश्चित रूप से पता 
कर लेना चाहिए कि प्रश्नावली उत्तरदाता तक पहुँची भी या नहीं । एक निश्चित 
समय के अन्दर प्रत्युत्तर न पाने पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा पन्न भेजने पर सही स्थिति 
का पता लग सकता है । 


प्रश्नावली की विश्वसनीयता 
(Reliability of Questionnaire) 


एकाधिक अनुगामी पत्र भेजकर अधिकांश प्रश्‍नावलियों को उत्तर सहित प्राप्तः 
किया जा सकता है, पर उसके बाद भी यह समस्या बनी ही रहती है कि जो कुछ 
भी सूचनाएं उत्तरदाताश्रों ने दी हैं उन पर कहाँ तक निर्मर किया जा सकता है-- 
सभी सूचनादाताग्रों ने प्ररनों को समान अर्थ में समझा भी है अथवा नहीं। यदि 
अधिकतर सूचनादाताओं ने प्रश्नों के श्रलग-अलग अर्थ लगाए हैं और उसी रूप में 
उन प्रइनों का उत्तर लिख भेजा है तो प्रश्नावली की विश्वसनीयता पर शंका की 
जानी चाहिए। इस अर्थ में प्रश्नावली की विश्वसनीयता का तात्पर्य यह है कि 
अधिकांश यी ने प्रश्‍नों को उसी अर्थ में समझा है जिस अर्थ में अनुसन्धान- 
कर्ता ने उन्हें प्रश्नावली में सम्मिलित किया है.और उसी अर्थ में समझकर सही 
उत्तर दिया है । पर ऐसा प्रायः नहीं होता है और प्रश्‍नावलियों के उत्तरों में अशुद्धता 
पनप जाती है । प्रत: यह आवश्यक है कि हम प्रश्नावली में इस अशुद्धता के स्रोतों 
को अथवा विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले कार्रको को भी समझ लें जिससे 
कि इनसे बचा जा सके । 
प्रदनावली की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले कारक 
(Factors effecting the Reliability of Questionnaire) 

प्रश्नावली की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्न- 
लिखित हैं श्रर्थात्‌ प्रश्नावली में अशुद्ध थवा असत्य सूचना निम्नलिखित स्रोतों से 
उत्पन्न हो सकती है-- 

(१) गलत प्रकार के प्रश्‍न (7०7४ _९०९४।।००७) प्रश्नावली में अशुद्ध 
सूचना का प्रवेश बहुधा इसलिए होता है कि पूछे गए प्रश्‍न में कोई न कोई दोष है । 
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अस्पष्ट प्रस्न, पारिभाषिक शब्दों से भरपूर प्रश्‍न, प्राकूकल्पनात्मक प्रन, बहुभ्रर्थेक 
प्रन, गुप्त जीवन से सम्बन्धित प्रश्‍न, व्यंगात्मक भरन, प्रातीतिक मूल्यांकनात्मक 

ह प्रन आदि कुछ इस प्रकार के प्ररत हैं जिनके प्रइनावली में सम्मिलित 
' जाने से शुद्ध या सत्य सूचना प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाता है क्योंकि ऐसे 
प्रइनों का उत्तर सूचनादाता अपने-अपने ढंग से देते है--कोई-कोई सत्य को विल्कुल 
ही छिपाते हैं तो कोई-कोई सत्य को तोड़-मोड़कर विकृत कर देते हैं । ऐसी दशा में 
प्रश्‍नावली अविश्वसनीय हो जाती है । 

(२) सिथ्या-मुकाव वाले निदर्शन (89580 $4फफ्रा७)--यदि सूचनादाताश्रों 
को चुनते समय अनुसन्धानकर्ता मिथ्या-भुकाव या पक्षपात की भावना से प्रभावित 
हुआा है तो यह निश्चय है कि जो कुछ सूचना उसे प्रश्नावलियों के माध्यम से प्राप्त 
होगी वह समग्र (५५४७5७) का उचित प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती । प्रश्‍नावली- 
प्रविधि में निदशेंन (5७०7९) का प्रतिनिधित्वपूर्ण न होना स्वाभाविक ही होता है 
क्योंकि इस प्रविधि का प्रयोग केवल शिक्षितो तक सीमित है और प्रशिक्षित वर्ग स्वतः 
ही छूट जाता है। इतना ही नहीं, प्रश्नावली-प्रविधि में कभी-कभी बहुत कम प्रश्‍ना- 
वलियाँ उत्तर सहित लौटकर मिलती हैं जिसके फलस्वरूप प्राप्त सूचना प्रतिनिधित्व- 
पूर्ण नहीं बन पाती है । भारत जैसे देशों में, जहाँ कि प्रशिक्षित व्यक्तियों का प्रतिशत 
पर्याप्त अधिक है, प्रश्‍नावली-प्रविधि द्वारा प्राप्त सूचना सम्पूर्ण जनसंख्या का 'प्रति- 
-निधित्व करने में असफल ही रहती है क्योंकि अशिक्षित वर्ग की बात उसमें सम्मिलित 

नहीं हो पाती । 

(३) पक्षपातपूर्ण उत्तर (६५९१ R०५००९)--कुछ विद्वानों का मत है 
"कि अनुसूची-प्र्विधि की तुलना में प्रश्नावली-प्रविधि द्वारा कम सही उत्तर प्राप्त 
किया जा सकता है । इसका कारण यह है कि प्रश्नावली में जो कुछ सूचना उसे देनी 
है, उसको उसे अपने हाथ से लिखकर देना पड़ता है जिसके कारण सदा यह डर वना 

* रहता है कि कहीं अनुसन्धानकर्ता उसका दुरुपयोग न करे। इस डर को सहगामी 
पत्र द्वारा पूर्णतया दूर नहीं किया जा सकता । इसीलिए उत्तरों में बनावटीपन या 
'पक्षपात की मावना होती ही है। इतना ही नहीं, यह देखा गया है कि प्रश्नों का 
उत्तर वे लोग ही अधिक लिखकर भेजते हैं जो कि अ्रध्ययन-विषय के घोर पक्ष या 
विपक्ष में हैं। यह स्वाभाविक ही है कि जव ऐसे लोग सूचनाएँ भेजते हैं तो उनकी 
वह सूचनाएं पक्षपातपूर्ण ही होती हैं क्योंकि उनमें या तो पूर्ण विरोध-माव या पूर्ण 
ET भाव ही झलकता है। इस रूप में भी सही सूचना प्राप्त नहीं हो 


विश्वसनीयता को परख 
(Test of Reliability) 


प्रश्‍नावली द्वारा प्राप्त सूचनाएं कहाँ तक विश्वसनीय हुँ 
निम्नलिखित विधियों से हो सकती ba सनीय हैं इस वात की परख 
(१) पुनः प्रदनावली भेजना (9९77४ ३४३ ॥) A 
उत्तरों कीं विश्वसनीयता की परख करने के लिए वही हत 
उन्हीं सूचनादाताग्रों के पास फिर से भेजी जा सकती है और यदि पहले रौर पुनः 
` ग्राप्त उत्तरों में पर्याप्त अन्तर है तो प्रदनावली द्वारा प्राप्त सूचनाओं को अविश्वसनीय 
माना जाता है । पर इस प्रकार की परख तमी उपयोगी सिद्ध हो सकती है जव 


ह डे 000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


be सभा". ० ही वलि ही >>; RR र 


प्रश्नावली | २०७ 


'उत्तरदाता की सामाजिक तथा मानसिक स्थिति में कोई परिवर्तन न हुआ हो और 
“विषय तथा सूचना पर समय का कोई प्रभाव न पड़ा हो । 


(२) अन्य समान वर्ग का श्रध्येयन (Study of Similar Group)— 
प्रश्नावली की विश्वसनीयता की परख कारने के लिए वही प्रश्नावली एक दूसरे समान 
वर्ग के पास भेजी जाए तथा दोनों सूचनाग्ों की परस्पर तुलना की जाए और यह 
'जानने की कोशिश की जाए कि उत्तरों में कहाँ तक समानता है । यदि इस विवेचना 
“से यह पता चलता है कि दोनों प्रकार की सूचनाओं में पर्याप्त ग्रन्तर है तो यह मान 


लेना चाहिए कि प्रइनावली भ्रविश्वसनीय है । 


(३) उपनिदर्शन का प्रयोग (U९ 0/ $५७-७.m।९)—विइवसनीयता की 
परख करने की तीसरी विधि यह है कि प्रधान निदर्शन में से एक उपनिदर्शन चुनकर 
अनुसूची प्रविधि द्वारा सूचनाओं को एकत्रित किया जाए। उससे प्राप्त परिणामों 
के साथ प्रधान निदर्शन के परिणामों की तुलना की जाए । यदि इस तुलना से दोनों 
'परिणामों में बहुत-कुछ समानता दिखाई दे तो प्रश्नावली को विश्वसनीय माना 
जाएगा । 


(४) अन्य श्रनुसन्धान-प्रविधियों का उपयोग (ए३८ of Other Research 
Techniqएeऽ)—प्ररनावली की प्रामाणिकता को परखने के लिए अन्य अध्ययन- 
प्रविधियों को भी कसौटी के रूप में उपयोग किया जा सकता है । समान प्रइनों के 
आधार पर साक्षात्कार अथवा निरीक्षण द्वारा प्राप्त तथ्यों के साथ प्रश्‍नावली-प्रविधि 
द्वारा उपलब्ध सूचनाओं की तुलना की जा'सकती है ग्रौर उस तुलना द्वारा समानता 
-अथवा अन्तर की मात्रा के आधार पर विश्वसनीयता की मात्रा कः अनुमान किया 
जा सकता है। 


(५) पूर्वज्ञान (2205078 ^n०॥।९५४९) कभी-कभी विश्वसनीयता की 
परख पूर्वज्ञान के आधार पर भी की जाती है । उदाहरणार्थं, यदि प्रश्नावली द्वारा 
हमें ऐसी सूचना प्राप्त होती है जो कि समस्या तथा क्षेत्र से सम्बन्धित पूर्वज्ञान के 
"विपरीत है अथवा ऐसे आँकडे हों जो कि किसी विशेष परिस्थिति में असम्भव जान 
पडे तो प्रश्नावली की विश्वसनीयता में सन्देह किया जा सकता है। 


यह सच है कि प्रश्नावली की विश्वसनीयता की परख उपरोक्त प्रविधियों से 
“की जा सकती है फिर भी इन प्रविधियों को पूर्णरूप से प्रामाणिक नहीं माना जा 
सकता । इसका कारण यह है कि ग्रधिकांश प्रविधियो में विश्वसनीयता की परख करने 
ःके लिए फिर से भ्रध्ययन करने की आवश्यकता होती है'। दो वार एक ही विषय का 
अध्ययन करने पर समान परिणामों की राशा नहीं की जा सकती क्योंकि सामाजिक 
अनुसन्धान में समय का तत्त्व (४776 ८७7९7) परिणामों को प्रभावित करता है । 
इसके अलावा भी दोनों अध्ययनों में अन्तर के अन्य कारण भी हो सकते हैं। उदाहर- 
'णार्थ, एक विषय के सम्बन्ध में लोगों की राय समय के साथ-साथ बदल सकती है । 
उसी प्रकार पूर्वज्ञान के आधार पर भी विश्वसनीयता की परख सन्देहजनक है क्योंकि 
हो सकता है कि वह पूर्वज्ञान स्वयं ही गलत हो । इसलिए यह कहा जा सकता है 
'कि प्रश्नावली की विश्वसनीयता की परख में अपने को अधिक न उलक्ताकर प्रश्‍नों 
के निर्माण तथा प्रश्‍नावली के प्रयोग में अधिक-से-अधिक सावधानी बरतने पर विश्वस- 
नीय परिणामों की आशा की जा सकती है। 
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अनुसूची तथा प्रश्नावली के निर्माण में सामान्य त्रुटियाँ र 
(Common Errors in the construction of Questionnaire and Schedule) 


अनुसूची तया प्रश्नावली के निर्माण व प्रयोग में भी कुछ सामान्य गलतियाँ 
पनप जाती हैं जिनके वियय में यहाँ विवेचना कर लेना उपयोगी होगा-- 

(१) गलत भाषा का प्रयोग (056 ० ४४०४ L2४५०६९)--भ्रनुसूची 
व प्रइनावली के निर्माण में उबसे उल्लेखनीय गलती भाषा से सम्वन्धित होती हे । 
है । प्रायः भाषा के महत्त्व को हम समक नहीं पाते और अपनी इच्छानुसार कोई 
मी शब्द या वाक्य का प्रयोग कर लेते हैं । जिसका परिणाम यह होता है कि प्रश्‍न 
अस्पष्ट, जटिल तथा बहुग्रर्थक वन जाता है जिसके फलस्वरूप निर्मे रयोग्य सूचनाएं 
प्राप्त नहीं हो पाती हैं; उसी प्रकार पारिभाषिक शब्दों का, सापेक्षिक व भावात्मक 
शब्दों का प्रयोग करके भी हम एक महान्‌ गलती कर वेठते हँ । 

(र) प्रइनों को क्रम सम्बन्धी त्रुटियाँ (Mistakes related to sequence 
of the Q५९५४।००५)—अनुसूची तथा प्रश्नावली को बनाते समय हम एक और 
गलती यह करते हँ कि प्रश्‍नो के क्रमों का कोई ध्यान नहीं रखते हैं । कुछ विद्वानों 
का मत है कि यथार्थ सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए प्रश्‍न को एक सिलसिले से 
सजाना परमावश्यक्र हे । यदि प्ररतों में कोई क्रमवद्धता नहीं है, वे एक-दूसरे से 
सम्वन्धित नहीं हैं और उनके माध्यम से विषय का स्पष्टीकरण नहीं होता है तो 
निर्मेरयोग्य सूचनाग्रों को प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाता है । फिर भी अक्सर 
प्रश्‍न को झसम्वद्ध रूप में प्रस्तुत करने की गलती हम वहुधा कर, बैठते हैं । 


(३) गलत प्रकार के भ्रइनों को सम्मिलित करना (Inclusion of Wrong 
Type of Q०९४।००५)—इस सम्बन्ध में एक और सामान्य गलती हम यह करते 
हैं कि प्रश्नावली या अनुसूची में इस प्रकार के प्रश्न को भी स्थान दे देते हैं जिसको 
कि वास्तव में सम्मिलित नहीं करना चाहिए । सन्देहयुक्त प्रश्‍न, पथ-प्रदर्शक प्रश्न, 
गुप्व जीवन से सम्वन्धित प्रश्‍न, विरोधी मावना उत्पन्न करने वाले प्रश्‍न, ओरादर्शा- 
त्मक प्रन, व्यक्तिगत प्रश्‍न तथा प्राकृकल्पनात्मक प्रश्‍न को उप ची या प्रश्नावली 
में सम्मिलित करने की गलती का तात्पर्ये अनुसूची या प्र को अविश्वसनीय 
बना देना है । 


(४) पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण (?7९]५०।८।०। 4०३८) इस सम्बन्ध में 

एक आर गलती उस समय होती है, जव कि अध्ययन-विषय के तर अनुसन्धानकर्ता 

का कोई पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण होता है । ऐसा होने पर उस पक्षपात का कुछ न कुछ 

प्रमाव प्रइनों के निर्माण पर और कुछ विशिष्ट प्रकार के प्रइनों को सम्मिलित किए जाने 

पर पड़ता है। अपने पक्षपात के कारण अनुसन्धानकर्ता कुछ ऐसे विशेष प्रकार के 

 प्रइनों को अपनी अनुसूची या प्रश्नावली में सम्मिलित कर लेता है जिनका कि कोई 

विशेष महत्त्व अनुसन्धान में नहीं है अथवा प्रश्‍नों को इस भाति तोड़-मोड़कर प्रस्तुत 

करता है कि सूचनादाता वही जवाब दे जैसा कि अनुसन्धानकर्ता चाहता है। इस 
प्रकार की गलती करने पर यथार्थ निष्कर्ष कदापि नहीं निकाला जा सकता । 

४ (५) भनुसूचियों एवं प्रइनावलियों के स्वरूप में अपुर्णताएँ (Imperfections 

in the Design of the Schedules and Questionnaires) —जब अनुसूची या 

. प्रश्‍नावली के स्वरूप में कोई कमी रह जाती है तो भी वांछित सूचनाओं को प्राप्त 

करना कठिन हो जाता है। इस प्रकार की भ्रपु्णता तमी होती है जब कि अध्ययन 
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के अन्तिम उद्देश्य के सम्वन्ध में ग्रनुसन्धानकर्त्ता का ज्ञान अपूर्ण व अव्यवस्थित होता 
है। प्रोफेसर डेमिंग (५४. ८. D€mMए. ने लिखा है कि किसी भाँति अव्ययन- 
विषय से सम्वन्धित प्रश्नों के उत्तर पा लेना ही पर्याप्त नहीं है । वे प्रश्न इस प्रकार 
के हो कि उनके द्वारा समस्या की जड़ों तक़ पहुंचना सम्भव हो और समस्या के 

अन्तनिहित कारणों का पता लगाया जा सह ताकि इन कारणों का विभेदीकरण किया 
जा सके ।22 परन्तु अनुसूची व प्रश्नावली में प्रश्‍नों को सम्मिलित करते समय हम 
इस वात को भूल जाने की गलती करते हैं । 


(६) श्रप्नतिनिधित्ववुर्ण सूचनादाताओं का चुनाव (Unrepresentative 
Selection of Respondents) --इस सम्वन्ध में सबसे वड़ी गलती हम यह करते 
हैं कि सचनादाताओं का चुनाव करते समय इस वात का ध्यान नहीं रखते हूँ कि वे 
सूचनादाता सम्पूर्ण समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व कर भी सकेंगे या नहीं। यह 
मानी हुई वात है कि यदि सूचनादाता प्रतिनिधित्वपूर्ण नहीं हैं तो श्रध्ययन के परि- 
णामों की यथार्थता की आशा नहीं की जा सकती । सूचनादाताग्रों की संख्या चाहे कम 
हो या अधिक, वे सब मिलकर समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व कर रहे हैं---इसका 
ध्यान रखना परमावश्यक है । लापरवाही से सम्पूर्ण जनसंख्या का अध्ययन करने 
की अपेक्षा प्रतिनिधित्वपूर्ण कुछ लोगों का ग्रध्ययन कहीं अधिक उत्तम माना जाता है। 


(७) स्थितियों एवं घटनाश्रों की गलत व्याख्या (Misinterpretation of 
Situations and Even(s)—श्रनुसूची या प्रश्नावली में अनुसन्धानकर्त्ता झध्ययन- 
विपय से सम्वन्धित स्थितियों एवं घटनाओं की गलत व्याख्या करता है या ग्रथ्ययन- 
इकाइयों का उचित स्पष्टीकरण नहीं करता है तो सूचनादाता परिस्थिति को ठीक 
से समझ नहीं पाते हैं और उनसे यथार्थ सूचनाएं प्राप्त नहीं हो पाती हैं । ऐसा भी 
हो सकता है कि सूचनादाता अपने किसी स्वार्थ या हित से प्रेरित होकर स्थितियों 
एवं घटनाओं के सम्वन्ध में गलत सूचनाएं प्रदान करे । प्रोफेसर आँगवने ने अपने 
एक अनुभव की चर्चा करते हुए यह लिखा है कि एक मिल में श्रमिकों द्वारा की गई 
हड़ताल की स्थिति को जानने के लिए जब उन्होंने श्रमिकों के नेता से यह पूछा कि 
कितने लोग हड़ताल पर हैं, तो उत्तर मिला--१५,००० । यही प्रश्‍न मिल-मालिक 
से करने पर उन्होंने बताया कि केवल ३०० श्रमिक हड़ताल पर. हैं । 


८) प्रत्युत्तरों में भिन्तताएँ (४/780५ प R९०९) -- कभी-कभी 
ऐसा भी होता है कि सभी सूचनादाता किन्हीं प्रश्नों को एक ही अर्थ में समझकर 
उसी अनुसार उत्तर देने में असमर्थ रहते हैं । इसका प्रमुख कारण यह है कि प्रश्‍ना- 
बली या अनुसूची में ऐसे शब्दों का गलती से प्रयोग किया जाता है जिनके कि 
एकाधिक अथ हो सकते हैं भौर इसीलिए प्रत्येक सूचनादाता प्रश्नों को अपने-अपने ढंग 
से समझकर श्रलग-ग्रलगः उत्तर देते हैं। अनुसूची या प्रश्नावली से प्राप्त सूचनाओं 
की वास्तविक उपयोगिता तभी है जवकि सभी उत्तरदाताश्रों के लिए सभी प्रश्न एक 
ही अर्थ वाले हो । प्रोफेसर डेमिग (०७/78) ने लिखा है कि प्रत्युत्तरों में भिन्नता 
जिस अनुपात में बढ़ती जाती है उसी अनुपात में प्रश्नावली या अनुसूची की 
विश्वसनीयता घटती जाती है । 
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I2. “It jis not sufficicnt merely to elicit answers to questions somehow 
or other related to the subject. The questions must attack the root of the 
problem by discovering what are the significant underlying causes so that 
thesc causes can be differentiated.” —W. छ, Deming 
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अनुसूची व प्रश्‍नावली सें सामान्य आधारभूत कठिनाइया 

{Basic Difficulties common to Schedule and Questionnaire) 
सूचनादाताश्रों से सूचना एकत्रित करने के साधन के खूप में अनुसूचो 

प्रश्नावली-प्रविधि में कुछ सामान्य ग्रावारभूत कठिनाइयों का सामना प्रत्येक 

अनुसन्धानकर्ता को करना पड़ता है । इन कठिनाइयों की विवेचना हम इस प्रकार 

कर सकते है-- . 

(१) भाषा सम्बन्धी कठिनाई (Difficulty relating (० Language) — 
किसी भी अनुसूची या प्रइनाबली के निर्माण में भाषा सम्वन्धी कठिनाई सर्वप्रथम 
अनुसन्धानकर्ता के सामने भ्राकर खड़ी हो जाती है। समस्या यह होती है कि किस 
प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाए कि विषय में अन्तर्निहित भाव न बदले ग्रौर 
साथ ही समी सूचनादाता उसे समझ मी लें। माषा के थोड़े-से हेर-फेर से भ्रन्तनिहित 
भाव विलकूल बदल जाता है और वास्तविक सूचना प्राप्त करना कठिन हो जाता है। 
भाषा सरल व स्पष्ट हो, पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग न हो, अप्रचलित शब्दों, 
भावात्मक व सापेक्षिक शब्दों से वचा जाए- न सव वातों का ध्यान रखना पड़ता 
है जो कि प्रायः एक कठिन काम होता है। पर इस कठिनाई का सामना कितनी 
सफलतापूर्वक किया जा रहा है इस पर प्रदनावली या अनुसुची की सफलता वहुत- 
कुछ निर्भर करती है क्योंकि प्रइनों की माषा तथा शैली सूचनादाताश्रों द्वारा दिए 
जाने वाले उत्तरों की प्रकृति को प्रभावित करती है । 

(२) सार्वभौमिक प्रश्‍न सम्बन्धी कठिनाई (Difficulty relating to 
Universal Qu९sti००)—ग्रनुसूची तथा प्रश्‍नावली के निर्माण तथा प्रयोग में एक 
आर कठिनाई स[वंभोमिक प्रश्नों को सम्मिलित करने से सम्बन्धित होती है। ऐसे 
सामान्य प्रइनों का निर्माण अत्यन्त कठिन है जिनको कि सभी सूचनादाता एक ही 
अर्थ में समझें तथा उसी एक अथ में प्रश्‍नों का यथार्थ उत्तर दे । यह स्वाभाविक ही 
है कि एक ही विषय के प्रति विभिन्न व्यक्तियों का दृष्टिकोण श्रलग-ग्रलग होता हे 
आर इसीलिए कितनी ही. सावधानी से प्रएनों का निर्माण क्यों न किया ज़ाए उन 
प्रइनों का ग्रथे विभिन्‍न सच नादाता श्रपने-ग्पने दृष्टिकोण से ही समभते और प्रश्नों 
अ देते हें । यह भिन्नता वर्गीकरण व सारिणीयन के कार्य को कठिन वना 

[| ० 

- (३) सामान्य प्रश्नों की समस्या (Problem of Uniform Questions)— 
प्रस्नावली व अनुसूची में सभी उत्तरदाताओं के सम्मुख एक ही प्रकार के प्रश्‍नो को 
प्रस्तुत करना पड़ता है। पर इस सम्बन्ध में कठिनाई यह होती है कि प्रत्येक 
सांस्कृतिक वर्ग के लिए एक द्वी भाषा तथा प्रकृति के प्रश्नो के माध्यम से यथार्थ तथा 
उपयुक्त सूचना प्राप्त नहीं की जा सकती। सूचनादाताग्रों में अनेक प्रकार की 
विविधताएं होती हैं, जैसे कुछ पढ़े-लिखे होते हैं तो कुछ अनपढ़, कुछ लोग कम . 
शिक्षित होते हैं तो कुछ लोग सुशिक्षित । इन सभी के लिए एक ही प्रकार का प्रश्‍न - 
. अनुपयोगी होता है। वास्तविक व यथार्थे उत्तर प्राप्त करने के लिए भिन्न-भिन्न 
व्यक्तियों से अलग-अलग तरह न क क्‌ शैली में पूछना आवश्यक हो जाता 
है ग्रत: प्रश्नावली व अनुसूची में मिक भ्रइनों का निर्माण कर लेने से भी कोई 
लाभ नहीं होता । 

(४) भ्रतिनिधित्वपुर्ण निदर्शन की चुनाव सम्बन्धी कठिनाई (]9।f८।(५ 
related to Selection of Representati --भनुसू 

atc IOS f Representative Sample) ची तथा प्रश्नावली 
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में एक और कठिनाई यह होती है कि सूचना एकत्रित करने के लिए प्रतिनिधित्वपूर्ण 
सूचनादाताओं का चुनाव कैसे किया जाए । सभी सूचनादाताओं के नाम व पते का 
निभेरयोग्य सूची प्रायः उपलब्ध नहीं हो प्राती है और जो सूची उपलब्ब होती है वह 
अधूरी, पुरानी या अनुपयुक्त होती है जिसके कारण निदर्शन का चुनाव दोषपूर्ण हो 
जाता है । साथ ही, निम्न वर्गों के लोगों'के नाम व पतों की सूची उपलब्ध करना या 
चनाना बहुत कठिन होता है जिसके कारण प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन का चुनाव नहीं हो 
पाता है । कई वार छुने हुए सूचनादाता या तो मकान बदल देते हैं, या शहर छोड़कर 
चले जाते हैं जिसके कारण उनसे सम्पर्क स्थापित नहीं हो पाता अथवा वे जान- 
सूककर सूचना देने से इनकार कर देते हैं। ऐसी अवस्था में उनके स्थान पर दूसरे 
| सूचनादाताग्रों को चुनना पड़ता है जो कि प्रतिनिधित्वपूर्ण नहीं भी हो सकते हें । इस 
॥ श्रकार एक सूचनादाता के स्थान पर दूसरे को छुनने से धन तथा समय का मी अपव्यय 
| होता है । ४ 
(५) पूर्ण सूचना प्राप्त करने के सम्बन्ध में कठिनाई (णाग्रिीएण७ | 
securing Complete Information)—प्नुसूची तथा प्रश्‍नावली-प्रविधि में एक 
र कठिनाई यह होती है कि सूचनादाताश्रों से पूर्ण सूचना प्राप्त करना प्रायः 
असम्भव-सा होता है। आज का मनुष्य बहुत व्यस्त है, अपने ही जीवन सम्वन्धी 
. उलकनों में वह इस प्रकार जकड़ा हुआ होता है कि फालतू बोझ अपने ऊपर लादना 
वह पसन्द नहीं करता है । अनुसूची या प्रश्नावली में एकाधिक प्रइनों का उत्तर देने 
के लिए भी इसीलिए वह उत्साह का अनुभव नहीं करता । प्रश्नावली या अनुसूची के 
प्रदनों का उत्तर देने में सूचनादाता कोई व्यक्तिगत दिलचस्पी नहीं रखता ओर न ही 
उससे उसके किसी स्वार्थ की पुति होने की सम्भावना होती है । इसलिए प्ररनों का 
| उत्तर देने में वह एक प्रकार की वेगार ही टालता है और पर्याप्त लापरवाही भी 
| बरतता है । फलतः जो कुछ वह वताता है वह सम्पूर्ण सूचना नहीं होती है और उसके 
आधार पर अध्ययन के निष्कषे भी ग्रध्रे ही रह जाते हैं । 

(६) मिथ्या-भुकाव सहित सूचना (98860 77f07॥2!।07)अनुमब से 
पता चलता है कि प्रश्नावली तथा अनुसूची के प्रश्नों का उत्तर वे सूचनादाता ही 
अधिक देते हैं जो कि ग्रध्ययन-विषय के घोर विरोधी या कट्टर समर्थक हैं । इसका 
परिणाम गह होता है कि इन सूचनादाताओं से प्राप्त सूचनाझ्रों में पक्षपात व मिथ्या- 
झुकाव (3/45) का तत्त्व अत्यधिक होता है । घोर विरोधी भाव रखने वाले व्यक्ति 
विषय की कमजोरियों को खूब बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं जवकि उसके कट्टर समर्थक 
विषय की महिमा को अतिरंजित रूप में प्रगट करने का प्रयास करते हैं । दोनों ही 
दशाझ में मिथ्या-फुकाव सहित सूचनाएं ही प्राप्त होती हैं श्रौर उनके आधार पर 
विषय की वास्तविकता का पता लगाना कठिन हो जाता है। इतना ही नहीं, स्वयं 
सूचनादाता के संकोच, स्वार्थ, डर या लापरवाही के कारण भी मिथ्या-भुकावपूर्णे 
सूचना प्राप्त हो सकती है । 5 र 


(७) प्रस्पष्ट लेख तथा रिक्त स्थान से सम्बन्धित कठिनाई (0020४ 
related to Illegible writing and Blank 59806५)--अनुसूची व प्रश्वावली-प्रविधि 
में एक झौर कठिनाई का सामना अनुसन्धानकर्त्ता को तब करना पड़ता है जब कि 

` उत्तर इस प्रकार लिखा गया है कि उसे पढ़ा नहीं जा सकता अथवा कुछ खानों को 
बिना भरे ही छोड़ दिया गया है । यह एक सामान्य परेशानी का विषय हे । अनुमूची 
सरते समय जल्दी में अनुसन्धानकर्ता कुछ का कुछ लिख बैठता है या सांकेतिक शब्दों 
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का प्रयोग करता है जिन्हें कि वाद में वह स्वयं ही समझ नहीं पाता अथवा पेंसिल से 

उत्तर भरने के कारण वह वाद को फीका पड़ जाता है । उसी प्रकार प्रश्नावली को 

भरते समय सूचनादाता लापरवाही में या जल्दी में इतना घसीटकर लिखता है कि ' 
उसकी लिखाई समझना एक समस्या वन जाती है । उसी प्रकार जल्दी में कुछ खानों 

को विना भरे ही छोड़ देना भी एक सामान्य शलती है जो कि अनुसन्धानकर्ता के लिए 

एक कठिन समस्या वन जाती है। कुछ ऐसे भी प्रश्‍न हो सकते हैं जिनका उत्तर 

सूचनादाता देना ही न चाहते हों । उस अवस्था में भी वह खाना रिक्त ही छूट जाता 

हुँ । इन रिक्त स्थानों को यूं ही छोड़ देने से हो सकता है कि कुछ विषयों पर अपूर्ण 

व अपर्याप्त सूचना ही उपलव्ध हो जो कि ग्रनुसन्धान की एक कमी वन जाए। 

(८) विश्वसनीयता की परख में कठिनाई (Difficulty in testing the 
Reli2bilit)—ग्रनुसूची तथा प्रश्‍नावली-प्रविधि में एक और उल्लेखनीय कठिनाई 
यह है कि इस प्रकार का कोई 'निर्म रयोग्य साधन अनुसन्धानकर्ता के पास नहीं होता 
हैं जिसके आधार पर वह यह परीक्षा कर सके कि जो कुछ मी सूचनाएँ उसे उत्तर- 
दाताओं से प्राप्त हुई हैं वे सही व विश्वसनीय हैं अथवा नहीं । विश्वसनीयता की 
प्रख करने की कुछ विधियों का उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं, पर वे पूर्णतया 
निर्मेरयोग्य हैं यह कहा नहीं जा सकता । सबसे सामान्य विधि यह है कि किसी दसरे 
तरीके से उसी विषय से सम्बन्धित सूचना को प्राप्त किया जाए और फिर दोनों प्रकार 
की सूचनाओं की तुलना की जाए । यदि दोनों प्रकार की सूचनाश्रों में समानता है तो 
विश्वसनीयता के सम्बन्ध में निःसन्देह हुआ जा सकता है । पर कठिनाई यह होती है 
कि परिवर्ततशील समाज में जहाँ कि न केवल सामाजिक परिस्थितियाँ व कारक 
वदलते रहते हँ दाल मनुष्य का निजी दृष्टिकोण, विचार, मत रादि भी बदल जाते 

` हैं वहाँ दोनों अध्यगनों के परिणामों में वहुत-कृछ समानता की आशा नहीं की जा 
सकती । तो फिर पंरख किस प्रकार से की जाए- यह कठिनाई बनी ही रहती है। 
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि भ्रनुसूची व प्ररनावली-प्रविधि के प्रयोग में कुछ 

- कृठिनाइयाँ ग्रा खड़ी होती हैं और उन्हें अपने रास्ते से हटाने व यथार्थ निष्कर्ष निकालने 

के लिए पर्याप्त कार्यकुशलता, चतुराई, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा दरदष्टि की 
आवश्यकता होती है । 
अनुसूची तथा प्रश्नावली में भ्रन्तर | 
(Distinction between Schedule and Questionnaire) 


अनुसूची व प्रश्नावली दोनों ही ग्रघ्ययन-विषय से सम्बन्धित प्राथमिक तथ्यों 

को एकत्रित करने के उद्देश्य से पूछे गए प्रश्नों की एक सूची होती है (इस अर्थ मे 
दोनों ही किसी समस्या या ग्रध्ययन-विषय से सम्वन्धित प्रइनों की एक व्यवस्थित व. 
सुचिन्तित सूची होती होती है और दोनों का ही उद्देश्य प्राथमिक तथ्यों (primary: 
4) को एकत्रित करना होता है । इसके अतिरिक्त प्रश्नों के निर्माण, किन प्रश्नों क्र 
सम्मिलित करना चाहिए और किन प्रश्नों से वचना चाहिए आदि विषयों से सम्बन्धित 
सिद्धान्त अनुसूची व प्रश्नावली दोनों में ही समान होते हैं। पर इन सव समानताग्रो 


के होते हुए भी अनुसूची तथा प्रश्नावली में कूछ आधारभूत मिन्नताएँ भी हैं जो कि 


.क्षेत्र-कायंकर्त्ता को करना पड़ता है । सूचनादाता त॑ 


इस प्रकार हैं-- 3 
(१) अनुसूची में प्रदनों के उत्तर लिखने का काम स्वयं अनुसन्धानकर्ता ग्रथवा 


= 


डे गयंकर्त्ता । केवल अनुसन्धानकत्त 
_ का अर्थ समझकर मौखिक रूप से सूचना दे देता है । इसके विपरीत, वान 
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८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


प्रश्नावली : २६ तं 


प्रश्‍नों के उत्तर लिखने का काभ भी स्वयं सूचनादाता ही करता है । इस काम में उसे 
अनुसन्धानकर्त्ता से कोई मदद नहीं मिलती है । 

(२) अनुसूची प्रविधि में सूचना | प्राप्त करने के लिए स्वयं अनुसन्धानकर्ता 
अथवा क्षेत्र-कार्यकर्ता को सूचनादाता से; साक्षात्कार करके सम्पर्क स्थापित करना 
पड़ता है । दूसरे शब्दों में, अनुसन्धानकर्त्ता को व्यक्तिगत रूप में सूचनादाता के सम्मुख 
उपस्थित होना पड़ता है| इसके विपरीत, प्रश्‍नावलियों को डाक द्वारा सूचनादाता के 


पास पहुँचा दिया जाता है। अनुसन्धानकर्ता को व्यक्तिगत रूप में पहुँचने की आव- 


इयकता नहीं होती है । 

(३) अनुसुची में प्रश्‍नों को समझने के लिए सूचनादाता आवश्यकतानुसार 
अनुसन्धानकर्ता की सहायता ले सकता, है क्योंकि, उत्तर देते समय वह सूचनादाता के 
सम्मुख उपस्थित रहता है। पर प्रश्नावली के प्रश्‍नों का उत्तर देते समय सूचनादाता 
को इस प्रकार की कोई सहायता नहीं मिल पाती है । वह प्रश्न को स्वयं जितना या 
जिस रूप में समक पाता है उसी रूप में उसका उत्तर भर देता है । र 

(४) श्रनुसूची में स्वयं अनुसन्धानकर्त्ता या क्षेत्र-कार्यकर्त्ता (९0 Worker) 
के उपस्थित होने के कारण प्रश्नों का स्पष्टीकरण करने के लिए व्याख्पात्मक 
टिप्पणियाँ (०९५) लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। पैर प्रइनावली में चूँकि प्रइनों 
को समाने के लिए अनुसन्धानकर्ता या क्षेत्र-कार्यकत्ता स्वयं उपस्थित नहीं रहते हैं, 
इस कारण प्रश्‍नों का स्पष्टीकरण करने के लिए नीचे व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ दी जाती 
हैं ताकि सूचनादाता प्रश्‍नों को ठीक-ठीक समभकर उत्तर दे सके । 


(५) अनुसुची का प्रयोग केवल सीमित क्षेत्र में सूचना एकत्रित करने के 
लिए किया जा सकता है क्योंकि इसमें सूचनादाता्ओों से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित 
करने की आवश्यकता होती है श्रौर इस प्रकार का सम्पर्क स्थापित करना उस अवस्था 
में सम्भव नहीं होता यदि सूचनादाता संख्या में ग्रत्यधिक हैं तथा विस्तृत क्षेत्र में फैले 
हुए हैं। इसके विपरीत, प्रइनादली का प्रयोग अत्यन्त विस्तृत क्षेत्र में विखरे हुए 
सूचनादाताओं से भी सूचना प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है क्योंकि इसे डाक 
द्वारा सूचनादाताग्रों के पास भेज दिया जाता है । 


(६) अनुसूची की सहायता से प्रत्येक सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक (८०- 
£।००॥]) स्तर के लोगों से सूचना प्राप्त की जा सकती है क्योंकि इसमें स्वयं अनुसन्धान- 
कर्ता सूचनादाता को प्रश्‍न समभाकर उनसे उत्तर प्राप्त कर सकता है | चूंकि यह उत्तर 
सूचनादाता को मौखिक रूप में देना होता है इसके कारण इसके लिए शिक्षित होना 
आवश्यक नहीं होता । इसके विपरीत, प्रश्नावली के द्वारा केवल शिक्षित व्यक्तियों से 
ही सूचना प्राप्त की जा सकती है क्योंकि प्रश्नावली के प्रश्‍नों को सूचनादाता को 
स्वयं समझना तथा उनका उत्तर लिखना पड़ता है । 

(७) अनुसूची में सूचनादाता स्वतन्त्र होकर यथार्थ एवं सही उत्तर प्रदान 
नहीं कर प्राता है क्योंकि उसके सामने अनुसन्धानकर्ता उपस्थित रहता है । अतः अनेक 
बातों को कहने में उसे संकोच हो सकता है। पर प्रश्नावली को भरते समय अनु- 
सन्धानकर्ता के ग्रनुपस्थित होने के कारण सूचनादाता निःसंकोच होकर अपनी 
इच्छानुसार उत्तर देता है । इससे बिलकूल सही अथवा बिलकुल गलत दोनों ही प्रकार 
के उत्तर पाने की सम्भावना रहती है । 

(=) अनुसूची में प्रतिनिधित्वपूर्णं (९००३६४९) निदर्शन का चुनाव करने 
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में कोई कठिनाई नहीं होती है क्‍योंकि निदर्शन के अन्तरगत शिक्षित, अशिक्षित, सभी 
प्रकार के सा को प किया जा सकता है। इसके विपरीत, प्रश्‍नावली में 
प्रतिनिधित्वपूर्ण निदशंन (92777।९) का चुनरव एक समस्या बन जाती है क्योंकि हमें 
केवल शिक्षित लोगों को ही निदशंन के रूप मैं चुनना होता है । दु 

(९) श्रनुसूची में प्रत्युत्तर (7०७९००५९) की सम्भावना अधिक रहती है क्योंकि 
अनुसन्धानकर्ता अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति, वातचीत, अनुरोध आदि के द्वारा सूचना- 
दाता को उत्तर देने के लिए प्रेरित कर सकता है। पर प्रश्नावली में प्रत्युत्तर कीः 
सम्भावना कम होती है क्योंकि इसमें पत्र ही सहयोग की प्रार्थना करने का एक मात्र 
साधन होता है जो कि प्रमावपुर्ण नहीं भी सिद्ध हो सकता है । 

(१०) अन्त में, अनुसूची सूचना प्राप्ति का एक महँगा और भ्रधिक समय लेने 
बाला साधन है क्योंकि इसमें व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करने का र आता है । 
इसके विपरीत, विस्तृत क्षेत्र से भी सूचना प्राप्ति के साधन के रूप में प्रश्नावली 
तुलनात्मक रूप में कम खर्चीला व सरल साधन है। 


प्ररनावली-प्रविधि का महत्त्व व गुण 
(Importance of Questionnaire Technique) 


अनुसन्धान-कायें के लिए प्राथमिक तथ्यों को एकत्रित करने की जो प्रविधियाँ 
प्रचलित हैं उनमें प्रश्नावली-प्रविधि का भ्रपना महत्त्व है क्योंकि इसके कुछ गुण तथ्यों 


को एकत्रित करने के कार्य को सरल वना देते हैं। इनके विषय में संक्षेप में हम इस 


प्रकार विवेचना कर सकते हैं-- 


: (१) विस्तृत जनसंख्या का अध्ययन (9009 of Larger Population) — 
प्रशनावली-प्रविधि को सबसे वडी उपयोगिता यह है कि इसकी सहायता से विशाल 
क्षेत्र में बिखरे हुए लोगों का अध्ययन करना सरल होता है। किसी ग्न्य प्रविधि की 


. सहायता से इतनी अधिक जनसंख्या का सफल अध्ययन नहीं किया जा सकता । भ्रन्य 
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प्रविधि द्वारा विशाल जनसंख्या का अध्ययन करने में समय, धन तथा परिश्रम तो 
अत्यधिक खर्च होता ही है, साथ ही एक सूचनादाता के पास से दूसरे सूचनादाता के 
पास मटकते हुए सूचनाओं को एकत्रित करना बहुत कठिन होता है । प्रश्‍नावली- 
प्रविधि इन समस्त परेशानियों से भ्रनुसन्धानकर्त्ता की रक्षा करती हूँ । 


(२) निम्नतम व्यय (Minimum E%penses)-—-प्रश्‍नावली-प्रविधि का 
आर लाम यह मी है कि इस प्रविधि को भ्रपनाने से क पर होने वाला य 
वहुत कम शाता है । इसका कारण यह है कि इस प्रविधि में किसी प्रकार के क्षेत्र- 
कार्यकर्ताओ को नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए उन पर होने 
वाले व्यय की बचत हो जाती है। इस प्रविधि के भ्रन्तगंत केवल प्रश्‍नावलियों को 
छमवाने शोर उन्हें सूचनादाताशरों के पास डाक द्वारा भेजने आदि का ही व्यय होता 
है, जो ग्रधिक नहीं होता । अन्य प्रविधियो में भ्रध्ययन-क्षेत्र में वृद्धि के साथ खर्चा 


rs में बढ़ता है उसकी तुलना में प्रश्नावली-प्रविधि में वृद्धि नाम-मात्र की 
ह्‌ । 


FE सचनाओं का शीघ्र प्राप्त होना (Early receipt of Informal; 
-अइनावली-प्रविधि के द्वारा सूचनाम्रों को कम से कम समय के ग्रन्दर प्राप्त 


सम्भव होता है । इसका कारण मी स्पष्ट है । इस प्रविधि में प्रश्‍नावलियों को 


ons) 
करना 
छपवा- 


(¢ 


लागिन -- 


प्रश्नावली २९% 


कर उन्हें एकसाथ ही सूचनादाता के पास भेज दिया जाता है और साधारणतया 
कुछ दिनों के हेरफेर में वे प्रदनावलियाँ उत्तर सहित पुनः वापस भी मिल जाती हूं । 
इसके विपरीत, अनुसूची, साक्षात्कार भ्रादि प्रविधियों के अन्तरगत अनुसन्धानकर्ता को 
एक-एक सूचनादाता के पास व्यक्तिगत $प से जाकर सूचना एकत्रित करनी पड़ती 
है । इतना ही नहीं, अध्ययन-क्षेत्र के विस्तार के साथ-साथ उसपर लगने वाले समय 
की मात्रा में भी वृद्धि होती जाती है, लेकिन प्रश्नावली में ऐसा नहीं होता है क्योंकि 
थोड़ी-सी प्रश्नावलियों के उत्तर सहित लौट राने में जितना समय लगता है उससे कई 
गुना अधिक प्ररनावलियों के भरकर लौट आने में भी उतना ही समय लगता है । 

(४) सुचना को बार-बार प्राप्त करने में सुविधा (Easy (० get repeti- 
tive Informati0n)—कुछ अनुसन्धान ऐसे होते हैं जिनमें उत्तरदाताग्रों से एक 
निद्चित समय के वाद भी कई बार सूचना प्राप्त करनी होती है; जैसे पारिवारिक 
बजट सम्वन्धी ँक्रडे । ऐसे समस्त श्रनुसन्धानों में प्रश्नावली-प्रविधि सबसे अच्छी 
रहती है क्योंकि इसमें कुल लागत कम आती है । 

(५) स्वतन्त्र तथा प्रामाणिक सूचना (£70८ 970 Valid Information)— 
प्रदनावली प्रविधि से एक भरौर लाम यह होता है कि इसमें सूचनादाता को सूचना 
देने के मामले में पूर्ण स्वतन्त्रता रहती है । अनुसूची, साक्षात्कार झादि प्रविधियों में 
झनुसन्धानकर्त्ता उत्तर देने के समय में सूचनादाता के समक्ष उपस्थित रहता है । 
इस उपस्थिति के कारण कुछ विषयों पर सूचनादाता अपना स्वतन्त्र बिचार प्रगट 
करने में हिचकिचाता है । फलतः वास्तविक परिस्थिति के सम्वन्ध में जानकारी प्राप्त 
नहीं हो पाती है । इसके विपरीत प्रइनावली-प्रविधि में अनुसन्धानकर्ता व्यक्तिगत रूप 
में सामने नहीं होता है इसलिए सूचनादाता स्वतन्त्र रूप से विचारपूर्वक निःसंकोच 
होकर उत्तर दे पाता है जिसके फलस्वरूप वास्तविक व प्रामाणिक सूचना प्राप्त हो 


पाती है । इस प्रविधि का यह गुण हे कि इसमें अनुसन्धानकर्ता के व्यक्तित्व का प्रभाव ` 


सूचनादाता पर नहीं पड़ता है और न ही उसके विचार सूचनादाता के विचारों को 
पथञ्चष्ट करने में सफल होते हैं। ऐसी स्थिति में पक्षपात रहित, विश्वसनीय व 
प्रामाणिक सूचनाओं को प्राप्त करने की सम्मावनाएँ अधिक होती हैं । 

(६) सुगमता (Convenience) — प्रश्‍नावली-प्रविधि के अन्तर्गत सूचनाओं 
को एकत्रित करना सरल है क्योंकि इसमें अनुसन्धानकर्ता को अधिक परिश्रम, धन 
तथा समय नहीं लगाना पड्ता है और साथ ही सूचनादाता भी अपनी सुविधा व रुचि 
के अनुकूल समय पर प्रश्‍नो के उत्तर को लिखने की सुविधा प्राप्त कर पाता है और 
उसे अनुसन्धानकर्ता के सामने एक निश्चित समय पर बैठकर उत्तर देने के लिए तैयारी 
नहीं करनी पड़ती है । 

(७) स्वयं-प्रशासित (56:40 फश॥ा20)--प्रश्नावली-प्रविधि की एक 
आर उल्लेखनीय उपयोगिता यह है कि इसके द्वारा सूचना भ्राप्त करने के लिए अनु- 
सन्धानकर्ता को न तो स्वयं अध्ययन-क्षेत्र में उपस्थित होना पड़ता है और न ही कार्ये- 
कर्ता के संगठन में दिमाग को उलमाना पडता है। इसमें तो प्रश्नावलियों को 
छपवाकर डाक द्वारा ठीक पते पर भेज देने मात्र से सूचनाओं के संग्रहणकाय का चक्र 
गाप-से-ञ्राप चलने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि प्रश्‍नावली-प्रविधि एक 
स्वयं-संगठित व स्वयं-प्रशासित व्यवस्था है। 
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प्रश्नावलो की सीमाएं 
(Limitations of Questionnaire) 

यह सच है कि प्रश्‍नावली-प्रविधि एक भ्रत्यन्त उपयोगी प्रविधि है, पर इसका 
तात्पर्यं यह नहीं कि यह कोई दोष रहित प्रविधि है । प्रदनावली-प्रविधि की भी अपनी 
कुछ ग्राधारभूत कमियाँ व सीमाएं हैं जो कि इस प्रकार हैं-- 

(१) प्रतिनिधित्वपुणं निदर्शन सम्भव न होना (Representative Sampling 
not Po55i0।2)—-प्रश्‍नावली-प्रविधि की सबसे वड़ी कमी यह है कि इसके अन्तर्गत 
प्रतिनिधित्वपूर्ण निदशंनों का चुनाव नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसका प्रयोग केवल 
शिक्षित व्यक्तियों से सूचना प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अधिकांश सामाजिक 
झनुसन्धानों में शिक्षित व अशिक्षित दोनों प्रकार के लोगों से सूचना प्राप्त करने की 
आवश्यकता होती है जोकि प्रश्‍नावली-प्रविधि के अन्तर्गत सम्भव नहीं होता है । 


(२) श्रपूर्ण सूचना (Incomplete Informati0n)-—-प्रश्‍नावली को भरने में 
प्रायः सूचनादाता अधिक दिलचस्पी नहीं लेते हैं क्योंकि उससे उनके किसी स्वार्थसिद्धि 
की आशा नहीं रहती है और न ही अनुसन्धानकर्त्ता की उपस्थिति का कोई प्रभाव उन 
पर पड़ने की सम्भावना होती है । इसीलिए ग्रक्सर केवल वला टालने के लिए लापर- 
वाही से प्ररनों के उत्तर.झर दिए जाते हैं जोकि पूर्ण व स्पष्ट नहीं होते हैं । दूसरे 
शब्दों में, उत्तर प्रायः अधूरे रह जाते हैं और उनके आधार पर यह पता लगाना कठिन 
होता है कि सूचनादाता क्या कहना चाहते हैं। यही कारण है कि प्रोफेसर एलमर 
(EImer) ने प्रश्‍नावलो-प्रविधि को सामाजिक अनुसन्धान की एक अधूरी प्रविधि कहा 
है। प्रो० ह फ्लेसनर (4. ७500) ने भी लिखा है कि यह एक वैज्ञानिक 
प्रविधि नहीं है बल्कि सूचना या गैर-सूचना (कोई नहीं जानता कि इनमें से वास्तव 
में किसकी प्राप्ति होती है) प्राप्त करने की एक सस्ती, सुलभ तथा द्रुतगामी प्रविधि 
है! शब्दों का विलकुल एक ही ग्रथ सबके लिए कदापि नहीं हो सकता और इसीलिए 
जात का कोई उपाय नहीं होता कि प्रश्नों के उत्तर विश्लेषणात्मक हैं अथवा 

त्मक । 


(३) प्रत्युत्तर प्राप्ति की समस्या (Problem of Response)—प्रायः यह 
देखा जाता है कि पत्र द्वारा कई वार याद दिलाने पर भी भेजी गई प्रश्‍्नावलियों में 
से कम संख्या में प्रश्‍नावलियां उत्तर सहित लौटकर ग्राती हैं जिसके फलस्वरूप प्रत्युत्तर 
की समस्या इसलिए पैदा हो जाती है कि उत्तर पाने के लिए पत्र लिखने के श्रतिरिक्त 
अनुसन्धानकर्ता के पास और कोई रास्ता नहीं होता । इसलिए कई पत्र भेजने के बाद 


सी उत्तर न मिलने पर उसे चुप बैठ जाना पड़ता है और उस भ्रवस्था में जितनी 


सूचना उसे प्राप्त होती है वह. ग्रव्ययन-विषय की वास्तविकता को पूर्णतया प्रगट नहीं 
कर पाती है। प्रोफेसर राव (२4०) ने राष्ट्रीय आय सम्वन्धी सचना प्राप्त करने के 
लिए कई हजार प्ररनावलियाँ भेजीं परन्तु कई अनुगामी पत्रों के पश्चात्‌ मी वहत कम 
प्रदनावलियाँ उत्तर सहित लौटकर आई । 

(४) भावात्मक प्रेरणा का श्रभाव (८ 0! ९m०४;००१] stimulation)— 
श्रशनावली-प्रविषि में अनुसन्धानकर्ता सूचनादाता से कई मील दुर होता है । जिसके 
फलस्वरूप अनुसन्धानकर्ता अपने व्यक्तिगत प्रभाव के द्वारा सूचनादाता को वास्तविक 
तथ्यों को प्रगट करने के लिए भावात्मक प्रेरणा नहीं दे पाता है और प्रश्नों का उत्तर 
देना सूचनादाता के लिए एक ग्रौपचारिक विधि (formalit)) मात्र रह जाती है । 


इसका परिणाम यह्‌ होता है कि प्रश्‍नावली के द्वारा पूर्णं तथा अपर्याप्त सूचनाएँ प्राप्त 
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प्ररनावली २९७ 
-होने की सम्भावनाएं अधिक रहती है । 


(५) उत्तर लिखने में श्नुसन्धनकर्ता को सहायता का ग्रभाव (2० ० 
assistance of the Investigator il answering the Questions) —प्रशना- 
-चलियों में केवल इस प्रकार के प्रश्‍नों को शायद ही सम्मिलित किया जा सकता है 
जिन्हें कि सभी उत्तरदाता सरलतापूर्वक और सही तौर पर समझ लें । ऐसे वहुत से 
प्रश्न होते हैं जिन्हें कि कोई-न-कोई उत्तरदाता ठीक से नहीं समझ पाता है और उस 
“अवस्था में यथार्थ सूचना पाने के लिए यह श्रावशयक होता है कि उन प्रश्‍नों को सही 
तौर पर कोई उन्हें समभा दे । पर इस प्रकार की कोई भी सहायता अनुसन्धानकर्ता 
से उत्तरदाता को प्रश्‍नावली-प्रविधि के भ्रन्तगंत नहीं मिल पाती है जिसके कारण या 
तो ड गलत दिया जाता है भ्रथवा न सममे हुए प्ररनों को यों ही खाली छोड़ दिया 
जाता है । 


(६) सावंभोसिक प्रइनों का निर्माण झसम्भव (Impossibility of Uniform 
९५९३६।००५)—प्रश्‍नावली में, अनुसूची की भाँति ही ऐसे प्रामाणिक सार्वेभौमिक प्ररनों 
`का निर्माण सम्भव नहीं होता है जोकि प्रत्येक प्रकार के समूह, सांस्कृतिक प्रतिमान 
' में पलने वाले लोगों तथा सभी आथिक व सामाजिक स्तरै के लोगों के लिए उपयुक्त 
“हाँ । इसका परिणाम यह होता है कि ग्रलग-ग्रलग आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक 
समूह के लोग एक ही प्रश्‍न का अपने-अपने दृष्टिकोण से अलग-अलग शर्थ लगाते हुँ 
“और उनके उत्तरों में इतनी विविधता होती है कि उनके आधार पर वैज्ञानिक निष्कर्ष 
ग्रसम्भव-सा हो जाता है । 


(७) खराब लेख (90 पक्काठ'ण॥2)--प्रश्‍नावली-प्रविधि में प्रश्नों का 
उत्तर सूचनादाता स्वयं लिखता है, पर यह लिखावट अधिकांश क्षेत्रों में बहुत ज्यादा 
- खराब होती है क्योंकि प्रश्नों के उत्तर प्राय: जल्दवाजी में दिए जाते हूँ । इसका परि- 
णाम यह होता है कि उनको पढ़ना और उनके अर्थं को समझना स्वयं ही एक समस्या 
वन जाती है। कुछ लोग तो पेंसिल से ही उत्तर भर देते हैं जो कि समय वीतने के 
* साथ-साथ अस्पष्ट हो जाते हैं और उनको पढ़ना कठिन होता है । उसी प्रकार 
-उत्तरों में काट-छाँट और पुनर्लेखन (०४९ 008) से भी अनेक महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ 
- अस्पष्ट होने के कारण उपयोगी सिद्ध नहीं हो पाती हुँ । 


(८) गहन अध्ययन असम्भव (Deeper Study Impos5i७।९)—प्रइनाबली- 

“प्रविधि का उपयोग साधारण अध्ययन के हेतु समस्याओं से सम्बन्धित सूचनाशओों को 
एकत्रित करने के लिए किया जा सकता है । यदि किसी गहन समस्या का कुछ समय तक 

` निरन्तर भ्रध्ययन करना हो तो यह प्रविधि प्रायः अनुपयुक्त सिद्ध हुई है । प्रश्नावली द्वारा 
` प्राप्त तथ्य केवल कुछ मोटे-मोटे तथ्यों को एकत्रित करने में सहायक सिद्ध ह सकते 
: हैं । प्रश्‍तावली को भरने में एक-प्राध घण्टा समय लगता है । इतने कम समय में गहन 
एवम्‌ विस्तृत सूचना प्राप्त करने की आशा नहीं की जा सकती है । इसके अतिरिक्त 
` कि कुछ सहायक सूचनाएं हमें प्राप्त हो जाएँ, प्रश्‍नावली से और कोई लाभ हमें नहीं 
हो सकता है। प्रत्यक्ष साक्षात्कार द्वारा किसी व्यक्ति के विचारों, मनोभावों, मूल्यों 
. तथा उसके ग्रान्तरिक जीबन में गहराई तक जिस भांति पैठना सम्भव होता है वेसा 
प्रदनावली-प्रविधि से कहीं मी सम्भव नहीं है। श्री पार्टन (२4०) ने उचित ही 
“कहा है कि “इसमें तनिक मी सन्देह नहीं है कि सर्वोत्तम प्रश्‍नावली की अपेक्षा उत्तम 
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साक्षात्कार के द्वारा अधिक गहन अध्ययन किया जा सकता है is 


उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि प्रश्‍नावली की उपयोगिता के सम्बन्ध" 
में विद्वानों में विरोधी मत देखने को मिलता है। श्री सीजर (0. £. (९५९7) ने 
लिखा है कि प्रश्नावली द्वारा प्राप्त उत्तरों से यह पता लगाना असम्भव है कि कौन- 
सा उत्तर सूचनादाता का लापरवाहीपूर्ण अनुमान है और कौनसा जानबुझकर दी गई 
गलत सूचना । श्री सी. लूथर फ्राई (0. ]५:॥०7 779) ने भी लिखा है कि उत्तरदाता" 
प्रायः प्रहनावली को एक व्यर्थ की चीज तथा उनके समय को बर्बाद करने वाली समभते ` 
हैं और इसीलिए इसके द्वारा वास्तविक सूचनाओं को प्राप्त नहीं किया जा सकता । पर 
एलवर्ट इलिस (^।७९7 75) का मत हे कि प्रेम तथा वैवाहिक सम्बन्धा से सम्बन्धित 
अतुसन्धानो में प्ररलावली-प्रविधि तथ्यों को एकत्रित करने में साक्षात्कार-प्रविधि की ` 
ही भाँति सन्तोषप्रद है। प्रोफेसर के० डेविस (८. D5) ने मी लिखा है कि" 
व्यक्तिगत साक्षात्कार के दौरान में त्त्रियाँ अपने यौन-जीवन से सम्बन्धित सूचनाएं देने 
में प्रायः संकोच करती हैं, पर प्रश्नावली के माध्यम से उन्हीं सूचनाओं को प्राप्त ` 
करना बहुत कठिन नहीं होता है । विद्वानों के उपरोक्त कथनों से प्रश्‍नावली-प्रविधि के 
दोष व गुण दोनों ही प्रकट होते हैं और यही वास्तविक स्थिति भी है। पर पर्याप्त ' 
सावधानी, लगन तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बनाए रखने पर इस प्रविधि को अधि- - 
काधिक उपयोगी वनाया जा सकता है । इसीलिए अपनी सव कमियों के वीच भी यह 
एक अत्यन्त लोकप्रिय प्रविधि बन गई है । इसका कारण, जैसा कि श्री लुण्डबगे 
(L ०००७९7९) ने लिखा है, यह है किं इस प्रविधि में कम समय के अन्दर कम से 
कम खर्चे मे अधिक विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन सम्मव होता है भ्रोर साथ ही इसकी 
अवैय क्तिक प्रकृति" (7९7ऽ०१] 27९) के कारण यह अनुसन्धानकर्ता की ब्यक्तिगत 
उपस्थिति के फलस्वरूप पड़ने वाले भ्ननावश्यक प्रभावों से सूचनादाता की रक्षा करती 
है एवं अनुसन्धानकर्ता के लिए सूचनादाता का इस भांति अज्ञात बना रहना आन्तरिक 
व गुप्त सूचनाओं को प्राप्त करने में सहायक ही सिद्ध होता है । प्रश्‍नावली-प्रविधि : 
की लोकप्रियता का शायद यही रहस्य है। ' 


= 


ग I3. “‘On पांड matter there can be little doubt that good interview can 
_ probe far more deeply than the best questionnaire,’ म 
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१ ५ : साक्षात्कार 
(INTERVIEW) 


अध्याय १२ में निरीक्षण-प्रविधि की कुछ मुख्य सीमाओं का वर्णन करते हुए 
यह समस्या सामने ग्राई थी कि व्यक्तियों की भावनाएं, मनोवृत्तियाँ, प्रवृत्तियाँ और 
उद्टेगों का श्रध्ययन किस प्रकार किया जाए । साक्षात्कार-प्रविधि ही इसका निदान 
प्रस्तुत करती है । सामाजिक अनुसन्धान की सर्वाधिक प्रचलित प्रविधियों में सम्भवतः 
इस प्रविधि का स्थान सर्वोपरि है । इस प्रविधि की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें 
अनुसन्धानकर्ता श्रपनी अध्ययन-वस्तु--मनुष्य--से ग्रामने-सामने के सम्वन्ध (808 
to face relationshiP) स्थापित कर वार्तालाप कर सकता है और इस प्रकार मनुष्य 
की भावनाओं एवं मनोवृत्तियों का क्रमबद्ध अध्ययन कर सकता है । प्रो० झाँलपोटं न्त 
इस प्रविधि की उत्पत्ति के वारे में कहा है कि “यदि हम यह जानना चाहते हैं कि 
लोग क्या महसूस करते हैं, क्या अनुमव रखते हैं, र क्या याद “रखते हैं, उनकी 
भावनाएं एवं उनके उद्देश्य क्या हैं, तो उनसे स्वयं से क्यों नहीं पूछते ?” वास्तव में 
साक्षात्कार-प्रविधि की उत्पत्ति यहीं से प्रारम्भ होती है । यह साक्षात्कार-प्रविधि क्या 
है, इसकी क्या प्रक्रिया है आदि वातं हम आगे चलकर समभाएँगे। सर्वप्रथम हम 
साक्षात्कार के अर्थ एवं परिभाषा का वर्णन यहाँ करेगे । 


साक्षात्कार का प्रथं एवं परिभाषा 
(Meaning and Definition of Interview) 


साक्षात्कारःप्रविधि में, जैसा कि नाम से ही प्रायः स्पष्ट है, साक्षात्कार द्वारा 
ही सूचनाएं संकलित की जाती हैं। श्रो सनेन्ट्रनाथ बसु के अनुसार “एक साक्षात्कार 
को कुछ विषयों को लेकर व्यक्तियों के आमने-सामने का मिलन कहा जा सकता है। ” 
वास्तव में साक्षात्कार-प्रविधि के अन्तर्गत ग्रनुसन्धानकत्तर् किसी व्यक्ति या समूह को, 
जिससे कि सूचना प्राप्त करनी है, सामने-सामने बैठाकर, कुछ प्रश्‍न पूछकर, अध्ययन- 
विषय से सम्बन्धित सूचनाएँ संकलित करने का प्रयत्न करता है। साक्षात्कार-प्रविधि 
का अर्थ और भी स्पष्ट रूप से समभने के लिए हमें निम्नलिखित परिमाषाझं का 
अध्ययन करना पडेगा । ” ् 

डॉ० पी० वी० यंग के शब्दों में, “साक्षात्कार को एक ऐसी क्रमबद्ध पद्धति के 
रूप में माना जा सकता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आन्तरिक जीवन 
J Jan interview cin be ००६००१ .asa meeting of persons face (0 face 


on some points.—M. N. Basu, Field Methods in Anthropology and other 
Social Sciences, 9. 2l. 
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में थोड़ा-वहुत कल्पनात्मक रूप से प्रवेश करता है जो कि उसके लिए सामान्यतया हे 
तुलनात्मक रूप से अपरिचित है ।“2 दु 2 दु 
शी सिन पाथ्नो यांग ने साक्षात्कार को परिभाषित करते हुए. लिखा है कि 
“साक्षात्कार क्षेत्रीय कार्य की एक ऐसी फ्रविधि है, जो कि एक व्यक्ति या व्यक्तियों 
के व्यवहार की निगरानी करने, कथनों को अंकित करने, व सामाजिक या सामूहिक 
अन्तःक्रिया के वास्तविक परिणामों का निरीक्षण करने के लिए प्रयोग में ली ,' 
जाती है ।”3 SE, 
. श्री वी० एम० पामर ने और भी स्पष्ट रूप में साक्षात्कार का अर्थ वताते 8४ 
कि कहा है कि “साक्षात्कार दो व्यक्तियों के बीच एक सामाजिक पय है, जिनमें 
निहित ' मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के लिए यह आवश्यक है कि दोनों व्यक्ति परस्पर 
प्रति-उत्तर करते रहें, यद्यपि साक्षात्कार के सामाजिक शोध के उद्देश्य में सम्बन्धित 
दलों से वहुत-कुछ भिन्न उत्तर प्राप्त होने चाहिएँ ।”4 क 
न प्रो० गुंड एवं हॉट ने तो इसीलिए साक्षात्कार को मूल रूप में एक सामाजिक 
प्रक्रिया (५०५१ 770८९5) माना है ।* 
संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि साक्षात्कार व्यक्तिगत सम्पर्क द्वारा सूचना 
एकत्रित करने एवं उन्हें लिखने की एक ऐसी क्रमबद्ध प्रबिबि है, जिसमें दो या दो से 
अधिक व्यक्ति किसी विशिष्ट उद्देश्य को सामने रखकर परस्पर आमने-सामने होकर, 
बातचीत, संवाद या उत्तर-प्रति-उत्तर करते हैं। 


/ साक्षात्कार-प्रविधि की कुछ विशेषताएं 


(Some Characteristics of Interview Technique) 


उपरोक्त परिमापाझओं के आधार पर साक्षात्कार-प्रविधि की कुछ प्रमुख 
विशेषताओं का वर्णन किया जा सकता है जो कि इस प्रकार है-- 


१. दो या दो से भ्रधिक व्यक्ति (Two or more 0०५०॥5)--साक्षात्कार- 
प्रविधि की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों का निकट- 
तम सम्पर्क एवं वार्तालाप होता हैं, और यह एक आवश्यक शते भी है । 


2. “‘The interview may be regarded asa systematic method by which 
ore person enters more or Jess imaginatively into the inner life of another 
who is generally a comparative stranger to him.”—P. V. Young, Scientific 
Social Survey-and Reszarch, Asia Publishing House, 953, p. 242. 

3. एट interview isa technique of field work which is used to watch 
the behaviour of an individual or individuals, to record statements, to observe 
the concrete results of socidl or group inter-action. It is, therefore, a social 
process, it usually involves inter-action between two persons."—Hsin Pao - 
Yang, Fact Finding with the Rural People, p 38. ' क्‌. 

4. “गाढ interview constitutes a social sjtuation between two persons, 
‘the psychological process involved requiring both individuals mutually res- 
| pond though the social research purpose of the interview calls for a very diffe- 
 __rentresponsefromthe two parties concerned.—V, M. Palmer, Field Studies 
टर ग्रा Sociology, I928, 9. 70. 

5, ‘f...--++.Interviewing is fundamentally a process. of social inter- 
iam उ. . Goode and Paul K. Hatt, Methods in Social Research, 


. action,"—Willi 
_ McGraw-Hill Book Company Inc., 952, 9, 86. 
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२. भ्रामने-सामने के प्राथमिक सम्बन्ध (४४०३ (0 £4०९ 7९३४08) इस 
प्रविधि की दूसरी मुख्य विशेषता यह है कि इसमें आमने-सामने के प्राथमिक सम्वन्ध 
(primary relations) स्थापित किए जाते हुँ । 

स्य विशिष्ट उद्देश्य (Specific 0]००()-तीसरी मुख्य विशेषता 'विशिष्ट 
उद्देश्य है । अर्थात्‌ दो या दो से अधिक व्यक्तियों के*ग्रामने-सामने के सम्बन्ध किसी 
विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही स्थापित किए जाते हैं । 
` ४, सामग्री संकलन (टणा०्णाणा ० 708)--साक्षात्कार-प्रविधि का 
चतुथ उद्देश्य जो कि अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है, यह है कि इस प्रविधि द्वारा सामाजिक 


` अनुसन्धानों एवं सामाजिक अध्ययन हेतु सामग्री का संकलन किया जाता है । 


साक्षात्कार के प्रसुख उद्देश्य 
(Main Objects of Interview) 
साक्षात्कार-प्रविधि का अर्थ समझने के उपरान्त यह आवश्यक हो जाता है कि 
उसके उद्देश्यों को समझा जाए । ये उद्देश्य निम्नलिखित हैँ- _ . 
१. प्राकृकल्पनाझो का प्रमुख साधन (Main Source of Hypotheses) — 
साक्षात्कार का एक उद्देश्य प्राकूकल्पनागरों के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री को 
एकत्रित करना है । साक्षात्कार करने से श्रनुसन्धानकर्त्ता को भिन्न-भिन्न व्यक्तियों कीः 


भावनाएं, विचार, मनोत्रृत्तियों भ्रादि के वारे में जानकारी प्राप्त करने का अवसर 


मिलता है। साथ ही, व्यक्तिगत एवं.सामाजिक जीवन के सम्बन्ध में भी बहुमूल्य अनुभव 
होते हैं। शायद कहने की आवश्यकता नहीं कि सामाजिक क्रियाग्ों एवं व्यक्तिगत 
अन्तःक्रियाशों के वारे में ध्राकूकल्पना निर्माण करने के लिए साक्षात्कार के अतिरिक्त 
ग्रन्य कोई प्रविधि अधिक उत्तम नहीं हो सकती । 

२. प्रत्यक्ष सम्पर्क एवं झासने-सामने के सम्पर्क द्वारा सूचना (Informa- 
tion through direct and face to face contact)—साक्षात्कार का दूसरा प्रमुखः 
उद्देश्य प्रत्यक्ष एवं आमने-सामने के सम्पर्क स्थापना द्वारा सूचना का संकलन करना 
है.। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि इस प्रविधि में दो यादो से अधिक 
व्यक्तियों का प्रत्यक्ष अथवा आमने-सामने का सम्पर्क स्थापित किया जाता है। वास्तव 
में इस प्रकार के प्रत्यक्ष सम्पर्क द्वारा व्यक्ति से उसकी अनेक ग्रान्तरिक वाते, मावनाझों, 


, उद्ठेगों, मनोवृत्तियों आदि का भी अध्यथन सम्भव है जो कि सामाजिक अनुसन्धान- 


कार्यों में अति महत्त्वपूर्ण है । 

३. निरीक्षण का अवसर पाना (To seck opportunity for Observa- 
ध।०१)—साक्षात्कार का एक अन्य प्रमुख उद्देश्य यह है कि इससे निरीक्षण का एक 
अच्छा अवसर प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति अजनवी-सा. आपके घर पर आपके 
परिवार का निरीक्षण करने पहुंच जाए तो शायद आपको बुरा महसूस हो । परन्तु 
साक्षात्कार करने के बहाने ग्रनुसन्धानकर्तता आपके' पास जाता है ओर साक्षात्कार करने 
के साथ-साथ आपके घर का वातावरण, पासपड़ोस, घर के सदस्यों का व्यवहार ग्रादि 
सव-कुछ निरीक्षण कर लेता है। इस प्रकार साक्षात्कारकर्ता को निरीक्षण एवं 
साक्षात्कार दोनों ही पद्धतियो के लाभ प्राप्त होने का सुन्दर सुअवसर प्राप्त हो 
जाता है । 

४. श्रान्तरिक एवं व्यक्तिगत सूचना (Internal and Personal Infor 


mati00)—साक्षात्कार-प्रविधि द्वारा हमें अनेकों व्यक्तिगत एवं आन्तरिक तथ्यों को 


च 
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अध्ययन करने में भी सहायता प्राप्त होती है। ग्रनेक गुणात्मक तथ्य जैसे व्यक्तिगत 
विचार, भावनाएँ, लोकविश्वास, व्यक्तिगत उद्वेग, मनोवृत्तियाँ और प्रवृत्तियाँ, जो कि 
मानव के आन्तरिक जगत्‌ में विद्यमान रहते है. साक्षात्कार-प्रविधि द्वारा ही प्राप्त 
हो सकते हैं । "ग 

, साक्षात्कार के प्रकार 

(Types of Interview) 

साक्षात्कारों को अनेक प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है । यदि हम 
साक्षात्कार को कुछ आधारों पर वर्गीकृत करने का प्रयत्न करें तो ग्रधिक उत्तम रहेगा । 
यह वर्गीकरण निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता-- 

(भ्र) कार्यो के आधार पर वर्गीकरण (Classification according to 
{५००५।००५)--कायो के आधार पर साक्षात्कार निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं-- 

१, कारक परीक्षक साक्षात्कार (४05० [n९7४।०४)--कांरक परी- 
क्षक साक्षात्कार उसे कहते हैं, जव साक्षात्कार का उद्देश्य किसी गम्भीर सामाजिक 
घटना या समस्या के कारकों की खोज करना होता है। इस प्रकार का साक्षात्कार 
समस्या के कारणों की खोज के लिए किया जाता है । 

२. उपचार साक्षात्कार ('r९atm९ [7९४।९७)--जब किसी साक्षात्कार 
“का उद्देश्य किसी सामाजिक समस्या को दुर करने के उपचार से सम्वन्धित सुझावों 
की खोज करना होता है तो उसे उपचार साक्षात्कार कहा जा सकता है । 

३. खोज सम्बन्धी साक्षात्कार (०५९३7८५ ]९7४।०४)— खोज सम्बन्धी 
साक्षात्कार में सी विभिन्न सामाजिक विषयों एवं घटनाग्रो से सम्बन्धित कारकों को 
खोज करने का प्रयत्न किया जाता है । र 

(ब) औपचारिकता के भ्राधार पर वर्गोकरण (255/०20 ४०००7०- 
ing to formalit9)—अ्ौपचारिकता के आधार पर साक्षात्कार को निम्नलिखित 
प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है -- 

१. औपचारिक साक्षात्कार (F०rma! In€४९४)—ग्ौपचारिक साक्षा- 
सकार, को नियन्त्रित साक्षात्कार (६r॥०t०ः९ [n7४।९४) भी कहा जा सकता है । 
“इस प्रकार के साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता अनुसूची, जो कि पूवर्निमित होती है, 
में दिए गए प्रश्‍नों को ही पूछता है ओर साक्षात्कारदाता द्वारा दिए गए उत्तरों को 
नोट कर लेता है । इस प्रकार के साक्षात्कार में प्रमुख बात यह है कि साक्षात्कारकर्त्ता 
के ऊपर विशेष नियन्त्रण होता है, उसको अनुसूची के अतिरिक्त और प्रश्न पूछने की 
न तो स्वतन्त्रता ही होती है और न ही वह अनुसूची की शब्दावली की भाषा श्रादि 
में परिवर्तन करने को स्वतन्त्र है । इसको नियोजित साक्षात्कार'भी कहा जाता है। 

२. भ्रनोपचारिक साक्षात्कार (Informa! In!€r४।९४)-_इस साक्षात्कार 
"को अनियन्त्रित या स्वतन्त्र साक्षात्कार भी कहा जा सकता है। इस प्रकार के साक्षा- 
'त्कार भें किसी मी विशेष अनुसूची की सहायता नहों ली जाती है । साक्षात्कारकर्ता 
साक्षात्कारदाता से कुछ मुख्य प्रश्‍न या किसी विषय पर उसके विचार पूछता है जार 
उत्तरदाता एक वर्णन या कहानी के रूप में अपने विचारों का वर्णन करता है । साक्षा- 
'त्कारकर्त्ता इसी वर्णन अथवा विवेचन के आधार पर ही निष्कर्ष निकालता है । इस 
प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग विशेषकर पूर्वगामी भ्रध्ययनों एवं मनोवैज्ञानिक अध्ययनों 


के लिए किया जाता है । | 
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| (स) सूचनादाताश्रों की संख्या के श्राधार पर वर्गीकरण (C।255fication 
"according to number of Informants)—्त्येक साक्षात्कार में, जैसा कि पहले 
कहा जा जुका है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का माग लेना आवश्यक होता है । 


प्रत: सूचनादाताश्रों की संख्या के श्राधार पर भी साक्षात्कार को निम्नलिखित दो भागों 
में बाँटा जा सकता है-- ऊ 


१. व्यक्तिगत साक्षात्कार (?९०2 [n९7४।९) व्यक्तिगत साक्षात्कार 
में, जैसाकि नाम से ही स्पप्ट है, साक्षात्कारकर्ता एक समय में एक ही व्यक्ति से 
साक्षात्कार करता है । श्री सिन पायो यांग के अनुसार “व्यक्तिगत साक्षात्कार एक 
व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ मिलाता है।” इस प्रकार के साक्षात्कार में साक्षात्कार- 
| कर्ता, साक्षात्कारदाता से प्रश्‍न पूछता चला जाता है; साक्षास्कारदाता उसका उत्तर 
॥ देता चला जाता है । कभी-कभी दोनों ही प्रश्नोत्तर करने लगते हैं । 


| प्राय: व्यक्तिगत साक्षात्कार से अनेक लाभ होने की सम्भावना रहती है । 
| प्रथम तो अन्य पद्धतियों की तुलना में इस पद्धति से कहीं अधिक सत्य सूचनाएं प्राप्त 
f करने की सम्भावना रहती है, क्योंकि साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाता के ग्रनेक गलत उत्तरों 
! ` को उसी.समय टोककर ठीक कर सकता है । दुसरे, इस प्रकार के साक्षात्कार द्वारा 
| अनुसूची में दिए गए प्राय: सभी प्रश्नों के उत्तर सम्भव होकेव्है, क्योंकि साक्षात्कार- 
2 कर्ता स्वयं प्रश्‍न पूछता है । इसके श्रतिरिक्त, अनुसूची में यदि किसी प्रश्‍न की भाषा 
| - कठिन. हो, तो साक्षात्कारकर्त्ता उसे सरल करके समझा भी सकता है । इतना हो नहीं, 

व्यक्तिगत साक्षात्कार से अनेक भावुक एवं संवेदनशील प्रश्नों के उत्तर भी प्राप्त होने 
की सम्भावना होती है क्योंकि साक्षात्कारकर्त्ता उन प्रश्नों को उत्तरदाता के समक्ष 
अति कोमल रूप में प्रस्तुत करता है । - ८ 


उपरोक्त लाभों के साथ-साथ व्यक्तिगत साक्षात्कार की कुछ सीमाएँ भी हैं । 
) प्रथम तो व्यक्तिगत साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्तता का व्यक्तिगत पक्षपात समाविष्ट 
। हो जाता है । साथ ही यह अत्यधिक खर्चीली एवं समय नष्ट करने वाली प्रविधि 
2 है। फिर मी इसमें सन्देह नहीं कि व्यक्तिगत साक्षात्कार ही अत्यधिक प्रचलित 
| प्रविधि है । 

२. सामूहिक साक्षात्कार (5079 7n(7४।९७)व्यक्तिगत साक्षात्कार 
के विपरीत, सामूहिक साक्षात्कार में एक समय में एक से भ्रधिक व्यक्तियों का साक्षा- 
स्कार लिया जाता है । साक्षात्कारकर्त्ता व्यक्तियों के समूह से कुछ प्रश्‍न बारी-बारी से 
करता है--समूह के समी व्यक्ति या कुछ व्यक्ति उसका उत्तर देते हैं। कभी-कभी 
इसीलिए इसे वाद-विवाद सभा भी कहा जाता है। 


वास्तव में इस प्रविधि के कई लाभ हैं । प्रथम तो यह बड़ी जनसंख्या में 
सामग्री संकलन का सर्वोत्तम ढंग है। दूसरे, इसमें कम कुशलता से भी काम चल सकता 
है । इसमें कम खर्चे और कम समय तो लगता ही है, साथ ही व्यक्तिगत पक्षपात 
झाने को भी सम्भावना बहुत कम रहती है। यद्यपि यह वात अभ्रवश्य है कि सामूहिक 
रूप में प्रश्नोत्तर करने के कारण न तो समी प्रइनों के उत्तर सही मिल पाते हैं और 
न ही विशाल जनसमूह के सभी व्यक्ति प्रश्‍न समझ पाते हैं । हे 


(द) भ्रध्ययन-पद्धति के शाधार पर वर्गोकरण (९25520 


according to Metii0d0]08)—ग्रध्ययन-पद्धति के आधार पर साक्षात्कार को 
आग्रलिखितः तीन भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है-- 


a NS TS I, ~ ७-० 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


nS ५: * ५७ ४७ 3४  + ४39 


३३०४ सामाजिक सर्वेक्षण व शोध 


१. अनिर्देशित साक्षात्कार (Non-Directive Intervic७)-—यह्‌ साक्षा- 
त्कार अनियन्त्रित साक्षात्कार (८॥०००7०।।९१) अथवा असंचालित (unguided) 
साक्षात्कार से मिलता-जुलता है। इस प्रकार के साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता साक्षा- 
त्कारदाता के समक्ष कोई कठिन समस्या या प्रश्‍न रखता है। साक्षात्कारदाता विवरण 
में उसका उत्तर प्रस्तुत करता है । साक्षात्कारकर्ता धैय से उसके उत्तर को सुनता 
रहता है--उसको वीच में मी नहीं टोकता । इस प्रकार के साक्षात्कार को एक 
विशेषता यह भी होती है कि साक्षात्कारकर्त्ता किसी पुवेनिमित अनुसूची के आधार पर 
प्रश्‍न नहीं पूछता है, वरन्‌ ग्रब्यवस्थित रूप में मनगढ्न्त प्रश्नों को पूछता चला जाता 
है और उत्तरदाता उनका उत्तर दिए चला जाता है; यद्यपि साक्षात्कार के करीब- 
करीब समाप्त होने पर कुछ सोचे हुए प्रश्न साक्षात्कारकर्त्ता पूछ लेता है । यदि विस्तृत 
रूप में देखा जाए तो अनिर्देशित साक्षात्कार और अनौपचारिक साक्षात्कार लगभग 
एक ही समान हैं । 

२. केन्द्रित साक्षात्कार (००१5० ॥रा/आशं०ए)--कैच्द्रित साक्षात्कार के 
सर्वप्रथम अनुयायी श्री रावर्ट के० मर्टन (२०७९ 78. Merton) हैं । आपने केन्द्रित 
साक्षात्कार का उपयोग सार्वजनिक सन्देशवाहन के साधनों जैसे रेडियो का प्रमाव जानने 
के लिए किया था । ग्रापने रेडियो के १५० प्रभाव वताए हैं। आपके अनुसार केन्द्रित 
साक्षात्कार में यह आवश्यक होता है कि साक्षात्कारदाता किसी निश्चित एवं विशेष 
परिस्थिति में, जो कि खोज (7९९३7०।) का मुख्य विषय है, रह चुका हो, जैसे किसी 
रेडियो को सुनना या फिल्म देखना । इस प्रकार की अवस्था का ज्ञान तो पहले ही 
. रहता है । साक्षात्कारकर्त्ता अपना घ्यान इस चीज पर केन्द्रित करता है कि उस घटना, 
अवस्था या परिस्थिति का, अध्ययन किए जाने वाले व्यक्ति पर क्या प्रभाव पंडा । और 
इसलिए साक्षात्कारकत्ता उस अवस्था या घटना के द्वारा उत्पन्न विभिन्न भावनाओं, 
विचारों तथा बनि दिया का अध्ययन करता है। यद्यपि इस प्रकार के साक्षात्कार 
में मी 'साक्षात्कार-निर्देशिका' (7९४०४ G५९) की सहायता भी ली जा सकती 
है, फिर भी यह साक्षात्कार अधिक स्वतन्त्र वर्णन के रूप में होता है श्रौर इसीलिए 
स्वतन्त्र साक्षात्कार के समान ही होता है । इस प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग 'अधिक- 
हा के प्राविष्कारों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा' के अध्ययन के लिए किया 

गता है । 


__ ३. पुनरावृत्ति साक्षात्कार (Repetitive [गॉशशं९५7)--समाज में परिवर्तन 
तो होते ही रहते हँ यह सर्वविदित तथ्य है । परन्तु परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनका 
कि समुदाय पर प्रभाव एक ही दिन अर्थात्‌ थोड़ें समय में दृष्टिगोचर नहीं होता । 
दूसरे दाब्दं में, प्रभाव काफी देर तक टिकने वाला होता है, साथ ही क्रमिक मी होता 
है। स्पष्ट ही है कि इस प्रकार के प्रभावों का अध्ययन एक वार के साक्षात्कार के 
आधार पर करना सम्मव नहीं है। क्योंकि एक वार के साक्षात्कार से समय तत्त्व का 
प्रभाव नहीं जाना जा सकता । इसलिए साक्षात्कार वार-बार किया जाता है और 
इसीलिए इसे पुनरावृत्ति साक्षात्कार कहा जाता है। उदाहरण के रूप में एक ऐसे 
कस्वे को लिया जा सकता है जिसमें कि कई वहुत वड़ी-बड़ी फैक्टरियाँ व औद्योगिक 
संस्थान वसाए गए हों । इस औद्योगीकरण का प्रभाव उस कस्वे पर शने:-शने: काफी 
समय तक पड़ेगा, जिसका कि अध्ययन केवल पुनरावृत्ति साक्षात्कार द्वारा ही सम्भव है। 


यद्यपि इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस प्रकार के साक्षात्कार के अरनेकों 
` हैं, फिर भी यह पद्धति अनेक सीमाओं से घिरी है । प्रथम तो यह अत्यधिक सीली 
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एवं समय चाहनेवाली पद्धति है । साथ ही इसके लिए एक स्थायी अनुसन्धान संस्था 
का निर्माण करने की आवश्यकता पडेगी । साथ ही साथ साक्षात्कारदाता्रों का भी 
स्थायी होना आवश्यक है; साथ ही उनकी संख्या भी सीमित होनी चाहिए । फिर भी 
इसे मानना ही पड़ेगा कि सामाजिक खोजु की यह एक श्रपनी निराली पद्धति है। 


साक्षात्कार-प्रविधि के प्रमुख चरण 
(Main Steps of Interview Techniquc) 


साक्षात्कार-प्रविधि संचालित किस प्रकार की जाए, साथ ही इसका प्रयोग किस 
- प्रकार किया जाए, इस पर काफी श्रध्ययन एवं मनन हुआ है; साथ ही इस पर अ्रथाह 
साहित्य भी लिखा जा चुका है। इस विषय पर लिखने वालों में सवंश्री हरवर्ट और 
ह्यमैन (Herbert and Hyman), विन्धम, वाल्टर ब मूर (Binghom, Walter 
& Mo07९), ग्रोल्डफील्ड (0।५१९।१), वेनलैंड व ग्रीस (Weinland D. & Gross 
M. ए.) आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । वास्तव में साक्षात्कार-प्रविधि 
का प्रयोग भी इतना सरल नहीं है जितना कि प्रायः समझा जाता है। ग्रध्ययन की 
सुगमता की दृष्टि से अरब हम साक्षात्कार की प्रक्रिया को मतर और नियमा- 
नुसार चलाने के लिए उसके कुछ प्रमुख चरण समभाएँगै । ये प्रमुख चरण निम्नलिखित 
हो सकते हुँ 
(क) साक्षात्कार की तेयारी 

(Preparation of Interview) 


साक्षात्कार करने से पूर्वे (भ्रर्थात्‌ किसी व्यक्ति या समूह्‌, जिसका कि अध्ययन 
किया जा रहा है, से साक्षात्कार करने से पूर्व) उसकी तैयारी कर लेना अति आवश्यक 
है, क्योंकि बिना प्राथमिक ज्ञान के साक्षात्कार संचालित नहीं हो पाता । साक्षात्कार 
की तैयारी में मुख्य रूप से निम्नलिखित बाते अति आवश्यक होती हैं-- 

१. समस्या की पुणं जानकारी (Full knowledge of the Problem)— 
साक्षात्कार-प्रविधि के प्रथम चरण की पहली मुख्य बात यह है कि साक्षात्कारकत्ता को 
अपने अध्ययन-विषय की पूर्ण जानकारी होना झ्रावश्यक है । दूसरे शब्दों में साक्षात्कार 
कर्ता अथवा अनुसन्धानकर्ता को अध्ययन-समस्या के सभी पहलुझों का विस्तृत ज्ञान 
होना चाहिए। उसका मुख्य कारण यह है कि साक्षात्कारकर्ता को 'साक्षात्कार-नि देशिका” 
एवं अनुसूची का निर्माण करना पड़ता है । इतना ही नहीं, क्षेत्र में उसको साक्षात्कार 
दाता के अनेक प्रइनों एवं वाद-विवादों का भी सामना करना पड़ता है । ऐसी स्थिति 
में यदि साक्षात्कारकर्त्ता को अपने अध्ययन-विषय का पर्याप्त ज्ञान नहीं है तो वह साक्षा- 
त्कारदाता के प्रश्‍नों का सन्तोषजनक उत्तर देने में असमर्थ रहेगा जो कि अनुसन्धान की 
सफलता के लिए घातक है । अतः सर्वप्रथम साक्षात्कारकर्ता को अपने ग्रध्ययन-विषय 
के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहिए । 

. २. साक्षात्कार-निदे शिका को रचना करना (Construction of Interview . 
Gud९)—जसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि साक्षात्कार-प्रविधि में साक्षात्कार र 
निर्देशिका का अपना पृथक्‌ ही महत्त्व है । इसकी रचना करना एक आवश्यक शाते | 
है । साक्षात्कार की तैयारी करते समय इसका निर्माण किया जाता है । साक्षात्कार- 
निर्देशिका एक लिखित प्रलेख होती है जि झध्ययन-समस्या के विभिन्न पहलुओं 
का क्रमबद्ध रूप में निर्देश दिया होता है । इसमें अनुसूची की भाँति निश्चित प्रश्‍न नहीं 
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दिए होते हैं, वरन्‌ साक्षात्कार करने की संक्षिप्त रूप में पद्धति, समस्या के विभिन्न 
पहलू एवं अन्य आवश्यक निदंश दिए रहते हैं और ये सभी बिन्दुग्रों (70775) के रूप' 
में दिए रहते हैं- प्ररनों के रूप में नहीं । इतना ही नहीं, नीचे फुटनोट में समस्या से 
सम्बन्धित विभिन्न इकाइयों एवं कठिन शब्दों की उचित परिभाषा भी दी हुई होती 
है ताकि कार्यकर्ता उनको सूचनादाता्रों को सरलता के साथ समझा सकें। यदि हम 
संक्षेप में यह कहें कि “साक्षात्कार-निर्देशिका भ्रध्ययन-समस्या की योजना का क्रमबद्ध 
एवं संक्षिप्त वर्णन है” तो अनुचित न होगा । 

साक्षात्कार-निर्दे शिका की उपयोगिता (Utility of Interview Guide)— 
इस वात पर दो मत नहीं हो सकते कि साक्षात्कार-प्रविधि के संदर्भ में साक्षातकार- 
निर्देशिका का अत्यधिक महत्त्व है । इसकी उपयोगिता को निम्नलिखित वर्णन से स्पष्ट 
किया जा सकता है-- 9 

() साक्षात्कार-निर्दे शिका का प्रथम लाभ यह है कि इसकी पूर्वरचना करने 
से अध्ययन में एकरूपता ग्रा जाती है । जैसा कि सरवंविदित ही है कि यदि अध्ययन- 
समस्या जटिल है तो विशाल जनसमूह का अध्ययन करना होगा--तो साक्षात्कार भी 
अधिक करने होंगे जिसको. कि केवल एक हो व्यक्ति नहीं संचालित कर पाएगा अर्थात्‌ 
अनेक कार्यकर्त्ताग्नों के द्वाश साक्षात्कार लिए जाएँगे और इस अवस्था में साक्षात्कार- 
निर्देशिका के द्वारा सभी कार्यकर्त्ताशों के साक्षात्कार में एकरूपता आ सकेगी । 

(४) साक्षात्कार-निर्देशिका का दूसरा लाभ यह है कि इससे समस्या के सभी 
पहलुओों का विस्तृत भ्रध्ययन सम्भव हो जाता है, क्योंकि साक्षात्कार-निर्देशिका में इन 
सभी पहलुओं को नोट कर लिया जाता है । अतः कार्यकर्ता द्वारा उनके भूल जाने की 
सम्भावना नहीं रहती । 


(¦) इसका तीसरा लाभ यह है कि साक्षात्कारकर्त्ता को अपनी स्मरणशक्ति 
पर विशेष दवाव नहीं डालना पड़ता । जब साक्षात्कारकर्त्ता स्वतन्त्र. साक्षात्कार कर 
रहा होता है तो ग्रक्सर वह भावात्मक वातावरण में वह जाता है और उसके लिए, 
मूल-विषय से वाहर चले जाने की सम्मावना रहती है । ऐसी स्थिति में साक्षात्कार- 
निर्देशिका उसको ऐसा करने से रोकती है। दू - 


(४) अन्त में, साक्षात्कार-निर्देशिका श्रध्ययन में क्रमबद्धता लाने में मदद 
करती है और साक्षात्कार की सफलता के लिए क्रमबद्धता एक आवश्यक शतं है। कभी- 
कभी प्रदनों में क्रमवद्धता न होने से साक्षात्कारदाता हड़वड़ा उठता है और गलत 
सूचनाएं देने लगता है या साक्षात्कार समाप्त कर देता है। ऐसी स्थिति से.वचने के 
लिए साक्षात्कार-निर्देशिका भ्रत्यधिक महत्त्वपूर्ण है । 


यह ठीक है कि साक्षात्कार-निर्दे शिका साक्षात्कार के संचालन में एक महत्त्व- 
पूर्ण स्थान रखती है, परन्तु इसका यह तात्पर्यं नहीं है कि यह पूरे साक्षात्कार को ही 
संचालित करती है, यद्यपि साक्षात्कार को कुछ आवश्यक निर्देश ग्रवद्य देती है। इसका 
प्रयोग इसी सीमा तक करना चाहिए कि वार्तालाप में विघ्न न पड़े | 


ह; साक्षात्कारदाताश्रों का चुनाव (Selection of Interviwers)— 
साक्षात्कार-निदंशिका तैयार करने के वाद साक्षात्कारदाताग्रों का चुनाव होता है । 
साक्षात्कारदाताश्रों का चुनाव वास्तव में भ्रत्यधिक महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इन्हीं पर 


. अध्ययन निर्मर करता है क्योंकि श्रनेक महत्त्वपुर्ण सूचनाओं के स्रोत यही साक्षात्कारदाता 
: ही होते हैँ। साक्षात्कारदाताश्रों का चुनाव किसी भी प्रकार की निदर्शन प्रविधि 
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(Sampling Technique) द्वारा किया जा सकता है । यह अध्ययन-समस्या पर निर्भर 
करता है कि किस प्रकार की निदशंन-प्रविधि को अपनाया जाए। कभी-कभी 
-साक्षात्कारदाताग्नों की खोज भी करनी पड़ती है। उदाहरणार्थ, यदि सरकारी. 
अस्पतालों में डाक्टर व नसों की स्थिति का भ्रध्ययन करना है तो ग्रस्पताल-ग्रधिकारियों 
से डाक्टर व नर्सों के पते आदि आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं । 
४. साक्षात्कारदाताओं के सम्बन्ध में ज्ञान (To know about the Inter- 
१ vi९४८५)— साक्षात्कारदाताशओरों के चयन के उपरान्त उनके वारे में थोड़ा ज्ञान सी 
प्राप्त करना आवश्यक है। जैसा कि स्पष्ट है कि ग्रध्ययन श्रथवा ग्रनुसन्वान की सफलता, 
. सफल साक्षात्कार पर निर्भर करती है क्योंकि यदि साक्षात्कार सफल नहीं होता तो 
इसका तात्पर्यं यह है कि सूचनाएँ भी सही प्राप्त नहीं हुई हैं । इस अवस्था से बचने के 
लिए यह आवश्यक है कि साक्षात्कारदाताश्रों के सम्बन्ध में थोड़ा ज्ञान प्राप्त किया 
जाए । कौन व्यक्ति किस प्रकृति का है? किस विचार का है ? उसकी क्या संस्कृति 
है ? यह सब वाते जान लेने से साक्षात्कार में सफलता की ग्रधिक आशा रहती है। 
५. साक्षात्कार के लिए समय एवं स्थान का निर्धारण (To determine 
proper time and place for Interview)—सक्षात्कार की तैयारी के सम्वन्ध 
“में अंतिम वात, जो कि कम महत्त्वपूर्ण नहीं है, यह है कि «साक्षात्कार के लिए उचित 
समय एवं स्थान का निर्धारण कर लेना चाहिए । इसमें एक बात, जो कि महत्त्वपूर्ण 
है, यह है कि समय एवं स्थान का निर्धारण साक्षात्कारदाता की सलाह से ही करना 
चाहिए । उसके लिए साक्षात्कारदाता से पत्र, टेलीफोन या व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क 
“स्थापित किया जा सकता है । साथ ही यह प्रथम सम्पर्क स्थापित करते समय परिचय- 
पत्र भी भेजना चाहिए ताकि साक्षात्कारदाता को किसी प्रकार का सुन्देह न हो । 
स्थान का चुनाव भी पहले ही होना चाहिए, इस सम्वन्ध में यदि गोपनीयता 
रहे तो ग्रधिक अच्छा रहेगा । वास्तव में समय एवं स्थान के पूर्वनिर्धारण से साक्षात्कार- 
कर्ता का काफी समय एवं धन वच जाता है । उसे वेकार ही श्रनेकों वार सूचनादाता 
के पास नहीं जाना पड़ता । 


(ख) साक्षात्कार को प्रक्रिया 
(Process of Interview) र 


साक्षात्कार की तैयारी करने के उपरान्त मुख्य साक्षात्कार की ओर अग्रसर 
होना पड़ता है । इस स्तर पर सुचनादाता और अनुसन्धानकर्ता आमने-सामने होता 
है ग्रौर उनमें अन्तःक्रियात्मक सम्बन्ध स्थापित होता है । इसीलिए सर्वश्री गुड एवं हॉट 
ने लिखा है कि वास्तव में मूल रूप से साक्षात्कार सामाजिक श्रस्तःक्रिया की एक 
प्रक्रिया है (€ इस प्रक्रिया के निम्नलिखित सामाजिक-मनोवैज्ञानिक पहलू हैं 

१. सम्पर्क की स्थापना (Eऽtablishment 0! 'C०n३०) साक्षात्कार में 
सामाजिक श्रन्तःक्रिया की प्रथम सीढ़ी सम्पर्क को स्थापना है। पूर्वनिर्धारित स्थान 
एवं समय पर साक्षात्कारकर्त्ता साक्षात्कारदाता से सम्पर्क स्थापित करता है । सबसे 
प्रथम साक्षात्कारकर्ता को साक्षात्कारदाता से उचित अभिवादन के साथ मिलना 
चाहिए । इस सम्बन्ध में एक बात ध्यान में. रखनी आवश्यक है कि साक्षात्कारदाता 
से मिलने जाते समय साक्षात्कारकर्त्ता को सौम्य एवं गम्भीर पोशाक में होना चाहिए। 


6555 Interviewing is fundamentally a process of social interaction.” 
—W.J. Goode and P. K. Hatt, Methods in Social Research, l952. p. Ly0. 
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चेहरा खिला हुग्मा एवं हँसमुख व्यक्तित्व होना चाहिए। उसे अपने गले में रेशमी 
रूमाल या आँख पर काला चश्मा या इत्र लगाकर नहीं जाना चाहिए । साक्षात्कार- 
दाता से मिलते ही तुरन्त ग्रपना परिचय-पत्र देना चाहिए । यदि परिचय-पत्र छपा 
हुआ हो तो और भी झच्छा है क्योंकि इससे साक्षात्कारदाता पर अच्छा प्रभाव 
* पडेगा । 

२. साक्षात्कार का प्रारम्भ- उद्देश्य का स्पष्टीकरण एवं सहयोग की प्रार्थना 
(Beginning of Interview—Clarification of Object and request for 
Coroperati0n)—साक्षात्कारदाता से मिलने के उपरान्त ग्रपना परिचय-पत्र देकर 
अपने उद्देश्य का चतुरता से स्पष्टीकरण कर देना चाहिए कि मैं अमुक संस्था के 
अनुसन्धान-कार्ये में लगा हुआ हुँ ग्रथवा मैं ्रमुक विषय पर खोज कर रहा हूँ । यदि 
साक्षात्कारदाता यह पूछे कि वह उसके पास ही क्यों आए हैं, तो इसका रहस्य भी, 
अर्थात्‌ जिस निदर्शन-प्रविधि के द्वारा उसका नाम चुना गया, वता देना चाहिए; साथ 
ही कुछ अन्य व्यक्तियों का नाम भी, जो कि निदशेन में हों, वता देना चाहिए । इससे 
साक्षात्कारदाता को आपके सम्वन्ध में पूर्ण विश्वास हो जाएगा जिसका कि साक्षात्कार 
पर भी अधिक अच्छा असर पड़ेगा । 


उद्देश्य स्पष्ट करने के उपरान्त साक्षातारकर्ता को उसके सहयोग की प्रार्थना 
करनी चाहिए । उससे यह कहना चाहिए कि उसका सहयोग अनुसन्धान के लिए 
कितना आवश्यक है । साथ ही, उससे यह भी कहना चाहिए कि विना उसके सहयोग 
के समाज की 'यह' जटिल समस्या हल न हो पाएगी । इसके उपरान्त साक्षात्कार- 
दाता को यह भी विश्वास दिलाना चाहिए कि उसके द्वारा दी गईं सभी सूचनाएँ 
अत्यन्त गोपनीय “रखी जाएँगी, क्योंकि उनका उद्देश्य विशुद्ध वैज्ञानिक अनुसन्धान के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं है । 

३. प्रमुख साक्षात्कार का प्रारम्भ (Beginning of Main Interview)— 
साक्षात्कार के उद्देश्य को, स्पष्ट करने एवं सहयोग की याचना के उपरांत प्रमख 
साक्षात्कार का प्रारम्भ करना चाहिए । इससे प्रथम साक्षात्कारकर्ता को पहले 
प्राथमिक प्रश्‍न पूछने चाहिएँ, जैसे आपका नाम क्या है, क्या. आप अपने परिवार के 
सदस्यों की संख्या बताएंगे, आपकी आयु क्या है, श्रादि-आदि । इसके पश्चात्‌ अध्ययन- 
विषय से सम्वन्धित प्रश्‍न पूछना चाहिए। इसमें भी पहले सरल एवं सामान्य प्रश्‍न 
पूछना चाहिए । हाँ, वाद में व्यक्तिगत अनुभवों के वारे में पूछा जा सकता है। साथ 
ही प्रारम्म में साक्षात्कारकर्ता को बड़ा ही सतक, गम्भीर तथा तटस्थ रहना चाहिए। 
साक्षात्कारदाता को बोलने का अधिक अवसर देना चाहिए। स्वयं भ्रत्यधिक कम 
बोलना चाहिए, क्योंकि यदि साक्षात्कारकर्त्ता अधिक बोलता है तो कभी-कभी 
अनुभवों पर वाद-विवाद भी छिड़ जाता है, साथ ही साक्षात्कारदाता को अधिक कहने 
का अवसर भी प्राप्त नहीं होता । वास्तव में साक्षात्कारदाता से ही सूचनाएं प्राप्त 
करना साक्षात्कार का प्रमुख प होता है । अतः साक्षात्कारकर्ता को कम से कम 
बोलना चाहिए इस सम्वन्ध में एक वात ध्यान रखने की है भौर वह यह है कि 
साक्षात्कारकर्ता को साक्षात्कारदाता के पूछने पर भी किसी दशा में किसी दूसरे 
व्यक्ति का अनुभव नहीं बताना चाहिए। इससे साक्षात्कारदाता पर अच्छा प्रभाव 
पडेगा । 

४. कुछ उत्साहवर्धक वाक्य दोहराना (To repeat some encouraging 
sentences) —साक्षात्कार लेते समय यह्‌ श्रावस्यक हो जाता है कि साक्षात्कारकर्त्ता 
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कुछ वाक्यों को वार-वार दोहराए ठाकि साक्षात्कारदाता का उत्साह बढ़े और वह्‌ 
साक्षात्कार में अ्रधिक रुचि ले। ये वाक्य हो सकते हैं--“ग्रापकी सूचना ने वास्तव 
में इस सामाजिक समस्या को हल करने में काफी सहायता की है।” “वाह! यह तो 
आपने एक नई बात, जो कि अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है, सुनाई है ।” “आपकी इस सूचना 
ने तो मुझे विलकुल अंधेरे से प्रकाश में ला दिया ।” परन्तु ये वाक्य ऐसे समय पर 
और इस प्रकार कहने चाहिएँ कि साक्षात्कारदाता को यह न लगे कि वह उसकी 
चापलूसी कर रहा है; नहीं तो इसका प्रभाव उल्टा ही पडेगा । र 

५. कोधित होने से बचना (To avoid irritating Points)-—साक्षात्कार 
लेते समय साक्षात्कारकर्त्ता को ऐसे प्रश्‍न नहीं पूछने चाहिएँ जिससे कि साक्षात्कार- 
दाता क्रोधित हो जाए, क्योंकि ऐसा होने से साक्षात्कार तुरन्त ही समाप्त कर देना 
पडेगा और अध्ययन भी अधुरा रह जाएगा । उदाहरण के लिए किसी चोर से यह्‌ 
कहना कि “चोरी करना बड़ा गंदा काम है, तुमने चोरी क्यों की--वायदा करो कि 
अव नहीं करोगे ।' ऐसे प्रश्‍न पर साक्षात्कारदाता का क्रोधित होना स्वांभाविक ही है 
जो कि सफल साक्षात्कार के लिए हानिकारक सिद्ध होता है । 

६. स्मरण कराना (2९०।।)--कभी-कभी ऐसा समय ग्राता है कि साक्षा- 
त्कारदाता अपने ग्रनुभवों का वर्णन करते-करते भावनाश्रों में डुवकी लगाने लगता है 
और मुख्य विषय से काफी दूर चला जाता है । ऐसे समय पर साक्षात्कारकर्त्ता का 
यह कत्तंव्य हो जाता है कि वह सावधानी से उसको मुख्य विषय को याद दिलाए। 
चह कह सकता है--“हाँ, श्रमी श्राप'"'के वारे में कुछ कह रहे थे, कृपया उस वारे में 
कुछ और कहिए !” “हाँ, तो उसका फिर क्या हुआ--बह तो बड़ी अच्छी घटना 
सुनाई आपने, क्या इसे फिर से सुनाना पसन्द करेंगे ।” 

स्मरण कराने में साक्षात्कारकर्त्ता को अ्रत्यधिक सावधानी वरतने की ग्राव- 
ञ्यकता है । साक्षात्कारदाता को यह महसूस हो कि वास्तव में वह वात अत्यधिक 
महत्त्वपूर्ण है । साथ ही, साक्षात्कारदाता को यह भ्रनुभव न होने पाए कि वह उससे 
कोई भेद की वात उगलवाना चाहता है । ग्रत: यह आवश्यक है कि यदि साक्षात्कार- 
कर्ता यह अनुभव करे कि साक्षात्कारदाता अमुक वात बताने का इच्छुक नहीं है, तो 
अधिक जोर भी नहीं देना चाहिए। वास्तव में साक्षात्कारकर्त्ता को हर क्षण सतक 
“रहना पड़ता है । द 

७. उचित एवं समयानुसार प्रश्न (Adequate and timely Questions) 
---साक्षात्कारकर्त्ता को साक्षात्कार लेते समय सदैव ही उचित प्रश्न पूछने चाहिएँ । 
उचित प्ररनों का तात्पर्य है कि भ्रत्यधिक व्यक्तिगत प्रश्न नहीं पूछने चाहिएँ । यदि 
“किसी व्यक्ति से उसकी प्रेमिका के वारे में अधिक पूछा जाएगा या किसी व्यक्ति से 
उसके गुप्त सम्वन्धों के वारे में पूछा जाएगा तो वह इन प्रश्‍नों का उत्तर देने के बजाय 
साक्षात्कार वन्द कर देगा । 

उचित प्रश्‍न पूछने के साथ-साथ प्रश्‍तों का समयानुसार होना भी अति झाव- 
ञ्यक है । अर्थात्‌ एकाएक एक विषय छोड़कर दूसरे विषय पर प्रश्‍न नहीं पूछना 
चाहिए । जैसे किसी के वैवाहिक जीवन पर प्रश्‍न पूछते-पूछते उसके राजनेतिक जीवन 
के वारे में प्रश्‍न पूछना ठीक नहीं होगा । ऐसा होने पर साक्षात्कारदाता क्रोधित भी 
हो सकता हैं । ; 

८. कुछ अन्य सामान्य बातें (07० ०६७९7 ४९९7 things)—उफरोक्त 
खातों के अतिरिक्त भी कुछ बातें हैं जिन्हें साक्षात्कारकर्ता को साक्षात्कार लेते समय 
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ध्यान में रखना चाहिए । साक्षात्कारकर्त्ता को प्रश्‍न ऐसे पूछने चाहिएँ जो कि जटिल 
न हों । साथ ही, ऐसे प्रश्‍न भी नहीं पूछने चाहिएँ, जिनके कि भ्रति संक्षिप्त उत्तर 
आने की सम्भावना हो क्योंकि वर्णनात्मक प्रश्नों से. अधिक उचित एवं उपयुक्त सूचना 
प्राप्त होने की सम्भावना रहती है । इतना ही नहीं, साक्षात्कारकत्ता को पथ-प्रदर्शन' 
करने वाले प्रश्न, जैसे 'क्या आप सिनेमा देखना पसन्द करते हैं ?' नहीं पूछने चाहिएँ। 
ऐसीं दशा में साक्षात्कारदाता प्रश्‍न के अनुसार ही 'हाँ मे उत्तर देता है। इससे 
महत्त्वपूर्ण वात यह है कि सदैव साक्षात्कारकर्ता को 'विषय” पर रहने का प्रयास 
करना चाहिए । विषय से इधर-उघर भटकने से साक्षात्कारदाता का विश्वास भी हट 
जाता है और वह भी इधर-उधर बहकने लगता है । 

९. सूचना को नोट करना (Noting of Information) साक्षात्कारः 
के सम्वन्ध में एक वात सूचना नोट करने की मी है । जब साक्षात्कार स्वतन्त्र वर्णन 
के रूप में होता है तो सूचना को नोट करना एक और भी कठिन समस्या का रूप 
धारण कर लेता है क्योंकि बातचीत के समय ग्रत्यधिक लिखते रहने से वार्तालाप 
का प्रवाह रुक जाता है ओर साक्षात्कार समाप्त होने का डर रहता है । अ्रतः संकेत- 
लिपि ($०३०५) या संक्रेत-शब्दों या संक्षिप्त शब्दों (^४४7९४।३४।०॥5) काः 
प्रयोग किया जा सकता है । टेपरिकाडं आदि का प्रयोग मी अत्यधिक उचित है, 
परन्तु इससे साक्षात्कारदाता को सन्देह हो सकता है । फिर भी अपनी स्मरणशक्ति 
पर अत्यधिक विश्वास न करके किसी-न-किसी रूप में कुछ-न-कुछ नोट अ्रवश्य करते 
रहना चाहिए । हाँ, यह वात ध्यान में रखनी चाहिए कि उससे वार्तालाप के प्रवाह 


बार का विघ्न न पड़ने पाए, यही कुशल साक्षात्कारकर्ता की वास्तविक 
क । 


(ग) साक्षात्कार का नियन्त्रण, निर्देशन एवं प्रमाणीकरण 
(Controlling, Directing and Validating of the Interview) 
साक्षात्कार लेते समय साक्षात्कारकर्ता का एक ग्रति आवश्यक कर्तव्य साक्षा-- 
त्कार को नियन्त्रित, निर्देशित एवं प्रमाणीकृत भी करना है । कभी-कभी ऐसा होता 
है कि साक्षात्कांरदाता वर्णनात्मक प्रश्न का उत्तर देते-देते भावनाओं में खो जाता है 
और ऐसी वातें भी सुनाने लगता है जिनका कि जरा भी मतलब अनुसन्धान-विपय से' 
न हो । ऐसे समय में साक्षात्कारकर्त्ता को अत्यन्त सावधानी से कार्ये करना पड़ता है 
क्योंकि यदि वह एकदम उसको अपना वर्णन करने के लिए मना करता है तो हो 
"सकता है कि उसके भ्रमु भाव को चोट लगे और आगे वह साक्षात्कार न करे। इससे 
सूचनाएँ एवं अ्रव्ययन अधूरा ही रह जाएगा । अतः ऐसे समय यह कहकर 'भ्रच्छा हाँ 
यह बात मैंने भी सुनी थी, वास्तव में अत्यन्त दुखद है,' इस प्रकार की बातों से यदि . 
साक्षात्कारदाता मान जाए तो ठीक है, वरना उसकी वात को उदारतापुर्वक सुन लेना 
ही उचित रहेगा--यही साक्षात्कार के नियन्त्रण एवं निर्देशन के सम्बन्ध में आवश्यक: 
वात हे । जहाँ तक प्रमाणीकरण का प्रश्‍न है इसमें निम्नलिखित वाते अत्यधिकः 
महत्त्वपूर्ण हैं :-- $ 
(१) साक्षात्कारदाता द्वारा जो सूचना दी गई है कहीं उसमें परस्पर विरोधीपन- 
तो नहीं है, यदि ऐसा है तो उसका कारण जानने का प्रयत्न करना चाहिए । अधिकतर 
यह गलत समझने का परिणाम: होता है । 


डड (२) यदि यह आमास हो जाए कि साक्षात्कारदाता साक्षात्कारकर्त्ता को धोखा 
: देने का प्रयत्न कर रहा है और झूठ बोल रहा है तो सदेव साक्षात्कारकर्ता को अपने 


9९ __. 000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Sere FO 


-५ PT 


साक्षात्कार ३११ 


को इस प्रकार दिखावा ($०७) करने का प्रयत्न करना चाहिए कि जैसे यह तथ्य 
उसे पहले से ही मालूम है। क्योंकि इससे साक्षात्कारदाता पर प्रतिकूल असर नहीं 
पड़ेगां । इसके विपरीत यदि साक्षात्कारदाता से कहीं यह कह दिया जाए कि बह 
झूठ वोल रहा है तो शायद साक्षात्कार तुरन्त समाप्त हो जाएगा । ऐसी स्थिति से 
सदैव ही बचने का प्रयत्न करना चाहिए। 


(३) इस स्थिति से वचने का एक उपाय यह भी है कि साक्षात्कारकर्त्ता, 
साक्षात्कारदाता से क्रास प्ररनों (C7०5५ ९९४००७) के द्वारा सही सूचना प्राप्त 
कर सकता है । यद्यपि यह उपाय कठिन है तथापि अत्यधिक वैज्ञानिक है । 


(घ). साक्षात्कार को समाप्ति 
(Closing of Interview) 


जव साक्षात्कारदाता सब कुछ कह चुकता है तथा उसके कहने को गति भ्रति 

धीमी हो जाती है या वह बीव-बीच में रुकने लगता है तो समझना चाहिए कि अब 

साक्षात्कार समाप्ति की स्थिति है । कभी-कभी ऐसा होता है कि सारी वात' कह चुकने 

के वाद साक्षात्कारदाता एकाएक भय एवं श्रात्मग्लानि,को भावना से भर जाता है 

कि व्यर्थं ही उसने ग्रपना गुप्त रहस्य एक अपरिचित व्यक्ति को वता दिया। वास्तव 

में इस प्रकार की भावना साक्षात्कार की सफलता की परिचायक है; हाँ, इस भावना 
को यथासम्भव दूर अवश्य कर देना चाहिए । 


यदि चल रहे साक्षात्कार के वाद भर आगे भी साक्षात्कार करने को ग्राव- 
इयकता महसूस हो, तव यह साक्षात्कार उस समय वन्द करना चाहिए जवकि किसी, 
महत्त्वपूर्ण बात पर बातचीव करनी शेष रही हो ताकि भागे के . साक्षात्कार में उसी 
'बात से वातचीत शुरू हो सके । प्रायः प्रत्येक स्थिति में साक्षात्कारकर्ता को साक्षात्कार- 
दाता की कृतज्ञतां प्रकट करनी चाहिए । वह कह सकता है 'आपने हमें सहयोग 
देकर हमारा अत्यधिक उपकार किया है ।' अन्त में उसके द्वारा प्रदान की गई समी 
सूचनाश्रों को गुप्त रखने का झाइवासन दिया जाना चाहिए । तत्परचात्‌ “नमस्कार 


कहकर, अयवा 'अच्छा फिर मिलेंगे! कहकर साक्षात्कार की समाप्ति कर देनी 
चाहिए । 


(ङ) रिपोर्ट 
(Report) 


साक्षात्कार करने के बाद जब साक्षात्कारकत्ता घर लौटता है तो उसका सवे- 
प्रथम कार्य साक्षात्कार की रिपोर्ट को लिखना होता है । यह भी अत्यधिक महत्त्वपूर्ण 
कार्य है । किसी भी स्थिति में रिपोर्ट लिखने का कायं टालना नहीं चाहिए क्योंकि 
अनुसन्धान के निष्कर्ष इसी रिपोर्ट पर आधारित होते हैं ।. अतः प्रत्येक दशा में 
साक्षात्कारकर्त्ता को पहले रिपोर्ट लिखने का कार्ये करना चाहिए । रिपोर्ट लिखते समय 
साक्षात्कार लेते समय लिए गए संक्षिप्त नोटों की सहायता आवश्यक है । इसके अति- 
रिक्त साक्षात्कारकर्ता को भ्रपची स्मरणशक्ति पर विश्वास करना पडता है। कुछ भी 
हो, साक्षात्का रकर्त्ता को रिपोर्ट लिखते समय सदैव यह प्रयत्न करना चाहिए कि रिपोर्ट 
सत्य एवं भ्रत्यधिक पक्षपातरहित हो । 
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एक भ्रच्छे साक्षात्कारकर्ता के कार्य तथा गुण (लक्षण) 
(Role and Qualities of a Good Interviewer) 


साक्षात्कार की सफलता में साक्षात्कारकर्ता का वास्तव में अत्यधिक महत्त्व 

है । वास्तव में सफल साक्षात्कार का रहस्य कुशल साक्षात्कारकर्ता के अतिरिक्त और 
कुछ नहीं है । एक बार साक्षात्कारदाता साक्षात्कार की अनुमति प्रदान कर दे, फिर 

तो सारी वात साक्षात्कारकर्त्ता पर ही निर्भर करती है; बल्कि , साक्षात्कार की 
अनुमति देना भी बहुत-कुछ साक्षात्कारकर्त्ता के प्रथम व्यवहार एवं कुशलता पर निर्भर 
करता है । 

साक्षात्कारकर्त्ता में निश्चित ही वे सभी गुण होने अवश्यम्भावी हैं जो कि एक 
कुशल अनुसन्धानकर्ता में होते हैं क्योंकि साक्षात्कारकर्ता एक कुशल अनुसन्धानकर्त्ता 
भी होना चाहिए । साक्षात्कारकर्त्ता में ग्रन्य अनेक विश्ञेष गुण जैसे कुशलता, चतुरता, 
वौद्धिक ईमानदारी, निष्पक्षता, विनम्रता, प्रेम की भावना" भ्रादि गुण होने चाहिएँ । 
क्योंकि कुछ सूचनादाता अत्यधिक चतुर एवं मक्कार होते हैं। हो सकता है वे साक्षा- 
त्कारकर्ता को वेवकूफ वनाने का प्रयत्न करते हैं। कोई साक्षात्कारदाता ग्रत्यधिक मंद 
बुद्धि होता है, तो कोई डरपोक एवं आत्मगत । कोई साक्षात्कारदाता केवल भ्रपनी ही 
बात कहने का आदी होता है, तो कोई साक्षात्कारकर्त्ता से ही नई-नई बातें सुनने का 
इच्छुक होता है । कोई साक्षात्कारदाता अत्यधिक बढ़ा-चढ़ाकर वाते करता है, तो 
कोई आदशंवादिता के पीछे पड़ा रहता है । कोई साक्षात्कारदाता तो ग्रत्यधिक झूठ 
बोलने का प्रयत्न करते हैं, एवं बड़ी मुश्किल से श्रपने मन की वात कहते हैं। साक्षा- 
त्कारकर्त्ता को इन समी प्रकार के व्यक्तियों से सम्पर्क स्थापित कर, उनको प्रसन्न कर, 
झपने मतलब की वात निकालनी पड़ती है। 

साक्षात्कारदाता जव अपनी कोई वात लम्बे रूप में सुना रहा होता है तो 
अनेक वाते गप्पों के रूप में सुना जाता है या फिर कुछ व्यक्ति तो अधिकतर 'हाँ' या 
"नहीं में ही प्रश्नो का उत्तर दे देते हैं । यह साक्षात्कारकत्ता की कुशलता पर निर्भर 
है कि वह कहाँ तक साक्षात्कारदाता को अपनी वात कहने के सिए प्रोत्साहित करे । 
इस रूप में उसको साक्षात्कारदाता के भावों एवं मुद्राओं पर विशेष ध्यान रखना होता 
है और इसके लिए उसको यदि मनोविज्ञान का अच्छा अध्ययन हो तव तो सोने पर 
सुहागा ही है। 

. इन सव बातों के अतिरिक्त कारली को वौद्धिक रूप से ईमानदार 
एवं पक्षपातरहित होना चाहिए; क्योंकि इसके विना निष्कर्षों में भी वैषयिकता नहीं 
आते पाएगी, जो कि सामाजिक भ्रनुसन्धानों की एक आवश्यक शर्ते त्र. 

- साक्षात्कारकर्ता एक. अनुसन्धानकर्ता ही होता है । अतः उसमें भी अनु- 
सन्धानकर्ता के सभी गुण होने चाहिएँ तमी वह सफल साक्षात्कारकर्ता बन सकता है। 


इन गुणों का वर्णन हम अध्याय ८ में कर चुके हैं। उन सभी गुणों का साक्षात्कारक 
गुणों [ > [रक 
के गुणों का वर्णन करते समय उल्लेख करना चाहिए । र ७ 


साक्षात्कार को विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता 
(Reliability and Validity of Interview) 


साक्षात्कार समाप्त करने के बाद साक्षात्कार को विश्वसनीयता एवं 
प्रामाणिकता या वैधता की समस्या सामने भ्रा खड़ी होती है क्योंकि जब तक प्राप्त 


` 'सूचनाश्रों का सत्यापन नहीं हो जाता, तव तक यह सन्देह रहता ही है कि प्राप्त सूचना 


_ 006. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


साक्षात्कार ३१३० 


कहाँ तक सही है, एवं उससे कहाँ तक उचित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं । यह भी 
शशक हो सकता है कि कहीं प्राप्त सूचनाएं केवल मात्र निरर्थक एवं ग्रसत्य तो नहीं 
हैँ । प्रायः इस प्रकार की धारणा के कुछ निम्नलिखित कारण हो सकते हैँ 

१. साक्षात्कारदाता ने किसी कारणवश चाहे वह जानकर या अनजाने ही 
“गलत सूचनाएं प्रदान की हों । द 

२. साक्षात्कारदाता किसी कारणवश महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ साक्षात्कारकर्त्ता से 
"छिपा गया हो या वतलाने से मना कर दी हो । 

३. साक्षात्कारकर्त्ता ने कोई सूचना गलत रूप में ग्रहण को हो । 

४. साक्षात्कारकर्ता ने अपना व्यक्तिगत पक्षपात समाविष्ट कर लिया हो । 

५. रिपोर्ट लिखते समय साक्षारकारकर्ता कुछ भूल गया हो । । और यह भी 
महो सकता है कि सूचनाओं की पूर्ति के लिए गलत सूचनाग्ों से रिक्तता की पूर्ति कर 
दी हो । न 

साक्षात्कार को वैध एवं विश्वसनीय बनाने के लिए उपरोक्त वातों में. 
साक्षात्कार के प्रारम्भ से ही सावधानियाँ वरतनी चाहिएँ ताकि वाद में अधिक 
कठिनाई न पड़े । डॉ० मीरा कोमारोवस्की (Mirra ०47०४७६४) ने साक्षात्कार 
द्वारा प्राप्त सूचनाओ के सत्यापन के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण उपायों का उल्लेख किया 
"है जिनमें से निम्नलिखित मुख्य हैं :-- 9३ 

१. साक्षात्कारकर्त्ता को अधिक महत्त्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत सूचना माँगनी 
"चाहिए तथा श्रधिक खोजपूर्ण प्रश्‍न पूछना चाहिए ताकि असत्य का पता लगाने में 
“सुविधा हो-_क्योंकि पर्याप्त वर्णन से कहीं-न-कहीं झूठ सामने ग्रा ही जाएगा । 

२. साक्षात्कारकर्त्ता श्रपने श्रनुभवों से भी सूचनाओं की तुलना कर सकता है। 

३. साक्षात्कारकर्त्ता को सत्यता का पता लगाने के लिए “वर्तमान घटना का 
"पुराने अन्तःसम्वन्धित घटकों पर प्रभाव का' भी अध्ययन करना चाहिए। इससे 
-लुलनात्मक अध्ययन द्वारा सत्य को जानना सम्भव हो सकता है । 

४. साक्षात्कारकर्त्ता अपने स्वयं के तके के आधार पर भी कार्य-कारण का 
सम्वन्ध मालूम कर सकता है। क्योंकि किसी घटना का किंस सीमा तक प्रभाव 
तकंसंगत है, यह वह अपने-आप निश्चित कर सकता है। यदि वेरोजगारी के कारण पिता 

क्के पारिवारिक अधिकार विल्कुल समाप्त हो गए हों- ऐसी सूचना प्राप्त होतो 
यह भ्रतकंसंगत ही होगी । 

उपरोक्त उपायों के अतिरिक्त 'सामूहिक साक्षात्कार' का भी प्रयोग हो सकता 

*है, यद्यपि यह समी प्रकार के ग्रनुसन्थान-कार्यो में सम्भव, नहीं है । 


साक्षात्कार-प्रविधि का महत्त्व 
(Importance of Interview Technique) 


अनेकों सामाजिक विचारको (50००५ ग!) का विचार है कि चूंकि 


“सामाजिक घटनाएं सांख्यिकीय विवेचन के उपयुक्त नहीं हैं, अतः साक्षात्कार-प्रविधि ही 


एकमात्र ऐसी प्रविधि है जिसके कि द्वारा सामाजिक घटना का अध्ययन सम्भव है। 
“प्रो० गुड एवं हॉट ने अपना एक और पृथक्‌ विचार व्यक्त किया 5 । आपके शब्दों में 
“समकालीन खोज में साक्षात्कार का ग्रधिक महत्त्व हो गया है क्योंकि वह गुणात्मक 


७ 
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साक्षात्कार का पुननिर्धारण है ।”7 यह कथन अनुचित नहीं है । वास्तव में सामाजिकः 
खोज-कार्यो में साक्षात्कार-प्रविधि का अत्यधिक महत्त्व है । इसके महत्त्व को निम्न-- 
लिखित प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है-- 

१. सभी प्रकार की सूचनाओं का संकलन (Collection of all types of 
Informati0n5)—साक्षात्कार-प्रविधि का प्रमुख लाम यह है कि इस प्रविधि के द्वारा 
प्रायः सभी प्रकार की सूचनाओं का सीधे तौर पर सम्बन्धित व्यक्तियों से संकलन 
सम्भव होता है । यदि शैक्षिक सूचना प्राप्त करनी है तो शिक्षा विभाग के व्यक्तियों 
से साक्षात्कार किया जा सकता है, यदि अपराधियों का अध्ययन करना है तो 
अपराधियों और जेल विभाग के अधिकारियों से साक्षात्कार किया जा सकता है । 


२. श्रमूर्त एवं श्रवृद्य घटनाश्रों का अध्ययन (Study of abstract & non- 
visible Phenomena)-साक्षात्कार-प्रविधि का दुसरा प्रमुख लाभ यह है कि इस 
प्रविधि के द्वारा अनेकों अमूत एवं अदृश्य घटनाओं का श्रव्ययन भी सम्भव हो जाता 
है । वास्तव में व्यक्तिगत घारणाएँ, भावनाएं, संवेग, विचार ग्रादि ऐसी अनेक अमूर्त 
घटनाएँ हैं जो कि हमारी क्रियाओं का संचालन एवं निर्धारण करती हैं। यह तो 
सर्देविदित ही है कि इन घटनाश्रों का निरीक्षण नहीं किया जा सकता क्योंकि ये" 
प्रत्यक्ष रूप में दृष्टिगोचर नहीं हैं। इनका तो प्रमाव, केवल प्रभावित व्यक्ति ही 
जानता है । साक्षात्कार-प्रविषि द्वारा साक्षात्कारदाता से ये सभी सूचनाएं प्राप्त की 
जा सकती हैं । 


३. भूतकालीन घटनाओं का ग्रध्ययन (Study of past Phenomena)— 
साक्षात्क्ार-प्रविधि द्वारा भूतकालीन घटनाग्रों एवं उनके प्रमावों का भी अध्ययन 
किया जा सकता है । वास्तव में मानव-जीवन या सामाजिक जीवन की इस प्रकार 
की अनेक घटनाएँ एवं परिस्थितियाँ होती हैं जो कि काफी समय पूर्व ही घट चुकी 
लेती हूँ--श्रौर उनकी पुनरावृत्ति सम्भव नहीं होती-_क्योंकि यह आवश्यक नहीं कि 
एक वार जो घटना घटे वह दूसरी वार भी अ्रवश्य घटे। परन्तु सामाजिक जीवन 
के सम्पूर्ण अध्ययन के लिए उन घटनाओं का अध्ययन आवश्यक हो सकता है। ऐसी 
परिस्थिति में साक्षात्कार-प्रविधि ही हमारे समक्ष एकमात्र विकल्प बच जाता है । इस 
सम्बन्ध में एक वात यह है कि साक्षात्कारदाता ने जो पूर्वंघटना वर्णन की है, उसमें" 
ग्रधिक-से-अधिक विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता होने को सम्भावना रहती है । 


४. पर्याप्त मनोवैज्ञानिक भ्रध्ययन (4५९५५१० Psychological Study)—- 
मनोवैज्ञानिक श्रध्ययन भी साक्षात्कार-प्रविधि का एक अनुपम लाम है । व्यक्ति की 
अनेक घारणाएँ होती हैं, विचार एवं उद्देश्य होते हैं जिनका कि आसानी से ग्रध्ययन : 
सम्भव नहीं है । परन्तु साक्षांत्कार-प्रविधि द्वारा मनोवैज्ञानिक रीति से इन सबका 
अध्ययन अच्छी प्रकार से हो जाता है। साक्षात्कार करते समय साक्षात्कारकरत्ता " 
साक्षात्कारदाता के मानसिक माबो के उतार-चढ़ाव का भी ग्रध्ययन करता रहता है 
साथ ही भ्रनेकों मनोवैज्ञानिक प्रश्‍न पूछकर उसके दिल की वात, जिसे कि वह नहीं: 
बताना चाहता है, को निकालने का भरसक प्रयत्न करता है और काफी सीमा तक 
वहू सफल भी हो जाता हे 


7. “Interview has become of greater importance in contemporary: 


_ because of the regs sessment of the Qualitative Interview,’—Goode 
क टि ये कट 
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५. पारस्परिक प्रेरणात्मक अध्ययन (nter-stimulative Study) - 
साक्षात्कार में कम:से-कम दो व्यक्ति तो अवशय ही होते हैं। इन व्यक्तियों में 
(साक्षात्कारकर्त्ता और साक्षात्कारदाता में) विचारों का भ्रापस में आदान-प्रदान होता 
रहता है । दूसरे शब्दों में एक-दूसरे के विचारों से दोनों अवगत होते रहते हैं। इस 
प्रकार दोनों ही पाटियाँ एक-दूसरे से प्रेरित एवं उत्साहित होती रहती हैं । इससे एक 

महत्त्वपूर्ण लाभ यह है कि परस्पर प्रेरणा से मिलने के कारण एक-दूसरे के मन की बात 
जल्द ही प्रकट हो जाती है जो कि एक सफल साक्षात्कार का रहस्य है। परस्पर 
बातचीत से, सम्वन्धित विषय के नवीन पहलू सामने आते हैं जो कि अध्ययन को एक 
नया मोड़ प्रदान करते हैं । 

६. सूचनाञ्रों का सत्यापन सम्भव {Verification of Informations 
P०५5।७।९)—साक्षात्कार-प्रविधि में एक लाम यह भी है कि इस प्रविधि द्वारा प्राप्त. 
सूचनाओं का सत्यापन भी सम्भव होता है । इस सत्यापन के सम्भव होने का मुख्य 
कारण विचारों का स्वतन्त्रतापूर्वंक स्पष्टीकरण किया जाना है । क्योंकि साक्षात्कार 
में श्रधिकतर घटनाओं का स्वतन्त्र वर्णनात्मक स्पष्टीकरण होता है भ्रतः एक वार 
कुही गई वात की सत्यता उसके स्पष्टीकरण में प्रकट हो जाती है। जवकि सं क्षिप्त 
उत्तरों में ऐसा सम्भव नहीं हो पाता। साक्षात्कार में, जैसा कि, स्पष्ट किया जा चुका है, 
प्रश्नो का संक्षिप्त उत्तर न प्राप्त होकर, उसका विस्तृत वर्णन होता है और सम्भवतः 
इसीलिए प्राप्त सामग्री अधिक विश्वसनीय होती है । 


साक्षात्कार-प्रविधि की सीमाएँ 
(Limitations of Interview Technique) 


, यह ठीक है कि साक्षात्कोर-प्रविधि के भ्रत्यघिक लाम हैं परन्तु ऐसा होते हुए 
मी अन्य प्रविधियों की माति साक्षात्कारःप्रविथि भी दोषों एवं सीमाग्रो से पूर्णतः मुक्त 
नहीं है । इस प्रविधि में भी श्रनेक कमियां पाई जाती हैं । इनमें से कुछ का विवरण 
इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है-- 

१. व्यक्तिगत अभिनति (P०7००। B।25)साक्षात्कार-प्रविधि की सबसे 
मुख्य कमी यह है कि इस प्रविधि में व्यक्तिगत पक्षपात या अभिनति के समावेश होने 
की अत्यधिक सम्भावना रहती है भ्रौर इसीलिए सामग्री की विश्वसनीयता सदैव 
संदिग्ध रहती है । इस प्रविधि में सारा वर्णन स्वतन्त्र होता है, साथ ही विस्तृत भी 
होता है । भ्रतः सूचनादाता तो अपने भाव एवं पक्षपातमिश्चित सूचना प्रदान करता 
ही है, उसके झतिरिक्त साक्षात्कारकर्त्ता का अपना स्वयं का भी पक्षपात उसमें 
समाविष्ट हो जाता है । क 0) 

२. साक्षात्कारदाता पर निर्भरता (Dependence on Informants)— 
साक्षात्कार-प्रविधि में हमें साक्षात्कारदाता पर ही पूर्णतः निर्भर रहना पड़ता है। इस 
सम्बन्ध में दो बातें हैं। एफ तो साक्षात्कारदाता को साक्षात्कार के लिए राजी करना 
ही एक टेढ़ी खीर है । दूसरे यदि साक्षात्कारदाता साक्षात्कार के सिए राजी हो भी 
जाता है तो स्वतन्त्र वणन कोई ही पसन्द करता है । इतना ही नहीं, उस समय एक 
जटिल समस्या उठ खड़ी होती है जब साक्षात्कारकर्ता को किसी भाब्नात्मक घटना का 
पता लगाना होता है । यदि किसी से प्रेम-विवाह आदि के बारे में पूछा जाए तो वह 
बताने से इनकार कर सकता है । इस प्रकार साक्षात्कार-प्रविधि भें साक्षात्कारकर्ता 
को सदैव साक्षात्कारदाता की दया पर निर्भर रहना पड़ता है। 
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३. स्मरणशक्ति पर निर्भरता (Dependence on Memory)—साक्षात्कार- 
प्रविधि की एक अन्य सीमा यह है कि इस प्रविधि में पूर्ण रूप से साक्षात्कारकर्त्ता 
को अपनी स्मरणशक्ति पर निर्भर करना पड़ता है, क्योंकि साक्षात्कार लेते समय 
साक्षात्कारकर्त्ता इस स्थिति में नहीं होता कि वह सभी सूचनाशों को नोट कर सके । 
वह साक्षात्कार समाप्त करने के वाद घर लौटने पर ही सूचनाग्नों को लिखता हूँ। 
परन्तु इस समय वह' ग्रनेक बातें भूल भी जाता है और गलत भी नोट कर लेता है . 
जो कि निष्कर्षों में मी त्रुटि पैदा कर देते हैं। यद्यपि कुछ संकेत वह साक्षात्कार लेते 
समय भी नोट कर सकता है परन्तु यह भ्रधिक महत्त्व नहीं रखते हैं । 

४. होन भावना (£९707५ C००।९४)साक्षात्कार-प्रविधि का एक 
दोष यह भी है कि इससे साक्षात्कारकर्ता में अक्सर हीन भावना ग्रा जाती है । 
साक्षात्कार के लिए उसको अनेक प्रकार के व्यक्तियों के पास जाना पड़ता है और इस 
प्रक्रिया में व्यक्ति उससे तरह-तरह का व्यवहार करते हैं । इन व्यवहारों के कारण ही 
साक्षात्कारकर्ता में एक प्रकार की हीन भावना पनप जाती है । इस हीन भावना का 
असर सूचनाओं के संकलन पर पड़ता है । वह अनेक सूचनाओं का संकलन छोड़ देता 
है जो कि भ्रध्ययन के लिए हानिकारक होता है । 

५. अशुद्ध रिपोट ([१०८०7॥० R९०7) --श्रशुद्ध रिपोर्ट भी साक्षात्कार- 
अविधि. की एक महत्त्वपूर्ण सीमा है । अनेक प्रकार के पक्षपात, भावनाओं, व्यक्तिगत 
विचारों के समाविष्ट होने के कारण साक्षाक्कारकर्ता द्वारा लिखी गई रिपोर्ट में. 
ग्रशुद्धता की मात्रा अत्यधिक होती है । 

६- कुशल साक्षात्कारकर्ता को समस्या (Problem of Qualified Inter- 
५।९७९7)—साक्षात्कार-भ्रविधि के लिए एक कुशल साक्षात्कारकर्ता की श्रावइयकता 
होती है । साक्षात्कारकर्ता को उच्चतम योग्यता का होना चाहिए, साथ ही उसे एक 
अच्छा मनोवैज्ञानिक भी होना है ग्रौर उसमें बुद्धि-चातुर्यं एवं कोशल भी होना भ्रति 
आवश्यक है । इन सव गुणों के होने पर ही साक्षात्कार में सफलता प्राप्त हो सकती 
है । परन्तु अधिकतर साक्षात्कारकर्तता इन गुणों से भरपुर नहीं होते । इसका परिणाम 
यह होता है कि साक्षात्कार सही प्रकार से नहीं हो पाता है और ग्रधिकतर संकलित 
तथ्य ग्रप्रामाणिक, असत्य एवं भ्रविश्वसनीय होते है । 

७. अ्रत्यधिक समय की श्रादइयकता (]२०८० ० \५८॥ Time)—साक्षात्कार- 
प्रविधि की अन्तिम महत्त्वपूर्ण सीमा यह है कि इस प्रविधि में अत्यधिक समय 
की आवश्यकता होती है । साक्षात्कारकर्ता को अनेकों व्यक्तियों से साक्षात्कार करना 
पड़ता है। साक्षात्क्रारदाता के पास कई-कई वार जाना पड़ता है। इतना ही नहीं, 
साक्षात्कार के समय मी साक्षात्कारदाता भ्रपनी अनावश्यक वातें कहने में कभी-कभी 
काफी समय नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार स्पष्ट ही है कि इस पद्धति में समय की 
सी श्रधिक आवश्यकता पड़ती है । न 

इसमें सन्देह नहीं कि साक्षात्कार-प्रविधि की अनेक सीमाएँ है । परन्तु वास्तव 
में ये सीमाएँ ग्रस्वाभाविक नहीं, क्योंकि प्रत्येक वस्तु में कछ गुणों के साथ कछ कमियाँ 
भी पाई जाती हैं जो कि उसके महत्त्व को एक प्रकार से बढ़ाती ही हैं; क्योंकि 
जिसमें कमी होगी उसी में सुधार एवं विकास होगा । साक्षात्कार.प्रविधि का भी 

शनै:-शनै; विकास हो रहा है और उसे धीरे-धीरे सामाजिक अनुसन्धान की अत्यधिक 
महत्त्वपूर्ण प्रणाली के रूप में स्वीकृति मिलती जा रही है । 
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९ ६ व्यक्तिगत अथवा वेयक्तिक अध्ययन 


(CASE-STUDY) 


सामाजिक अनुसन्धान की महत्त्वपूर्ण पद्धतियों को साधारण रूप में दो भागों. 
में विभाजित किया जा सकता है: प्रथम सांख्यिकीय विधि एवं द्वितीय वैयक्तिक: 
ग्रध्ययन-पद्धति । समाज की परिस्थितियों का गणनात्मक अध्ययन म 
३५9) प्रथम विधि द्वारा किया जाता है जवकि समाज की परिस्थितियों के गुणात्मकः 
(वण्शाप४४७) पक्ष का अध्ययन सामाजिक अनुसन्धान की एक अत्यन्त प्राचीन विधि 
“व्यक्तिगत ग्रध्ययन' (04९-5५५) द्वारा किया जाता है। 
व्यक्तिगत अध्ययन एक अत्यन्त गहन प्रविधि है। सामाजिक विज्ञानं की 
ग्रत्ेक महत्त्वपूर्ण समस्याएं जैसे व्यक्ति, संस्था एवं समुदाय के गहन अध्ययन के लिए 
ही इस प्रविधि का सूत्रपात हुआ । यह अत्यन्त प्राचीन प्रविधि भी है A सामाजिक 
आचरण एवं वैयक्तिक जीवन की विवेचना एवं व्याख्या के लिए अनेकों वर्षो से इस 
प्रविधि का प्रयोग होता आया है । संक्षेप में इसको एक 'इकाई' के आधार पर सम्पूर्ण 
का अध्ययन करने की प्रविधि कहा जा सकता है । इसका व्यवस्थित रूप में सर्वप्रथम 
प्रयोग प्रसिद्ध समाजशास्त्री श्री ह्रवटं स्पेन्सर (प्रश08 ९०९7) ने किया था; 
यद्यपि प्रो० ली-प्ले ([८०-९।३9) भी इस क्षेत्र में अग्निम माने जाते हैं। इससे पूर्व कि 
वैयक्तिक अध्ययन की प्रणाली आदि के वारे में समझा जाए, इसके अ्रथं का थोड़ा-. 
बहुत ज्ञान आवश्यक है । 
व्यक्तिगत या वैयक्तिक अध्ययन का अर्थ एवं परिभाषा 
(Meaning and Definition of:Case-Study) ,. ४ 
मोटे तौर पर व्यक्तिगत अध्ययन किसी व्यक्ति, संस्था या समुदाय के गहन 
अध्ययन तर आर कुछ नहीं है । इस प्रविधि के अन्तर्गत एक इकाई विशेष 
को लेकर, चाहे वह कोई व्यक्ति हो, अथवा वह कोई संस्था या कोई समुदाय हो, 
उसका प्रत्येक दृष्टिकोण से, उसकी सम्पूर्णता में, उसका सा अध्ययन है । यही 
संक्षेप में व्यक्तिगत अध्ययन का अर्थ है । निम्नलिखित परिभाषां से यह और भी 
स्पष्ट हो जाएगा-- Rr 
क पी० बो० यंग (२. ४. 7/०८६) के अनुसार, “९ अध्ययन 
कसो सामाजिक इकाई--चाहे वह एक व्यक्ति, परिवार, संस्था, सांस्कृतिक वर्ग अथवा 
समस्त जाति हो--के जीवन के अनुसन्धान व उसकी विवेचना करने की पद्धति को 
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* ३१८ सामाजिक सर्वेक्षण व शोध 


'कहते हैं । 
प्रो० गुड एवं हॉट (0004० 20 90) के शब्दों में, “व्यक्तिगत अध्ययन 
सामाजिक तथ्यों को संगठित करने का वह तरीका है, जिससे भ्रध्ययन किए जाने 
वाले सामाजिक विपय के एकात्मक स्वभाव का संरक्षण हो सके । दूसरे शब्दों में, यह 
एक प्रविधि है जिसमें किसी भी सामाजिक इकाई का समग्र रूप में अध्ययन किया 
जाता है ।”? 
श्री अल्फ्रेड मार्शल (47९4 (आधा) ने व्यक्तिगत ग्रध्ययन की परि- 
भाषा करते हुए कहा है कि, “यह सावधानीपूवंक कुछ छुने हुए परिवारों के घरेलू 
जीवन के समस्त पहलुओं का गहन अ्रध्ययन हैः" `"“अपने सर्वोत्तम रूप में यह सभी से 
श्रेष्ठ है; लेकिन साधारण हाथों में यह अधिक अविश्वसनीय सामान्य निष्कर्षों को 
-सु्राने का कार्य करता है ।९ 
प्रो० श्रोडम (P70. 0007) का विचार है कि “व्यक्तिगत अध्ययन एक 
“प्रविधि है जिसके द्वारा प्रत्येक वैयक्तिक कारक, चाहे वह एक संस्था हो या एक समूह, 
का विश्लेषण उस समूह की ग्रन्य इकाई के सन्दर्भ में किया जाता है । “4 
प्रो० क्लिफ़ोडं ्रार० झा (Prof. Clifford R. Sha%) ने भी व्यक्तिगत 
अध्ययन की परिभाषा करते हुए कहा है कि, “एक समस्या के सम्वन्ध में सामाजिक 
अनुसन्धान यथार्थं एवं विस्तृत वैयक्तिक केस (०४५६५) के रूप में सामग्री-संकलन के 
साथ आरम्म होता है। वैयक्तिक विषय एक व्यक्ति, एक संस्था, एक समुदाय श्रथवा 
'एक समूह हो सकता है, जिसे अध्ययन की एक इकाई के रूप में समझा जाता है । 
व्यक्तिगत अध्ययन सम्पूर्णं परिस्थिति अथवा कारकों के सम्मिलित रूप, प्रक्रिया के 
विवरण और घूटनाशों के श्रनुक्रम जिसमें व्यवहार घटित होते हैं, मानव-व्यवहार का 
उसके सम्पूर्ण ढांचे में अध्ययन तथा प्राकूकल्पनाश्रों के निर्माण में सहायक वैयक्तिक 
स्थितियों के विश्लेषण एवं तुलना पर जोर देता है ।”5 


; |. ; “Case-study isa method of exploring and analysing the life of a 
social unit, be that unit a person, a family, an institution, cultural group or’ 
even entire community."—P. V. Young, Scientific Social Surveys and Research 
Asia Publishing House, Bombay, 960, 9. 299. 

ठ 2. “It is a way of organizing social data so as to preserve the 
unitary character of the social object being studied. Expressed somewhat 
differently, it is an approach which views any social unit as a whole.—Goode 
"धत Hatt, Methods in Social Research, 952, ७. 33I. 
3. “Itisthe intensive study of all the details of the do ic li 
-a few carefully chosen familics...... As its best itis the best Ci Fi i 
ordinary hands it is likely to Suggest more untrustworthy general Co 
2०2०५ बि Marshall, Principles of Economics, 930, 9. [।6. 
he case-study method isa technique by whi indivi 
factor whether it be an institution or just an bio in bo Po 
‘or a group is analysed in its relationship to any other in the group."—Od 
Howard, An Introduction to Social Research, p- 229. र i 
5. “Social research ina given proble i i 
‘tion of material in the form of concrete बात det या जणच बाल हर 
an individual, an institut'on, a community or any group considered ह 
. for study. Case-study method emphasizes the total situation or combinat i 
~ ‘of factors, the description ofthe process or sequence of events in गण 
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व्यक्तिगत अथवा वैयक्तिक भ्रध्ययन” ३१९ 


सबंश्री बीसंज एवं बीसंज्ञ के शब्दों में “वैयक्तिक अध्ययन एक गुणात्मक 


“विवेचना का रूप है जिसमें किसी व्यक्ति, परिस्थिति, श्रथवा संस्था का अत्यन्त 
. सावधानी सहित तथा पूर्ण निरीक्षण किया जाता है ।"० 


श्री वर्गेस (७7६९५५) ने इस प्रविधि को सामाजिक सूक्ष्मदर्शक यन्त्र (50।8] 
Microscope) कहकर पुकारा है । कुछ भी हो, उपरोक्त परिमाषागरों के आधार पर 


यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वैयक्तिक अध्ययन में किसी व्यक्ति, संस्था, 


समुदाय या अन्य किती इकाई के विषय में प्रत्येक प्रकार से अति गहन व सूक्ष्म अध्ययन 
करके विपय के सम्वन्ध में निष्कर्ष निकाला जाता है । 

इस प्रविधि को एक उदाहरण द्वारा अति सरलता से समझा जा सकता है। 
जिस प्रकार एक वकील श्रपने द्वारा किए गए किसी भी केस को न्यायालय में पेश 
करने से पहले उसके वारे में प्रत्येक प्रकार की जानकारी प्राप्त कर लेता है, चाहे 
वह जानकारी उसे किसी भी स्रोत से प्राप्त होती है; उसी प्रकार एक संन्यासी के 


अध्ययन के लिए उसके सम्पूर्ण जीवन का अध्ययन करना पड़ता है। एक सामाजिक 


अनुसन्धानकर्त्ता को उन परिस्थितियों का अध्ययन करना पड़ेगा जिसके, कारण वह 
संन्यासी वना । हो सकता है कि वह अपने जीवन में बहुत मारी श्रपराधी रहा हो या कोई 
और महान्‌ घटना के परिणामस्वरूप वह संन्यासी वना झे। इंन सव का अध्ययन 


करने के लिए ग्रध्ययनकर्ता को न केवल उस व्यक्ति (संन्यासी) से ही सूचनाएं प्राप्त 


करनी होंगी वरन्‌ उसके परिवार के अन्य सदस्यों, मित्रों, पड़ोसियों व जानकारों से भी 
अनेकों सूचनाएं प्राप्त करनी होंगी । इतना ही नहीं, उसकी शैक्षिक संस्थाएं, दफ्तर, 
"फर्म आदि, जिससे भी उसका सम्बन्ध रहा हो, से भी सूचनाएं प्राप्त की जा सकती 
हँ । साथ ही, उसकी डायरियाँ, उसके द्वारा रचित कविताएं, लेख, पुस्तके एवं उसकी 
रुचि की फिल्‍मी पत्रिकाएँ, उसके दिलचस्प कार्यकलाप आदि से भी अनेक महत्त्वपूर्ण 
'सूचनाएँ प्राप्त हो सकती हैं जो कि उसके व्यवितगत-जीवन के अध्ययन में सहायता 
प्रदान करें । संक्षेप में यही व्यक्तिगत अ्रध्ययन है । 


पद्धति की कुछ महत्त्वपूर्ण विशेषताएं 


(Some Important Characteristics of the Method) 

उपरोक्त विवेचना के ग्राधार पर व्यक्तिगत अध्ययन-पद्धति कीं कुछ महत्त्वपूर्ण 
विशेषताओं का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है-- 

१. समस्या का गहन भ्रध्ययन (Intensive Study of the Problem)— 
व्यक्तिगत अध्ययन की सर्वप्रथम विशेषता यह है कि इस पद्धति के अन्तर्गत समस्या 
से सम्बन्धित इकाई का अति गहन अध्ययन किया जाता है। यह गहन अध्ययन कितने 
ही लम्वे ग्रसे तक च्ल सकता. है । साथ ही, इसकी कोई सीमा नहीं है। इसमें इकाई 
का उसके भूतकाल से लेकर वतमान काल तक का अध्ययन झावश्यक हो जाता ह । 
शायद यह दोहराने की आवश्यकता नहीं कि इसमें इकाई से सम्बन्धित गहन से गहन 
सूचनाएं भी एकत्र करने का प्रयत्न किया जाता है । 


- behaviour occurs, the study of individual behaviour in its total setting and the 


analysis and comparison of cases leading to formulation of hypotheses.— 
Clifford R. Shaw, Case-Study Method, Publications of the American Socio- 
logical Society, XXI (I927), 9. I49. 

6. “The case-study isa form of qualitative analysis involving the 
very careful and complete observation of a person a situation, or an institu- 
tion.?—Biesanz and Bicsanz, Modern Society, p. ll. 
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२. व्यक्तिगत श्रध्ययन (0900 $६००४)--व्यक्तिगत भ्रध्ययन' इस 
पद्धति की दूसरी महत्त्वपूर्ण विशेषता है । इस विशेषता का तात्पयं यह है कि इस 
पद्धति के अन्तर्गत अनुसन्धानकर्त्ता एक ही इकाई को लेकर उस पर जुट जाता है। 
अर्थात्‌ अध्ययन-इकाई, चाहे वह व्यक्ति, संस्था, जाति या कोई समुदाय हो, का उसके 
व्यक्तिगत स्तर में श्रलग से सम्पूर्ण ग्रघ्ययन किया जाता है। हाँ, यह बात ग्रलग है कि 
उस विशेष इकाई के वारे में 'क्या' अध्ययन किया जाए । 

३. सम्पुर्ण अध्ययन (\/॥०।९ $:00५9)--ब्येक्तिगत अ्रध्ययन किसी भी इकाई 
का उसकी सम्पूर्णता में अध्ययन करता है । दूसरे छाव्दों में, यह पद्धति उस विशेष 
इकाई, जिसका कि अध्ययन करना है, के किसी विशेष पक्ष या पहलू को न लेकर 
समस्त जीवन को ही ग्रध्ययन का केन्द्र बनाती है। समस्त जीवन या सम्पूर्णता से 
हमारा तात्पर्यं अध्ययन को मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, धामिक, 
राजनैतिक, प्राणीशास्त्रीय ग्रादि सभी दृष्टियो से सम्पन्न करना है । यद्यपि इसमें समय 
का महत्त्व भी भूलना नहीं चाहिए । सवंश्री गुड एवं हॉट ने इस विशेषता का वर्णन करते 
हुए कहा है कि “वैयक्तिक अव्ययन एक विशिष्ट प्रणाली नहीं है। यह सामाजिक 
आँकड़ों को इस प्रकार से संगठित करने की विधि है जिससे श्रष्ययन किए जाने वाले 
सामाजिक तथ्य की एकता को कायम रखा जा सके । दूसरे शब्दों में, यह एक ऐसी 
विधि है जो किसी सामाजिक इकाई के समस्त रूप को ग्रहण करती है ।” 


४. गुणात्मक भ्रध्ययन, न कि संख्यात्मक (Qualitative Study, not 
5£90504])- व्यक्तिगत अध्ययन की चौथी विशेषता, जो कि कम महत्त्वपूर्ण नहीं 
है, यह है कि इस पद्धति के अन्तर्गत गुणात्मक अध्ययन किया जाता है, संख्यात्मक 
नहीं । प्रथम तो इकाइयों का अब्ययन ही गुणात्मक होता है, साथ ही तथ्यों की 
विवेचना भी संख्याओं के रूप में नहीं होती; न ही निष्कर्ष निकालने में या कुछ व्यक्त 
करने म सख्याय्रों का सहारा लिया जाता है। इसके बजाय, इस पद्धति के भ्रन्तर्गत 
वर्णनात्मक रूप में, जीवन-इतिहास तैयार किया जा सकता है । 


पद्धति की आधारभूत मान्यताएं 
(Basic Assumptions of the Method) 


(१) व्यक्तिगत भ्रष्ययन की प्रथम मान्यता “मानव की मौलिक एकता! में 
विद्यमान है । अर्थात्‌ अनुसन्धानकर्ता इस प्रणाली में यह मानकर चलता है कि मानवः 
की मूल प्रकृति सभी समान स्थितियों एवं घटनाओं में लगभग समान होती है । दूसरे 
शब्दों में, मानव की मौलिक प्रवृत्तियाँ समान ही होती हैं और इसी कारण अनुसन्धान- 
कर्ता कुछ ही व्यक्तिगत स्थितियों के अध्ययन के आधार पर प्राप्त निष्कर्षों को 
सब पर लागू करता है। 


(२) व्यक्तिगत अध्ययन की दूसरी मान्यता 'समय तत्त्व का प्रमाव' है। इस 
मान्यता का अर्थ यह है कि किसी भी घटना का अध्ययन उस घटना को समय के एक 
छोटे दायरे के अन्दर वाँधकर नहीं किया जा सकता । ग्राज जो कुछ घटित हो रहा है, 
हो सकता है कि उसका बीजारोपण झाज से '१५ साल पहले हुआ हो और उसका 

7. “‘The case-study, then, is 7 i i i 
of organizing social data so as to लव दि माम ह द वीन 
object being studied. Expressed somewhat differently, it is an approach which 


views any social unit asa whole.”—Goode and Hatt, Mer मं ial 
- Research, McGraw-Hill Book Co., New York, I952, 9. 33 . ee 
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प्रभाव आगे कई सालों तक रहे । इसीलिए यह झ्रावश्यक है कि उस वैयक्तिक स्थिति 
का अध्ययन एक लम्बे अरसे तक पूर्ण रूप में किया जाए। इस प्रकार सम्पूर्णता में 
अध्ययन करने पर ही सही निष्कपं प्राप्त हो सकेंगे। स्पष्ट ही है कि 'समय” का ध्यान 
रखना अति आवश्यक है । 

(३) इस पद्धति की तीसरी और अन्तिम मान्यता यह है कि मानव-व्यवहार 
परिस्थितियों से परिचालित होता है। व्यक्तिगत अ्रध्ययन द्वारा यह मालूम किया जा 
सकता है कि किन-किन परिस्थितियों में मानव कैसा व्यवहार करता है। चूँकि एक 
ही परिस्थिति भ्रन्य लोगों के जीवन में भी वार-वार ग्रा सकती है, अतः उसके प्रभाव 
का अनुमान एक का ही गहन अध्ययन करके पहले से ही लगाया जा सकता है । 


वयक्तिक श्रध्ययन के प्रकार 
(Types of Case-Study)' 

व्यक्तिगत अध्ययन को दो भागों में वांटा जा सकता है । ये निम्नवत्‌ हैं 

(१) व्यक्ति का व्यक्तिगत ग्रध्ययन (Case-Study of an Individual)— 
इस प्रकार में किसी एक व्यक्ति श्रथवा उसके जीवन की एक विशेष घटना का व्यक्ति- 
गत अध्ययन किया जाता है। इस व्यक्तिगत अध्ययन करने के लिए उस व्यक्ति, 
'उसके पारिवारिक सदस्यों, मित्रों तथा उसके जानकार लोगों से अनेक प्रणालियों की 
सहायता से सूचना प्राप्त की जाती हे । इतना ही नहीं, उस व्यक्ति से सम्बन्धित 
अनेक साधनों जैसे डायरी, पुस्तक, लेख, आत्मकथा, जीवन-इतिहास, पत्र, कविता आदि 
से भी सूचना प्राप्ति में मदद मिलती है । 

(२) समुदाय का व्यक्तिगत अ्रध्ययन (Case-Study of Community)— 
इसमें किसी एक इकाई, जो कि एक वर्गे, जाति, समूह या समुदाय हो सकता है, का 
व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है । इस प्रकार के अव्ययन में अत्यन्त चतुरता, बुद्धि, 
कौशल, अनुभव एवं सावधानी की आवश्यकता रहती है । एक समुदाय का व्यक्तिगत 
अध्ययन उसकी भीतरी स्थिति का पूर्ण रूप से सर्वोपांग अध्ययन हेतु सामग्री संकलन 
की व्यवस्थित पद्धति है । इसके लिए प्रायः उन्हीं साधनों का प्रयोग किया जाता है जो 
कि व्यक्ति के भ्रध्ययन में प्रयोग किए जाते हैं । 


व्यक्तिगत श्रध्ययनों की काय-प्रणाली 
(Procedure in Case-Studies)” 


वास्तव में व्यक्तिगत अध्ययन भूत एवं वर्तमान के उपलब्ध आँकड़ों या तथ्यों 
पर आधारित है । एक इकाई के सम्बन्ध में साक्षात्कार, अवलोकन या अन्य किसी भी 
प्रणाली द्वारा उपलब्ध तथ्यों के अतिरिक्त उस व्यक्ति के व्यक्तिगत प्रलेखों को भी 
सम्मिलित कर लिया जाता है और इस प्रकार व्यक्तिगत स्थिति का सर्वागीण अध्ययन 
करने का हर सम्भव प्रयत्न किया जाता है। यद्यपि यह सर्वागीण अब्ययन ति कठिन 
है क्योंकि सामाजिक क्षेत्र में व्यक्तिगत ग्रध्ययन-प्रणाली अति जटिल है । इसी कारण 
अनुसन्धानकर्ता इस प्रणाली का प्रयोग करते समय अपना एक सिद्धान्त बना लेता है 
अर वह सिद्धान्त है 'पूर्णता' (००५४०९५४) । प 

जैसा कि कहा जा चुका है कि 'पूर्णता' का अर्थ है “पुणं अध्ययन अर्थात्‌ जिस 
घटना के बारे में जानकारी प्राप्त की जाए--पूरी जानकारी प्राप्त की जाए। साथ 
ही उस जानकारी की वास्तविकता एवं सत्यता की परीक्षा के लिए प्रत्येक तथ्य का 
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सूक्ष्म विश्लेषण भी आवश्यक है । इसी पूर्णता को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत 
झध्ययन-पद्धति को प्रयोग करते समय निम्नलिखित कायं-प्रणाली ग्रपनायी जाती है--- 

१. समस्या की विवेचना (92९९ ०† 06 7०00) - व्यक्तिगत , 
अध्ययन को प्रयोग करने के लिए सर्वप्रथम अध्ययन की जाने वाली समस्या के स्वरूप 
की विवेचना भ्रति आवश्यक है । इतना ही नहीं, उस विशेष समस्या के प्रत्येक पहलू 
की स्पष्ट व्याख्या मी कर ली जाए, क्योंकि व्यक्तिगत सम्पूर्ण अध्ययन के लिए यह एक 

, आवश्यक शर्त है कि समस्या के साथ-साथ उसके विभिन्न पहलुओं का भी स्पष्ट ज्ञान 
हो ताकि उनके बारे में भी सूचना संकलित की जा सके | इस स्तर पर कुछ अन्य 
मुख्य बातों का भी निड्चित कर लेना आवश्यक है जो कि निम्नलिखित हैं-- 

(अर) व्यक्तिगत विषयों का चुनाव (9९।९०।।०॥ ०f 4565)--इसमेँ सर्वप्रथम 
यह तय करना पड़ेगा कि किस ढंग या तरीके के “व्यक्तिगत विषय' का अध्ययन 
करना है । यह व्यक्तिगत विषय सामान्य, असाधारण या विशेष कोई भी हो सकता 
है, यदि वह समस्या के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण है । Fe 

(ब) इकाइयों के प्रकारों का वर्णन (Description of Types of Units) 
__इसके अन्तर्गत इकाइयों के प्रकारों का निश्‍चय किया जाता है। किस प्रकार के 
व्यक्तिगत विषय या इक्युई का अध्ययन करना है ? क्या अ्रध्ययन व्यक्ति का है, समूह 
का, संस्था अथवा समुदाय का ? कुछ भी हो, इसका पूर्वेनिर्धारण आवश्यक हैँ । 

(स) व्यक्तिगत स्थितियों की संख्या (१८/७०7 ०† 2५९5) व्यक्तिगत 
इकाइयों के प्रकारों का निश्‍चय कर लेने के उपरान्त उनकी संख्या का निर्धारण गति 
आवश्यक है । क्योंकि हमें उतने ही व्यक्तिगत विषयों के अ्रध्ययन करने हैं जितने कि 
हमारे अव्ययन के लिए पर्याप्त हो सकें । इस सम्बन्ध में एक वात का ध्यान रखना 
चाहिए कि चूँकि व्यक्तिगत अध्ययनों की जटिलता एवं गहनता के कारण हम अधिक 
व्यक्तिगत विषयों. का अध्ययन नहीं कर पाएंगे ग्रतः यह संख्या जितनी कम हो उतना 
ही अच्छा है । 

(द) विश्लेषण का क्षेत्र (50076 ० 474]5)--इकाइयों की संख्या 
निर्धारित करने के वाद विश्लेषण का क्षेत्र निर्धारित करना आवश्यक है । श्रर्थात्‌ 
समस्या के कौन-कौनसे पहलू हैं एवं वर्तमान अ्रध्ययन में किन-किन पहलुओं पर 
प्रकाश डालना एवं अध्ययन करना आवश्यक है । इससे भ्रध्ययन में पूर्णता आने की 
अधिक सम्भावना रहती है । 


२. घटनाश्रों के अनुक्रम का वर्णन (Description of the Course of 
८ ए५८०४)--समस्या की व्याख्या करने के पश्चात्‌ उसको समय या काल के सन्दर्भ में 
समभना अति आवश्यक है । समस्या के स्वरूप में एक निश्चित अवधि में क्या-क्या 
परिवर्तन हुआ एवं भविष्य में क्या-क्या परिव सम्भव है, इसका विस्तार से व्यवस्थित 
वर्णन करना आवश्यक है । 

ह ३. निर्धारक श्रथवा प्रेरक कारक (९९777! ॥९०7४)--उपरोक्त 
स्तरों को पूर्ण करने के उपरान्त समस्या या घटना के निर्धारक ग्रथवा प्रेरक कारकों 
का अध्ययन करना आवश्यक है । इस के न्तर्गत उन तथ्यों या कारकों का ग्रघ्ययन 
अपेक्षित है जिनके कारण वह घटना घटी या उस व्यक्तिगत स्थिति की वर्तमान दशा 
पैदा हुई sl । उदाहरण के लिए एक वेश्या का जीवन-विवरण जान लेने के पश्चात्‌ उसके 

अन्दर निहित मुल-कारकों को भी जानना आवश्यक है जिनके कि आधार पर वह 
। वेश्या बनी है। वह कोन-कोनसे निर्धारक कारक थे अथवा किन-किन कारणों से वह . 
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प्रेरित होकर वेश्या वनी । इन सभी कारकों का पूर्ण अध्ययन आवश्यक है । 

४. विश्लेषण एवं निष्कर्ष (Analysis and Conclusions) —वक्तिगत 
अध्ययन की कार्य-प्रणाली के भ्रन्तिम स्तर पर प्राप्त तथ्यों अथवा आँकड़ों का विइले- 
षण करके कुछ सामान्य निष्कर्ष निक्ताले, जाते हैं । किन-किन कारकों से व्यक्तिगत 
स्थिति में क्या-क्या परिवर्तन हुए एवं किन-किन परिवर्तनों की सम्भावना है—इन 
सवका विश्लेषण इस स्तर पर किया जाता है । साथ दी इन श्रावारों पर कुछ निष्कर्ष 
भी निकाले जाते हैं । 


व्यक्तिगत भ्रघ्ययन-पद्धति के यंत्र एवं प्रविधियाँ 
(Tools and Techniques of Case-Study Method) 
किसी भी व्यवस्थित वैज्ञानिक कार्थ को सम्पन्न करने के लिए किसी-न-किसी 
यंत्र या प्रविधि की सहायता ली जाती है। उदाहरणार्थ, एक जुलाहा बुनने के लिए 
अनेकों ओऔजारों, यंत्रों श्रादि की सहायता लेता है। एक किसान को, जिसका कि 
कार्य खेती करना है, अनेकों यंत्रों को सहायता लेनी पड़ती है; जैसे हल, खुरपा, 
बैल, कूदाती श्रादि-ग्रादि । एक वैज्ञानिक भी अपनी प्रयोगशाला में खोज करते समय 
कुछ निश्चित यंत्रों एवं प्रविधियों को प्रयोग करता है; जैसे उसे सूक्ष्मदर्शक यंत्र 
(Microscope) की आवश्यकता हो सकती है। कहना न होगा कि एक समाज- 
वैज्ञानिक को भी सामाजिक अनुसन्धान करते समय कुछ विशेष प्रणालियों का प्रयोग 
करना पड़ता है । व्यक्तिगत ग्रध्ययन का प्रयोग करते समय भी कुछ विशेष यंत्रों 
आदि की सहायता की आवश्यकता होती है । संक्षेप में ये यंत्र निम्नलिखित हँ 
* केस (व्यक्ति जिसका अध्ययन हो रहा है) से व्यक्तिगत साक्षात्कार । 

« केस की डायरियाँ । 
« केस के पत्र | 
- केस की साहित्यिक रचनाएँ, लेख आदि । 
« केस की सामयिक अभिव्यक्तियाँ । 
- केस की इच्छित पुस्तकें । 
- केस से सम्वन्धित सरकारी फाइलों के अंश । 
- केस की वंशावली । 
- केस की फोटो एलवम । 

१०. केस के मित्रों, सम्वन्धियों व जानकारों से उसके वारे में विचार जानना । 

११. केस के जीवन की घटनाओं की सूची एवं जीवनै-गाथा । 

१२. केस से सम्वन्धित स्कूल, जेल, पुलिस, कोर्ट, दफ्तर आदि के रिकार्ड । 

१३. केस को महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्र, इनाम आदि | 

उपरोक्त विवरण को अधिक मच्छी प्रकार से समझने के लिए हम उपरोक्त 
साधनों में से कुछ की व्याख्या नीचे कर रहे हैं-- 

१. डायरियाँ (D7९४) व्यक्तिगत अध्ययन के सर्वप्रमुख साधनों में 

'डायरी' भी एक है । डायरियाँ व्यक्तियों द्वारा स्वयं लिखी जाती हैं । इनमें व्यक्ति 
अपने जीवन की महर अपुर्ण घटनाओं एवं संस्मरणों को नोट करता है । इस प्रकार 
डायरी में व्यक्ति की व्यक्तिगत, यहाँ तक की अत्यन्त गुप्त बातें भी लिखी रहती हैं। 
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कहना न होगा कि यदि हमें किसी व्यक्ति के जीवन के वास्तविक तथ्य को खोजना है 
तो हमें उस व्यक्ति विशेष की डायरी से ही वह सूचना भ्राप्त हो सकेगी । क्योंकि 
ऐसी बहुत-सी बातें, जो कि प्रत्यक्ष साक्षात्कार द्वारा नहीं पूछी जा सकतीं या बहुत- 
सी बातें हम भूल भी जाते हैं, हमें ग्रासानी से डायरी द्वारा प्राप्त हो सकती हैं। साथ 
ही, इस प्रकार प्राप्त की गई सम्पूर्ण सूचना वास्तविक होती है । इसमें न तो असत्य 
का ही अंश रहता है और न ही पक्षपात झाने पाता है । 

२. पत्र (०८8) व्यक्तिगत अध्ययन के क्षेत्र में 'पत्रों' का भी महत्त्व 
कम नहीं है। यह ठीक है कि पत्रों के द्वारा हमें सामग्री व्यवस्थित या क्रमवद्ध रूप 
में प्राप्त नहीं हो पाती; परन्तु फिर भी पत्रों से हमें काफी सामग्री प्राप्त हो सकती 
है। व्यक्ति विशेष का दूसरे व्यक्तियों से सम्बन्ध, जीवन-दशेन, व्यक्ति की अपनी 
भावनाएँ व घारणाएँ, जीबन के प्रति दृष्टिकोण ग्रादि बहुत-सी घटनाओं का विवरण 
पत्रों से प्राप्त हो सकता है। संक्षेप में, पत्रों के माध्यम से व्यक्ति विशेष का मनो- 
वैज्ञानिक अध्ययन आसानी से किया जा सकता है । 

३. जीवन-इतिहास (0 Hऽ०7)) व्यक्तिगत अध्ययन का प्रमुख यंत्र 
'जीवन-इतिहास' है । यदि 'जीवन-इतिहास' को व्यक्तिगत-जीवन अध्ययन का ही 
भाग समझा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी, क्योंकि जिस प्रकार व्यक्तिगत अध्ययन- 
पद्धति में व्यक्ति विशेष से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी की जाती है, उसी प्रकार 
जीवन-इतिहास में मी व्यक्ति का सम्पूर्ण जीवन चित्रित होता है। 

जीवन-इतिहास जीवन का मूर्तिमान स्वरूप है; इसमें जीवन का सार निहित 
होता है । अधिकतर जीवन-इतिहास में व्यक्ति विशेष की पारिवारिक पृष्ठमूमि, 
व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करने वाली पारिवारिक घटनाएं, व्यक्ति के अपने जीवन 
की विशेष महत्त्वपूर्ण घटनाएँ, व्यक्ति विशेष के सम्पूर्ण जीवन के अनुभव, परिस्थिति- 
परिवतंन का व्यक्ति विशेष पर प्रभाव, व्यक्ति विशेष के जीवन को प्रभावित करने 
वाले महत्त्वपूर्ण व्यक्ति और समकालीन परिस्थिति के ग्रनुसार भविष्य के प्रति व्यक्ति 
की धारणा झादि का विवरण होता है । यह जीवन-इतिहास व्यक्ति विशेष द्वारा भी 
लिखा a है—या अनुसन्धानकर्ता को कभी-कभी व्यक्ति विशेष भी स्वेच्छा से लिखा 
सकता है । 

सम्भवतः कहने की आवश्यकता नहीं कि व्यक्तिगत ग्रघ्ययन-पद्धति में 'जीवन- 
इतिहास' का अत्यन्त ही महत्त्व है । 

यही कुछ प्रमुख यंत्र या साधन हैँ जिनके कि सहयोग से व्यक्तिगत श्रध्ययन 
का प्रयोग किया जा सकता है । यद्यपि किस साधन से कोनसी सूचना प्राप्त की जाए, 
इसका कोई निश्चित नियम नहीं है; . प्रायः आवश्यकतानुसार एव समयानुसार कोई 
भी साधन प्रयुक्त हो सकता है । 


व्यक्तिगत या वयक्तिक अध्ययन का महत्त्व ` 
(Importance of Case-Study) 


शायद यह कहना अनुचित न होगा कि “बेयक्तिक जीवन भ्रध्ययन-पद्ध ति,के 
विरोध में चाहे कुछ भी कहा गया हो, पर यह सत्य है कि सामाजिक वातावरण |के 
झध्ययन में यह प्रणाली झाधारभूत रहेगी।” किसी भी प्रकार के सामाजिक झनु- 
सन्धान को ले लीजिए, उसमें सूक्ष्म श्रघ्ययन की ग्रावश्यकता होती है झौर किसी भी 
सूक्ष्म भ्रष्ययन के लिए यह प्रणाली ही सर्वोत्तम है। इस बात को झौर भी स्पष्ट 
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रूप में समझाने के लिए हम व्यक्तिगत ग्रध्ययन-पद्धति का महत्त्व निम्नलिखित रूप 
में प्रस्तुत कर सकते हैं--- 

१. महत्त्वपुर्ण प्राकृकल्पनाश्रों का साधन (Source of Important 
Hypoth९ऽ९ऽ)-—व्यक्तिगत अध्ययन अनेक, महत्त्वपूर्ण प्राकूकल्पनाओं का निर्माण 
करने में एक साधन के रूप में कायं करता है । इसमें अनेक इकाइयों का विस्तृत एवं 
सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है और निष्कषाँ पर पहुँचा जाता है। इन्हीं निष्कर्षा के 
आधार पर श्रनेकों प्राकूकल्पनाश्रों का निर्माण सम्भव हैं और किया भी जाता है। 
वास्तव में सम्वन्धित साहित्य का श्रध्ययन एवं व्यक्तिगत अध्ययन दो ही तो महत्त्व- 
पूणं स्रोत हैं प्राककल्पनाश्रों के । 

२. भ्रति महत्त्वपुर्ण प्रपत्रों का साधन (Source of some most Impor- 
tant Documents)—व्यक्तिगत अध्ययन अनेक महत्त्वपूर्ण प्रपत्रों का निर्माण करने 
में हमारी सहायता करता है । यह महत्त्वपूर्ण प्रपत्र अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार- 
निर्देशिका श्रादि हैं । किसी विशेष वर्ग की कुछ विशेष इकाइयों का अति-सूक्ष्म 
अध्ययन करने के पश्चात्‌ हमें अनेक महत्त्वपूर्ण वातों, उसकी रुचियों, मनोवृत्ति आदि 
अनेक बातों का पर्याप्त ज्ञान हो जाता है और ऐसा होने पर हमको सामाजिक 
अनुसन्धान से सम्बन्धित अनेक महत्त्वपूर्ण प्रपत्रों का निर्माण करने में कोई विशेष 
कठिनाई नहीं होती । 

३. अति गहन श्रष्ययन (॥॥०५: 7n०१ऽ।५० 5000४)--जैसा कि पहले ही 
कहा जा चुका है कि व्यक्तिगत अध्ययन के अन्तर्गत व्यक्तिगत इकाइयों का, जो कि 
सामाजिक अनुसन्धान का आधार हैं, अति गहन अ्रध्ययन किया जा सकता है । इस 
पद्धति के अन्तर्गत इकाइयों के केवल समस्या से सम्बन्धित विशिष्ट पहलुओं का ही 
ग्रध्ययन नहीं, वरन्‌ इकाइयों के सभी पहलुओं का हर दृष्टि से अध्ययन किया जाता 
है और इस रूप में यह ग्रति गहन अ्रध्ययन होता है। प्रो वर्गेस ने सम्भवतः इस 
बिधि को इसीलिए 'सामाजिक सूक्ष्मदर्शक यंत्र' (9०९।| \c7०5००९) कहकर 
पुकारा है। स्पष्ट ही है कि इस खूप में भी व्यक्तिगत अध्ययन-पद्धति अति 
महत्त्वपूर्ण है । ; 

४. इकाइयों का वर्गीकरण एवं विभाजन (Classification and Distri- 
शution 0 एफ5)--व्यक्तिगत अध्ययन विभिन्न इकाइयों को विभिन्न समूहों में 
विभाजित करने में एवं वर्गीकृत करने में भी सहायता करता है । इस पद्धति के द्वारा 
इम व्यक्तिगत अध्ययन में सक्ष्मता प्राप्त करके इकाइयों के विभिन्न गुणों से परिचित 
हो जाते हैं। इससे सैम्पल निकालने में भी हमें भ्रासानी हो जाती है । 

५. व्यक्तिगत अनुभवों का लाउ Source of Personal Experiences)— 
व्यक्तिगत श्रध्ययन अनुभवों को प्राप्त का एक विस्तृत स्रोत है। वास्तव में 
इस पद्धति में और पद्धतियों से कहीं भ्रधिक अनुभव अनुसन्धानकर्ता को प्राप्त हो 
जाते हैं । व्यक्तिगत अध्ययन-पद्धति में जीवन के (इकाई से सम्बन्धित) प्रायः सूक्ष्मः 
से-सूक्ष्म पहलू का अध्ययन किया जाता है और इस रूप में स्वतः ही अनुसन्धानकर्ता 
को अनेको प्रकार के अनुभव प्राप्त होते है । पा 

६. व्यक्तिगत भावनाग्रों एवं सनोवृत्तियों का अध्ययन (50007 ०! Per- 
sonal Feelings क्यात Attitud९ऽ) --व्यक्तिगत अध्ययन के अन्तगेत व्यक्तिगत 
आवनाझों एवं मनोवृत्तियों का गहन अध्ययन किया जाता है। इतना ही नहीं, व्यक्ति 
की सामाजिक भारणाग्रों एवं मूल्यों का भी ज्ञान इस पद्धति के भ्रन्तगेत हो जाता 
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है । एक व्यक्ति की किस-किस परिस्थिति में क्या-क्या भावनाएँ तथा किस प्रकार 
की मनोवृत्ति रहती है--इस पद्धति से ही मालूम होता है । इस प्रकार के ज्ञान से 
ही व्यक्तिगत भावनाझरों एवं मनोवृत्तियों में परिवर्तेन झौर इस प्रकार सामाजिक 
परिवर्तन का पुर्वानुमान लगाया जाना सरुभव है । 

७. सामग्री की सम्पुर्णता (Completeness in the Material)—व्यक्तिगतः 
अध्ययन का अत्यधिक महत्त्व इसलिए भी है क्योंकि इस पद्धति के द्वारा जो सामग्री 
संकलित की जाती है वह अपने में सम्पूर्ण होती है । इतनी सम्पूर्णता एवं पर्याप्त 
सात्रा में सामग्री और किसी अन्य विधि से प्राप्त करना कठिन ही नहीं, अत्यन्त दुष्कर 
कार्ये भी है । १ 

सामाजिक अनुसन्धान में व्यक्तिगत ग्रध्ययन का.महत्त्व स्पष्ट ही है। प्रो० 
सी० एच० कूले ने इस.पद्धति का महत्त्व वताते हुए लिखा है कि “व्यक्तिगत ग्रध्ययन- 
पद्धति हमारे वोधज्ञान को विकसित करती है एवं जीवन को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत 
करती है--यह प्रत्यक्ष रूप से व्यवहारों का अध्ययन करती है, न कि ग्रप्रत्यक्ष व 
अमूर्ते साधनों द्वारा ।” 


व्यक्तिगत ग्रध्ययन की सीमाएँ . 
(Limitations of Case-Study) ° 


यद्यपि इसमें कोई भी सन्देह नहीं है कि व्यक्तिगत अध्ययन का सामाजिक . 
अनुसन्धान के क्षेत्र में अत्यधिक महत्त्व है, फिर भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया 
जा सकता कि इस पद्धति की अपनी कुछ सीमाएँ मी हैं। इन सीमाग्रों को निम्न- 
लिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है-- 

१. केवल कुछ ही इकाइयों के ्राधार पर निष्कर्ष (०7८]॥50॥ 0 ० ` 
basis of {2 U7tऽ)—व्यक्तिगत भ्रध्ययन की सबसे मुख्य एवं प्रथम सीमा यह है 
कि इसके अन्तर्गत केवल कुछ थोड़ी-सी इकाइयों के आधार पर ही निष्कर्ष निकाल 
लिए जाते हँ और इसी कारण यदि उन विशेष परिस्थितियों अथवा विशेष गुणों को, 
जिनकी उपस्थिति के कारण ये निष्कर्ष निकाले गए हैं, ध्याने में न रखा जाए तथा 
निप्कर्षो का सामान्य रूप में सभी इकाइयों पर लागू किया जाए तो निश्चय ही धोखा 
खाने की सम्भावना रहती है । 

, २. धर्वेश्ञानिक विधि (U5c।e॥।f ॥(९७४००)--व्यक्तिगत भ्रध्ययन को 
्रवेज्ञानिक विधि कहकर भी सम्बोधित किया गया है । इतना ही नहीं, यह असंगठित 
विधि भी है । वास्तव में इकाइयों के चुनाव एवं सूचना संकलन करने पर किसी भी 
प्रकार का नियन्त्रण नहीं रहता । साथ ही कोई निद्चित बैज्ञानिक एवं संगठित पद्धति 
का सहारा भी नहीं लिया जाता है । इस खूप में यह अवैज्ञानिक विधि भी है। 

३. पक्षपात की समस्या (7000 ० 5/45) व्यक्तिगत अध्ययन सें एक 
मुख्य समस्या यह है कि इस प्रकार की पद्धति में सदैव ही पक्षपात आने की पूर्ण 

' सम्मावना रहती है । अनुसन्धानकर्ता एक व्यक्ति से सम्वन्धित प्रायः उन सभी घटनाओं 
एवं तथ्यों का अध्ययन करता है जो कि उसके स्वयं के जीवन में भी घटित होते हैं ॥ 


8. ‘“‘Case-study deepens our perception and gives usa cl insi 
८ पा ( ॥ ‘clearer insight 
into 2 gets at behaviour directly and not by an indirect and 
approach.—C. H. Cooley, quoted by २. V. Young, Ibid., ७. 229. 
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व्यक्तिगत अथवा वैयक्तिक अध्ययन _ ३९७ 
शायद कहने की आवश्यकता नहीं कि इस प्रकार अनुसन्धानकर्ता का अपना व्यक्तिगत 
पक्षपात समाविष्ट हो जाता है श्रौर ब्ययन अत्यधिक पक्षपातपूर्ण हो जाता है । 


४. श्रधिक अशुद्धता (४०४८ एए0्रणांछि)--व्यक्तिगत अध्ययन में डायरी, 
पत्र, जीवन-इतिहास आदि से प्राप्त सामग्री का उपयोग होता है। लेकिन ये सव 
रिकाडं एवं प्रपत्र दोषपूर्ण होते हैं, जिन पर आधारित अध्ययन एवं निष्कषो का मी 
दोषपूर्ण एवं अशुद्ध होता स्वाभाविक है। इतना होते हुए भी इस पद्धति में इन्हीं सव 
सामग्री पर आवश्यकता से श्रधिक जोर दिया जाता है । ऐसी स्थिति में अध्ययन में, 
शुद्धता एवं यथार्थ स्थिति का स्पष्टीकरण केवल दुष्कर ही नहीं वरन्‌ ग्रसम्मव भी है। 


५. श्रप्रामाणिक तथ्य (U४९7।१4 78०5)--व्यक्तिगत भ्रध्ययन के अन्तर्गत 
जिन तथ्यों का अ्रनुसन्धानकर्त्ता संकलन करता है उनका प्रमाणीकरण सम्भव नहीं है। 
ग्रनुसन्धानकर्त्ता एक व्यक्ति के जीवन से सम्वन्धित जो मी कुछ सूचनाएं संकलित करता 
है उनका सत्यापन या प्रमाणीकरण इसलिए सम्भव नहीं क्योंकि यह आवश्यक नहीं कि 
दूसरे व्यक्ति के जीवन, जिसका कि वह अध्ययन कर रहा हो, में भी वही घटनाएँ 
एवं परिस्थितियाँ घटित हों और इस रूप में निष्कर्ष भी गलत निकल जाते हैं । 


६. निदर्शन प्रणाली का अभाव (Lack 0! Samp!> Meth०५)-व्यक्तिगत 
अध्ययन की एक अन्य सीमा यह है कि इस प्रणाली में निदर्शन प्रणाली का भ्रमाव है 
आर इसके कारण ही इसमें सही प्रतिनिधि इकाइयों का अध्ययन नहीं हो पाता है । 


_ केवल मनमाने ढंग से चुनी हुई कुछ इकाइयों के आधार पर ही अध्ययन करके निष्कर्ष 


निकाले जाते हैं जो कि सही नहीं होते । | 

७. अत्यधिक समय एवं धन की आवश्यकता (Most expensive and time 
consuming Meihod)-—व्यक्तिगत अध्ययन अत्यधिक खर्चीली एवं समय नष्ट करने 
वाली प्रणाली है । इस विधि के अनुसार यदि सौ व्यक्तियों का भी भ्रष्ययन किया जाए 
तो कम से कम तीन साल का समय हर दशा में लगेगा । इसके लिए न केवल कई 
हजार रुपयों की आवश्यकता पड़ेगी, वल्कि एक मय यह भी रहेगा कि इस बीच सँम्पल 
वाले कुछ व्यक्ति इधर-उधर न चले जाएँ । 


८. दोषपूर्ण जीवन-इतिहास (D९०९ Life H।ऽ{०7।९७) व्यक्तिगत 
अध्ययन अपने अध्ययन में जीवन-इतिहासों का ग्रधिक प्रयोग करता है। परन्तु ये 


- जीवन-इतिहास दोषपूणं एवं अवैज्ञानिक होते हुँ । इनमें घटनाएँ वढा-चढाकर लिखी 


जाती हैं । जीवन-इतिहास 'स्वयं के शब्दों में स्वयं की कहानी' होने के कारण यथार्थता 
से परे होता है । इतना ही नहीं, अनुसन्धानकर्ता जीवन-इतिहास लिखते स अपने 
अनुभव भी सम्मिलित कर लेता है। साथ ही, कमी-कमी “तो जीवन-इतिहास में ऐसी 
घटनाएँ भी लिखी जाती हैं जो कि सूचनादाता के जीवन में कमी घटित ही नहीं हुई 
हैं। स्पष्ट ही है कि जीवन-इतिहास काफी दोषपूर्ण होते हैं आर इसी कारण निष्कर्ष में 
भी अवैज्ञानिकता एवं असत्यता की सम्भावना रहती है । 

श्री रोड बेन (२८८० 3977) ने व्यक्तिगत-जीवन अध्ययन-पद्धति के निम्त- 
लिखित दोष बताए हैं-- 

(अ) यह घटना के सम्बन्ध में अवैयक्तिक, सर्वमान्य नैतिक आधार से युक्त, 
अव्यावहारिक तथा झ्ाकृतियुक्त सूचना नहीं देती है । 

(ब) एक समूह में विभिन्‍नताएँ होने पर तुलनाएं करना कठिन हो जाता है । 
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(स) कभी-कभी उत्तरदाता तथ्य वतलाने के स्थान पर आत्म-समर्थन की 
ओर विशेष रूप से प्रवृत्त हो सकता है । 

(द) लोगों की साहित्यिक भावना उन्हें तथ्यों को भ्रतिरंजित करके वास्तविक 
तथ्यों को छोड़ देने तथा काल्पनिक तथ्यों'को सम्मिलित करने के लिए प्रेरित कर 
सकती है । 

(य) इसके आँकडे प्रायः तुलनात्मक नहीं होते हैं, प्रत्येक उत्तरदाता अपनी 
कहानी अपने शब्दों में कहता है । न 
निष्कर्ष 
(Conclusion) 

व्यक्तिगत ग्रध्ययन-पद्धति की अपनी इन्हीं कुछ कमियों या सीमाग्नों के कारण 
ही सम्भवतः ग्रनुसन्धानकर्त्ता इस पद्धति को अपनाने में हिचकिचाते हैं और इसीलिए 
इस पद्धति के दोषों को दूर करने का सतत्‌ प्रयत्न जारी है । श्रनेकों विद्वानों जैसे 
सवंश्री रोजसं (९7! ०४९7४), मेयो (E०१ M०), कोमारोवस्की (Mirra 

' Komaro5K5), किन्सू (Alfred Kinऽe), डोलाडं (7007 D०॥।०74) आदि ने 
इस पद्धति से सम्बन्धित ग्राँकड़ों के संकलन, लेखन एवं सम्पादन की विधियों में अनेकों 
महत्त्वपुर्ण सुधार किए हैं-“-और सुधार हो रहे हैं। सम्भवतः इसमें किचित्‌ मात्र भी 
सन्देह नहीं कि महत्त्वपूर्ण सुधारों के वाद व्यक्तिगत अध्ययन सूक्ष्म तिसूक्ष्म अध्ययन के 
सन्द में सामाजिक अभुसन्धान की ग्रत्युत्तम प्रणाली के रूप में अपने को सुप्रतिष्ठित 
करने में सम्रल होगा आर अगर ऐसा हुआ तो उससे सामाजिक अनुसन्धान और शोध- 
कार्यं में सामाजिक वैज्ञानिकों को अत्यधिक मदद मिल सकेगी । इस दिशा में प्रगति 
की रफ्तार को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भ्रव वह दिन भी बहुत दूर नहीं है ! 
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ब्रनुमापन--समाजमिति पेमाने 
९9 तथा मनोवृत्तियों की माप 


(SCALING—SOCIOMETRIC SCALES 
AND MEASUREMENT OF ATTITUDES) 


झनुमापन प्रविधियाँ उन प्रणालियों की द्योतक हैं जिनके द्वारा हम किसी वस्तु 
या घटना (९००९०००) की पैमाइश करते व उसकी किसी विशेषता को गणना- 
त्मक रूप में व्यक्त करते हैं। उदाहरणार्थ, यदि हम यहुश्कहते हैं कि पेमाइश करने 
पर एक कपड़े का टुकड़ा दो मीटर का है तो हम कपड़े की एक विशेषता श्रर्थात्‌ 


लम्बाई को गणनात्मक रूप में व्यक्त करते हैं और कपड़े की लम्वाई के सम्वन्ध में एक 


स्पष्ट व निश्चित धारणा पनपाने में दूसरों की मदद करते हैं । भौतिक या प्राकृतिक 


चीजों की इस प्रकार की पैमाइश सरल है क्योंकि उन्हें मापने के लिए निश्चित पैमानों 
का विकास कर लिया गया है । उदाहरणार्थ, गर्मी व सर्दी को मापने ब माप के परि- 
णामों को डिग्रियों में अ्रभिव्यक्त करने के लिए विशेष उपकरण हैं, बुखार को मापने 
के लिए थर्मामीटर, भौतिक वस्तुश्रों की लम्वाई मापने के लिए गज, फीट, मीटर झादि 
आर तरल पदार्थों की माप को गैलन आदि में व्यक्त करने के लिए विशेष उपकरण हूँ। 
उसी प्रकार किसी वस्तु की लम्बाई, चौड़ाई, ऊँचाई, धारिता (०४७०४), भार या 
वजन मापने में भी मनुष्य समर्थ है। विविध प्रकार की वस्तुओं की पमाइश करने के 
लिए वह विविध प्रकार के भ्रनुमापों का प्रयोग करता है और उन्हे निश्चित रूप में मापने 
में सफल भी होता है। परन्तु जब यही काम सामाजिक घटनाओं (8००१ पक 
7०8) के सम्बन्ध में करने को होता है तो वह अत्यन्त कठिन और क 
असम्भव-सा प्रतीत होने लगता है क्योंकि अधिकांश भा घटनाएँ अमृत, जटिल 
तथा परिवर्तनशील हैं । उदाहरणार्थ, किसी विषय के सम्वन्ध में एक व्यक्ति के विचार, 


दृष्टिकोण, मनोवृत्ति, विश्वास या मान्यता आदि गुणात्मक व अमूर्त चीजों को मापना 


कोई सरल काम नहीं है। फिर भी परिशुद्ध एवं सही मापे किसी भी विज्ञान की परि- 
'प॒क्वता (7५7५) एवं प्रगति का प्रतीक है । इसलिए समाजशास्त्र के लिए भी यह 
आवश्यक हो जाता है कि वह अपने को इस योग्य बनाने के लिए प्रयत्नशील हो कि 
अमूर्त सामाजिक घटनाश्रों को भी ठीक-ठीक मापा जा सके । अतएव सामाजिक अनुसन्धान 
के सन्दर्भ में झनुमापन (9८8०8) का तात्पये पैमाइश की उस विधि से है जिसके द्वारा 


, गुणात्मक (१७०३।६३।४९) तथा अमूर्त (0४72९) सामाजिक तथ्यों या घटनाओं 


henomcn) को गणनात्मक (१०३०६६६४९) स्वरूप दिया जाता है i अशी 
4 ना हाँट be an५ 8!) ने भी लिखा है, “झनुमापन भ्र में अन्त- 
(निहित समस्या इकाइयों की श्रेणियों को एक क्रम se अन्तर्गत गय जनक करने की है। 
दूसरे शब्दों में, अनुमापर्न प्रविधियाँ गुणात्मक त की श्रेणियों को गणनात्मक श्रेणियों 
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में बदलने की पद्धतियाँ हैं ।” इस अध्याय में हम इन्हीं पद्धतियों के सम्बन्ध में 
विवेचना करेंगे । 


श्रनुसापों की उपयोगिता 
(Utility of Scales) 


हम पहले ही लिख चुके हैं कि परिशुद्ध एवं सही माप करने की क्षमता इस' 
बात को द्योतक है कि एक विज्ञान कितना प्रगति कर चुका है। समाजशास्त्र के लिए' 
यह काम सरल नहीं है क्योंकि इसे मनोवृत्ति, विचार, सामाजिक स्थिति, सामाजिक 
दूरी आदि मूतं व गुणात्मक घटनाओं को मापना पड़ता है श्रौर इनका प्रत्यक्ष व सही ` 
माप सम्भव नहीं है । उदाहरणार्थ, हरिजनों के प्रति एक ब्राह्मण के मनोभाव का माप 
करना उतना सरल नहीं है जितना कि किसी भौतिक वस्तु के वजन, लम्वाई श्रथवा 
चौडाई ज्ञात करना है । इसका प्रमुख कारण यही है कि श्रधिकांश सामाजिक घटनाएँ 
न केवल जटिल हैं अपितु वे परिवर्तनशील तथा गुणात्मक भी हैं । उनकी प्रकृति 
गुणात्मक होने के कारण उनका वैषयिक (०४/६०।।४०) एवं गणनात्मक माप एक कठिन ट 
समस्या वन जाता है । पर विज्ञान का काम तो समस्याग्रों व बाधाओं की चुनौतियों 
को स्वीकार करना है रः समाजशास्त्र ने मी यही किया है क्योंकि घटनाग्रों को ठीक-- 
ठीक मापने की क्षमता को विकसित किए विना समाजशास्त्र के लिए अपनी वैज्ञानिक 
प्रस्थिति (5० ५१०३) को बनाए रखना सम्भव नहीं हो सकता । वैसे भी 
अनुमापों की आवश्यकता व॑ उपयोगिता सभी विज्ञानों के लिए है और विकासशील 
सामाजिक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र के लिए तो अनुमापों की उपयोगिता और' 
भी अधिक हे । तिम्नलिखित विवेचना से यह वात और भी स्पष्ट हो जाएगी-- 


(१) वज्ञानिक परिपक्वता की प्राप्ति के लिए (For attaining Scientific: 
Matu7ity)—आभ्नुमापों की प्रथम उपयोगिता यह है कि ये विज्ञान को इस योग्यः 
बना देते हैं कि वह अपने अ्रञ्ययन-विषय के अन्तर्गत आने वाली घटनाओं का सही वः 
प्रामाणिक माप कर सके । इसके विना कोई भी विज्ञान परिपक्वता व प्रगति की ओर: 
आगे नहीं बढ़ सकता है । प्रगतिशील व. विकासशील होना प्रत्येक विज्ञान की एक: 
उल्लेखनीय आवश्यकता है और इसकी पूर्ति तव तक नहीं हो सकती जब तक अनुमापन ` 
श्रविधियों को भी उत्तरोत्तर श्रीवृद्धि न होती जाए । सवंश्री गुड तथा हॉट (०००९ 
and प!) ने लिखा है, “सभी विज्ञान अंधिकतम परिशुद्धता की दिशा में अ्रप्रसर' 
होते हैं । इस परिशुद्धता के अनेक रूप. होते हैं, पर उसका एक ग्राघारभूत रूप है 
क्रमवद्ध श्रेणियों का माप ।“2 यह माप झनुमापन प्रविधियों की सहायता से ही सम्भव 
हो सकता है अतः स्पष्ट है कि श्रधिकतम परिशुद्धता की प्राप्ति,के लिए ये प्रविधियां : 
आवश्यक हैं । ! 


I. “The problem to which scaling techniques are applied is that 
of ordering a series of items along some sort of continuum. In other words, 
they are methods of turning a series of qualitative facts (referred to as attri- 
butes) into a quantitative series (referred to as variab!e).”—William J. Goode: 
and Paul K. Hatt, Methods in Social Research, McGraw-Hill Book Company, 
Inc., New York, 952, p. 232. 

2. “‘All sciences, move in the direction of greater precision. This 

takes many forms, but one fundamental form is measuring gradations.”—Ibid.,. 
DP. 232. 
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अनुमापन-समाजमिति पैमाने तथा मनोवृत्तियों की माप ३३१ 


(२) वंषयिक माप के लिए (For Objective Measurement)—-समा= 
जिक अनुसन्धानो में सामाजिक घटनाश्ों की वास्तविकताभ्रों का अध्ययन ग्र उस 
अध्ययन द्वारा यथार्थ व निर्भरयोग्य निष्कर्ष निकालना तभी सम्भव हो सकता है . 
जवकि हम एक घटना विशेष का वैषयिक माप कर सके । वास्तविक स्थिति का पता . 
लगाने के लिए गणनात्मक विवेचना अत्यन्त आवश्यक होती है और यह काम अनु- 
मापन प्रविधियों की सहायता से ही सम्भव हो सकता है । यदि सामाजिक घटनाओं 
का वैषयिक माप न किया गया तो सदैव ही यह डर बना रहेगा कि सामाजिक घट- 
नाएँ गुणात्मक होने के कारण प्रत्येक अनुसन्धानकर्ता उनका अलग-अलग अर्थं लगाएगा 
जिसके फलस्वरूप घटनाओं के विश्लेषण में किसी भी प्रकार की सुस्पष्टता पनप ही 
नहीं सकेगी । सभी के लिए समान वैषयिक व तटस्थ निष्कर्ष निकालना तभी सम्भव 
है जबकि विभिन्न सामाजिक घटनाग्रों को मापने की सुनिरिचित प्रणाली या पैमाना 
हमारे पास हो । श्रत: सामाजिक घटनाओं के वैषयिक्र माप के लिए भी अनुमापन 
प्रविधियों की अत्यन्त आवश्यकता है और यही उनकी उपयोगिता व महत्त्व मी है । 


भौतिक विज्ञान अधिक परिपक्व व परिशुद्ध है क्योंकि इसमें संख्यात्मक माप 
की प्रविधियाँ अत्यन्त विकसित रूप में हैं। पर इन प्रविधियों का इतना अधिक विकास 
समाजशास्त्र अभी नहीं कर पाया है, फिर भी इस दिशा में प्रयरनशीलता की कुछ भी 
कमी नहीं है । कोई भी विज्ञान आरम्म से ही गणनात्मक परिशुद्धता को प्राप्त नहीं 
कर लेता है। जैसे-जैसे उस विज्ञान की प्रगति होती जाती है वैसे-वेसे गणनात्मक्र 
परिशुद्धता भी बढ़ती जाती है क्योंकि धीरे-धीरे अनुमापन प्रविधियों का भी विकास 
होता जाता है। यही स्थिति समाजशास्त्र की भी है। डॉ० पी० वी० यंग (९. ४. 
०७९) ने उचित ही लिखा है कि “यद्यपि इस क्षेत्र में ग्रर्थात्‌ अ्नुशापन प्रविधियों के 
विकास के क्षेत्र में बहुत-सा कार्य श्रमी आरम्मिक स्तर पर है, फिर भी यह कहा जा 
सकता है कि एक विज्ञान के रूप में जैसे-जैसे समाजशास्त्र परिपक्व होता जाएगा, वैसे- 
बैसे विद्यमान मापक यंत्रों तथा प्रविधियों में ग्रधिक उन्नति होगी और साथ ही भ्रन्य 
अनेक नवीन व अधिक परिशुद्ध मापक प्रविधियाँ विकसित होंगी ।' > 


अनुमाप-निर्माण की सामान्य समस्याएँ 
(General Problems of preparing a Scale) 


इस वात को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता कि समाजशास्त्र को एक विज्ञान 
के रूप में प्रगति करने के लिए ग्रनुमापन पद्धतियों कों उत्तरोत्तर विकसित करना 
होगा । पर साथ ही इस सत्य को मी भूला नहीं जा सकता कि समाजशास्त्र में अनु- 
मापों या पैमानों का निर्माण सरल नहीं है क्योंकि सामाजिक घटनाएँ श्रमूर्त, जटिल 
तथा परिवर्तनशील हैं । अतः समस्या यह है कि सामाजिक तथ्यों का विशुद्ध, वैषयिक 
तथा विश्वसनीय माप करने के लिए उपयुक्त पैमानों का निर्माण कैसे किया जाए । 
निम्नलिखित विवेचना उन समस्याओं के प्रति संकेत करेगी जो कि सभी प्रकार के 
पैमानों के निर्माण में सामान्य है जिनका कि उल्लेख सर्वी गुड तथा हॉट (9000७ 

3. “Although much of the work in this field is still ina pioneer 
stage, nevertheless it can be said that as sociology matures as a Science, 
existing measuring instruments and techniques will be improved and new and 


more precise measuring devices will be developed.’—Pauline ४. Young, 
Scientific Social Surveys & Research, Asia Publishing House, Bombay, 960, | 


9. 323. 
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क्षा0 Ha!) ने इस प्रकार किया हैई-- 


(१) भ्रनुक्रम की परिभाषा (Definition of the Continuum)—पमाना 
निर्माण करने में सर्वप्रथम समस्या जो सामने ग्राती है वह यह है कि जिस तथ्य या 
घटना को हम मापना चाहते हैं वह वास्तव' में मापने योग्य है भी या नहीं । उन्हीं 
चीजों को मापा जा सकता है जिनमें किसी-न-किंसी प्रकार के अनुक्रम को ढूंढ़ने में 
हम सफल होते हैं । यदि एक घटना की कुछ मदें (८08) तर्कसंगत रूप में एक-दूसरे 
से असम्बन्धित हैं तो उन्हें ग्रनुमाप के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं किया जा सकता! 
अतः पैमाना बनाने के लिए सवंप्रथम आवश्यकता यह है कि हमें विषय के सम्वन्ध में 
पूणं ज्ञान प्राप्त हो। अपने स्वयं के निरीक्षण के द्वारा, सम्वन्धित साहित्य के साववानी- 
पूवंक अध्ययन के द्वारा तथा विशेषज्ञों से साक्षात्कार करके सर्वप्रथम हमें विषय के . 
सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेनी होगी और तव कहीं हम पैमाने को तैयार 
कर सकते हूँ । संक्षेप में सर्वप्रथम हमें यह खोज निकालना होगा कि हम किस चीज 
की गणनात्मक पैमाइश करना चाहते हैं ।”5 


सामाजिक घटनाग्रों को मापने के लिए पँमाना तैयार करना सरल नहीं है 
क्योंकि पहले से विषय के सम्वन्ध में कोई स्पष्ट ज्ञान निश्चित रूप से कर लेना कुछ 
कठिन होता है और इसीलिए अ्रनुक्रमों को सुनिश्चित रूप में परिभाषित करना सरल 
नहीं होता है; फिर भी इस काम को यथासम्भव सावधानीपूर्वक करने का प्रयत्न 
किया जाता है । सामाजिक विचार, मनोवृत्ति आदि का वर्णेन प्रायः मौखिक या संकेतों 
के माध्यम से किया जाता है । इससे समस्या यह उत्पन्न होती है कि विषय के प्रति 
व्यक्ति विशेष के भाव को तो समझा जा सकता है परन्तु उसकी मात्रा को नहीं । 
किसी. को बुखार*“है या नहीं केवल इतना जान लेना ही पर्याप्त नहीं, कितना बुखार 
है यह जानना भी जरूरी है । उसी प्रकार नीग्रों के प्रति अमेरिकन लोगों के दिल में 
घृणा है यह जान लेना ही पर्याप्त नहीं है, यह भी जान लेना आवश्यक है कि घृणा 
की मात्रा क्या हे । अतः यह झ्रावश्यक है कि हम घृणा की मात्रा को दर्शाने वाली 
कुछ मदों (९०) को समान दूरी पर रखकर एक पैमाने का निर्माण करें जिससे 
कि किस मात्रा तक घृणा अ्रथवा प्रेम है उसकी सही माप की जा सके । उदाहरणार्थ, 
यदि घृणा को तीव्रता को मापने के लिए हम पाँच मदों को एक क्रम से इस प्रकार 
रखें--अत्यधिक घृणा/ग्रधिक घुणा/सामान्य घुणा/घृणा/घुणा नहीं--और प्रत्येक मद 
के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया को उनसे पूछकर नोट कर लें तो हमें पता लग जाएगा 
कि अधिकांश लोगों के दिल में घृणा की तीव्रता कितनी है । यदि १०० व्यक्तियों से 
पूछने पर हमें पता चलता है कि .५ व्यक्ति अत्यधिक घृणा के पक्ष मे, २० व्यक्ति 
अधिक घृणा, ३५ व्यक्ति साग्रान्य घृणा, २५ व्यक्ति केवल घृणा और १५ व्यक्ति घृणा 
नहीं के पक्ष में भ्रपना मनोभाव व्यक्त करते हैं तो हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हँ 


4. William J. Goode and Paul K. Hatt, op. cit., 9 233. 

5. “Logically unrelated items, therefore, cannot be included in the 
same scale without resulting ina confusion of continua within one scale. 
Consequently, the first step in scaling procedure, regardless of the technique 
employed, is a thorough knowledge of the subject. The student must systemati- 
cally exploit his own observations and those of others through a careful 
study of the literature and through interview with ‘experts’ before he can: 
‘begin scale construcion. He must, in short, find out what itis that he wishes 
to measure quantitatively.—Ibid., 9. 234. 
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कि सामान्य घृणा का भाव रखना ही उस समूह की सबसे उल्लेखनीय विशेषता है। 

सर्वश्री गुड तथा हॉट के अनुसार अनुक्रम को परिभाषित करने के सम्बन्ध में 
हमें एक और महत्त्वपूर्ण वात याद रखनी है कि जिस जनसंख्या का नाप हमें करना 
है उसकी प्रकृति क्या है । मनोवृत्ति का एक अनुक्रम जो एक समूह में विद्यमान है 
वह दूसरे में नहीं भी हो सकता है।५ भारतवर्ष में ५०० रुपया वेतन पाने वाला व्यक्ति 
अपनी नौकरी के प्रति सन्तोष प्रकट कर सकता है, पर अमेरिका में यही वेतन ग्रसन्तोष- 
प्रद होगा । श्रतः जनसंख्या की प्रकृति का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है । 


(२) विश्वसनीयता (२८40 0)- -श्रनुमाप (ऽ८३।९) निर्माण की दूसरी 
समस्या यह है कि जिस अनुमाप या पैमाने को तैयार किया गया है वह निर्भ रयोग्य 
है भी या नहीं इस वात की भी परख कर ली जाए । सवंश्री गुड तथा हॉट ने लिखा 
है कि एक पैमाना तभी विश्वसनीय है जव कि वह एक ही निदर्शन (४३०९) पर 
बार-बार लागू किए जाने पर प्रत्येक वार एक ही परिणाम उत्पन्न करे । जिस प्रकार 
वह रूल (7०९7) विल्कुल वेकार होता है जो कि तापक्रम के बढ़ने-घटने के साथ- 
साथ बढ़ता-घटता रहता है, उसी प्रकार वह ग्रनुमाप या पैमाना मी व्यर्थ का है जो 
कि एक ही निदर्शन पर वारम्वार लागू करने पर प्रत्येक वार अलग-अलग परिणाम 
दे ।? अतः श्रनुमाप का विश्वसनीय होना झावश्यक है ७ विश्वसनीयता 'की परख 
निम्नलिखित तीन तरीकों से की जाती है 


(भ्र) परीक्षा-पुनपंरीक्षा (०5६-7०९७६)-_-जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है 
इस पद्धति के अन्तर्गत एक ही जनसंख्या पर एक पैमाने को दो वार लागू किया जाता 
है और उनसे प्राप्त परिणामों की तुलना की जाती है । यदि दोनों परिणामों में बहुत- 
कुछ समानता है तो पैमाने को विश्वसनीय माना जाता है। यदि इस प्रकार दो वार 
लागू करने में दोनों प्रयोगों के वीच काफी समय का अन्तर है तो हमें इस बात का 
भी ख्याल रखना चाहिए कि इस बीच तथ्य को विचलित करने वाले कोई कारक तो 
उत्पन्न नहीं हो गए हैं । इस वात का पता लगाने के लिए हमें मूल जनसंख्या को देव 
रूप में (72॥4०॥।9) दो भागों में विभाजित करके उन दोनों पर नियन्त्रण-समूह 
प्रणाली (८०॥०[-४7०५ एः००९५५7९) का उपयोग करना चाहिए। 

(ब) विविध स्वरूप (लप ए७ F077) इस पद्धति के अन्तर्गत एक ही 
पैमाने को दो अलग रूप दिए जाते हैं और उन्हें एक के बाद के दूसरा करके एक ही 
निदर्शन पर लागू किया जाता है । यदि उनके परिणामों में पर्याप्त समानता है तो 
पैमाना विश्वसनीय मान लिया जाता है। 

(स) गधे में बाँटना (शाला) --सबंशी गुड तथा हॉट के अनुसार 
सामान्य रूप में, विश्वसनीयता को नापने की यह, तीसरी पद्धति उपरोक्त दोनों 
Uo fa HUES कद 


6. “Another important point in defining the continuum is to bear 
in mind the nature of the population which ‘isto be scaled. It may well be 
true that an attitude continuum exists in ane group but not in another.” 
Jbid., p- 234. 

7, “A scalcis reliable when it will consistently produce the same 
results when applied to the same sample. Justasa ruler which shrank or 
expanded materially when exposed to temperature changes would be useless, 
so would be a scale which yielded a different result upon each application. — 
Tbid., 0. 235. 

8. Jbid., 0. 235. 24 
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३३४ सामाजिक सर्वेक्षण व शोध 


'पद्धतियों से अधिक उत्तम है क्योंकि इसमें पमाने को दो बार लागू करना नहीं पड़ता 
है ।१ इस पद्धति में पेमाने को देव रूप में (72040॥]}) दो मागो में वाँट दिया जाता 
है और प्रत्येक्र माग. को एक पूर्ण पैमाना मानकर एक ही समूह पर लाग्‌ किया जाता 
है । यदि दोनों भागों के द्वारा प्राप्त परिणामों में पर्याप्त सहसम्बन्ध है तो पैमाना 
विश्वसनीय माना जाता है। इस सम्वन्ध में यह स्मरणीय है कि इस पद्धति की 
मान्यता यह है कि सम्पूणं पेमाना इस प्रकार का बना होना चाहिए कि उसका कोई 
भी आधा भाग सम्पूर्ण का पर्याप्त रूप में प्रतिनिधित्व कर सके |! 


(३) प्रामाणिकता (४४॥ता(१/)--पैमाना तैयार करने में तीसरी समस्या 
'प्रामाणिकता करने में या वैधता की है। सर्वश्री गुड तथा हॉट के अनुसार, “एक 
'पेमाना उस अवस्था में प्रामाणिक है जवकि वहः वास्तव में वही मापता है जो कि 
उसे मापना चाहिए ।” अर्थात्‌ यदि एक पैमाने को सामाजिक दूरी मापने के लिए 
“बनाया गया है तो यह देख लेना उचित है कि उस पैमाने से वास्तव में सामाजिक 
दुरी मापी भी जा सकती है या नहीं । यदि वह सामाजिक दूरी मापने के स्थान पर 
सामाजिक विभेद को माप सकता है तो वह पैमाना प्रामाणिक नहीं होगा । सर्वश्री 
गुड तथा हॉट ने पेमाने की प्रामाणिकता की जाँच के निम्नलिखित चार आधार 
“बताए हैं! 

क) ताकिक प्रमाणीकरण (7,०४८३] 8]:0807)~ताकिक प्रमाणीकरण 
“का तात्पर्यं यह है कि यदि पैमाना तके तथा सामान्य ज्ञान के ग्राधार पर सही प्रतीत 
-होता है तो उसे प्रामाणिक मान लिया जाए । उदाहरणार्थ, यदि पैमाने को लाग 
'करके यह पता चलता है कि अमेरिका के लोग अंग्रेजों की अपेक्षा नीग्रो लोगों को 
"अधिक निकट के मानते हैं तो हमारा पैमाना प्रामाणिक नहीं है क्योंकि हम भ्रपने 
“सामान्य ज्ञान के श्राधार पर यह जानते हैं कि भ्रंग्रेजो की अपेक्षा नीग्रो लोगों से 
ग्रमेरिकतों की सामाजिक दूरी कहीं ग्रधिक ज्यादा व स्पष्ट है । पर तकं तथा सामान्य 
ज्ञान पर अधिक निर्मर रहना उचित नहीं है क्योंकि सामान्य ज्ञान व तकंशक्ति प्रत्येक 
व्यक्ति में अलग-अलग हो सकती है भ्रोर किसी भी विषय के सम्बन्ध में वह व्यक्ति 
'पक्षपातपूर्णं मनोमाव रख सकता है और यह मनोभाव उसके तर्क तथा सामान्य ज्ञान 
“को अपने रंग में रंग भी सकता है। ' 


(ख) पंचों की राय (7पाए 07¡n।००)यह विधि एक ही व्यक्ति के 
'सामान्य ज्ञान पर 0002 न रहकर ग्रध्ययन-विषय के सम्बन्ध में विशिष्ट ज्ञान रखने 
“वाले कई व्यक्तियों की राय को पैमाने की प्रामाणिकता की जाँच करने के 'लिए प्रयोग 
करती है । इस विधि के अन्तगंत एक पैमाने द्वारा प्राप्त परिणामों को उस क्षेत्र के 
एकाधिक विशेषज्ञों (८७5७5) या पंचों के सामने रक्खा जाता है और उनमें से 
अधिकतर विशेषज्ञों की राय में यदि वे परिणाम ठीक हैं तो पैमाने. को प्रामाणिक 


9. “यया general, the third method of measuring reliability is दु 
either of these procedures since it does not involve two scali 78 superior to 
“—lbid., 9. 236. scaling experiences. 
70, “It should perhaps be noted here that this techni 
ni 
that the scale as a whole hangs together, so that either half i Ce 
adequately representative of the whole.—Ibid., p. 236. 
II. “A s:ale possesses validity when it actual] ० 
claims to measure.” Ibid, 0. 237. Y measures what it 
I2. Jbid., Pp. 237-239. 
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ऱ्मान लिया जाता है। यह विधि पहली विधि से कुछ ही उत्तम है क्योंकि विशेषज्ञ 


भी अपने-प्रपने सामान्य ज्ञान व तकं के आधार पर ही राय देते हैं जो कि गलत हो 
सकती है । 


(ग) “परिचित समूह' (०४४० G7०८7५)—इस विधि के अन्तगंत पैमाने 
'को सर्वप्रथम ऐसे समूहों पर लागू किया जाता है जिनके विषय में हमें पूर्वज्ञान है । 
उदाहरणार्थ, यदि धमं के प्रति मनोभाव को मापने के लिए कोई पैमाना वनाया गया 
है तो हम सर्वप्रथम उस पैमाने को उस समूह पर लागू करेंगे जिसके सदस्यों के सम्बन्ध 
में हमें पहले से ही पता है कि वे धर्म पर आस्था रखते हैं, नियमित रूप से पूजा- 
पाठ करते हैं, मन्दिर जाते हैं, धामिक क्रियाकलापों में भाग लेते हैं तथा भगवान- 
विश्वास के पक्ष में ग्रपनी राय देते हैं । ऐसे लोगों पर पैमाने को लागू करके फिर 
उसी पैमाने को हम ऐसे समूह के लोगों पर भी लागू करेंगे जिनके विषय में हम यह 
जानते हैं कि धर्म के प्रति उनका मनोभाव प्रथम समूह के सदस्यों के विपरीत है। 
इन दोनों परिचित विरोधी समूहों से प्राप्त परिणामों की तुलना करने पर यदि यह 
ज्ञात होता है कि परिणाम भी एक-दूसरे के विपरीत हैं तो पैमाने को प्रामाणिक 
माना जाएगा क्योंकि जाने-पहचाने उन दोनों विरोधी समूहों के वास्तव में विपरीत 
परिणाम ही प्राप्त हुए हैं। पर इस सम्वन्ध में यह भूलना उचित न होगा कि इन 
विपरीत परिणामों का कारण केवल धर्म के प्रति विपरीत भनोभाव "न होकर कुछ 
भी हो सकता है । श्रतः यह विधि भी पूर्ण तथा दोषरहित नहीं है । 


(घ) स्वतन्त्र मापदण्ड ([५९९॥५९॥ C7९7।०)~-इस विधि के ग्रन्तर्गत 
पैमाने को किसी सम्पूणं घटना पर लागू न करके उसके विभिन्न अंगों पर' अलग-अलग 
लागू किया जाता है । यदि सभी के समान परिणाम प्राप्त हों तो पैमाने को प्रामाणिक 
माना जाता है। उदाहरणार्थ, सामाजिक प्रस्थिति (६0०७४ ऽ३६४७) की माप लेने 
के लिए पैमाने को शिक्षा, आर्थिक “स्थिति, मिलनसारिता आदि अलग-ग्रलग तथ्यों 
परः लागू किया जाएगा । यदि प्रत्येक तथ्य की माप से समान फल प्राप्त हो तो 
पैमाना वैध माना जाएगा | इस विधि का सवसे बड़ा दोष यह है कि विभिन्‍न तथ्य 
पूर्णतया सम्बन्धित नहीं होते जैसे एक व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को निर्धारित 
करने में कहीं शिक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण होती है और कहीं किसी राजनैतिक दल की 
सदस्यता । 


(४) मदों का तोलन (\/९४॥।7 ०† ॥।०॥४)-—-मदों के तोलन की समस्या 
मूल रूप से अनुमाप या पैमाने की प्रामाणिकता की अभिवृद्धि की समस्या है । दूसरे 
शब्दों में, पैमाने की प्रामाणिकता उस समय श्रौर भी बढ़ जाती है जब मदो को 
उचित भार प्रदान किए जाते हैं। सामान्य ज्ञान आदि के आधार पर यदि यह पता 
चले कि विभिन्न मदों में परस्पर ग्रसमानता है तो उनके महत्त्व के अनुसार प्रत्ये 
को उचित भार प्रदान किया जाता है । 


समाजशास्त्रीय भ्रनुसाप की कठिनाइयाँ 
(Difficulties of Sociological Scaling) 


पैमाने के निर्माण में आने वाली उपरोक्त सामान्य कठिनाइयों के अतिरिक्त 
“मी समाजशास्त्रीय अनुमापों (पैमानों) के निर्माण में कुछ अन्य कठिनाइयों का सामना 
भी हमें करना पड़ता है। इसका कारण सामाजिक घटनाओं की श्रपनी विशिष्ट 
प्रकृति है । निम्नलिखित विवेचना से सामाजिक घटनाओं को प्रकृति के सन्दमं में 
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समाजशास्त्रीय पैमानों को बनाने में आने वाली कठिनाइयों का स्पष्टीकरण हो 
सकेगा-- 

(१) सामाजिक घटनाओं को जटिलता (Complexity of Social Phenor 
०९१३) सामाजिक तथ्यों को मापने के लिए पैमानों को वनाने सॅ सवं प्रथम 
कठिनाई इस कारण उत्पन्न होती है कि सामाजिक घटनाएँ जटिल होती हैं। प्रत्येक 
सामाजिक तथ्य प्राय: कई कारकों का परिणाम होता है और इसीलिए यह निश्चित 
करना कठिन हो जाता है कि पैमाने के निर्माण में इनमें से किस कारक को महत्त्व 
दिया जाए । साथ ही, ये सभी तथ्य यां कारक एक-दूसरे के साथ इतने श्रधिक घुले- 
मिले होते हैं अर्थात्‌ उनमें इतना अधिक अन्तःसम्वन्ध व अन्त:निर्भरता पाई जाती 
है कि उनकी अलग-अलग माप नहीं की जा सकती । 

(२) सामाजिक घटनाओं की भ्रमू्तता (Abstractness of Social Pheno- 

, आ९१३)-समाजश्ास्त्रीय पैमाने के निर्माण में श्राने वाली दूसरी कठिनाई सामाजिक 
घटनाओं की अमूतंता है । ग्र्थात्‌ ये गुणात्मक हैं श्रौर गुणात्मक तथ्यों की गणनात्मक 
(qunt।३।५९) रूप में माप एक कठिन समस्या वन जाती है। सामाजिक प्रस्थिति, , 
विचार, प्रेम, पक्षपात, घृणा. मनोवृत्ति भ्रादि सभी सामाजिक घटनाएँ अमूर्त या 
गुणात्मक (५०३।।३५९) हैं और इसीलिए यह समस्या उत्पन्न हो जाती हैं कि इनको 
गणनात्मक रूप में कैसे अ्रभिव्यक्त किया जाए । 

(३) सामाजिक घटनाग्नों की ग्रसमानता (Heterogeniety of Social 
Phenomena)—सामाजशझास्त्रीय पैमानों को बनाना इसलिए भी अत्यधिक कठिन 
हो जाता है क्योंकि सामाजिक घटनाओं में भ्रत्यधिक असमानता" पाई जाती है। 
मानव-समाजे में विभिन्न समूह पाए जाते हैं। उनकी प्रत्येक की ग्रपनी संस्कृति, 
प्रथा, परम्परा, प्रादशं, मूल्य, भाषा, धम, विश्वास, जाति, प्रजाति आदि होती हैं 
आर इन्हीं के आधार पर उनमें न जाने कितने प्रकार के विभेद होते हैं । इसके अति- 
रिक्त एक ही समूह के विभिन्‍न सदस्यों में विचार, भावना, आदर्श, जीवन-मूल्य, 
विश्वास, धर्म श्रादि के आधार पर विविधताएँ होती हैं । इन सबका परिणाम यह 
होता है कि किसी भी समाजशास्त्रीय पैमाने पर पूर्णतया निर्भर नहीं किया जा सकता 
और न ही एक,समूह के लिए तैयार किए गए पैमाने को दूसरे समूह पर लागू किया 
जा सकता है । उदाहरणार्थ, ब्राह्मणों के धर्म सम्बन्धी कट्टरपन को मापने के लिए ' 
जिस पैमाने का निर्माण किया जाएगा उसे हरिजनों पर लागू नहीं किया जा सकता । 


(४) मानवीय व्यवहार को परिवर्तेनशीलता (Changing Nature of 
Human Beha४i0u7)--मानव-व्यवह्वार निरन्तर परिवर्तनशील है और सामाजिक 
परिस्थितियों में परिवर्तत के साथ-साथ मनुष्य के व्यवहारों में भी अनेक .प्रकार के 
ता होते रहते हैं । एक ही विषय के सम्बन्ध में आज जो विचार है 
कुछ दिनों के पश्चात्‌ भी वही विचार स्थिर रहेगा ऐसा कहा नहीं जा सकता । ग्रतः" 
समस्या ,यह होती है कि एक समय विशेष में तैयार किया गया कोई भी पैमाना दूसरे 
समय पर लागू नहीं किया जा सकता । इससे स्वतः ही पैमाना निर्माण करने का कार्य 
अत्यन्त कठिन हो जाता है । 

(५) सामाजिक मूल्यों के सार्वमोमिक साप का pA Absence of 
Universal Measurement of Social \/alues)—सामाजिक मूल्यों को मापने के 
लिए कोई मी सर्वश्रचलित या सर्वमान्य माप नहीं है। झाथिक वस्तुओं के मूल्यों को 
मापने के लिए द्रव्य (707९) एक सार्वभौमिक माप है। लेकिन इस प्रकार का 
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कोई भी माप सामाजिक मूल्यों को मापने के लिए उपलब्ध नहीं है । परिणाम यह 
होता है कि प्रत्येक व्यक्ति एवं समूह सामाजिक घटनाओं या तथ्यों का मूल्यांकन 
अपने-भ्रपने दृष्टिकोण से करते हैं । इससे नाना प्रकार की विविवताएं और जटिलताएँ 
उत्पन्न होती हूँ । जिसके कारण पैमाने के निर्माण का कार्य कठिन हो जाता है । 

६. .प्रयोगशाला-विधि को लागू" नहीं किया जा सकता (Laboratory 
Method cannot be aPpi€d)—सामाजिक घटनाश्रों की एक और उल्लेखनीय 
कमी यह है कि इसकी विशेपताग्रों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिए 
प्र योगशाला-पद्धति को प्रयोग नहीं किया जा सकता । ऐसी स्थिति में विभिन्न तथ्यों 


के सापेक्षिक महत्त्व का पता लगाना ग्रत्यन्त कठिन होता है और इसके विना पैमानों" 


का निर्माण भी सरलतापुर्वक नहीं किया जा सकता है । 

उपरोक्त कठिनाइयों के होते हुए भी सामाजिक घटनाओं या तथ्यों को मापने 
के लिए विभिन्न पैमानों का विकास किया गया है और इस दिशा में रौर भी उन्नति 
करने के लिए निरन्तर प्रयत्न जारी है । इसीलिए यह आशा की जा सकती है कि 
गुणात्मक, जटिल व परिवर्तनशील समझी जाने वाली सामाजिक घटनाओं को भी 
सुनिश्चित माप लेना भविष्य में समाजशा स्त्रियों के लिए सम्भव होगा । 


अनुमापों के प्रकार 
(Types of Scales) 


सामाजिक घटना्रों या तथ्यों को मापने के लिए अव तक कुछ पैमानों का 

विकास किया गया है; इनके सम्वन्ध में जान लेना यहाँ उपयोगी सिद्ध होगा । पर 
इस सम्वन्ध में यह स्मरणीय है कि इन विद्यमान अनुमापों या पैमानों को अधिक 
सुनिदिचत तथा परिशुद्ध बनाने के लिए भी निरन्तर प्रयास किया जा रहा है। 
समाजशास्त्रीय अध्ययन में जिन पैमानों का प्रयोग किया जाता है वे इस प्रकार हैं-- 
(१) श्रंक्र पैमाना (०६ 8०४०)--इस प्रकार के पेमाने में कुछ विशिष्ट 

शब्द या स्थितियाँ ले ली जाती हैं और प्रत्येक को एक अंक प्रदान कर दिया जाता 
है, फिर इन शब्दों या स्थितियों को सूचनादाता के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है 
झौर वह जिस शब्द या स्थिति के पक्ष में राय देता चाहता है उसके आगे क्रास 
(>) अथवा सही (4/) का चिन्ह लगा देता है । सव सूचनादाताओं से इस प्रकार 
मत को जानकर फिर हिसाव लगाकर देखा जाता है कि किसके पक्ष में कितने मत 
आए हैं। 

| (२) सामाजिक दूरी मापक पेमाना (50८2! $१०० ८१९) -इस 
प्रकार के पैमानों के द्वारा विभिन्‍न वर्गों आथवा व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले 
सामाजिक अन्तर या भेद का पता लगाया जाता है । सामाजिक दूरी मापक पैमाने 
रूप से दो प्रकार के होते हैं--(अ) बोगाडंस का सामाजिक दूरी का पमाना, 

(ब) समाजमिति पैमाना । बोगाडंस के पैमाने में कुछ ऐसी परिस्थितियों को चुन 
लिया जाता है जिससे कि सामाजिक दूरी की तीब्रता प्रगट हो । इन परिस्थितियों 
` को तीव्रता के आधार पर एंक क्रम से सज़ा दिया जाता हैं और फिर जिन समूहों के 
बीच सामाजिक दूरी का पता लगाना है उनके सम्मुख उस पैमाने को प्रस्तुत किया 
जाता है । जो जिस परिस्थिति के पक्ष में ति का राय देता है उसे लिख लिया जाता 
है भौर इस प्रकार सभी सूचनादाताओं के मतों को जानने के पश्चात्‌ सांस्यिकीय 
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हिसाब लगाकर सामाजिक दूरी का अन्दाजा लगाया जाता है । समाजमिति पेमाने में ' 
जिन व्यक्तियों के या समूह के बारे में अध्ययन करना होता है भ्रथवा घृणा, प्रेम 
झादि के आधार पर सामाजिक दूरी या निकटता का पता लगाना होता है उनको 
एक-एक पर्ची दे दी जाती है गौर यह अनुरोध किया जाता है कि वे उन लोगों का । 
नाम लिख दें जिन्हें कि वे सर्वाधिक चाहते हैं या नापसन्द करते हैं । उनके उत्तरों 
के झाघार पर सामाजिक दूरी या निकटता को मापा जाता है । 


३) तीव्रता मापक पैमाने (२2६०४ 0 Intensity Scal९5)—इस प्रकार 
के पैमानों के द्वारा लोगों के विचारों, मनोमावों श्रादि की तीव्रता का माप किया' 
जाता है । यह पैमाना उस समय अधिक उपयोगी सिद्ध होता है जवकि किसी विषय 
के सम्वन्ध में केवल दो विरोधी विचार न होकर इन दोनों के वीच अन्य विकल्प भी 
होता है । उदाहरण के लिए एक अफसर के प्रति उसके दफ्तर के कर्मचारियों का 
मनोभाव केवल अ॒च्छा या बुरा नहीं हो सकता बल्कि कुछ लोग उसे बहुत अच्छा, 
कुछ लोग बहुत खराव और कुछ लोग आसत दर्जे का भी मान सकते हैं। इस 
पसन्दगी या नापसन्दगी को तीव्रता के आधार पर एक क्रम से लगा दिया जाता है 
जैसे--वहुत अच्छा ds बुरा । फिर इस पैमाने के प्रति विभिन्न 
कर्मचारियों के मनोमावों को मालूम किया जाता है और उसी के श्राधार पर यह 
मालूम किया जाता है कि ग्रधिकांश कर्मचारी उस अफसर को किस सीमा तक पसन्द 
करते हैं या नापसन्द करते हैं अथवा उसे. झौसत दर्जे का (न ग्रच्छा, न बुरा) 
मानते हैं । 
(४) श्रेणी सूचक पैमाने (२४०६४ 9८३९5)--इस प्रकार के पैमानों में 
परिस्थितियों या तथ्यों को कुछ श्रेणियों में प्रस्तुत किया जाता है और उन्हें ऐसे क्रम 
से रक्खा जाता है कि उससे यह पता चल जाए कि एक की तुलना में किस दूसरे को 
लोग अधिक पसन्द करते हैं । 


उपरोक्त सभी पैमानों के विषय में और विस्तृत विवेचना हम अगले पृष्ठों में 
करेंगे जिससे कि इनकी वास्तविक प्रगति और भी स्पष्ट हो जाए । 


सनोवृत्तियों की माप 
| (Measurement of Attitudes) 


मनोवृत्तियों को मापा भी जा सकता है और इसी सम्मावना ने मनोवृत्ति को 

सामाजिक मनोविज्ञान का एक केन्द्रीय ग्रघ्ययन-विषय वना दिया है; क्योंकि विज्ञान 

में यथार्थता (९११०६४5) का महत्त्व अत्यधिक है और जिस घटना (एh९n०ग९n०) 

का माप सम्भव है उसमें यथार्थता की सम्मावना मी याप-से-आप होती है । इसीलिए 

ˆ मनोवृत्तियों की माप पर अत्यधिक वल दिया जाता है । साथ ही बहुत से सामाजिक 

जा की रागा पड असफलता बहुत-कुछ इस बात पर निर्मर करती है कि 

गों की मनोवृत्तियों के सम्बन्ध में हमें यथार्थ ज्ञान हो। इसीलिए सामाजिक, ग्राथिक, 

राजनैतिक, व्यापार तथा जीवन के अ्रन्य अनेक क्षेत्रों में मनोवृत्तियों को मापने का 

ओर उन्हें काम में लाने का प्रयास किया जाता है । उदाहरणार्थ, किसी चुनाव में 

कर लड़ने के पूर्व प्रत्याशी क को मतदाताओं की, उसके प्रति तथा विभिन्‍न 
समस्याओं के प्रति, त्तयों का ज्ञान होना अत्यन्त ग्रावश्यक है । 
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. अनुमापन--समाजमिति पैमाने तथा मनोवृत्तियों की माप ३३९ 


सनोवृत्ति को परिभाषा 
{Definition of Attitude) 


साधारण शब्दों में, किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति श्रनुकूल या प्रतिकूल मनो- 
भाव को मनोवृत्ति कहते हैं । परन्तु, मभोर्वज्ञानिक ग्रर्थ इस साधारण अर्य से कहीं 
` अधिक निश्चित है। यह बात कुछ विद्वानों द्वारा प्रस्तुत परिभाषा से और भी स्पष्ट 
हो जाएगी । श्री ऑलपोर्ट (A०7६) के शब्दों में, “मनोवृत्ति मानसिक तया स्नायु- 
विक तत्परता की एक स्थिति है जो ग्रनुभव द्वारा निर्धारित होती है श्रौर जो उन 
समस्त वस्तुओं तथा परिस्थितियों के प्रति हमारी प्रतिक्रियाओं को प्रेरित व निर्देशित 
करती है जिनसे कि वह मनोवृत्ति सम्बन्धित है ।”73 


इस परिभाषा से मनोवृत्ति की प्रकृति के सम्बन्ध में कुछ महत्त्वपूर्ण बातों को 
समझा जा सकता है। प्रथम बात तो यह है क मनोवृत्ति व्यक्ति की मानसिक तथा 
स्नायुत्रिक तत्परता की एक स्थिति है । दूसरे शब्दों में, मनोवृत्ति किन्ही वस्तुओं तथा 
यरिस्थितियों के सम्बन्ध में व्यक्ति के मन के भाव को व्यक्त करती है या उन मानसिक 
छवियों (m९॥2] 7८६०7९5) को प्रस्तुत करती है, जिन्हें व्यक्ति ने अपने मन में किन्ही 
वस्तुओं व परिस्थितियों के सम्बन्ध में रखा है दूसरी वात यह है कि मनोवृत्ति कोई 
जन्मजात गुण नहीं है, अपितु यह अजित होती है, क्योंकि अनुभवों द्वारा निर्धारित 
होती है । दूसरे.शब्दों में, ग्रतुमवो के आधार पर ही एक विशेष प्रकार की मनोवृत्ति का 
निर्माण होता है। इस सम्बन्ध में अन्तिम वात यह है कि मनोवृत्ति उन समस्त वस्तुग्रो 
तथा परिस्थितियों के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रियाओ्रों को प्रेरित व निर्देशित करती है 
जिनसे बह्‌ सम्वन्धित रहता है । क 

सवंश्री क्रेच तथा क्रचफील्ड (7९०१ 2१५ 0फफभवी के मतानुसार 
“व्यक्ति की दुनिया के किसी पक्ष से सम्बन्धित प्रेरणात्मक, संवेगात्मक, प्रत्यक्षात्मक 
और ज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के एक सुस्थिर संगठन को मनोवृत्ति कहकर परिभाषित 
'किया जा सकता है ।£ 


इस परिभाषा से स्पष्ट है कि मनोवृत्ति प्रेरणात्मक, संवेगात्मक, प्रत्यक्षात्मक 
और ज्ञानात्मक प्रक्रियाशों का एक संगठन होती है । इसका तात्पयं यह हुआ कि व्यक्ति 
जव अपने चारों ग्रोर की वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण करता है, उनके सम्वन्थो में कुछ 
विचारों व संवेगों का अनुभव करता है, और उसी के अनुसार एक विशेष प्रकार से 
एक क्रिया या प्रतिक्रिया करने को प्रेरित होता है तो इस मानसिक संगठन या विन्यास 
को हम उस व्यक्ति की मनोवृत्ति कहते हैं। मनोवृत्ति प्रेरणात्मक इस अर्थ में है कि 
इसके कारण व्यक्ति को एक विशेष कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। उदाहरणार्थ, 
यदि विधवा-विवाह के प्रति एक व्यक्ति की मनोवृत्ति अनुकूल होगी तो वह स्वयं भी 


र ]3. An attitudé is defined as ‘“‘the mental and neural. state of 
, readiness which is determined by experience and which motivates or directs 
our responses to all objects and situations with which that attitude is related.’ 
—Quoted by ४.४. Akolkar, Social Psychology, Asia Publishing House, Bombay, 
१963, 9. 23]. 

[4. “An attitude can be defined as an enduring organization of . 
motivational, emotional, perceptual, and cognitive processes With respect (० 
some aspect of the individual world.—Krech and Crutchfield, Theory andl 
Problems of Social Psychology, McGraw-Hill Book Co, New York, I948, 9. 52. 
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विधवा-विवाह करने को प्रवृत्त हो जाएगा । मनोवृत्ति संवेगात्मक इस अर्थ में है कि 
इसमें एक वस्तु या व्यक्ति के प्रति क्रोध, प्रेम, दया, सहानुभूति, भय आदि संवेगों में 
से एक या एकाधिक संवेग होते हैं । उदाहरणार्थ, शिक्षा के प्रति हमारी मनोवृत्ति यदि 
अनुकूल है तो शिक्षा से हमें अनुराग या प्रेम मी होगा । मनोवृत्ति प्रत्यक्षात्मक मी 
होती है, क्योंकि इसका सम्वन्ध उस वास्तविक परिस्थिति से होता है, जिससे कि व्यक्ति 
परिचित होता है । दुसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि मनोवृत्ति का भी निर्माण 
एक विशेष परिस्थिति में होता है आर इस परिस्थिति से व्यक्ति का परिचय प्रत्यक्षतः 
होता है क्योंकि इसके विना विषय के सम्बन्ध में कोई धारणा व्यक्ति के मन में पनप 
नहीं सकती, श्रौर इस मनोवृत्ति का विकास सम्भव नहीं हो सकता । स्मरण रहे कि 
परिस्थिति से प्रत्यक्ष परिचय देखकर, सुनकर या पढ़कर हो सकता है । उदाहरणाथे, 
अमेरिका में पाए जाने वाले प्रजातिवाद (२५०९७) के सम्बन्ध में हम एक विशेष . 
मनोवृत्ति को उसी समय पनपा सकते हैं, जब प्रजातिवाद से सम्बन्धित परिस्थितिय्रों के 
सम्बन्ध में देखकर, सुनकर या पुस्तक, मासिक पत्रिका या समाचारपत्रों में पढ़कर एक 
सार्थक धारणा वना न लें । इसीलिए मनोवृत्ति प्रत्यक्षात्मक है। अन्त में मनोवृत्तिज्ञाना- 
त्मक इस अर्थ में होती है कि यह भ्रनुभव व ज्ञान पर आधारित होती है। इसका तात्पयें 
यह हुआ कि मनोवृत्ति अनुभव या ज्ञान में परिवर्तन के साथ-साथ परिवर्तित भी हो 
सकती है। अभी हाल तक वाल-विवाह के प्रति हमारी मनोवृत्ति अनुकूल थी, हम उसे 
अच्छा समभते थे, पर वैज्ञानिक ज्ञान व अनुभव में वृद्धि के साथ-साथ इस मनोवृत्ति 
में भी परिवर्तन होता जा रहा है; भ्रव हम वाल-विवाह को बुरी प्रथा मानते हैं । 

श्री अकोलकर (4६०८०ः) के अनुसार, “एक वस्तु या व्यक्ति के विषय में 
सोचने व अनुभव्‌ करने तथा उसके प्रति एक विशेष ढंग से कार्य करने की तत्परता की 
स्थिति को मनोवृत्ति कहते हैं । ५° 

संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि मनोवृत्ति किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति 
के प्रति वह चेतन मानसिक प्रतिक्रिया है, जो व्यक्ति को एक विशेष ढंग से सोचने- 


. विचारने रौर व्यवहार करने को प्रेरित करती है । 


भनोवृत्तियों को मापने में कठिनाइयां 


(Difficulties in measuring Attitudes) 


यह सत्य है कि मनोवृत्तियों का माप मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में श्रत्यधिक 
महत्त्वपूर्ण है, फिर भी मनोवृत्तियों को मापने का काम उतना सरल नहीं है जितना कि 
हम सामान्य रूप से समझते हैं । इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं-- 

(१) मनोवृत्तियों में व्यक्तिगत भिन्नताएँ ग्रत्यधिक होती हैं, इस कारण उनकी 
माप यथार्थे रूप भें नहीं हो पाती है। इतना ही नहीं, मनोवृत्ति में तीब्रता का भी 
ग्रन्तर प्रत्येक व्यक्ति में देखने को मिलता है । कुछ लोगों को दहेज से घृणा हो सकती 
है, पर इस घृणा की तीव्रता प्रत्येक व्यक्ति में अलग-अलग हो सकती है । 

(२) इस सम्वन्ध में दूसरी कठिनाई यह है कि मनोवृत्तियाँ अमूर्त (2७ 
होती हैं और भ्रमूतं को मापना अत्यन्त कप्टकर होता है। कोई म 
है, क्या-क्या श्रनुमव कर रहा है, इसका तो केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है आर 


5. ९०७४ attitude towards an object or a person isa i 
र state of readi- 
ness to think of, to feel about and to act, towards that objector person ina 
certain way. —V. ५. Akolkar, op. cit., 2० 23. 
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अनुमान पर अधिक भरोसा करना उचित नहीं समझा जाता हे । 

(३) मनोवृत्तियाँ अत्यन्त जटिल होती हैं। इसका कारण यह है कि किसी 
व्यक्ति ग्रथवा समस्या के प्रति लोगों की मनोवृत्तियाँ ग्रनेक कारणों से प्रभावित और 
परिवर्तित होती रहती हैं । इन समस्त प्रभावों तथा परिवतंनों को टालकर मनोवृत्तियों 
का मापना कठिन होता है । अधिक से अधिक हम इतना ही कह सकते हैं कि अन्य 
परिस्थितियों के समान रहने पर किसी व्यक्ति-विशेष में अमुक मनोवृत्ति की सम्माक्खना 
याई जा सकती है । 

(४) मनोवृत्तियों की माप में एक झौर कठिनाई किसी सही और सर्वमान्य 
पैमाने का ग्रमाव है । भौतिक विज्ञानों में इस प्रकार के यन्त्रों तथा पैमानों का उपयोग 
अत्यधिक होता है जैसे कि गर्मी को थर्मामीटर द्वारा डिग्नियो में मापा जा सकता है । 
वायु के भार को वैरोमीटर द्वारा इंचों में प्रकट किया जाता है, विजली के मोटर की 
शक्ति हॉर्स-पावर (प्र०5०-०0४०/) में तथा सूत की किस्म नम्वरों (०००॥) में 
प्रकट की जाती है। परन्तु मनोवृत्तियों के मापने के सम्बन्ध में इस प्रकार के अचुक 
तथा सवंमान्य पैमानों के ग्रभाव का अनुभव किया ही जाता है । 

परन्तु इसका तात्पये यह नहीं है कि मनोवृत्तियों को मापा ही नहीं जा सकता 
है। वैयंपूर्वक वैज्ञानिक विधियों को काम में लाने से मनोवृत्तियों की सही माप भी 
निकाली जा सकती है। अ्रव हम संक्षेप में उन पैमानों का वर्णन करेंगे जिनके द्वारा 
मनोवृत्तियो को मापा जा सकता है । 


सनोवृत्तियों को मापने को विधियाँ 
(Methods of measuring Attitudes) 


मनोवृत्ति को मापने के लिए कुछ निश्चित विधियों का प्रयोग किया नाता हैं। 
इस सम्बन्ध में यह आवश्यक है कि उन विधियों व पमानों को संक्षेप में समझ लिया 
जाए । मनोवृत्ति-माप के लिए जिन प्रमुख विधियों का प्रयोग किया जाता है वे 
निम्नलिखित हैं 


सत-मापक पेमाना 
(Opinion Scale) 

मतों को मापने के लिए इस प्रकार के पैमानों का अत्यधिक प्रयोग किया जाता 
है जिनकी सहायता से मनोवृत्ति के विषय में मी पता चल जाता है। इस विधि में 
शक ऐसे पैमाने का निर्माण किया जाता है जिसमें क्रम से ऐसे कथन (propositions 
० (७7709) होते हैं जिनके प्रति व्यक्ति को अपनी स्वीकृति अथवा अस्वीकृति, सम्मति 
या सम्मति प्रगट करनी होती है । पैमाने में मनोवृत्ति को किसी चरम स्थिति से ` 
मापना ग्रारम्म किया जाता है और फिर धीरे-धीरे विपरीत दिशा को बढ़ना होता है। 
दूसरे शब्दों में, पैमाने में किसीः में मी मनोवृत्ति के श्रभावात्मक से भावात्मक अथवा 
अनुकूल से अतिन रूप तक एक क्रमिक परिमाणात्मक विस्तार होता है। इस विस्तार 
में व्यक्ति के मों के आधार पर एक औसत निकालकर उसकी मनोवृत्ति को मापा 
जाता है । उदाहरणाथ, यदि हम हरिजनों के प्रति मनोवृत्तियों को मापना चाहते हैं 
त्तो निम्नलिखित रूप से पैमाना बनाया जा सकता है-- 

(१) आप हरिजनों से घृणा करते हैं । 

(२) आप हरिजनों के प्रति उदासीन हैं । 
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(३) आपको हरिजनों के प्रति किचित्‌ स्नेह है । 

(४) आपको हरिजन प्रिय लगते हैं । 

(५) आप हरिजनों से घनिष्ठता करना चाहते हैं । ग 

उपर्यक्त पैमाना मनोवृत्ति के एक लक्ष्य घृणा से आरम्म होता है और उसकी' 
विपरीत अवस्था घनिष्ठता में समाप्त होता है। पर इन सबका उद्दश्य समान है। 
अर्थात्‌ व्यक्ति को मापदण्ड पर एक ऐसा स्थान देने का प्रयास किया गया है जिससे 
व्यक्ति की मनोवृत्तियों की स्थिति का परिचय मिल जाए ॥7९ । 


मत-मापक पैमाने द्वारा व्यक्तियों की मनोवृत्तियों की प्रत्यक्ष माप नहीं हो 
पाती है । इससे तो केवल ' विशेष कथनों के प्रति व्यक्ति की उन प्रतिक्रियाओं को 
जानने का प्रयास क्रिया जाता है जो उसके मतों से अभिव्यक्‍त होती है। व्यक्ति का 
मत उसकी मनोवृत्ति की परछाई है--यह इस' विधि का निर्देशक सिद्धान्त है। इस 
विधि के अन्तर्गत मापदण्ड या पैमाना बनाया जाता हे । उसमें निम्नलिखित विशेष- 
ताझों का होना आवश्यक है--(१) पैमाने को विश्वसनीय (प्या॥०।८) होना चाहिए, 
अर्थात्‌ दो समान्‌ परिस्थितियों में प्राप्त होने वाली मापों में अधिक अन्तर नहीं होना 
चाहिए। (२) पैमाने को सप्रमाण (५»॥0) होना चाहिए, अर्थात्‌ पैमाने में ऐसे कथन 
(६००) होने चाहिएँ जो यथार्थ या वास्तविक रूप से व्यक्ति की मनोवृत्तियो पर 
प्रकाश डाले । (३) पैमाने के चरणों (४०05) में पारस्परिक भ्रन्तर और विभेद होना 
चाहिए । (४) पैमाने के कथनों का व्यक्ति की मनोवृत्तियों से वैज्ञानिक सम्बन्ध होना 
चाहिए। (५) निर्णायकों (7५५६९) की मनोवृत्तियो का प्रभाव पैमाने के निदशो के 
चुनाव पर न पडना चाहिए। (६) ऐसे कथनों का चुनाव किया जाए कि विभिन्‍न 
मात्रा में मनोवृत्ति रखने वाले व्यक्तियों को विभिन्न श्रेणियों में बाँट सके । 


थसंटन पेमाना-विधि 
(Thurstone Method of Scale) 


श्री थसंटन तथा उनके साथियों ने सन्‌ १९२९ और १६३१ के वीच विभिन्न 
समूहों के सदस्यों के युद्ध, चर्च, मृत्युदण्ड, सन्तति-नियम आदि के सम्वन्ध में मनो- 
वृत्तियों का अध्ययन करने के लिए पैमानों को प्रस्तुत किया। थर्संटन-विधि का सिद्धांत 
यह है कि यदि एक व्यक्ति किसी कथन को स्वीकार या अस्वीकार करता है तो उसके 
आधार पर मनोवृत्ति के पैमाने में उसे एक निश्चित स्थान प्रदान किया जा सकता है । 
ग्रतः समस्या उपर्युक्त कथनों के चुनाव की है जिनके श्राधार पर व्यक्ति की मनो- 
वृत्ति यथार्थं रूप में भ्रमिव्यक्‍त हो सके । शतः श्री थसँटन की विधि में वस्तु, विषय 
या समस्या के सम्वन्ध में कथनों की एक सूची अखबारों में प्रकाशित लेखों से, 
लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा की कार्यवाही से या सहयोगियों के मतों से बनाई 
क । इन कथनों में पूर्ण स्वीकृति से लेकर पूर्ण अस्वीकृति तक सभी श्रेणी के 
का समावेश होना चाहिए । इस विधि के अनुसार सामान्यत: दो-तीन सौ 
कथनों का संग्रह आवश्यक होता है । इसके वाद इन कथनों का सम्पादन र, 
किया जाता है और उन कथनों को सूची से निकाल दिया जाता है जिनका कि पी 
सम्वन्ध अध्ययन-विषय से न हो। ये कथन सरल, संक्षिप्त, सम्पूर्ण, निश्चित एवं प्रत्यक्ष 


होने चाहिएँ जिससे कि व्यक्ति इन्हें सरलता से स्वीकार या श्रस्वीकार कर सके) 


46, Krech and Crutchfield, ०0. cit., 0. 24. 
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कथनों के संग्रह व सम्पादन में अनुसन्धानकर्ता को व्यक्तिगत पक्षपात से वचना 
चाहिए । इसके पश्चात्‌ इन कथनों को चरम अनुकूल से चरम प्रतिकूल रूप तक एक 
क्रम से सजा देना होता है। इसके लिए कथनों की नकल (८०९8) करके प्रत्येक 
कथन की एक-एक प्रति एकाधिक विशेषज्ञों या निर्णायकों (7५५४९) के पास भेजी 
जाती है ताकि उनमें से प्रत्येक जज अपने-अपने निर्णय के अनुसार उन कथनों को कुछ 
श्रेणियों में वाँट दे । वे कथन जो कि सर्वाधिक अनुकूल हैं उन्हें प्रथम श्रेणी में तथा वे 
कथन जो कि सर्वाधिक प्रतिकूल हैं उन्हें नवीं या ग्यारहवीं श्रेणी में रखने को निर्णायकों 
को कहा जाता है भौर इन दोनों श्रेणियों के वीच अन्य कथनों को एक क्रम से अनुकूल 
से प्रतिकूल तक विभिन्न श्रेणियों में सजा दिया जाता है; और इस प्रकार नौ या 
ग्यारह श्रेणियों में समस्त कथनों को क्रम से सजा दिया जाता है । इसके पश्चात्‌ इन 
कथनों में से प्रत्येक कथन को अधिकतर निर्णायकों (7५५४६५) ने जो औसत स्थान 
दिया है उसी स्थान पर एक कथन को पैमाने (5९६७) में रक्खा जाता है, अर्थात्‌ 
कथनों को बहुमत के आधार पर पैमाने के एक क्रम में सजा दिया जाता है । उन मतों 
या कथनों को पैमाने में नहीं रवखा जाता है जिनके सम्वन्ध में निर्णायकों या जजों 
में पर्याप्त मतभेद हो । अन्त में, पैमाने का निर्माण एक सीमित संख्या में उपर्युक्त ढंग 
से चुने हुए कथनों द्वारा इस प्रकार कर लिया जाता है कि सम्पूर्ण पैमाने के अन्तरगत 
बिभिन्न कथनों के विभिन्‍न स्थान मिले हुए हों और कथन या श्रेणी अत्यधिक से 
न्यूनतम या सर्वाधिक अनुकूल से सर्वाधिक प्रतिकूल तक फैली हुई हो 


इस पैमाने को बनाने में कुछ विशेष सावधानियाँ ध्यान में रखनी चाहिएँ । 
जो कथन पैमाने में रक्खे जाएँ उनकी भाषा सरल, सुस्पष्ट, सार्थक एवं परिमाजित 
होनी चाहिए; उनमें से प्रत्येक कथन का प्रत्यक्ष सम्वन्ध व्यक्ति के किसी विषय सें 
सम्वन्धित मतों, विश्‍वासों और मनोवृत्तियों से हो । ऐसे कथन जो हृयर्थेक-या अस्पष्ट 
(amb।९५०७) हों, उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए । विशेषज्ञों या जजों की संख्या 
भी पर्याप्त होनी चाहिए । कथूनों की जाँच करते समय जजों को इस बात का ध्यान 
रखना चाहिए कि वे निजी विश्वास या मनोवृत्ति से प्रभावित होकर किसी कथन को 
कोई गलत स्थान न दे दें । 


लिकटं पेमाना-विधि 
(Likert Method of Scale) 


सन्‌ १६३२ में श्री लिकर्ट ने श्री थसंटन से कुछ भिन्न तथा सरल पैमाने का ˆ 


निर्माण किया और उसकी सहायता से विभिन्न समूहों के साम्राज्यवाद (पँए€- 
745), अन्तर्रष्ट्रीयता और नीग्रो के प्रति मनोवृत्तियों को जानने का प्रयास किया । 
लिकटं पँमाना निम्नलिखित ढंग से बनाया जाता है-- 

इस पैमाने (5०४०) को तैयार करने के लिए एक वस्तु या विषय से सम्बन्धित 
बहुत से कथनों को एकत्रित किया जाता है । इसके पश्चात्‌ जिन लोगों की मनोवृत्ति 
का अध्ययन करना है, उनमें से प्रत्येक को यह कहा जाता है कि वह इन्‌ कथनों में से 


प्रत्येक के प्रति भ्रपनी मनोवृत्ति की मात्रा (१९४८९९ ० i$ ६१०५९) पाँच विभिन्न . 


श्रेणियों में व्यक्त करे अर्थात्‌ एक कथन-विशेष के प्रति प्रत्येक व्यक्ति अपनी दृढ़ सहमति, 
सहमति, ग्रनिरिचितता, असहमति, दृढ़ असहमति (strongly approve, approve, 
PN GC eens 
I7. For detailed discussion please see B. Kuppu Swany, An Introdic- 
tion to Social Psychology, Asia Publishing House, Bombay, i96L, pp. 499-202, 
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undecided, disapprove, strongly disapPr0४९) प्रकट करे । इन पाँच श्रेणियों 
को क्रम से ५,४,३,२,१ अंक प्रदान कर दिया जाता है। जिस कथन को अधिक अंक 
मिलता है उसे अनुकूल मनोवृत्ति का द्योतक माना जाता है। उन कथनां को निकाल- 


. कर पृथक्‌ कर दिया जाता है जिनका व्यक्ति के सम्पूर्ण गुणांक (८०7९) से कोई भी. 


सह-सम्बन्ध नहीं है । 

इस विधि का और भी स्पष्टीकरण निम्नलिखित श्रंक पैमाने (०! 5०९5) 
की विवेचना से हो जाएगा । 9 
झंक-पमाने 
(Point Scales) दै 

इस प्रकार के पैमाने में विभिन्न प्रकार के शव्द अथवा परिस्थितियाँ ली जाती 
हैं और प्रत्येक को एक ग्रंक (70/7!) प्रदान किया जाता है । उत्तरदाता से यह कहा 
जाता है कि जिस शब्द अथवा परिस्थिति से उसके मन में प्रसन्नता की अपेक्षा रोष 
ही अधिक उत्पन्न हो, उसके आगे काटे (>) का निशान लगा दे । ऐसे प्रत्येक शब्द 
को, जिसे उत्तरद्वाता ने काटा नहीं है, एक अंक प्रदान किया जाता है । किसी व्यक्ति 
की मनोवृत्ति का पता विभिन्न शब्दों के काटने भ्रथवा छोड़ देने (प्रर्थात्‌ न काटने) के 
आधार पर किया जाता है। दो-एक उदाहरण के द्वारा इस पैमाने को समझाया जा 
सकता है । र 

उदाहरण १- नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं। जिन शब्दों से आपको प्रसन्नता 
का अनुभव हो उनको य ही छोड़ दें और जिन शब्दों से श्रापको ग्रप्रसन्नता या रोष का 
अदाव भव हो उनके आगे काटे (>) का निशान लगा दें; प्रत्येक शब्द को, जिसे काटा 
नहीं जाएगा, एक अंक प्रदान किया जाएगा--- 

(१) नाच-गान . 

(२) पूजा-पाठ 

(३) अनेक सन्तान 

(४) परिवार नियोजन 

(५) श्रन्तविवाह्‌ 

(६) अन्तर्जातीय विवाह 

(७) ग्रघ्यात्मवाद 

(८) भोगवाद 

उपयुक्त पेमाने की सहायता से हम विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में व्यक्ति की 
मनोवृत्ति का पता लगा सकते हैं । उदाहरणार्थं, यदि किसी व्यक्ति ने 'नाच-गान' को 
काट दिया और 'पुजा-पाठ' को यूं ही छोड दिया है तो समझा जाएगा कि वह - 
सदाचार-पसन्द व्यक्ति है । 58.23 

केवल दाव्दों की सहायता से मनोवृत्ति को मापा जा सकता है जैसा का निम्न- 


लिखित उदाहरण से स्पष्ट होगा । 


उदाहरण २- श्राप निम्नलिखित में से किन-किन बातों से सहमत या असहमत 


हैं उनके आगे काटे (>) का निशान लगा दें। जिन्हें प्राप नहीं कार्टेगे उनमें से प्रत्येक 
को एक अंक प्रदान किया जाएगा-- 
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(१) संयुक्त परिवार में रहना । 

(२) अन्तर्जातीय विवाह करना । 

(३) जाति-प्रथा के नियमो का, पालन करना । 

(४) विधवा-पुनविवाह करना । 

(५) अपनी ही जाति में विवाह करना । 

(६) बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा देना । 

(७) लड़कियों को स्कूल-कॉलेज न भेजना । 

(८) गाँव में रहना । 

(९) बच्चों की प्रगति के लिए शहर में वस जाना । 
(१०) पूजा-पाठ करना । 
(११) सिनेमा का शौक रखना । 
(१२) ग्रधिक वच्चे पैदा करना । 
(१३) परिवार नियोजन को स्वीकार करना । ४ 
(१४) घर की स्त्रियों को क्लव झादि का सदस्य वनने की स्वीकृति देना । 
(१५) स्त्रियों पर कडी निगरानी रखना । ः 


एक व्यक्ति के द्वारा उपर्युक्त परिस्थितियों के आगे काटे (९) का निशान 
लगाने या न लगाने के आधार पर यह पता चल सकेगा कि व्यक्ति परम्परात्रादी है | 
अथवा नवीन युग की विचारधारां का समर्थक । - ° 


समालोचना--इस पैमाने की कुछ कमियों के प्रति विद्वानों ने हमारा ध्यान 
कित किया है । उनमें से प्रथम यह है कि निश्चित प्रकार के भेदात्मक (4ich०- 
- 0०५) शब्द इस प्रकार का पैमाना बनाने के लिए श्रावश्यक होते हैं जो कि मिल 
'नहीं पाते हैं जिसके फलस्वरूप पैमानों का निर्माण कभी-कभी वहुत कठिन हो जाता 
- है । दूसरी बात यह है कि इस पैमाने के द्वारा मिश्रित मनोवृत्ति रखने वाले व्यक्तियों 
-का अध्ययन नहीं किया जा सकता । 


सामाजिक दूरी का पेमाना ` 
(Social Distance Scale) 


प्रत्येक व्यक्ति या समूह के साथ हमारी घनिष्ठतौ या दूरी समान नहीं होती 

: है। कुछ लोगों या समूहों के प्रति हमारी मनोवृत्ति भ्रनुकूल होती है, अतः उनके साथ 
हमारी घनिष्ठता भी भ्रधिक होती है। इसके विपरीत, कुछ व्यक्तियों या समूहों फे 
प्रति हमारी मनोवृत्ति प्रतिकूल होने के कारण हम उनसे दूर ही रहने का प्रयत्न करते 
- हैं । कुछ लोगों या समूहों से तो हम इतनी is करते हैं कि अगर हमारा वश चले 
. तो उनको देश से निकाल ही दें । संक्षेप में, विभिन्न व्यक्तियों तथा समूहों के वीच 
सामाजिक निकटता भ्रथवा दूरी विभिन्न मात्राओरों में पाई जाती है और उनकी माप 
“के लिए ही सामाजिक दूरी का पैमाना काम में लाया जाता है । सामाजिक दूरी को 
माप के लिए दो प्रकार के पैमाने का उपयोग किया जाता है--(१) बोगाडेस का 
*सामाजिक दूरी का पैमाना (B०ardus Social Distance 80०06) तथा 
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(२) समाजमितीय पैमाना (Sociometric Measurment) । यहाँ इन दोनों के” 
विषय में संक्षेप में विवेचना कर लेना उचित होगा-- 

(१) बोगाडंस का सामाजिक दूरी का पेमाना (50४74५5 5009 
Distance 9c2।९)—इस पैमाने का निर्माण प्रसिद्ध समाजशास्त्री श्री वोगाडंस 
(£. 5. 3०९३74५8) ने किया है। उन्होंने कुछ ऐसी .परिस्थितियों को चुन लिया: 
जिनसे सामाजिक दूरी का स्पष्ट ज्ञान हो सके । इसके पश्चात्‌ सौ व्यक्तियों से यह 
कहा गया कि उन परिस्थितियों को वे सात ऐसे वर्गों में रखें जो क्रमशः बढ़ती हुई 
सामाजिक दूरी को प्रकट करते हों । इन्हीं सात वर्गों के आधार पर यह पता लगाया 
गया कि विभिन्न समूहों के प्रति लोगों की मनावृत्ति क्या है, ग्रर्थात्‌ उन समूहों से वे 
कितना नजदीक या दूर का सम्बन्ध रखना चाहते हैं। श्री वोगाडेस द्वारा प्रस्तुत पैमाना 
इस प्रकार है-- 


||| चोर्ल स्वेडिश | पोल | कोरियन 


न्न विव्राह करने की स्वीकृति 
२. क्लव में साथी वनने की स्वीकृति ... 
३. पड़ोस में रहने की स्वीकृति 


४. एक ही दफ्तर में साथ-साथ काम 
करने की स्वीकृति 


ए. अपने देश में नागरिक के रूप में 
स्वीकार करने को तैयार 


` दु. देश में केवल यात्री के रूप में आने की 
अनुमति देने को तैयार 


७. अपने देश के बाहर निकाल देने की 
इच्छा ०२० 


उपयुक्त अनुसूची विभिन्न व्यक्तियों को दी गई और उन्हें निर्देश-दिया गया 
कि (भ) प्रत्येक दशा में अपनी प्रारम्भिक प्रतिक्रिया ही दीजिए; . (ब) अपनी प्रति- 
` क्रिया समस्त वर्ग के लिए दीजिए, पर अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करते समय उस 


ओ समाज के किसी अच्छे या बुरे व्यक्ति का, जिससे श्राप परिचित हों, ध्यान मत रखिए; 


र स) प्रत्येक जाति ह क सात वर्गों में से उतने वर्गों के सामने निशान लगाइए : 
___ जिनसे आप सहमत 6 ।_ ै | 
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उपर्युक्त अनुसूची १७२५ अमेरिकन नागरिकों को दी गई और उनसे प्राप्त 
सूचनाओं के आधार पर प्रत्येक वर्ग तथा प्रत्येक जाति का योग निकाला गया । बाद 
में उसे प्रतिशत में बदला गया । इसके लिए कुल उत्तरों १७२५ को १०० के बराबर 
मान लिया गया । इसी आधार पर पक्ष में मिलने वाले उत्त रों का प्रतिशत निकाला 
गया, जैसा कि निम्नलिखित सारिणी में दिखाया गया है-- 


Lo सभ अ ४ क >>  फस्पप्पफपफ्स्प्पपफ्फ्प्प्म 


विभिन्न वर्गों में अलग-अलग प्रइनों के उत्तरों का प्रतिशत 


वर्ग Me >>. स्स्स 
NRE ¥ शू र 

Sia Sri) ss GT CITE WSS प््न्न्क्क्याचास 
ग्रे ३३७ ६६७ ६७३ ६५४ ९५:९: १७ ११० 
स्वेडिश ४५-३ ६२:१ ७५६ ७८.० ८६३ ५४ १७० 
पोल ११-० ११६ २८.३ ४४३. ५८'३ १९७ ४०७ 
कोरियन १.१ ६८. १३:० २१०४ २३७ ०७१ १९१ 


उपरोक्त प्रतिशतों को निम्नलिखित रूप में ग्राफ पर प्रदर्शित करने पर स्थिति 
झौर भी स्पष्ट हो जाएगी-- म 
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- (२) समाजमितीय भाप (80८०॥००० Meas07eme7!)-सामाजिक 
दूरी तथा अन्तसंम्वन्धों की माप के लिए सर्वेश्री मोरीनो (7. !.. \07९॥०) तथा 
जेनिग्स (छ. प. ९०/7६५) ने इस विधि का उपयोग किया था। श्री जेनिस्स ने 
समाजमिति को परिभाषित करते हुए लिखा है, “यह साधारण रूप से या ग्राफ 
(6:29) के द्वारा किसी विशेष अवसर पर किसी समूह के सदस्यों के पारस्परिक 
सम्बन्धों को प्रगट करने की विधि है ।” उदाहरणार्थ, यदि हमें ५० कैदियों में पार- 
स्परिक प्रेम अथवा घृणा की भावना का, अथवा अनुकूल या प्रतिकूल मनोवृत्ति का 
पता लगाना है तो हम प्रत्येक कैदी को एक पर्ची (45) दे देंगे ग्रौर उससे क्रमवार 
अपने प्रथम तीन मित्रों को चुनने के लिए कहेंगे । प्रत्येक कैदी को यह चुनाव उन्हीं 
५० कैदियों के बीच ही सीमित रखना होगा जिनका अ्रध्ययत हम कर रहे हैं । इस 
प्रकार जितने चुनने वाले होते हैं, उतने ही लोगों में से चुनाव मी करना होता है । जब 
सव लोगों के चुनाव का पता लग जाए तो उसे सारिणी भ्रथवा चित्र के रूप में दिखाया 
और निष्कर्ष निकाला जा सकता है । 


एक उदाहरण द्वारा स्थिति को और भी स्पष्ट किया जा सकता है। मान 
लीजिए कि केवल १० छात्रों में विद्यमान पारस्परिक प्रेम अथवा घृणा का पता लगाना 
है। ऐसा करने के लिए प्रत्येक छात्र को एक स्लिप (570) दे दीजिए और उनसे यह 
कहिए कि वे पने अधिमान्य के अनुसार (4८००१५१४ ६० ॥i5 r९f८ः०८९) अपने 
तीन मित्रों का नाम एक क्रम से लिख दें। अर्थात्‌ जिस मित्र को वह सबसे अधिक 
चाहता है उसका नाम नम्बर १ पर लिखेगा और जिसे उससे कम पसन्द करता है 
उसका नाम नम्वर २ पर, श्रौर जिसे नम्बर २ से भी” कम पसन्द करता है उसे 
नम्वर ३ पर लिख देगा ! श्रर्थात्‌ सवसे कम नम्वर (१) वाला भ्रंक सर्वाधिक ग्राकर्षण 


का प्रतीक होगा । सभी लड़कों द्वारा चुनाव सम्पन्न कर लेने के पश्चात्‌ छात्रों की 


पसन्द व नापसन्द सम्बन्धी वास्तविक स्थिति को एक सारिणी द्वारा इस प्रकार प्रदर्शित 


किया जा सकता है-- 
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निर्वाचित होने वाले छात्र 


0602 0 000 5 न 0000 वी पळू वी, 


A 2 I ० 3 

B 30092 
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उपरोवत सारिणी के आधार पर अथवा स्लिपों को देखकर छात्रों द्वारा दी 
गई प्राथमिकताशों के ग्राधार पर उस समूह में पाए जाने वाले सम्बन्धों को एक 
समाजमितीय चित्र (०००६८३०१) द्वारा इस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है-- 
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उपरोक्त चित्र तथा सारिणी के ग्राधार पर १० छात्रों के बीच पाए जाने 
“वाले सम्बन्धःप्रतिमान के विषय में कुछ महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष इस प्रकार निकाले जा 
सकते हैं-- ऱ्या ) 
(१) एकतरफा प्राथमिकता--कुछ छात्रों का आपसी सम्बन्ध इस प्रकार 
है कि एक छात्र तो दूसरों को प्राथमिकता देता है, पर दूसरा उस प्राथमिकता का 
. कोई प्रतिदान देता प्रतीत नहीं होता । उदाहरणार्थ, ^ ने 8 को द्वितीय तथा D 
'को प्रथम प्राथमिकता दी है, पर इन दोनों में से किसी ने भी 4 को कोई प्राथमिकता 
नहीं दी है । र 
र (२) पारस्परिक प्राथमिकता--उपरोक्त प्रकार के सम्बन्ध के विपरीत ऐसे' 
: सम्बन्धों के विषय में मी पता चलता है जिसमें कि दो छात्रों ने एक-दूसरे को पसन्द 
- किया है । उदाहरणार्थ, 5 ने ) को और 0) ने 5 को परस्पर द्वितीय प्राथमिकता 
.दी है जबकि D और प्र ने एक-दूसरे को प्रथम प्राथमिकता दी है । 

(३) त्रिकोणीय भ्रथवा चतुष्कोणीय प्राथमिकता--उपरोक्त विद्यार्थियों में 
-ऐसे भी विद्यार्थी हैं जोकि तीसरे व्यक्ति द्वारा सम्बन्धित हैं। उदाहरणाथं, 4 ने © 
को कोई प्राथमिकता नहीं दी है, पर 8 ने 0 को तृतीय प्राथमिकता दी है और 
उसी भ्राधार पर € ने 4 को प्रथम प्राथमिकता दी है । उसी प्रकार ऐसे मी चार 


द्यथा हैं जो कि परस्पर प्रत्यक्ष रूप से तो सम्बन्धित नहीं, पर अप्रत्यक्ष रूप से 


दूसरे छात्र के माध्यम से सम्बन्धित हैं । उदाहरणार्थ, [, एक तरफ | से और इ 
` तरफ़ 5 से सम्बन्धित है । जवकि [८ सम्बन्धित है से ग्रौर 7 सम्बन्धित है 5 से । 


० ` »इस प्रकार छटा, का एक चतुष्कोणीय सम्बन्ध बन जाता है। 
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(४) दलबन्दी (0॥7प०८४)--इस प्रकार के भी कुछ सम्बन्धो का पता 
उपरोक्त सारिणी से लगता है जिसमें कि दलबन्दी का आभास होता है। इस प्रकार 
के सम्बन्ध में एकाधिक विद्यार्थी स्वयं परस्पर एक-दूसरे का चुनाव करते हैं, किसी 
“अन्य व्यक्ति के माध्यम से सम्बन्धित. नहीं होते । उदाहरणार्थ, छ और D, 0 और] 
न्तथा 70 और प ने एक-दूसरे को प्राथमिकता दी है और इस प्रकार BDH! का एक 
शुट वन गया है । 


(५) सर्वप्रिय नेता (000०७ 8(४7)--इस प्रकार का विद्यार्थी भी है जिसको 
कि सबसे अधिक प्राथमिकता प्राप्त हुई है जैसे जिसे कि १० छात्रों में से ५ ने प्रथम 
प्राथमिकता, ३ ने द्वितीय तथा २ ने तृतीय प्राथमिकता दी है। अतः उसे जनप्रिय 
या सर्वप्रिय नेता कहा जा सकता है । इसके वाद 5 का स्थान है। 


(६) प्रत्यक्ष नेता (9९०००५३7५ ऽ०7)--यह वह छात्र है जो कि समूह 
के अन्य विद्यार्थियों में तो जनप्रिय नहीं है, पर जिसे कि संप्रिय नेता श्रौर उसके 
याद के स्थान वाले छात्र का समर्थन प्राप्त है इसलिए वह भी नेता-टाइप बन . जाता 
है। प ऐसा ही विद्यार्थी है जिसे कि दो सर्वप्रिय छात्र और 9 से प्रथम 
करत है. प्राप्त हुई है। इस प्रकार के नेता को श्ररस्तू नेता (/5०६।९ L.९2५९7) 
कहते हैं । | २ न 

(७) पूर्णतया पृथक्‌ (7०३9 ]5००)-_कोई विद्यार्थी ऐसा मी हो सकता 
है जो कि किसी के द्वारा भी चुना न गया हो अर्थात्‌ उसे कोई भी प्राथमिकता नहीं 
मिली है । 7 और 7, ऐसे ही छात्र हैं । 


तीव्रतामापक पेमाने ग्द 
(Rating or Intensity Scales) 


इन पैमानों का प्रयोग मनोवृत्तियों तथा रुचियों की तीब्रता या गहनता को 

मापने के लिए किया जाता है। तौब्रतामापक पैमाने में मनोवृत्तियों को तीन, चार 

अथवा पाँच खण्डो में इस प्रकार बाँटा जाता है कि प्रत्येक खण्ड से तीब्रता की एक 

निश्चित मात्रा का ज्ञान हो। प्रायः तीन तथा पाँच खण्ड के पैमाने अधिक प्रचलित 
“है । नीचे इन दो प्रकार के पैमानों के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं-- 


तीन खण्ड के पेमाने 
SS RMR यकर प न पे पॅप 
१ २ ०३ 
Pee कल tr uc LN BSE SNE 
१. हाँ हो सकता है. नहीं 
२. हमेशा कभी-कभी कमी नहीं 
३. ग्रच्छा साधारण बुरा 
४. सहमत तटस्थ असहमत 
५. बडा समान छोटा 
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पाँच खण्ड के पैमाने . 
OS 
ताक लक २ ३ ¥ श्र 

१. पूर्णतया सहमत सहमत अनिश्चित असहमत पूर्णतया सहमत 

२. बहुत पसन्द पसन्द तटस्थ ` नापसन्द बिलकुल नापसन्द 
` ३. अत्यधिक संतुष्ट. संतुप्ट अनिश्चित असंतुष्ट ३ असंतुष्ट 

४. पूर्ण ग्रनुकूल  . अनुकूल तदस्य _ प्रतिकूल पूर्ण प्रतिकूल 

सवा. बहुतै कयेव 7 > बहुत-से करीव झाध थोडेसे कोई नहीं 


किसी एक विषय या परिस्थिति के सम्बन्ध में व्यक्ति की मनोवृत्ति को जानने 
के लिए उपर्युक्त पैमानों में से किसी एक का प्रयोग आवश्यकतानुसार किया जा सकता 
है। निम्नलिखित उदाहरण से यह बात और भी स्पष्ट हो जाएगी-- 
उदाहरण- आप भारत सरकार द्वारा हाल ही में किए गए रुपये के अवमुल्यन 
(५०४३५०४।००) से कहाँ तक संतुष्ट हुँ— 
१. अत्यधिक संतुष्ट 


२. संतुष्ट 
३. टीक से कुछ कह नहीं सकता 
४. असंतुष्ट 
५. पूर्णतया श्रसंतुष्ट 
उपरोक्त. पाँच सम्मावताश्रों के प्रति एकाधिक व्यक्तियों की प्रतिक्रियाग्रों का 
पता लगाकर हम यह मालूम कर सकते हैं कि अवमूल्यन के प्रति लोगों की मनोवृत्तिं 
«क्या है भौर उसकी तीब्रता कितनी है । 
श्रेणीसुचक पेमाने , 
(Ranking Scales) 
इस प्रकार के पैमाने में परिस्थितियों को कुछ श्रेणियों में प्रस्तुत किया जाता 
है जिससे यह पता चले कि 'एक' की तुलना में दूसरे 'किसको' एक व्यक्ति अ्रधिकः 
पसन्द करता है। इस प्रकार यह मालूम किया जाता है कि व्यक्ति के मस्तिष्क में 
एक वस्तु या परिस्थिति या व्यक्ति का वास्तविक स्थान क्या है? इस पैमाने का 
सबसे सरल रूप तुलनात्मक जोड़े (2/7९५ ०००१275075) हूँ । इसके अन्तर्गत परि- 
स्थिति या विषय को जोड़े (78/75) में प्रस्तुत किया जाता है । उदाहरणार्थ, यदि 
हमें यह पता करना है कि स्त्रियां किन व्यवसायों के १० जोड़े चुन सकती हैं (इन 
जोड़ों में दफ्तर के कर्मचारियों, नसों, क्लकों से लेकर घरेलू नौकरानियों तक के काम 
सम्मिलित किए जा सकते हैं) तो विभिन्न पेशों को हम जोड़ों में प्रस्तुत करेंगे और 
उत्तरदाता से प्रत्येक जोड़े में से एक घन्धा पसन्द करने या चुनने को कहेंगे। उनके 
तात के आवार पर हम यह मालूम कर सकेंगे कि ग्रधिकतर स्त्रियाँ किन-किन पेशों 
र चुनना अधिक पसन्द करेगी । 
'‹ ` उसी प्रकार 'होरोविज प्रणाली’ (H०ः०॥itZ Techn१५९) भी श्रेणीसूचक 
वैमाने का एक दूसरा रूप है । श्री होरोविज़ ने प्रजातीय पक्षपात को श्रेणीबद्ध करने 
के लिए १२ चित्रों को चुना जिनमें झाठ नीग्रो व चार गोरे प्रजाति के बालकों के 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अनुमापन--समाजमिति पैमाने तथा मनोवृत्तियों की माप ३५३ 


थे | इन १२ चित्रों के एक-एक सेट को कई स्कूलों के बच्चों में बाँट दिया गया और 
यह कहा गया कि वे उन चित्रों को अपनी पसन्द के भ्रतुसार इस प्रकार एक क्रम में 
लगाएँ जिससे कि उसका सबसे प्रिय चित्र सबसे ऊपर, उससे कुछ कम प्रिय चित्र 

- उससे नीचे और फिर उससे कम प्रिय चित्र डुससे नीचे इत्यादि । प्रत्येक पसन्दगी के 
लिए १,२,३,४ आदि अंक प्रदान किए गए । अर्थात्‌ जिस चित्र को वच्चे ने सबसे 
ऊपर रक्खा उसे १ अंक, उसके वाद वाले चित्र को २ अभ्रंक, उसके बाद वाले को ३ 
अंक आदि । गोरे और नीग्रो प्रजाति के वालकों के प्रति बच्चों की मनोवृत्ति का 
पता लगाने के लिए चित्रों को मिलने वाले भ्रंकों को जोड़ा गया । स्पष्ट है कि जिस 
चित्र को सबसे कम अंक मिलेगा वही चित्र पसन्दगी के दृष्टिकोण से सबंसे ऊपर 
की श्रेणी में होगा । गोरे बच्चों की संख्या चार थी । ग्रतएव उनके प्राप्तांको की 
सम्भावना १० और ४२ के वीच में थी । अर्थात्‌ यदि चारों गोरे वालको को प्रथम 
चार स्थान दिए जाते तो उन्हें ४+ ३+ २+ १= १० अंक मिलते। यदि उन्हें 
अन्तिम चार स्थान दिए जाते तो १२+ ११+ १० + ९=४२ अंक मिलते । अतएव 
उनको श्रौसत अंक १० और ४२ का माध्य मूल्य अर्थात्‌ २६ मान लिया । यदि 
प्राप्तांक २६ से कम हो तो समभा जाएगा कि लोगों की राय उनके पक्ष में है। यदि 
अधिक हो तो लोगों की राय विपक्ष मानी जाएगी । 


श्री थसंटन की समविस्तार प्रणाली (Thurston Equal Appearing 
Intervals Sca€) भी श्रेणीसूचक पैमाने का ही एक खूप है जिसके विषय में हम 
` पहले ही लिख चुके हैं । ) 
निष्कर्ष (07०।५००)--मनो वृत्तिमापक उपयुक्त पैमाने श्रव भी पूर्ण रूप 
से यथार्थ नहीं कहे जा सकते हँ । इसीलिए उनकी सहायता से प्रत्येक विषय, घटना, 
परिस्थिति, वस्तु या व्यक्ति के सम्वन्ध में लोगों की मनोवृत्तियों के सम्बन्ध में पूर्ण 
व सार्थक ज्ञान की प्राप्ति आज भी सम्भव नहीं हो सकी है । वास्तव में अधिकतर 
विषयों, परिस्थिति आदि के प्रति मानव की मनोवृत्तियाँ इतने जटिल रूप में प्रकट 
होती हैं कि उनको किसी एक निड्चित पैमाने के भ्रन्तगंत सीमित नहीं किया जा 
सकता है । और यदि पैमाने को उसी अनुपात में हम जटिल बना देते हैं तो उत्तर- 
दाता उसे समझ नहीं पाता है भ्रौर विना समझे जो कुछ उत्तर वह देता है वह उसकी 
वास्तविक मनोवृत्ति को कदापि अभिव्यक्त नहीं करता है। इसीलिए प्रत्येक अवस्था 
में इन पमानो पर निर्मर नहीं किया जा सकता है । ये तो कुछ विशिष्ट स्थान, समय 
तथा समस्या पर ही लागू किए जा सकते हैं । साथ ही, सामाजिक मृत्य सुमी स्थानों 
पर एकसमान नहीं हैं, अतएव एक ही पैमाना (9८४।९) समी समाजों में i लागू नहीं 
किया जा सकता है । अतः आवश्यकता इस बात की है कि हम पमान के निर्माण 
में सामाजिक-सांस्कृतिक परिस्थितियों, मूल्यों व आदशों का ध्यात रक्खे और साथ 
ही, उत्तरदाताद्नों के वौद्धिक स्तर को ध्यान में रखते हुए यह निश्‍चय करें कि किस 
पैमाने का प्रयोग करना हमारे लिए अधिक उचित होगा । यह भी सच है कि 
मनोवृत्तियों को नापने की विधियों में निरन्तर प्रगति होती जा रही है आर वह दिन 
बहुत दूर नहीं है जबकि सामाजिक मनोवैज्ञानिक भी मनोवृत्तियो को मापने के लिए 
थर्मामीटर या बैरोमीटर की ही भाँति कोई सही गौर सर्वमान्य पैमाने को खोज 
निकालेंगे । हमें उस शुभ दिन की झाशा है और उस शुभ आशा को लेकर ही अब 
आर आगे के लिए हमें कदम उठाना है ! 
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निर्दशन का सिद्धान्त 


९ ष्र - (THEORY OF SAMPLING) 


“कुछ” को देखकर या परीक्षा कर “तब” के वारे में अनुमान लगा लेने की 
विधि को निदर्शन-पद्धति कहते हैं । इस पद्धति की श्राधारभूत मान्यता यह्‌ है कि 
इन “कुछ” की विशेषताएँ “सब” की आधारमूत विशेषताओं का उचित प्रतिनिधित्व 
करती हैं यदि “कूछ” का चुनाव ठीक से किया जाए। “सब” को देखना या. सबकी 
परीक्षा करना असुविधाजनक, घन-सापेक्ष और समय-सापेक्ष हो सकता है। इसलिए 
इनका व्यर्थ:्रपव्यय अनुचित है । इसीलिए सबका प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ का 
अध्ययन ही श्रेय है। निदर्शन-पद्धति का प्रयोग अत्यन्त लोकप्रिय है झौर वह इस 
अर्थ में कि रोज के जीवन में एक ग्रनाड़ी श्रादमी भी इसका डटकर प्रयोग करता 

' है। बाजार से गेहूँ, चावल या दाल खरीदते समय उनकी बोरियों को खुलवाकर 
उनका एक-एक दाना कोई नहीं परखता बल्कि वोरी या ढेर में से एक सुट्टी दाने 
निकालकर उनकी जाँच कर लेते हैं ्रौर फिर उस मुद्दी-मर दाने का जो मूल्यांकन 
होता है वही सम्पूर्ण गेहूँ, चावल या दाल की वोरी भ्रथवा ढेर के लिए होता है । 
पर इस एक मुट्री-भर दाने को लेने में हम सावधानी वरतते हैं, ढेर या बोरी के ऊपर 
से हिलोरकर मुठ्ठी नहीं भरते बल्कि वोरी या ढेर के भीतर हाथ डालकर मुठ्ठी भर 
सेते हैं, ताकि दुकानदार द्वारा ऊपर ही ऊपर सजाया हुआ माल ही केवल हमारे 
हाथ न लगे क्योंकि वह माल सम्पूर्ण ढेर या बोरे में रक्‍खे हुए माल का उचित 
प्रतिनिधित्व नहीं करेगा । अतः सावधानी की आवश्यकता है और इस कार्य में हम 
जितना सफल होंगे उतना ही माल खरीदने में हमें कम धोखा होगा । हलवाई ग्रपनी 


, मिठाई का सँम्पल चखाकर हमें मिठाइयों की उत्कृष्टता के सम्बन्ध में विश्वास 


. दिलाता है, चाय का दुकानदार चाय की कुछ पत्ती सॅम्पल के रूप में देकर उससे घर 
पर चाय बनाकर पीने का अनुरोध करता है, रेलगाड़ी के डिब्बों में कितने ही हॉकर 
(४०७८४) “माल खरीदिए या न खरीदिए, नमूना मुफ्त लीजिए” का नारा लगाते 
हैं, घर की गृहिणी खीर पकाकर उसमें मीठा ठीक है या नहीं इसके सम्बन्ध में 
निश्चिन्त होने के लिए उस सम्पूर्ण खीर में से एक-आध चम्मच निकालकर अपने 
प्रियतम को चखने का ग्रनुरोध करती है । यही व्यावहारिक जीवन की निदर्शन-पद्धति 


° है जिसका कि प्रयोग परिशुद्ध रूप में वैज्ञानिक शोष या अनुसन्धान रूप में किया जाता 


है । यह ग्रध्याय उसी के विषय में है। 
निदर्शन बनाम जनगणना-पद्धति 
(Sampling versus Census Method). 


` ग्रनुसंन्धान-कायं मोटे तौर पर दो पद्धतियों के भ्राधार पर किया जा सकता है 
“यदि ह्म केवल अध्ययन-विषय की जनसंख्या या इकाइयों को ही पद्धति के चुनाव का 
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आधार बनाएँ । ये दो पद्धतियाँ जनगणना-पद्धति और निदर्शन-पद्धति हैं। जनगणना- 
पद्धति (C९००५ Mt॥०५) में हम ग्रपने भ्रव्ययन-विपय के श्रन्तर्गंत श्राने वाली 
समस्त जनसंख्या या इकाइयों का अ्रध्ययन करके ही अपना निष्कर्ष निकालते हैं । 
उदाहरणार्थं यदि हमें किसी स्कूल या कॉलेज के विद्यारथियों की आर्थिक स्थिति का 
पता लगाना है तो उस शिक्षा संस्था में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों से पूछताछ करके 
हम आश्वयक सूचनाएं एकत्रित करेंगे और उसी के आधार पर उनकी ग्राथिक स्थिति 
के सम्वन्ध में अपना निष्कर्ष निकालेंगे । यह जननणना-पद्धंति है क्योंकि शिक्षा संस्था 
के सभी विद्यार्थियों का अध्ययन किया गया है। पर आधुनिक अनुसन्धानों में इस 
पद्धति का प्रयोग वहुत कम किया जाता है क्योंकि आधुनिक अनुसन्धानों के क्षेत्र प्रायः 
विस्तृत होते हैं गौर इस विशाल क्षेत्र की समस्त जनसंख्या व इकाइयों का अध्ययन 
करने के लिए अत्यधिक समय, पूँजी तथा प्रशिक्षित ग्रनुसन्धानकर्त्ता श्रों की श्रावश्यकता 
होती है जो कि साधारणतया उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। सीमित समय व पूँजी और 
अल्पसंख्यक कार्यकर्त्ताशों को लेकर अव्ययन निदर्शन-पद्धति के द्वारा ही सबसे उपयुक्त 
माना जाता है क्‍योंकि इसमें ग्रध्ययन-विषय के अन्तर्गत आने वाली सम्पूणं जन- 
संख्या या सभी इकाइयों का अध्ययन नहीं किया जाता बल्कि समग्र में से कुछ ऐसी 
इकाइयाँ चुन ली जाती हैं जिनमें समस्त इकाइयों की ग्राधारभूत विशेषताएं विद्यमान 
हों । ऐसा करने से अनुप्तन्धानकर्त्ता का ध्यान समग्र में न वँटकर कुछ पर केन्द्रित हो 
जाता है ग्रौर कम समय, पूँजी तथा कार्यकर्त्ताओ्ों की सहायता से कितने विस्तृत क्षेत्र 
चाले अध्ययन-विषय का गहन अध्ययन सम्भव होता हे । परन्तु इस सम्बन्ध में और 
कुछ विवेचना करने से पुर्व यह जान लेना आवश्यक होगा कि निदर्शन का वास्तविक 
तात्पय क्या है । 

° 
निद्शन का प्रथं 
{Meaning of Sampling) 


“मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि समग्र में से चने गए ऐसे “कुछ” को जोकि 
समग्र का उचित प्रतिनिधित्व करता है निदर्शन कहते हैं । इस परिभाषा से यह स्पष्ट 
है कि निदशंन किसी भी चीज या समूह का सम्पूर्ण भाग या समस्त इकाइयाँ नहीं होती 
हैं भ्रपितु उस समग्र का एक छोटा भाग या केवल कुछ इकाइयाँ ही होती हैं, पर समग्र 
का कोई भी कुछ इकाई निदर्शन नहीं है जव तक कि ये कुछ इकाइयां समग्र की आधार- 
भूत विशेषताग्नों का उचित प्रतिनिधित्व न करें| इस अर्थ में समग्र का उचित प्रति- 
निधित्व करने वाली कुछ इकाइयों को निदर्शन कहा जाता है । सर्वश्री गुड एवं हॉट 
(Goode and Ha) ने लिखा है, “एक निदर्शन जैसा कि नाम से स्पष्ट है किसी 
'विशाल सम्पूर्ण का छोटा प्रतिनिधि है ॥7 2 


श्रीमती यंग के भ्रनुसार, “एक सांख्यिकीय निदर्शन उस सम्पूर्ण समूह अथवा 
योग का एक श्रति लघु चित्र है जिसमें से कि निदर्शन लिया गया है ।”2 
nnn 


I. *‘A sample,as the name implies, isa smaller representation ofa 
large whole.”—William J. Goode & Paul K. Hatt, Methods in Social Research, 
McGraw-Hill Book Company, Inc., New York, 952, p. 209. 

2. “A statistical sample is a miniature picture ०६ cross section of 
the entire group or aggregate from which the sample is taken.®—Pauline २. 
Young, Scientific Social Surveys and Research, Asia Publishing House, Bombay, 
2960, 0. 302. 
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३५६ सामाजिक सर्वेक्षण व शोध - 


श्री फ्रेंक याटन (Fn ४४(०॥) के शब्दों में, “निदर्शन शब्द का प्रयोग 
केवल किसी समग्र चीज की इकाइयों के एक सेट या भाग के लिए. किया जाना 
चाहिए जिसे इस विश्वास के साथ चुना गया है कि वह समग्र का प्रतिनिधित्व 
करेगा ।'3 


निदर्शन-प्रविधि क्या है ? 
(What is Sampling Technique ?) 


उपरोक्त विवेचना के आधार पर निदर्शन-प्रविधि का अर्थ भी विलकुल स्पष्ट 
हो जाता है। हम कई वार लिख चुके हैं कि निदशन-प्रविधि अनुसन्धान की वह प्रविधि 
है जिसमें अनुसन्धान-विषय के अन्तर्गत सम्मिलित सम्पूर्ण जनसंख्या या इकाइयों में से 
सावधानीपूर्वक कुछ ऐसी इकाइयों को चुन लेना है जो कि सम्पूर्ण की आधारभूत 
विशेषताझऔं का उचित प्रतिनिधित्व कर सके । 


श्री वाई० डी० केसकर (४. 70. 7०४) के अनुसार, “निदशेनात्मक अनु- 
सन्धान में हम समग्र समूह के सम्बन्ध में निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न करते हैं यद्यपि 
संकलित तथ्य जिसके श्राधार पर निष्कर्ष निकाले गए हैं समग्र के केवल एक भाग से 
सम्बन्धित होता है। * र 

श्री बोगाडंस (30274५8) के शब्दों में, “निदशेन-प्रविधि एक पूर्वनिर्धारित 
योजना के भ्रनुसार इकाइयों कें एक समूह में से एक निश्‍चित प्रतिशत का चुनाव है!“ 

श्री फेयरचाइल्ड (F०॥/।4) ने अपनी डिक्शनरी झाँफ सोशियोलॉजी में 
मिलड्रेड पाटंन के शब्दों का उल्लेख करते हुए लिखा है कि “एक निश्चित संख्या में 
व्यक्तियों, मामलों या निरीक्षणों को एक समग्र विशेष में से निकालने की प्रक्रिया या 
पद्धति अथवा अध्ययन के हेतु एक समग्र समूह में से एक भाग को चुनना निदर्शन- 
पद्धति कहलाती है ।”° + 


जैसा कि पहले ही लिखा जा चुका है निदर्शन-प्रविधि का केवल वैज्ञानिक अनु- 
सन्धान में ही नहीं बल्कि रोज के व्यावहारिक जीवन में भी प्रयोग किया जाता है । 
श्री टिप्पेट (९) ने ठीक ही लिखा है कि “बड़े समूह में से एक छोटा भाग लेने 
की विधि सामान्यतया भली प्रकार समझी और विस्तृत रूप में काम में लाई जाती 
है । गृहस्वामिनी दुकान पर पनीर खरीदने से पहले उसका एक टुकड़ा नमूने के रूप में 
लेगी और एक रुई घुनने वाला व्यक्ति केवल रुई के टुकड़े की देखकर ही उस रुई की 


र 3. “The term sample should be reserved for a set of ‘units OF 
portion ofan aggrcgate of material which has been selected in belief that it 
will be representative of the whole aggregate."—Frank Yaton. 

र 4. “In the 6956 02 ४ sample enquiry we try to ise i 
generalise in terms. 
of the whole group though the facts assembled relate it. 
EC ate only to 3 part of it." 
5. “Sampling is the selection of certain 
॥ , percentage of a up of 
items according toa predetermined plan.”—Bogardus, Sociology. p. त्‌ छ 

3 6. “Sampling ळे method is the process or method of drawing a 
definite ; प्लान of a cases, or observations from a’ particular 
universe, selecting part of a total group for i jgation.’—Fairchi 
‘Dictionary of Sociology, 9. 265. हू ES Ros 


७ 
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थूरी गाँठ को खरीद लेगा ।”7 इस प्रविधि की लोकप्रियता के कारणों की विवेचना हम 
इसी अध्याय में आगे चलकर करेंगे । उससे पहले यहाँ निदर्शन के आधार को समझ 
लेना आवश्यक होगा । 


'निदर्शन के आधार 
‘(Bases of Sampling) 


सम्पूणं जनसंख्या में से केवल कुछ इकाइयों को चुनकर उसो को सम्पूणं का 
प्रतिनिधि किस प्रकार मान लिया जाए इसका ग्राधार निम्नलिखित है-- 


(१) सम्पूर्णं जनसंख्या की एकरूपता (Homogeneity of Universe) — 
श्री लुण्डवगे (7.५७९7९) ने लिखा है कि यदि तथ्यों में भ्रत्यधिक एकरूपता पाई 
जाती है अर्थात्‌ सम्पूर्ण तथ्यों की विभिन्न इकाइयों में अन्तर बहुत कम हे तो सम्पूर्ण 
में से कुछ या कोई इकाई समग्र का उचित प्रतिनिधित्व करेगी ।? इसलिए यदि हमारा 
अध्ययन-विषय इस प्रकार का है कि उसकी विभिन्न इकाइयों में अधिक मिन्नताएँ 
नहीं हैं तो हम उनमें से ग्रध्ययन के लिए जिन इकाइयों को चुनेंगे वे प्रतिनिधित्वपूणं 
होंगी और हमारा निदर्शन यथार्थ होगा । भौतिक चीजों में इस प्रकार की समानता 
वहुत-कुछ उत्पादन विधि में समानता होने के कारण देखने को मिलती है। उदाहरणार्थ, 
कपड़े का एक छोटा-सा टुकड़ा एक मिल में उत्पादित उस प्रकार के समस्त कपड़ों 
"का उचित प्रतिनिधित्व कर सकता है अथवा घर में पकी हुई सब्जी की एक प्लेट 
सम्पूर्ण सब्जी की उत्तमता या ग्रधमता का परिचायक हो सकती है । परन्तु सामाजिक 
घटनाओं या ग्रघ्ययन-विषयों में इस प्रकार की समानताझ्रों की आशा नहीं की जा 
सकती । श्री स्टीफॉन (a) ने लिखा है कि आधुनिक बड़े समाजों में विभिन्‍न 
प्रजाति, राष्ट्र, धर्म, ्राथिक , पेशा, प्रथा-परम्परा, मनोवृत्तियों तथा रुचियों के 
लोग इतना अधिक घुले-मिले रहते हैं कि उनमें समानता का दर्शन नहीं होता है । 
इसके विपरीत जीवन के प्रत्येक पक्ष में विविधताओों का ही बोलवाला होता है और 
'एक-दुसरे को अलग करना कठिन होता है । इस प्रकार के स्पष्ट विभाजनों के प्रभाव 
से ऐस निदर्शन का चुनाव जटिल हो जाता .है जो कि समुदाय में विद्यमान समस्त 
विविधताग्नो का प्रतिनिधित्व कर सके ।१ अतः निदर्शन के चुनाव में हमें अत्यधिक 
सावधानी बरतनी चाहिए ताकि इन विविधताम्रों में अन्तरनिहित एकरूपता को ढूँढ़ा 


ग 7. “The practice of taking a small part ofa large bulk to represent 
the whole js fairly generally understood and widely used. The house-wife 
will sample a piece of cheese at the shop before making a purchase, anda 
, cotton-spinner Will buy a bale of cotton having seen only a sample of it.’ 

-— Tippett. 

8. “Ifthe data are highly homogeneous, that is, if the differences 
‘between the various items composing the whole body of data are negligible, 
then any item or group of items is representative of the whole.—George 
A. Lundberg, Social Research, Longmans Green & Co., New York, 9. I35. 

9. “This clustering by race, religion, nationality, economic status, 

- ‘occupation, and by many attitudes and preferences, is such that no cluster is 

‘quite like the entire community, and consequently no one cluster can represent 

it accurately....-.--.-.. This Jack of clear cut divisions complicates the selection 

ofasample which willbe representative of all the varieties present in the 
‘ommunity.”—lbid., 0. l36. ८) 
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जा सके और हमारा निदर्शन प्रतिनिधित्वपूर्णे हो । निदर्शन-प्रविधि इस मान्यता 
आधारित है कि विविधताम्रों के वीच समानताओं को भी सामाजिक घटनाओं के 
अध्ययन में खोजा जा सकता है। > 

२) प्रतिनिधि चुनाव की सम्भावना (Possibility of Representative 
५९।९८६।००)—-निदर्शेन-प्रविधि में यह स्वीकार किया जाता है कि सम्पूणं में से कुछ 
इकाइयों को इस प्रकार चुना जा सकता है कि वे सम्पूर्णं का प्रतिनिधित्व कर सक ।' 
पर इसके लिए कुछ नियमों का पालन झावश्यक है । उदाहरणार्थ, किसी विशाल 
समूह से केवल एक या -दो इकाइयों के चुन लेने से ही उस समूह के बारे में हमारा 
निष्कर्ष प्रतिनिधित्वपूर्ण नहीं होगा । निद्शनों की संख्या समूह की विशालता के श्रनुसार 
होनी चाहिए । उसी प्रकार यह भी आवश्यक है कि किसी विशेष गुण या गुण-समूह के 
झाधार पर सम्पूर्ण समूह को कुछ निश्‍चित वर्गों में विभाजित कर लिया जाए और 
प्रत्येक वर्ग की कुछ इकाइयों को यदि चुन लिया जाए तो इस प्रकार चुनी हुई सभी 
इकाइयों के लिए समग्र समूह की आधारभूत विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करना 
सम्भव होगा । . 

(३) -लगभग सही होना (Approximate Accuracy)-—कोई भी निदर्शन 
चाहे वह कितनी ही सावधानी से क्यों न चुना गया हो, सम्पूर्ण का शतप्रतिशत प्रति- 
निघित्व नहीं कर सकता । इसलिए निदशंन में परिपूर्ण परिशुद्धता लाने का प्रयत्न, 


¢ 


करना व्यर्थे है । प्रयत्न यह होना चाहिए कि निदर्शन यथासम्भव प्रतिनिधित्वपूर्णं हो । 
यह यथासम्भव प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन वास्तविक स्थिति का एक लगभग चित्र होगा 
झर हमारा निष्कर्षं भी लगभग ठीक होगा । सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में हमें 
इस लगभग निष्कर्ष से ही सन्तुष्ट रहना पड़ता है क्योंकि व्यवहारतः शतप्रतिशत सही 
निष्कर्ष सम्भव नहीं है। 

उदाहरणार्थ, यदि किसी कॉलेज के २०० विद्यार्थियों का अध्ययन निद्शन- 
प्रविधि द्वारा किया गया और पता चला कि ७ प्रतिशत विद्यार्थी क्लास से भाग जाने ` 
के आदी हैं, जवकि उस कॉलेज के समस्त विद्यार्थियों की जाँच करके यदि यह पता 
चले कि यह प्रतिशत ६:४ अथवा ७-३ है तो भी हमारे निष्कर्षों पर कोई बहुत वड़ा 
प्रभाव नहीं पडता है और इस प्रकार थोड़े-वहुत अन्तर के लिए प्रत्येक समाज-वज्ञानिक' 
को प्रस्तुत रहते भी निदर्शन-प्रविधि को अपनाना चाहिए 


उत्तम या प्रतिनिधित्वपुर्ण निदर्शन को झावर्‍्यक विशेषताएं 
(Essential Characteristics of a Good or Representative Sample) 


सामाजिक घटनाग्नों के बारे में हमारा निष्कर्ष उतना ही यथार्थ होगा जितना 
कि उत्तम हमारा निदर्शन होगा । अतः निदर्शन का उत्तम होना अध्ययन की सफलता 


` त्र यथार्थता दोनों के लिए आवश्यक है । एक उत्तम निदर्शन की आवश्यक विशेषताएँ 


निम्नलिखित हैं-- 

(१) निदर्शन प्रतिनिधित्वपुर्ण हो (4 Sample should be Representar 
४४८)--उत्तम निदर्शन की पहुली'आवश्यक ब महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि निदर्शंत 
को समग्र का उचित व सही प्रतिनिधि होना चाहिए । यद्यपि निदर्शनों का चुनाव 
विभिन्न ढंग से किया जा सकता है फिर भी हर अवस्था में प्रधान उद्देश्य प्रतिनिधित्व- 
पूर्ण निदर्शन का चुनाव करना है । श्री लुण्डवर्ग (५०0७९४४) के मतानुसार निदर्शन' 
का प्रतिनिधित्वपूणं होना या न होना दो बातों पर निर्भर है--प्रथम तो यह कि 
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अध्ययन-विषय के तथ्यों में किस मात्रा में एकरूपता पाई जाती है और दूसरा यह 
कि निदर्शन के चुनाव में किस प्रणाली को प्रपनाया गया है।2 प्रतिनिधि निदर्शन 
प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि हम सम्पूर्ण जनसंख्या के अन्तगंत पाए जाने 
वाले विभिन्न समूहों का ध्यान रखें और उन्हें अपने निदर्शन में उचित प्रतिनिधित्व 
प्रदान करें । साथ ही साथ निदर्शन के चुनाव की उपयुक्त प्रणाली को, अध्ययन-विषय 
की प्रकृति के अनुसार, अपनाने की भी आवश्यकता है । 

(२) पर्याप्त श्राकार (^०९१५०।९ 92८ ०£ $३९) यद्यपि निदर्शन का 
आकार निदशंन के प्रतिनिधित्वपूणं होने की कोई गारण्टी नहीं है, फिर भी एक निश्चित 


सीमा के वाद उसके प्रतिनिधित्वपूर्ण होने की सम्भावना निश्चय ही कम हो जाती है।. 


उदाहरणार्थ, यदि पाँच हजार श्रमिकों के किसी अ्रध्ययन में हम केवल पाँच श्रमिकों 
को अपने निदर्शन के रूप में चुनते हैं तो हम यह आशा नहीं कर सकते कि वे पाँच 
श्रमिक पाँच हजार श्रमिकों की आधारभूत विशेषताग्रों का उचित प्रतिनिधित्व करने 
में समर्थ होंगे । इसके लिए यह आवश्यक है कि निदर्शन का आकार कम-से-कम इतना 
हो कि उससे यथार्थ परिस्थिति का सही मूल्यांकन सम्मव हो सके। पर इसका तात्पये 
कदापि यह नहीं है कि निदर्शन का श्राकार जितना ही बड़ा होगा वह उतना ही उत्तम 
तथा प्रतिनिधित्वपूणं होगा । इसके लिए यह भी जरूरी है .कि निदशंन का चुनाव 
उपयुक्त तरीके से किया गया हो । श्रीमती यंग ने उचित ही लिखा है, “निदशन का 
आकार उसकी प्रतिनियित्वता की कोई श्रावश्यक गारण्टी नहीं है। सापेक्षिक रूप में 
उसी प्रकार से चुने गए छोटे निदशंन अनुपयुक्त तरीके से चुने हुए बड़े निदशंनों की 
अपेक्षा अधिक विश्वसनीय हो सकते हैं ।”?ग 


(३) पक्षपात तथा मिथ्या-झुकाव से स्वतन्त्र (Free fropt Prejudice 
874 3295)--उत्तम निदर्शन के लिए यह भी ग्रावश्यक है कि बह स्ंप्रकार से पक्षपात 
तथा मिथ्या-झुकाव से स्वतन्त्र हो । अक्सर ऐसा होता है कि निदर्शन का चुनाव करते 
समय हम समग्र जनसंख्या में से कुछ उल्लेखनीय, रोचक ौर थाकर्षक इकाइयों को 
या उन इकाइयों को जो कि हमारे अपने मनोभाव व आदर्श के अनुरूप हैं चुन लेते 
हैं । परन्तु इस प्रकार चुने गए निदर्शन प्रतिनिधित्वपूर्ण नहीं हो सकते क्योंकि अपने 
पक्षपात व मिथ्या-झुकाव के कारण हो सकता है कि हम कुछ महत्त्वपूर्ण इकाइयों को 
न चुनें ग्रौर कुछ' महत्त्वहीन इकाइयों को केवल इसलिए चुन लें कि वे हमारी पसन्द 
के अनुकूल हैं। दोनों ही दशाओं में हमारा निदर्शन वास्तविक स्थिति के साथ हमारा 
परिचय करवाने में सफल नहीं हो सकता । श्रतः निदर्शन का पक्षपात व मिथ्या-भुकाव 
से स्वतन्त्र होना आवश्यक है । ) 

निदर्शन में पक्षपात व मिथ्या-भुकाव के समावेश के साधारणतया निम्न कारण 
हो सकते हूँ--(ग्र) यदि हम निदर्शन का चुनाव करते समय किसी मी विशिष्ट 


इकाई को चुनने के सम्बन्ध में कोई पूर्वंधारणा बना लेते हैं तो उसमें पक्षपात याः 


मिथ्या-फुकाव स्वतः ही झा जाता है । (ब) निदर्शन के चुनाव में यदि अनुसन्धानकर्ता 


0. “The degree to which the assumption that part of the data is 
representative of the whole is valid will be determined by two considerations, 
namely, (L) the nature of the data observed, ind (2) the method employed in 
selecting them.—lbid., p. l35. 

Il, . ‘The’ size of a sample is no necessary insurance of its repre- 
sentativeness. Relatively small samples properly selected may be much more 
reliablc than large sample poorly selected.’—Pauline ५. Young, op. cit., 9. 302. 
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या और किसी का कोई स्वार्थ छिपा हुआ है तो भी निदर्शन पक्षपातपूर्ण होगा क्योंकि 
इस प्रकार के चुनाव में यह सचेत रूप में ध्यान रक्खा जाएगा कि कहीं स्वार्थो को 
आघात न पहुँचे। (स) कमी-कमी असचेत रूप में भी अनुसन्धानकर्ता पक्षपात को स्थान 
दे बैठता है और ऐसा तब होता है जन्नकि कोई विशिष्ट धारणा, मूल्य या आदर्श 
अनुसन्धानकर्ता के लिए विशिष्ट महत्त्व का होता है । (द) जव अनुसन्धानकर्ता 

. को यह पता लग जाता है कि किसी इकाई से सूचना प्राप्त करने में उसे अत्यधिक 
कठिनाई का सामना करना पड़ेगा तो उस कठिनाई से बचने के लिए वह महत्त्वपूर्ण 
इकाइयों को भी छोड़कर ऐसी इकाइयों को वह अपने निदर्शन में सम्मिलित कर 
लेता है जिनसे सूचना प्राप्त करना सुलभ है। (य) चूने हुए सम्पूर्ण निदर्शन से जब 
अध्ययन के लिए आवश्यक पूर्ण सूचनाएँ प्राप्त नहीं .होती हैं तब अनुसन्धानकर्ता 
पक्षपात को स्थान दे बैठता है। उदाहरणाणं, यदि भेजी गई सभी प्रश्नावलियाँ भर- 
कर वापस नहीं आईं तो उस स्थिति में अनुसन्धानकर्ता अपनी पसन्द-नापसन्द, मूल्य 
और पूवंघारणा के अनुसार स्वयं शेष प्रश्‍नावलियों को भर लेने का प्रयत्न करता ` 
है। (र) अनुसन्धानकर्त्ता स्वयं कभी-कभी अपने व्यक्तित्व में जड़ पकड़े हुए किसी 
गण के दवाव से भी पक्षपात को स्थान दे देता है । उदाहरणार्थं, यदि उसे चाय पीने 
को अत्यधिक भादत है,तो वह चाय पीने वालों को अपने निदशँन में अवश्य स्थान दे 
देगा चाहे. सम्पूर्ण जनसंख्या में उनका प्रतिशत कितना ही कम क्यों न हो । (ल) 
विशिष्ट प्रकार के पुरुष या स्त्री का नाम देखकर, किसी उच्च स्थिति वाले व्यक्ति 
को या अपने किसी विशेष मित्र को देखकर उसे भी निदशंन में सम्मिलित करने की 
गलती अनुसन्धानकर्ता कर सकता है चाहे ग्रध्ययन में उनका कोई महत्त्व भले ही न 
हो । किस सीमा तक निदर्शन इस प्रकार के सभी पक्षपात तथा मिथ्या-कुकाव (७/25) 
से परे है इस बात की जाँच के आधार पर ही हम निदर्शन की विश्वसनीयता को माप 
सकते हैं । 


(४) निदर्शन ग्रघ्ययन-विषय के उद्देश्य के अनुकुल हो (Conformity 
to the Aims 0 St५५)—एक उत्तम निदशंन की यह भी पहचान है कि वह 
अघ्ययन-विषय के ग्रन्तनिहित उद्देश्य के श्रनुकूल हो । इस भ्रनुकूलता के आधार पर 
ही निदर्शन की विश्वसनीयता की माप की जा सकती है। उदाहरणार्थ, यदि अनु- 
सन्धान का उद्देश्य एक कॉलेज में विद्यार्थी-वग में व्याप्त सिनेमा देखने की आदत के. 
कारणों को जानना है तो हमें भ्रपने निदशंन में उन्हीं विद्याथियों को सम्मिलित करना 
होगा जो कि सिनेमा देखने के आदी हैं । उन्हें निदर्शन में सम्मिलित नहीं किया जा 
सकता जो कि सिनेमा नहीं देखते हैं चाहे वे विद्यार्थी-वर्ग के कितने ही अच्छे या 
कितने ही बुरे अंग का प्रतिनिधित्व क्यों न करते हों । निदर्शन ग्रध्ययन-विषय के 
उद्देश्य के अनुकूल होने पर भ्रनुसन्धानकर्त्ता का ध्यान व्यर्थ में इधर-उधर भटक नहीं 
जाता और निष्कर्षो के यथार्थ होने की सम्मावनाएँ बढ़ जाती हैं । 


(५) सामान्य ज्ञान तथा तर्क पर श्राधारित (Based on General Know- 
|९५९९ 4०० 7.०।०)~ एक अच्छे निदर्शन की यह मी विशेषता है कि वह सामान्य 
ज्ञान एवम्‌ तक पर निर्भर हो । केवल अन्धों की भाँति नियमों का पालन करके 
निदर्शन का चुनाव करने से ही वह आदर्श चुनाव नहीं वन जाता । नियमों के साथ- 
साथ यह भी आवश्यक है कि अनुसन्धानकर्ता निदर्शन के चुनाव में अपने सामान्य 
ज्ञान को भी काम में लगाए जिससे कि जनसंख्या की प्रमुख विशेषताझों के सम्बन्ध 
में उसे मालूम हो और उसी आधार पर निदर्शनों का उचित चुनाव किया जा सके । 


७७0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३ 


निदर्शन का सिद्धान्त ३६१ 
(६) व्यावहारिक श्रनुभवों पर श्राधारित (Based on Practical Exper 
-7९॥९ऽ)~—एक उच्चस्तरीय निदर्शन सदैव व्यावहारिक अनुमवों पर आधारित होता 
` है क्योंकि इसके विना वह पूर्णतया प्रतिनिधित्वपूणं नहीं हो सकता । कोई भी नौ- 
सिखिया प्रतिनिधित्वपूणं निदशनों का नुनाव सफलतापूर्वक नहीं कर सकता । इसके 
“लिए पर्थाप्त अनुभवों की आवश्यकता है । ये अनुभव श्रब्ययन-विषय की प्रकृति के 
“सम्बन्ध में एक अन्तदूं ष्टि को पनपाने में सहायक होते हैं और यह भ्रन्तदृ ष्टि प्रति- 
` निधित्वपूर्ण निदर्शनों के चुनाव में अत्यन्त मदद करती है । सब व्यक्ति चावल का 
नमूना देखकर अच्छा चावल नहीं खरीद सकते । उसके लिए तो व्यावहारिक अनुमव 
की आवश्यकता है। उसी प्रकार उत्तम निदर्शन भी व्यावहारिक अनुभवों पर 
“आधारित होता है । 


` निदर्शन-प्रविधि के लाभ 
(Advantages of Sampling १'ट्लणांपूषट) 

निदशेन-प्रविधि की लोकप्रियता दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है क्योंकि आधुनिक 
विशाल व जटिल समाज व समुदायों के अध्ययन में जनगणना-पद्धति (ट९7५प5 
Meth) अत्यन्त श्रसुविधाजनक है और उसमें धन तथा समय दोनों ही बहुत लगते 

"हुँ । इसके विपरीत निद्शन-प्रविधि के निम्नलिखित लाभ हैं-- . 

(१) समय की बचत (Saving 0 Time)—निदर्शन-प्रविधि का तात्पर्ये 

ही यह है कि हम सम्पूर्ण जनसंख्या की सभी इकाइयों का श्रब्ययन न करके उनमें सेः 
: केवल कुछ प्रतिनिधित्वपूर्ण . इकाइयों का ही अध्ययन करते हैं। अतः स्वाभाविक 

रूप से अध्ययन में कम समय लगता है । समय की वचत तो प्रत्येक अनुसन्धान का 
-ही एक गुण वन जाता है, पर कछ सामाजिक सर्वेक्षण विशेष करके इस प्रकार के 

होते हैं जिनमें समथ का कारक विशेष महत्त्व का होता है । उदाहरणाथथ, निर्वाचन 
-के पहले किसी प्रतियोगी की जीत भ्रथवा हार का पूर्वानुमान करने के लिए यदि कोई 
अध्ययन किया जा रहा है तो यह आवश्यक है कि अध्ययन का कार्य निर्वाचन 

आरम्भ होने से कहीं पहले समाप्त हो जाए। यदि ऐसा न हुआ तो उसकी कोई 

उपयोगिता ही नहीं रह जाएगी । ऐसे भ्रध्ययनों में निदशेन-प्रविधि अत्यन्त लाभदायक 
" सिद्ध होती है । 

(२) घन की बचत (8४/7४ 0 \०॥९)--समय की बचत का परिणाम 
धन की बचत भी होता है । जब कम संख्या में इकाइयों का अध्ययन करना पड़ता 
है तो स्टेशनरी, फाइल आदि खरीदने, कार्येकर्तामरों के वेतन, यात्रा-व्यय आदि पर 
कम खर्चा करना पड़ता है। सरकार की बात अलग है, पर व्यक्तिगत आधार पर 

“आयोजित अनेक अनुसन्धान-कार्यो को धन के अभाव केःकारण बीच में ही रोक देना 
पड़ता है । निदशंन-प्रणाली में यह जोखिम न्यूनतम होती है । कम-से-कम खर्च करके 

: अधिक-से-ग्रधिक विश्वसनीय तथ्यों को एकत्रित करना केवल निदर्शन-प्रविधि के द्वारा 
- ही सम्भव है। 
३) भ्रधिक गहन अध्ययन की सम्भावना (Possibility of more intense 
$0009)--जनगणना-पद्धति में अनुसन्धानकर्ता का ध्यान असख्य इकाइयों में बिखर 
: जाता हैं और इसीलिए उनका गहन अ्रध्ययन सम्भव नहीं होता, केबल मोटी-मोटी 
- बातों का पता लगाना ही सम्भव होता है । इसके विपरीत निदशन-प्रविधि में इकाइयों 
“की संख्या पर्याप्त कम होती है । इसलिए अधिक समय तक तथा अधिक सूक्ष्म रूप 
: से उनका ग्रध्ययन तथा विवेचन किया जा सकता है । आधुनिक सामाजिक घटनाएँ 
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अधिक जटिल होती हैं अतः उन्हें समझने के लिए उनका सूक्ष्म अध्ययन ही एक मात्र 
तरीका होता है। निदर्शन-प्रविधि इसी आवश्यकता की पूति करती है क्योंकि इकाइयों 
की संख्या कम होने के कारण गहन अध्ययन सम्भव होता है । ५ 

(४) निष्कर्षों की परिशुद्धता (Accuracy of Results) —निदशंन-प्रविधिः 
के अन्तर्गत अनुसन्धानकर्ता का ध्यान कुछ निश्चित इकाइयों पर केन्द्रित होने के कारण 
वह उनके सम्वन्ध में गहन अध्ययन करके अधिक यथार्थ निष्कर्षों को निकाल सकता 
है। यदि निदर्शनों का चुनाव ठीक से कियां गया तो उसके श्राधार पर होने वाले 
अध्ययनों के निष्कषे जनगणना-पद्धति की सहायता से किए गए अध्ययनों के निष्कर्षों 
से कहीं अधिक यथार्थ होते हैं। अमरीका की फारचून पत्रिका ने एक बार प्रेसीडेण्ट 
के चुनाव में विभिन्न प्रत्याशियों के जीतने की सम्भावना ज्ञात करन के लिए निदर्शेन- 
प्रविधि की सहायता से सर्वेक्षण करके जो निष्कर्ष निकाला था उसकी यथार्थंता आज 
भी लोगों को अचम्भे में डालती है। , - - ४ 

(५) प्रशासनिक सुविधा (Administrative Convenicnce)—निदशन- 
प्रविधि में अनुसन्धान-कार्य को संगठित करने में भी पर्याप्त सुविधा होती है। यह 
सुविधि दो कारणों से हमें प्राप्त होती है--एक तो यह है कि निदर्शन-प्रविधि के 
अन्तर्गत इकाइयों फी संख्या'कम होती है ग्रौर इसीलिए हमें कम संख्या में कार्यकर्त्ताओं 
को नियुक्त करना पड़ता है और इनकी संख्या कम होने से इनको काम में लगाने श्रौर 
इनके ऊपर निगरानी रखने में काफी आसानी होती है । दूसरी वात यह है कि निदर्शन- 
प्रविधि में हमें ग्रल्प-संख्यक लोगों से सूचना एकत्रित करनी पड़ती है ग्रोर इसलिए ' 
सूचना एकत्रित करने से सम्बन्धित परेशानी का सम्पूर्ण भार (०६३! ७८7५९०) कम 

` हो जाता है। सूचनादाताओं की अपनी सूविधा के अनुसार उनसे उनकी सूचना एकत्रित ` 
करना कठिन काम है, पर सौ सूचनादाताग्रों से सूचना एकत्रित करने में परेशानी 
की जो मात्रा होगी वह निःसन्देह ही निदर्शन-प्रविधि के अन्तगंत केवल १० सूचना- 
दाताग्रों से कहीं ग्रधिक होगी । 

(६) अन्य लाभ (0६९7 4१४६॥०६९७)कमी-कभी सामाजिक अनुसन्धान 
में जनगणना-पद्धति का प्रयोग भी इसीलिए नहीं हो पाता कि अध्ययन का क्षेत्र बहुत 
विस्तृत है और भौगोलिक दृष्टि से लोग इतने ग्रधिक बिखरे हुए हैं कि प्रत्येक व्यक्ति: . 
से सम्पर्क स्थापित नहीं किया जा सकता; ऐसी दशा में केवल निदशेन-प्रविधि ही 
एक मात्र उपाय रह जाती है। कभी-कभी ऐसा होता है कि जिनके बारे में हमें 
अध्ययन करना है उनमें से सवका पता हमें मालूम नहीं हो पाता है जैसे किसी वस्तु. 
के उपभोक्ताम्रों के नाम व पता । ऐसी स्थिति में निदर्शन-प्रविधि के द्वारा ही ग्रध्ययन 
किया जा सकता है । र 


निदशन-प्रविधि के दोष ग्रथवा सीमाएँ 
(Demerits or Limitations of Sampling Technique) 
यह सच है कि निदशेन-प्रविधि के कई गुण व लाभ हैं, पर साथ ही यह 


प्रविधि पूर्णतया दोषरहित भी नहीं है । क्योंकि इसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं जिनको 
कि हम निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं-- 


(१) पक्षपात तथा मिथ्पा-झुकाव को सम्भावना (P055ibility of Pre-- 


_ ०१८० and Bia5)—निदर्शन-प्रविधि का सबसे बड़ा दोष यह है कि निदर्शन का 


चुनाव पक्षपात व मिथ्या-झुकाव रहित नहीं हो पाता है । निदशंनों का चुनाव करते 
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समय किसी-न-किसी रूप में इन दोनों तथ्यों का प्रवेश हो ही जाता है । जिनके. फल- 
स्वरूप चुने हुए निदर्शन पूर्णतया प्रतिनिधित्वपूर्ण नहीं हो पाते हँ या उनका अध्ययन 
करने से सम्पूर्ण जनसंख्या की ्राधारभूत विशेषताओं का पता ठीक-ठीक नहीं चल 
पाता है और हमारा निष्कर्ष अमपूर्ण हो जाता है । 


(२) प्रतिनिधित्वपूर्ण निदशेन के चुनाव में कठिनाई (0/८0!) in 
selecting Representative Samples)—-निदर्शन-्रबिधि का दूसरा दोप यह है 
कि प्रतिनिधित्वपूर्ण निदशंनों को चुनना स्वयं ही एक कठिन कार्य है । निदर्शन का 
प्रतिनिधित्वपूर्ण होना या न होना अनेक वातों पर निर्मर है और ये सभी बातें 
श्रनुसन्धानकर्त्ता के भ्रनुकूल हों-- यह्‌ वहुत कम देखा जाता है। इस सम्वन्ध में सबसे 
बड़ कठिनाई तो इसलिए होती है कि सामाजिक इकाइयों में भिन्नता और विविधता 
बहुत अधिक होती है और ये मिन्नताएँ व विविधताएँ जितनी अधिक होंगी प्रतिनिधि- 
त्वपूर्ण निदर्शन का चुनाव उतना ही कठिन हो जाता है । निदर्शन का प्रतिनिधित्वपू्ण 
होना या न होना निदर्शन-चुनाव की पद्धति पर भी निर्भर करता है। यदि उपयुक्त 
प्रविधि को चुनने में कोई भी गलती हुई तो निदर्शन भी घ्रतिनिधित्वपूर्ण नहीं हो 
पाता है । 

(३) विशेष ज्ञान की आवश्यकता (Special Knowledge needed)— | 
ऊपरी तौर पर 'निदर्शन' शब्द अत्यन्त सरल प्रतीत होता है, पर सामाजिक घटनाओं 
में निदर्शनो के चुनाव का काम उतना ही कठिन होता है और इस काम के लिए विशेष * 
ज्ञान, सुझ-वूझ, अनुमव तथा अन्तदु प्टि की श्रावश्यकता होती है और ये सभी गुण 
प्रत्येक अनुसन्धानकर्त्ता में समान रूप में हों ऐसी आशा कम ही होती है । इसीलिए 
केवल विशेष योग्य तथा थनुभवशील अनुसन्धानकर्ता ही इसे प्रविधि को पूर्ण सफलता 
के साथ काम में लगा सकते हैं । 

(४) निदक्षंन पर कायम रहने में कठिनाई (Dificully in sticking to 
उ॥।९5)--प्रायः यह देखा जाता. कि निदरशन-प्रविधि के अ्रन्तगंत कम इकाइयों 
के ग्राधार पर निष्कर्ष निकालने में अनुसन्धानकर्ता को कठिनाई होती है । निद्शंन- 
प्रविधि की यह माँग है कि जिन इकाइयों को निदर्शन के रूप में चुना गया है केवल 
उन्हीं का भ्रध्ययन किया जाए । पर व्यवहारतः यह हो सकता है कि इन चुनी हुई 
इकाइयों से भौगोलिक दूरी, पर्दा प्रथा, अति उच्च सामाजिक या राजनैतिक स्थिति 
आदि के कारण सूचना प्राप्त करने के लिए सम्पर्क स्थापित करना कठिन हो जाता 
है । फलतः चुनी हुई इकाइयों पर दृढ़ता से टिके रहना कठिन हो जाता है । ऐसी 
स्थिति में जिन लोगों से सम्पक स्थापित नहीं हो पाता है उन्हें या तो अनुसन्धानकर्ता 
अपने अध्ययन से निकाल देता है या उनके स्थान पर झौर किसी को चुन लेता है जो 
कि हो सकता है कि प्रतिनिधित्वपूर्ण न हो। कमी-कमी ऐसा भी होता है कि निदर्शन 
के रूप में चुने हुए कई लोग सूचना देने से जान-बूंककर इनकार कर देते हैं। उस 
अवस्था में भी मूल निदर्शन पर कायम रहना कठिन हो जाता है । 

(५) निदर्शन-प्रविधि को श्रसम्भवता बता. 0 of Sampling 
Techniqएe)—जिस प्रकार किन्हीं-किम्हीं विषयों का अध्ययन जनगणना-पद्धति की 
सहायता से करना असम्मव हो जाता है, उसी प्रकार कुछ विषयों के अध्ययन भें 
निदर्शन-प्रविधि बेकार सिद्ध होती है । यदि भ्रध्ययन का विषय बहुत छोटा न तो 
उसकी प्रत्येक इकाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो सकती है और उस अवस्था में समी . 


इकाइयों का ग्रध्ययन ग्रनिवायं हो जाता है । उसी प्रकार सम्पूर्ण अध्ययन-विषय की 
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इकाइयों में अत्यधिक भिन्नता है, तो भी निदशंन-प्रविधि के द्वारा अध्ययन से यथार्थ 
निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता । ऐसी दशाग्नो में जनगणना-पद्धति का ही प्रयोग 
करना पड़ता है । 


मोटे तौर पर हम यह कह सकते हैं कि यदि अध्ययन-क्षेत्र ग्रधिक विशाल है, 
श्रनुसन्धानकर्त्ताश्रों की कमी है, समय का अभाव है, धन की कमी है और अ्रौसत 
निष्कर्ष से भी हमारा काम चल सकता है तो निदशंन-प्रविधि ही सर्वाधिक उपयुक्त 
पद्धति होती है । उपर्युक्त सीमाओं या दोषों के होने पर भी निदर्शन-प्रविधि के महत्त्व 


१-0 


को अस्वीकार नहीं किया जा सकता । 


निदशंन-चुनाव के प्रमुख चरण 
(Main Steps in Sampling Procedure) 


यद्यपि निदर्शेन-चुनाव के तरीके या प्रविधियाँ कई प्रकार की हूँ फिर भी 
निद्शन-चुनाव की सम्पूर्ण प्रक्रिया के कुछ प्रमुख चरण ऐसे हैं जो कि प्रत्येक प्रणाली 
में समान होते हैं । दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि सँम्पल-चुनाव के 
कुछ ग्राघारमूत सिद्धान्त ऐसे हैं जिनका उपयोग एक क्रम से सभी पद्धतियो में समान 
रूप से किया जाता है।. निदर्शन के चुनाव को प्रक्रिया के ये प्रमुख चरण 


निम्नलिखित हैं-- 


(१) समग्र को निश्चित करना (Determination of एणणटा5०)-- 
निदझंनों का चुनाव करने से पूर्व सबसे पहले अनुसन्धानकर्ता को उन समग्र इकाइयों 
क्रा निर्धारण करना पड़ता है जिनमें से कि उसे कुछ इकाइयों को निदर्शन के रूप में 
चुनना है। यदि ये इकाइयाँ किसी समुदाय में रहने वाली जनसंख्या है तो उसका 
निर्धारण सरलता से हो सकता है क्योंकि प्रत्येक समुदाय के निवासी एक निश्चित 
भौगोलिक क्षेत्र में ही निवास करते हैं जैसे श्रमी हमें किसी शहर के निवासियों की 
आथिक दशा का अ्रध्ययन करना है तो हम उस' नगर की समग्र जनसंख्या को जान 
सकते हैं और उसी आधार पर यह निर्धारित कर सकते हैं कि हमें किस प्रकार से 
निदर्शन चुनने हैं। परन्तु कभी-कभी ऐसा होता है कि यह समग्र जनसंख्या न होकर 
कोई गुण, क्रिया भ्रथवा घटना होती है श्रौर उस अवस्था में समग्र का निर्धारण करना 
कुछ कठिन हो जाता है क्योंकि इनके बहुत जल्दी घटने-वढ़ने की सम्भावना हो सकती 
हे । अत: हम कह सकते हैं कि समग्र का निर्धारण उसके प्रकारों (0005) पर निर्भर 
करता है । ये प्रकार निम्नलिखित होते हैँ--(प्र) निश्चित .समग्र--जव समग्र के 
अन्तर्गत आने वाली समी इकाइयों को पूर्णतया निश्चित किया जा सकता है तो उसे 
समग्र इकाई कहते हैं जैसे किसी नगर, मुहल्ले व गाँव में रहने वाले निवासी ग्रथवा 


० किसी स्कूल व कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी (ब) श्रनिश्चित ससग्र--जव समग्र 


की इकाइयों को ठीक-ठीक से निश्चित नहीं किया जा सकता तो उसे भ्रनिश्चित समग्र 
कहते हैं । यह अनिश्चितता समग्र की इकाइयों में परिवर्ततशीलता के कारण या 
अज्ञात होने के कारण उत्पन्न हो सकती है जैसे स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या 
प्रतिवर्ष बदलने के कारण अनिश्चित है उसी प्रकार विनाका टूथ पेस्ट को इस्तेमाल 
करने वाले सभी लोगों का पता लगना कठिन होने का कारण वह भी अ्निदिचित है । 
(स) वास्तविक समग्र--जव समग्र की वास्तविक संख्या ज्ञात हो तो उसे वास्तविक 
समग्र कहते हैं जसे एक कॉलेज में पढ़ने वाले विद्याथियों की संख्या । (द) काल्पनिक 


समग्र--जव समग्र की वास्तविक संख्या मालूम नहीं है और उसे केवल अनुमान के 
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आधार पर मालूम कर लिया जाता हो तो उसे काल्पनिक समग्र कहते हैं। 
उदाहरणार्थ किसी नगर की जनसंख्या जानने के पदचात्‌ विभिन्न आयु के लोगों का 
अनुमान लगाना काल्पनिक समग्न का ही उदाहरण है। 


(२) निदर्शन की इकाई का निर्धारण (Determination of Sampling. 
एग) समग्र को निश्चित करने के पश्चात्‌ निदशंन-चुनाव की दिशा में दूसरा 
चरण निदर्शन की इकाइयों का निर्धारण है । इसका तात्पर्य यह है कि निदर्शन चनने 
से पहले हमें यह निश्चित करना होता है कि हमें किन-किन चीजों से निदर्शन की 
इकाइयों को चुनना है। यदि हम किसी मानव-समूह के वारे में अ्रध्ययन कर रहे हैं 
तो यह जरूरी नहीं है कि केवल कुछ व्यक्ति ही हमारी निदर्शन की इकाई बन सकते 
है । व्यक्तियों के श्रतिरिक्त जिन मुहल्लो में वे रहते हैं, जिन पेशों को वे अपनाए हुए 
हैं, जिस परिवार के वे सदस्य हैं या जिस प्रकार के वे मकानों में रहते हैं इनमें से 
प्रत्येक की कुछ-कुछ इकाइयाँ निदर्शन की इकाइयाँ हो सकती हैं और व्यावहारिक रूपः 
में होती भी हैं। श्री पाटन (7००) ने उचित ही लिखा है कि “सर्वेक्षणकर्ताओ- 
को प्रायः यह भ्रम हो जाता है कि जब तक वे मनुष्य के सम्वन्ध में अध्ययन कर रहेः 
हैं तब तक केवल व्यक्ति ही उनके निदर्शन की इकाई हो सकता है । परन्तु वास्तव में 
बहुत थोड़े श्रनुसन्धान व्यक्ति को इकाई मानकर किए गए हैं॥”7 अतः स्पष्ट है कि 
मनुष्य के अलावा भी निदशँन के अन्य प्रकार की इकाइयाँ हो सकती हैं--जैसे भौगो- 
लिक इकाई (एक राज्य, जिला, नगर, वाडे, क्षेत्र आदि), भवन सम्बन्धी इकाई (घर, 
कोठी, बंगला, क्वार्टर, फ्लैट (78४) आदि), सामाजिक समूह की इकाई (परिवार, 
स्कूल, क्लव, चर्च श्रादि) । इकाई का प्रकार कुछ भी हो इनका निर्धारण करते समयः 
. यह देख लेना जरूरी है कि इनमें निम्नलिखित लक्षण हैं या नहीं। एक आदर्श निदर्शन 
की इकाई के निम्नलिखित गुण या लक्षण होते हैं--(अ) इकाई स्पष्ट, भ्रमरहित 
तथा सुनिश्चित होनी चाहिए। उदाहरणार्थ, एक धूतं व्यक्ति उत्तम इकाई नहीं है 
क्योंकि धूतंता की धारणा अलग-अलग व्यक्तियों के लिए अलग-अलग हो सकती है । 
(ब) दूसरी वात यह है कि इकाई अध्ययन-विषय के अनुकूल होनी. चाहिए; उदाहर- 
णार्थ यदि संयुक्त परिवार का अध्ययन किया जा रहा है तो परिवार सबसे उपयुक्त 
इकाई होगा । (स) इकाई प्रामाणिक होनी चाहिए क्योंकि ऐसी इकाइयों के सम्बन्ध 
में भ्रम उत्पन्त होने की सम्भावना न्यूनतम होती है, पर यदि विलकुल नई इकाई का 
प्रयोग किया जा रहा है तो उसके अर्थ का स्पष्टीकरण कर देना चाहिए ताकि पाठक- 
वर्ग दुविधा में न पड़े । (द) इकाई ऐसी होनी चाहिए जिसके साथ सम्पर्क स्थापित 
करना सुविधाजनक हो । 


(३) इकाइयों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त «करने के साघन-सूची कोः 
उपलब्ध करना (70 m९ 4४।१।९ th 300265 $) -निदर्शन-चुनाव की 
दिशा में तीसरा चरण उस साधन-सूची को प्राप्त करना है जिसकी सहायता से समग्र 
की इकाइयों के बारे में हमें जानकारी हासिल हो सकती है । दूसरे शब्दों में हम यह 
कह सकते हैं कि वह सूची जिसमें समग्र की समस्त इकाइयों के वारे. में सूचना रहती 
है उसे साधनःसूची कहते हैं और इसके बिना निदर्शन का. चुनाव नहीं कियाः जा 
Eo I2 ‘“‘Surveyors have fallen into the ‘error of thinking that as long 
as they are dealing with human population, the individual persons are the 


sampling unit. Actually, however, relatively few studies have used psople as 
sampling unit.’—Parten. 
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:सकता है । कुछ साधन-सूची तो तैयार की-करायी मिलती है और कुछ को अनुसन्धान- 
कर्ता के द्वारा स्वयं तैयार करना पड़ता है। उदाहरणा अपने घर पर टेलीफोन 
-रखने वाले सभी लोगों की सूची, नाम, पता आदि हमें टेलीफोन डाइरेक्टरी' से मिल 
“सकता है, उसी प्रकार कार के मालिकों, मृकान-मालिकों, आय-कर देने बाले लोगों 
की सूची भोर उनका विवरण हमें विभिन्‍न विभागीय दफ्तरों से तैयार प्राप्त हो. 
सकता है । परन्तु किसी क्षेत्र में रहने वाली किसी विशेष जाति के सदस्यों की कोई 
तैयार सूची शायद ही हमें मिल सके इसलिए उसे तैयार करना पड़ता है । प्रायः सूची 
“बहुत विस्तृत होती है तथा अनुसन्धानकर्ता को आपनी निदर्शन-प्रविधि के अनुसार 
सम्बन्धित इकाइयों को उनमें से छाँटना पड़ता है । यह साधन-सूची तभी वास्तव में 
उपयोगी सिद्ध हो सकती है जबकि उसमें निम्नलिखित गुण हों--(क) सूची सम्पूर्ण 
होनी चाहिए जिससे ,कि समग्र की समस्त इकाइयों का विवरण हमें उससे प्राप्त हो 
सके । (ख) वह सूची पुरानी नहीं होनी चाहिए जिससे कि उससे यथासम्मव हाल की 
(865!) सूचनाएं प्राप्त हो सके । (ग) सूची में इकाइयों के सम्बन्ध में पूर्ण सूचना . 
-होनी चाहिए ताकि उन इकाइयों का वर्गीकरण विभिन्‍न वर्गो में किया जा सक । 
(घ) सूची में एक ही नाम वार-वार नहीं भ्राना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि. 
कॉलेज के क्रियाकलापों में माग लेने वाले विद्यार्थियों की सूची बनाई जाए तो एक 
“ही विद्यार्थी का नाम कॉलेज में होने वाले कई क्रियाकलापों के साथ वार-बार भ्रा 
सकता है- ऐसा न होने देना चाहिए। (ङ) सूची निदर्शन की इकाई के अनुकूल होनी 
चाहिए । उदाहरणार्थ, यदि परिवार को इकाई माना गया है तो व्यक्तिगत नामों 
की सूची वेकार रहेंगी । (च) सूची विश्वसनीय होनी चाहिए अर्थात्‌ इसे ऐसे विभाग 
गरा संस्था से प्राप्त करना चाहिए जिसपर विश्वास किया जा सके । उदाहरणार्थ, टेली" ` 
“फोन डायरेक्टर एक विश्वसनीय सूची है । (छ) सूची ऐसी होनी चाहिए.कि वास्तव 
में अनुसन्धानकर्ता को वह उपलब्ध हो सके । उदाहरणार्थ, पुलिस विभाग के पास 
शहर के गुण्डों या सन्देहजनक चरित्र के लोगों की सूची रहती है, पर हो सकता है 
*कि अनुसन्धानकर्ता को वह सूची देखने के लिए न दी जाए। उसी प्रकार बँक में 
रुपये जमा करने वालों (ये कीं सूची मिलना भी बहुत कठिन होता है 
यद्यपि उनकी सूची बैंक वाले स्वयं रखते हैं । तः ऐसी सू वी से अनुसन्धानकर्ता की 
“कोई मलाई नहीं हो सकती । सफल निदर्शन-चुनाव के लिए इन गुणों के सम्बन्ध में 
-भी सचेत रहना आवस्यक होता है । 


(४) निदर्शन के आकार का निर्धारण (Determination of the Size 
०£ 2०९) साधन-सूची का निर्माण हो जाने के परुचात्‌ चौथे चरण में 
-अनुसन्धानकर्त्ता को निदशन का आकार निश्चित कर लेना पड़ता है। निदर्शन का 
आकार कितना बड़ा या छोटा होगा इस सम्बन्ध में कोई दृढ़ नियम नहीं हैं । उसका 
आकार बड़ा हो अथवा छोटा, वह विश्वसनीय और प्रामाणिक हो, इसी बात का 
“ध्यान रक्खा जाता है । निदर्शन के आकार का निर्धारण करते समय इस बात का 
(ध्यान रखना चाहिए कि उसमें भ्रब्ययन-विषय की समी आधारभूत विशेषताओं का 
समावेश हो जाए । निदर्शन का आकार समग्र (५7४९7५९) की प्रकृति, अनुसन्धान 
की प्रकृति, इकाइयों की प्रकृति, भ्रध्ययन-पद्धति व प्रविधियाँ, निदर्शन-पद्धति, उपलब्ध 
साधन श्रादि वातों को ध्यान में रखकर करना चाहिए । 


म (५) निदर्शन-पद्धति का चुनाव Cero of Sample Method)—- 
"रि का आकार निर्धारित हो जाने के बाद निदर्शन-पद्धति का चुनाव निदर्शन- 
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प्रक्रिया का पांचवाँ चरण है । इस स्तर तक पहुँचते-पहुँचते समग्र (४7४९7५९) की 
प्रकृति, निदर्शन की इकाइयों की प्रकृति, साधन-सूची की उपलब्धता तथा निदर्शन 
'का आकार यह सव स्पष्ट हो जाता है । उसी के ग्राधार पर अनुसन्धानकर्ता को यह 
निश्चित करना पड़ता है कि निदर्शन की कौनसी पद्धति सवसे उपयुक्त रहेगी । यह 
चुनाव बहुत ही सावधानी से करना पड़ता है ताकि निदशंन सही अर्थ में प्रतिनिधित्व- 
'पूर्ण (representative) हो । 
(६) निदर्शन का चुनाव (ऽ९।९०ti०n ०† $2०।९)-—निदर्शन का चुनाव 
निदर्शेन-प्रकिया का श्रन्तिम चरण है । जब निदशंन-पद्धति का चुनाव कर लिया जाता 
` है तो उसी पद्धति की सहायता से ग्रावश्यक निदर्शनों को भी चुन लिया जाता है । 
'चास्तव में उपयुक्त पद्धति की सहायता से विश्वसनीय, प्रामाणिक तथा प्रतिनिधित्वपू्ण 
निदर्शन का चुनाव ही सम्पूर्ण निदशंन-प्रक्रिया का वास्तविक उद्देश्य है क्योंकि इसी पर 
सम्पूर्ण अध्ययन के निष्कर्षो की यथार्थता वहुत-कुछ निर्भर रहती है। 


0 | निदर्शन के प्रकार 
र न (Types of Sampling) , र 


निदर्शन-प्रविधि का तात्पर्यं उस विधि से है जिसकी सहायता से प्रतिनिधित्व- 
'पूर्ण निदर्शन का चुनाव किया जाता है । अध्ययन-निष्कर्षो की यथार्थता के लिए यह... 7 
आवश्यक है कि निदर्शन समग्र का उचित प्रतिनिधित्व कर सके । इसलिए निदर्शन- 
चुनाव का काम मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता । इसके लिए सुनिश्चित 
प्रविधियों को अपनाना झावश्यक है । निदर्शन के चुनाव की. ये प्रविधियाँ 
"निम्नलिखित हैँ-- 


/ (१) देव निदशंन 
(Random Sampling) 

प्रतिनिधित्वपूणं निदर्शन के चुनाव में अनुसन्धानकर्ता के स्वयं के पक्षपात तथा 
"मिथ्या-झुकाव (७३5) की सम्भावना से बचने के लिए तथा सम्पूर्ण समग्र | आ 
की प्रत्येक इकाई को समान रूप से चुने जाने का अवसर प्रदान करने के लिए दैव 
निदर्शन द्वारा निदर्शनों का चुनाव एक सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है । यह प्रणाली श्रनुसन्धान- 
कर्ता की अपनी इच्छा या निर्णय से परे होती है और समग्र की सभी इकाइयों को 
इसमें समान अवसर प्राप्त होता है क्योंकि इस पद्धति में सबको समान महत्त्व का 
मान लिया जाता है । इस पद्धति में कौनसी इकाइयों को निदशन में स्थान मिलेगा 
'वह अनुसन्धानकर्ता के विशिष्ट-झूकाव, इच्छा या निर्णय पर नहीं अपितु पूर्णतया 
“संयोग पर निमेर करता है। इस प्रकार इस पद्धति में निदशंन का चुनाव मनुष्य के 
हाथ से निकलकर दैवयोग द्वारा होता है। इसीलिए श्री थॉमस कारसन (४०785 
“ट27807) ने लिखा है, “`*"दैव निदर्शन में श्राने या निकल जाने का अवसर घटना 
के लक्षण से स्वतन्त्र होता है । 79 डॉ० चतुर्वेदी (३६५7४९५) का भी कथन है कि 
: दैव निदर्शन में चुनाव दैव तौर पर (३६ 7.५०) किया जाता है ताकि किसी मी 
इकाई को. प्राथमिकता, (7९१९7९००९) न मिले । इसमें किसी मी एक इकाई के जुने 
3. “na random sample the chance of being ‘drawn’ or ‘thrown? 
is independent of the character of the event.—Thomas Carson McGromuck, 

Elementary Social Statistics (I94]), ७. 224. 
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जाने का अबसर उतना ही रहता है जितना कि अन्य किसी इकाई के डुने जाने 
का [774 ८ र 
श्री पार्न (2460) ने लिखा है, “दैव निदर्शन का प्रयोग उस अवस्था में 
किया जाता. है जव कि चुनाव की पद्धति समग्र में से प्रत्येक व्यक्ति या तत्त्व को चुने 
जाने का समान अवसर प्रदान करने का आश्वासन देती है ।77० और भी स्पष्ट रूप 
मे, इस पद्धति में समग्र (५०५९7७९) की प्रत्येक इकाई निदर्शन में जुने जाने के लिए 
स्वतन्त्र है और प्रत्येक के लिए चुने जाने का अवसर उपलब्ध किया जाता है। अर्थात्‌ 
किसी भी इकाई को प्राथमिकता या प्रमुखता या अधिमान्यता नहीं दी जाती है । 

दैव निदर्शन को सानुपातिक निदशेंन (proportionate sampling) भी कहा 
जाता है क्योंकि निदशेन में प्रत्येक वर्ग अथवा तत्त्व का प्रतिनिधित्व उसी अनुपात में 
होता है जिस अनुपात में वह वर्ग या तत्त्व समग्र में है । उदाहरणाथ, यदि ५००० 
श्रमिकों में से १०० श्रमिकों का निदर्शन चुना जाए और कुछ श्रमिकों में ७० प्रतिशत 
श्रमिक गन्दी बस्तियों में रहने वाले हों तो निदर्शन (ऽ३॥।९) में मी प्रायः वही 
. प्रतिशत गन्दी बस्तियों में रहने वालों का होना चाहिए। थोड़ा-बहुत फक्त हो सकता 
है, पर उसका अध्ययन के निष्कर्षों पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है । 

इस सम्वन्ध में यह स्मरणीय है कि देव निदर्शन तथा आकस्मिक निदर्शन एक 
नहीं है । इन्हें एक समझने की गलती हमें नहीं करनी चाहिए । यह हो सकता है कि 
कमी संयोग से (०४ ०३००९) श्राकस्मिक मिदर्शन दैव निदर्शन भी हो, परन्तु सदव 
ऐसा नहीं हो सकता । कभी-कभी आकस्मिक चुनाव में भी पक्षपात की सम्भावना वनी 
रहती है । उदाहरणार्थ, यदि किसी पुस्तक से अनायास एक पृष्ठ खोला जाए तो उस 
पृष्ठ के खुलने की सम्भावना अधिक है जो भ्रधिक पढ़ा गया हे । 

देव निदर्शन चुनने की प्रणालियां (Methods of selecting Random 
उठ) दैव निदर्शन-पद्धति के अनुसार निदर्शन चुनने के कई तरीके हो सकते हैं, 
उनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं-- 

(श्र) लॉटरी प्रणाली (Lottery Me(॥०५)—इस प्रणाली के अन्तर्गत वही 
तरीका ्रपनाया जाता-है जो कि अन्य प्रकार के लॉटरी निकालने में प्रयोग में लाया 
जाता है । समग्र की समस्त इकाइयों के नाम भ्रथवा नम्बर कागज की चिटों (०5) 
या छोटे चौकोर कार्डों पर लिख लिए जाते हैं ग्रौर फिर उन्हें किसी बर्तन, बक्स या 
झोले में डालकर अच्छी तरह से हिला दिया जाता है ताकि वे खूब अव्यवस्थित हो, 
जाएँ । फिर आँख बन्द करके उतने काडे या चिट निकाल लिए जाते हैं जितनी 
इकाइयाँ निदर्शन में लेनी हैं । जो भी इकाइयाँ इस प्रकार दैवयोग से चुनाव में आ 
जाती हैं, उनका अध्ययन किया जाता है । 

(ब) कार्ड श्रथवा टिकट प्रणाली (Card or Ticket Meth04)—-इस 
प्रणाली मे सवसे पहले एक ही गकार, रंग व मोटाई के कार्डो अथवा टिकटों पर समग्र 
(एप) की समस्त इकाइयों के नाम अथवा नम्वर अथवा अन्य कोई प्रतीक अंकित 
AES SS मिल 0. 2.) 


4. “......At random 50 that no item is given preference. The chance 
of the selection of any onc item is the same as that of any other.”—Dr. J. ८. 
Chaturvedi, Mathemaiical Sraristics, 0. \2. 
ग ]5. “Random sampling is the form applied when the method of selec- 
 jjon assures each individual or element in universe an equal chance of ००४०४ 
_ chosen.”—Parten. ५ 
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कर दिए जाते हैं प्रौर सबको मिलाकर एक गोल ड्रम में भर दिया जाता है । डूम को 
पचास वार बहुत तेजी से घुमाकर सभी कार्डों को खूब हिला-मिला लिया जाता है । 
तत्पश्चात्‌ एक कार्ड अनायास ही निकाल लिया जाता है । फिर डूम को पचास वार 
हिलाया जाता है और फिर दूसरा कार्ड उठा लिया जाता है। इस प्रकार की क्रिया 
उतनी वार की जाती है जितने निदर्शनों का चुनाव करना है । जो कार्ड इस प्रकार 
चुनाव में श्रा जाते हैं उन्हीं से सम्बन्धित इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। लॉटरी 
प्रणाली तथा काडे प्रणाली में यही अन्तर है कि लॉटरी प्रणाली में स्वयं अनुसन्धान- 
कर्ता आँखो को वन्द करके कार्ड निकालता है, लेकिन काडे'प्रणाली में कोई भ्रन्य व्यक्ति 
भी आँखें खुली रखकर कार्ड निकाल सकता है । ९ 


(स) नियमित श्रंकन प्रणाली (Regular Marking !/९४क्‍00)---जब समग्र 
(५०४०-७९) की समी इकाइयाँ किसी विशेष ढंग, काल, स्थान आदि के आधार पर 
व्यवस्थित होती हैं तो नियमित श्रंकन प्रणाली के द्वारा निदर्शनों का चुनाव सरलता से 
हो सकता हे । इस प्रणाली में सर्वप्रथम समग्र की सभी इकाइयों की क्रमसंख्या डालते 
हुए एक सूची वना ली जाती है । इसके वाद यह निश्चित किया जाता है कि उन 
इकाइयों में से हमें कितनी इकाइयों को निदर्शन के रूप में चुनना है। फिर सूची 
को सामने रखकर किसी भी एक संख्या से आरम्भ करके प्रत्येक पाँचवाँ या प्रत्येक 
दसवां श्रथवा कोई भी प्रत्येक अंक के अनुसार नियमित रूप से अगली संख्याएँ चुनी 
जाती हैं । उदाहरणार्थं, यदि हमें १०० विद्यार्थियों के एक समग्र में से १० विद्यार्थी 
चुनने हैं तो पहले हमें उन १०० विद्याथियों की एक सूची बनानी होगी । तत्पश्चात्‌ 
चूँकि हमें १० विद्यार्थी चुनने हैं अतः हर दसवां विद्यार्थी हमारे चुनाव में भ्राता जाएगा । 
यह चुनाव हम किसी भी सूची में अंकित किसी भी क्रमसंख्या से आरम्भ कर. सकते 
हें । मान लीजिए हमने क्रमसंख्या ५ से चुनाव आरम्म किया तो ५, १५, २५, ३५, 
४५, ५५, ६५, ७५, ८५, तथा ९५ संख्याओ्रों वाले विद्यार्थी निदर्शन के रूप में चुने 
जाएंगे । 


(द) अनियमित ग्रंकन प्रणाली (Irregular Marking Method)—इस 
' प्रणाली में भी समग्र की समस्त इकाइयों की एक सूची बनाई जाती है और उसे सूची 
में से प्रथम तथा अन्तिम झंक को छोड़कर शेष इकाइयों की सुची में अनुसन्धानकर्ता 
अनियमित ढंग से विभिन्न इकाइयों में उतने ही निशान लगाता चला जाता है जितने 
कि निदर्शन उसे चुनने हैं । इसमें अनुसन्धानकर्ता से यहं आशा की जाती है कि वह 
प्रथम तथा अन्तिम अंक को छोड़कर बिना पक्षपात के भ्रनियमित ढंग से निदर्शनों को 
चुन लेगा, पर इसमें पक्षपात का समावेश हो ही जाता है।, 


(य) टिप्पेट प्रणाली (एए १॥७॥०१)--प्रोफेसर टिप्पेट ([.. छ. €. 
¡एए९!) ने चार अंकों वाली १०४०० संख्याझ्रों की एक सूची बनाई थी । उन संख्याग्नो 
को दैव निदर्शन-पद्धति में प्रयोग करने के उद्देश्य से सुनिश्चित कर दिया गया है। ये 
संख्याएँ बिना किसी क्रम के कई पृष्ठों पर लिखी गई है । जब किसी अनुसन्धानकर्ता 
क्रो अपने अध्ययन के लिए निदशंन चुनना होता है तो वह प्रो० टिप्पेट द्वारा बनाई 
गई सूची के किसी भी पृष्ठ से लगातार उतनी ही संख्याए ले लेता है जितनी संख्या 
में उसे निदर्शन चुनना है । बीच में कोई संख्या नहीं छोड़ी जानी चाहिए। श्री टिप्पेट 
द्वारा दिए गए अंकों में से प्रथम २० संख्याएँ इस प्रकार हैं-- ० 
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इस प्रणाली से निदर्शन चुनने के तरीके को एक उदाहरण से स्पष्ट किया जा 
सकता है । यदि हमें १०० श्रमिको के एक समग्र में से १० श्रमिक निदर्शन में चुनने 
हैं तो हम पहले समग्र की सभी इकाइयों को किसी भी क्रम से व्यवस्थित करके उनकी 
एक सूची वना लेंगे । फिर टिप्पेट की सूची के किसी भी स्थान से लगातार १० सख्या? 
ले लेंगे और उस क्रमसंख्या के श्रमिकों को निदर्शन के रूप में चुन लिया जाएगा । यदि 
इन १० श्रमिकों का निदशंन श्री टिप्पेट की उपरोक्त संख्याप्रों के आधार पर चुना 
जाएगा तो वे इस प्रकार होंगी--५२, ६७, ७०, ६०, ५४, ४१, २४, ८२, ४६ और 
४३ । समग्र की सूची में से जिन-जिन इकाइयों की क्रमसंख्या ५२, ६७, ७० आदि 
हैं उन्हीं १० इकाइयों को. निदर्शन में स्थान दिया जाएगा । चूँकि हमारा समग्र केवल 
१०० श्रमिकों का है इसलिए श्री टिप्पेट द्वारा उल्लेखित प्रत्येक संख्या में से १०० के 
अन्दर वाले अंकों को ही,हम चुनेंगे। जो संख्या एक बार ग्रा जाती है वह दुवारा नहीं 
ली जाती है | टिप्पेट प्रणाली भ्रधिक वैज्ञानिक मानी जाती है इसीलिए इसका प्रयोग 
अधिक होता है । ह 

(र) ग्रिड प्रणाली (096 १4८०) इस प्रणाली का प्रयोग क्षेत्रीय चुनाव 
में किया जाता है अर्थात्‌ किसी विशाल क्षेत्र में से कुछ विभिन्न क्षेत्रों को निदर्शन के 
रूप में चुनने के लिए ग्रिड पद्धति उपयोगी सिद्ध होती है । इस प्रणाली में सर्वप्रथम 
उस विशाल क्षेत्र के लिए भौगोलिक मानचित्र या तो तैयार कराया जाता है या कहीं . 
से प्राप्त होता है। उस मानचित्र पर ग्रिड प्लेट, जो सेल्यूँलाइड या किसी अन्य पार- 
दशक पदार्थ की बनी होती है, रख दी जाती है । इस प्लेट में वर्गाकार खाने कटे होते 
हैं जिस पर.नम्बर लिखे होते हें । यह पहले ही तय कर लिया जाता है कि किन नम्बरों 
को निदशंन में लेना है । नम्वरों का निर्णय ग्राकस्मिक किया जाता है। इस प्रकार मान- 
चित्र के जिन भागों पर निर्धारित नम्बरों के कटे हुए वर्ग भा जाते हैं उत पर निशान 
लगा लिया जाता है। ये माग ही या क्षेत्र ही.निदर्शन की इकाइयां होती हैं । 

. (ल) कोटा निदर्शन (07०७ 5877६) ¬ इस प्रणाली के अन्तर्गत सबसे 
पहले समग्र को कई वर्गों में विभाजित कर लिया जाता है। इसके. पदचातु यह निश्चित 
कर लिया जाता है कि प्रत्येक वर्ग में से कितनी इकाइयाँ चुननी हैं, फिर प्रत्येक वर्ग 
में से अनुसन्धानकर्ता उतनी ही इकाइयाँ अपनी इच्छा से स्वतन्त्रतापूवेक छाँट लेते हैं। 
इस प्रकार चुनी गई इकाईयों को निदर्शन मान लिया जाता है । चूँकि इस पद्धति में 
इकाइयों को चुनने की स्वतन्त्रता भ्रनुसन्धानकत्त को दी जाती है इस कारण इसमें 
पक्षपात की सम्भावना प्रधिक होती है । 

Fe दैव निदर्शन के गुण या लाभ (Merits of Random Sampling)--दैव 
` निदशँन के अपने कुछ गुण हैं जिन्हें कि हम निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं--- 
(क) इस पद्धति में निष्पक्षता का गुण होता है। इसमें किसी प्रकार का 


. सिथ्या-मुकाव या पक्षपात की सम्मावना नहीं रहती क्योंकि निदर्शन के चुनाव में 


किसी भी इकाई को प्राथमिकता या प्रमुखता या अधिमान्यता नहीं दी जाती और 
प्रत्येक इकाई के निदर्शन में चुने जाने की समान सम्मावना होती है। 
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_ (ख) दैव निदर्शन प्रतिनिधित्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें प्रत्येक इकाई को 
चुने जाने का समान अवसर होने के कारण दैव निदर्शन की इकाइयों में समग्र के 
` अधिकाधिक लक्षण विद्यमान होते हैं । 

(ग) देव निदर्शन, निदर्शन की सबसे सरल पद्धति है जिसमें किसी जटिल 
प्रक्रिया अथवा गूढ़ नियमों का पालन नहीं करना पड़ता है। - 

; . (घ) इस पद्धति में सम्भावित शुद्धता का पता लगाया जा सकता है। यदि 

निदशंन पूर्णतया दैव निदर्शन-प्रणाली द्वारा चुना गया है तो गणितीय विधियों द्वारा 
इस बात का सही-सही अनुमान लगाया जा सकता है कि निदर्शन का वास्तविक माप 
कितना अन्तर है । 

दैव निदर्शन के दोष या सीमाएं (Limitations of Random Sampling) 
- इसमें सन्देह नहीं कि दैव निदर्शन सरल, निष्पक्ष तथा प्रतिनिधित्वपूर्णं होता है 
bn डी इसकी अपनी कुछ सीमाएँ भी हैं जिन्हें कि हम इस प्रकार प्रस्तुत कर 
सकते है-- 

(भर) देव निदर्शन के सफल चुनाव के लिए यह आवश्यक है कि समग्र की 
सभी इकाइयों की विस्तृत तथा सम्पूर्ण सूची या तो तैयार की जाए या उपलब्ध हो । 
पर प्रायः यह काम सरल नहीं होता विशेषकर उस अवस्था में जवकि समंग्र (7४९7५९) 
बहुत विशाल है। इसलिए पूर्णतया दैव निदर्शन-प्रणाली के आधार पर चुनाव सम्मव 
नहीं होता । " 000 

(ब) इस प्रणाली के अन्तर्गत निदर्शन के चुनाव में अनुसन्धानकर्त्ता का कोई 
नियन्त्रण नहीं होता । इसलिए ऐसी इकाइयों का भी चुनाव हो सकता है जो दूर-दूर 
तक फैली हों अथवा जिनसे सम्पर्क स्थापित करना सरलता से सम्भव न हो । . ऐसी 
स्थिति में चुने हुए निदर्शन पर कायम रहना कठिन हो जाता है। ; 

` (स) दैव निदर्शन में विकल्प (4९7०2४९) की सम्मावना नहीं हो सकती । 
यदि हमें यह पता चल जाए कि निदशंन की”किन्हीं इकाइयों से हम सम्पर्क स्थापित 
नहीं कर सकते, पर उसके स्थान पर किन्ही श्रव्य विकल्प इकाइयों से सुविधापूर्वक 
तथा उपयोगी सम्पर्क स्थापित करके आवश्यक सूचना प्राप्त की जा सकती है, फिर 
भी दैव निदर्शन-प्रणाली के नियमानुसार चुनी हुई इकाइयों में परिवर्तन नहीं किया जा 
सकता । ` ..' ह 
' (द) यदि समग्र (00४९७) की सब. इकाइयाँ समान आकार वाली नहीं हैं 
और उनमें एकरूपता कां भ्रभाव है तो दैव निदशन-प्रणाली के द्वारा प्रतिनिधि 
इकाइयाँ नहीं चुनी जा सकतीं। ऐसी स्थिति में यंह प्रणाली उपयुक्त नहीं.होती । 

देव निदशन में सावधानियां (Precautions in Random Sampling)—. 
इस प्रणाली की सहायता से निदर्शन चुनने में अनुसन्धानकर्ता को निम्नलिखित 
सावधानियाँ बरतनी चाहिए _ 

(क) निदर्शन चुनने से पूर्व समग्र का निश्चय ठीक-ठीक कर लेना चाहिए 
आर उसकी समस्त इकाइयों की सम्पूर्ण सूची तैयार कर लेनी चाहिए । 

(ख) निदर्शन में झाने वाली इकाइयाँ स्वतन्त्र होनी चाहिएँ अर्थात्‌ वे एक- 
दुसरे पर अध्ययन के लिए निर्मर नहीं होनी चाहिएँ । 

` (ग) इकाइयाँ ऐसी होनी चाहिए जिनसे सम्पकं स्थापित किया जा सके । 
छुक बार चुनी हुई इकाई को बदलना नहीं. चाहिए । 
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(२) उद्देश्यपुण अथवा सविचार निदशन 
(Purposive Sampling) 

जब अनुसन्धानकर्ता किसी विशेष उद्देश्य को सामने रखकर जान-बुभकर 
समग्र में से कुछ इकाइयों.का चुनाव करता है तो उसे उद्देश्यपूर्णं या सविचार निदर्शन 
कहते हैं। इस प्रणाली का मुख्य आधार यही है कि इसमें अनुसन्धानकत्ता समग्र 
(णणरश56) की इकाइयों के लक्षणों से पूर्वपरिचित होकर सविस्तारपूर्वक निदशंनों 
का चुनाव करता है। चुनाव का श्राधार अध्ययन का उद्देश्य होता है और उद्देश्य को 
सामने रखते हुए उसी के अनुरूप अनुसन्धानकर्ता सम्पूणं क्षेत्र से सर्वाधिक प्रतिनिधित्व- 
पूर्ण इकाइयों का ही चुनाव करता हे । इस प्रकार इस प्रणाली में अध्ययन के उद्देश्यों 
को अपना मार्गदर्शन मानते हुए उद्देश्य की पूर्ति के उपयुक्त निदशँनों का सविस्तार- 
पूवेक चुनाव करने के कारण ही इसे उद्देश्यपूर्ण अथवा सविचार निदर्शन कहते हैं । 
श्री एडोल्फ जेन्सन (4५०7! 7९०७०7) ने लिखा. है, “सविचार निदर्शन से अर्थे है 
इकाइयों के समूहों की एक संख्या को इस प्रकार चुनना कि चुने हुए समूह मिलकर 
उन विशेषत्ताओ्रों के सम्बन्ध में यथासम्भव वही श्रौसत श्रथवा अनुपात प्रदान कर 
कि समग्र में है और जिनकी सांख्यिकीय जानकारी पहले से ही है ।7९ 

सविर्चार निदर्शने के लक्षण (Characteristics of Purposive Sampling) 

(१) अनुसन्धानकर्ता समग्र (८०४९7९) की समस्त इकाइयों की विशेषता सें 

` परिचित हो ताकि उसे पहले से ही यह ज्ञान हो कि कौनसी इकाई के क्या गुण हैं और 
उसी आधार पर कौनसी इकाइयों को चुनने से झध्ययन के उद्देश्यों की प्राप्ति सरल 
हो सकेगी । ८ : १ 

(२) उबिचार निदशन में निदर्शनों का चुनाव किसी विशिष्ट उद्देश्य को सामने 
रखकर ही किया जाता है । वहुधा सभी उद्देश्यों की पूर्ति सविचार निदशंनों द्वारा 
नहीं होती है । फिर भी यथासम्भव उद्देश्यों की पूर्ति इस प्रणाली का लक्ष्य होता है । 

(३) इस प्रणाली में चूंकि अनुसन्धानकर्त्ता भ्रपनी इच्छानुकूल निदर्शनों का 
चुनाव करता है, इसलिए पक्षपात की सम्भावना भी भ्रधिक होती है 

उद्देश्यपु्ण निदर्शन के गुण (Merits of Purposive Samplin£)--इस 
प्रणाली के निम्नलिखित गुणों का उल्लेख हम कर सकते हैं-.- 

(क) यह प्रणाली कम खर्चीली है क्योंकि इसमें निदर्शन का आकार बहुत बड़ा 
नहीं होता है । इस प्रणाली की मान्यता यह है कि यदि निदर्शनों का चुनाव पक्षपात- 
रहित होकर किया जाए तो अपेक्षाकृत छोटा निदर्शन प्रतिनिधित्वपूर्णं हो सकता है । 

`. (ख) यह प्रणाली उन श्रनुसन्धानों में अत्यन्त उपयोगी होती है जिनमें समग्र 
की कुछ इकाइयाँ विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण होती हैँ और इसीलिए उनका चुना जाना 
. भ्रावद्यक होता है । इस आवश्यकता की पूर्ति दैव निदशेनःप्रणाली से नहीं हो सकती। 
उदाहरणार्थ, यदि रुहेलखण्ड डिविजन की शिक्षा संस्थाश्रों का भ्रध्ययन करना है तो 
बरेली कॉलेज को निदर्शन में सम्मिलित करना आवश्यक है। पर यदि हम दैव निदशंन- 
प्रणाली को अपना रहे हैं तो निदशन के चुनाव में बरेली कॉलेज का नाम गा भी सकता 
i6. ‘“‘Purposive sampling denotes the method of selecting a number 

of groups of units, in sucha way that the selected groups together yield as 
' pearly as possible the same averages or proposition as the totality with respect 


_ to those characteristics which are alreadya matter of statistical knowledge.” 
_ —Adolph Jenson. 2 
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द छूट भी सकता है । ऐसी दशां में उद्देश्यपूर्ण निदर्शन-प्रणाली ही उपयोगी सिद्ध 
हे । 

उद्देशयपूर्ण निदर्शंन के दोष (Demerits of Purposive Sampline)—इस 
प्रणाली के गुणों की अपेक्षा दोषों की ओर ही विद्वानों ने हमारा ध्यान अधिक श्राकषित 
किया है । श्री पाटन (P7९) ने लिखा है, “एक वर्ग के रूप में सांख्यिकीशास्त्रियों 
को उद्देश्यपूर्ण निदर्शन के पक्ष में कुछ भी कहना नहीं है ।”77 प्रो० नेमैन (Neyman) 
ने तो इस प्रणाली को 'निरंथक' बताया है । प्रो० स्नेडेकोर (५१९९८०7) ने इस प्रणाली 
के निम्नलिखित तीन दोषों का उल्लेख किया है-- 

(ग्र) उद्देश्यपूर्ण निदर्शन में यह आवश्यक है कि अनुसन्धानकर्ता को पहले से 
ही समग्र (०/४९५९) का पूर्ण ज्ञान हो ताकि वह समझ सके कि किन इकाइयों को 
चुनने से अध्ययन के उद्देश्यों.की पुति सम्भव होगी । पर पहले से ही इस प्रकार का 
पूर्ण ज्ञान सम्भव नहीं होता । ` 

(व) इस प्रणाली में अ्रनुसन्धानकर्त्ता किसी भी इकाई को निदशेन के रूप में 
चुनने के लिए स्वतन्त्र होता है और इस सम्बन्ध में उसपर कोई नियंत्रण न होने के 
कारण पक्षपात तथा मिथ्या-झुकाव (७४४8) के प्रवेश की पूणं सम्भावन्ता इसमें है । 

(स) निदशंन सम्बन्धी अशुद्धता का अनुमान जिन मान्यताओं पर किया जाता 
है उनमें से एक भी इस प्रणाली में नहीं पाई जाती । 


(३) संस्तरित ग्रथवा वर्गोकृत निदर्शन 
(Stratified Sampling) 


प्रो० सिन पाग्रो यांग (Hin P20 ४६६) ने लिखा है कि संस्तरित निदर्शन 

का अर्थ है समग्र में से उप-निदशंनों (५५७-३॥।९8) को लेना जिनको कि समान 
(common) विशेषताएँ हैं जैसे खेती के प्रकार, खेतों के श्राकार, भूमि पर स्वामित्व, 

शिक्षा-स्तर, आय, लिंग, सामाजिक वर्गे ्ादि। उप-निद्शंनों के अन्तर्गत आने वाले 
इन तत्त्वों (९९९७) को एकसाथ लेकर प्ररूप (६7९) या श्रेणी. के रूप में वर्गीकृत 
किया जाता है । 78 और भी स्पष्ट रूप में हम इस प्रणाली को इस प्रकार समझ 

सकते हैं--इस प्रणाली के अनुसार निदर्शन का चुनाव करने के लिए अनुसन्धानकर्ता 
सर्वप्रथम समग्र (४०४९7९) की सभी विशेषताओं के वारे में एक प्राथमिक जानकारी 
प्राप्त करता है । इस जानकारी के आधार पर वह समग्र को कुछ वर्गों या उप-निदर्शेनों 
(ऽ०७-५०।९5) में विभक्त कर लेता है जिससे प्रत्येक वर्ग समग्र के केवल एक ही 

गुण (जैसे शिक्षा-स्तर, झाय, धर्म, सामाजिक वे, लिंग आदि) का प्रतिनिधित्व करे। 
दूसरे शब्दों. में समान लक्षण या विशेषताओं के आधारः पर समग्र की इकाइयों 
को विभिन्न उप-विभागों या वर्गों में विभाजित करके सर्वप्रथम समग्र में एकरूपता 
(०02९7६७) लाने का प्रयत्न किया जाता है । समग्र की विशेषताओं को देखते हुए 


I7. “Statisticians as a class have nothing to say in favour of purposive 
selection. —Parten. 

i8. “Stratified sampling means taking from the population sub- 
samples which have common characteristics, such as types of farming, size of 
farms, and ownership, educational attainment, income, sex, social class etc. 
These elements making up the sub-samples are drawn together and classified 
as a type or category.’—Hsin Pao Yang, Fact-Finding with Rural People, 
pp. 36-37, 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३७४ सामाजिक सर्वेक्षण व शोध 


तथा अनुसन्धान की समस्या को ध्यान में रखते हुए अनुसन्धानकर्ता सरलता से यह 
तय कर सकता है कि किस आधार पर और कितने वर्गों में विभक्त किया जाए । 
समग्र को इस प्रकार वर्गों में विभाजित कर लेने के पश्चात्‌ दैव निदशेन पद्धति की 
किसी भी उपयुक्त प्रणाली की सहायता से प्रत्येक वर्ग में से उचित संख्या में निदर्शन 
चुन लिया जाता है । प्रत्येक वर्ग से इस प्रकार निदर्शन चुनते समय इस बात का ध्यान 
रखा जाता है कि जहाँ तक हो सके प्रत्येक वगे से उतनी ही इकाइयाँ चुनी जाएँ जिस 
अनुपात में बगे की कुल इकाइयाँ समग्र में हैं। उदाहरणार्थ, यदि एक समग्र में शिक्षक 
१२०, इंजीनियर १०, डॉक्टर ३० श्रौर वकील ५० हैं और यदि हमें १० प्रतिशत 
निदर्शन चुनना है तो १२ शिक्षक, १ इंजीनियर, ३ डॉक्टर तथा ५ वकीलों को हम 
निदर्शन के रूप में दैव निदर्शन-प्रणाली द्वारा चुन लेंगे । इस प्रकार संस्तरित निदर्शन- 
प्रणाली में दैव निदर्शन-प्रणाली की भी सहायता ली जाती है और इसीलिए इसे प्रायः 
संस्तरित दैव निदर्शन (ratified Random Samp]ing) कहते हैं । 


सावधानियाँ (7०८४५४०॥४)--इस प्रणाली के उपयोग में निम्नलिखित बातों 
का ध्यान रखना आवश्यक है-- 


(|) जिन उप-धिभागों या वर्गों का निर्माण किया जाए उसका ग्राकार पर्याप्तः 
होना चाहिए जिससे कि उसमें से दैव निदर्शन-प्रणाली द्वारा इकाइयों का चुनाव किया 
जा सके । 

(7) समग्र के विषय में.श्रनुसन्धानकत्त का सामान्य ज्ञान कम-से-कम इतना 
अवश्य हो कि उसे यह पता लग जाए कि समग्र के कोन-कौनसे गुण हैं जिनके आधार 
पर समग्र का वर्गीकरण विभिन्न वर्गो में या उप-विभागों में किया जा सकता है । 

: (६) वर्गों का निर्माण इस प्रकार करना चाहिए कि एक वर्ग के अन्तर्गत 
आने वाली सभी इकाइयों में एक्रूपता हो और वे समग्र के केवल एक ही गुण का 
प्रतिनिधित्व करें । 

(६४) जहाँ तक सम्भव हो प्रत्येक वर्ग से उतनी ही इकाइयाँ चुनी जाएं जिस 
अनुपात में वर्गे की कुल इकाइयाँ समग्र में हैं । दि 

(ए) वर्ग स्पष्ट तथा सुनिश्चित होने चाहिएँ जिससे कि समग्र की समस्त 
इकाइयाँ किसी न किसी वर्ग में ग्रवश्य आ जाएँ तथा कोई भी इकाई एक से अधिक 
वगं में न आने पाए । 
| (४) विसिन्न वर्गों के निर्माण का आधार भ्रध्ययन-विषय की प्रकृति होना 
चाहिए । जैसी समस्या या विषय है उसी के अनुसार समग्र को विभिन्न उप-विभागों 
में बाँट देना चाहिए। " 


_ संस्तरित निदर्शन के प्रकार (Kind5 of Stratified Samplin६)-—-संस्तरित 
निदशंन तीन प्रकार का होता है--(ग्र) समानुपातिक (?7०07४०॥३९) इसमें 
प्रत्येक वर्ग में से इकाइयाँ उसी अनुपात में चुनी जाती हैं जिस अनुपात में वर्ग की 
कुल इकाइयाँ समग्र गद । (व) भ्रसमानुपातिक (7)¡ऽr००।००३९)-इसमें प्रत्येक 
वर्ग से समान संख्या में इकाइयाँ चुनी जाती हैं; चाहे समग्र में किसी वर्ग की इकाइयों 
की संख्या कितनी ही हो । इसका तात्पर्य यही हुआ कि यदि विभिन्‍न वर्गों में इकाइयाँ 


समान संख्या में नहीं हैं तो निदर्शन में उनकी संख्या समानुपातिक (/)597070700- 


४६) हो जाएगी। (स) भारयुक्त संस्तरित निदर्शन (Stratified Weighted 
88777) --यह उपरोक्त दोनों प्रणालियों का योग-रूप है । इस प्रणाली में प्रत्येक 
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वमे से इकाइयाँ तो समान संख्या में चुनी जाती हैं परन्तु बाद में अधिक संख्या वाले 

वर्गो की इकाइयों को अधिक भार प्रदान करके उनका प्रभाव बढ़ा दिया जाता है। 

यह भार उसी अनुपात से बढ़ाया जाता है जिस अनुपात में वर्ग की इकाइयाँ समग्र 
हैँ । 


संस्तरित निदर्शन के गुण (Merits of Stratified Sampling)--इस 
प्रणाली के निम्नलिखित गुणों का उल्लेख किया जा सकता है-- | 

(क) इस प्रणाली में समग्र (४7४९7९) के प्रत्येक वर्ग की इकाइयों को 
निदर्शन में स्थान प्राप्त हो जाता है और किसी महत्त्वपुर्ण वर्ग के उपेक्षित होने की 
सम्भावना नहीं रहती । दैव निदशेन-प्रणाली में यद्यपि प्रत्येक इकाई के छुने जाने की 
समान सम्भावना रहती है, फिर भी कभी-कभी कुछ महत्त्वपूर्णं वर्ग छूट जाते हैं। 
संस्तरित निदशन-प्रणाली इस सम्भावना को रोकती है । 2 

(ख) इस प्रणाली में यदि विभिन्न वर्गों का विभाजन सतकंता से किया जाए 
तो भिन्न-भिन्न वर्गों में से थोड़ी-थोड़ी इकाइयों का चुनाव करने पर भी समग्र का 
प्रतिनिधित्व हो जाता है । दैव निदर्शन में प्रतिनिधित्व का गुण तभी प्राप्त होगा जव 
पर्याप्त संख्या में इकाइयाँ चुनी जाएँ । है र 

(ग) इस प्रणाली में किसी इकाई को आवश्यकता पड़ने पर त्यागकर उसके' 
स्थान पर दूसरी किसी इकाई को चुनने की सुविधा होती है । यदि झारम्म में निदर्शन 


के रूप में चुना हुआ कोई व्यक्ति या इकाई इस प्रकार है कि उससे सम्पर्क स्थापित | 


नहीं किया जा सकता तो उसके स्थान पर उसी वर्ग से दूसरा व्यक्ति या इकाई यी 
जा सकती है । इस प्रकार के परिवर्तन से निदर्शन के प्रतिनिधित्वपूर्ण बने रहने में 
बाधा नहीं पड़ती । 

(घ) वर्ग-विभाजन भौगोलिक ग्राधार पर भी हो सकता है । क्षेत्रीय दृष्टि से 
वर्गीकरण करने पर समय तथा धन की बचत हो जाती है और इकाइयों से सम्पकं 
स्थापित करने में सुविधा होती है । दैव निदर्शन में इस प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं 
हो सकता और चुनी हुई इकाइयां दूर-दूर तक बिखरी हो सकती हैं । 

संस्तरित निदशंन-प्रणाली के दोष (Defects of Stratified Sampling)—- 
उपरोक्त गुण होते हुए इस प्रणाली के कुछ दोष भी हैं 

(ग्र) यदि वर्गों का विभाजन ठीक से नहीं किया गया तो निदर्शन में मिथ्या- 
भुकाव (७३5) उत्पन्न हो सकता है । उसी प्रकार चुने हुए निदर्शन में किसी विशेष 
वर्ग की इकाइयाँ बहुत भ्रधिक या बहुत कम हो सकती हैं । ऐसा होने पर निदर्शन 

प्रतिनिघित्वपू्णं नहीं रह जाता । है 
द (ब) यदि भिन्न-भिन्न वर्गो के श्राकार में बहुत अधिक अन्तर है तो समान 
झनुपात में इकाइयों को चुनना कठिन हो जाता है और इस प्रकार यदि निदर्शन 
समानुपातिक नहीं होता तो वह प्रतिनिधित्वपूर्ण भी नहीं हो सकता । 

(स) यदि वर्गों से इकाइयों का चुनाव समानुपातिक आधार पर किया गया 
है तो बाद में भार का प्रयोग करना पड़ता है । इस काम में भ्रनुसन्थानकर्त्ता का पक्षपात 
च मिथ्या-झुकाव अपना प्रभाव डाल सक्ते हैँ । 

(द) ऐसा भी होता है कि एक ही इकाई में ऐसे मिश्रित गुण विद्यमान हों कि 


यह निश्चित करना वास्तव में कठिन हो जाए कि उसे किस वर्ग में रखा जाए। ऐसी . 


स्थिति में वर्ग बन जाने के बाद भी इकाइयों का विभाजन एक समस्या बन जाती है । 
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झन्य प्रकार के निदर्शन 
(Other Types of Sampling) 


उपरोक्त तीन प्रमुख प्रकार के निदशंनों के श्रतिरिक्त कुछ अन्य प्रकारों का 
भी उल्लेख यहाँ किया जा सकता है । 
(४) बहुस्तरीय निदशेन (Mtistae ऽam।०९)—इस प्रणाली का 
उपयोग बहुत बड़े ग्रघ्ययन-क्षेत्र से निदर्शन चुनने के लिए किया जाता है। इसे बहुस्तरीय 
निदर्शन-प्रणाली इसलिए कहते हैं कि इसमें निदर्शन-चुनाव की प्रक्रिया कई स्तरों में से 
होकर गुजरती है । ये स्तर निम्नलिखित हैँ-- 
(ग्र) पहले स्तर पर सम्पूर्ण ग्रध्ययन-क्षेत्र अथवा देश या प्रान्त को कुछ सजा- 
तीय क्षेत्रों में वाँट लिया जाता है । जहाँ तक सम्भव हो ये क्षेत्र समान क्षेत्रफल के होने 
चाहिएँ तथा प्रत्येक क्षेत्र के निवासियों में भी अधिकतम समानता होनी चाहिए। 
(व) दूसरे स्तर पर प्रत्येक क्षेत्र में से कुछ गाँव या शहर जिनका अध्ययन 
करना हो देव निदर्शन-प्रणाली से चुन लिए जाते हैं । 
(स) तीसरे स्तर पर दूसरे स्तर में चुने हुए प्रत्येक गाँव या नगर में से कुछ 
गृह-समूह देव निदर्शन-प्रणश्ली के भ्राधार पर चुन लिए जाते हैं । 
(द) अन्तिम चरण में उपरोक्त गृह-समूहों में से कुछ परिवारों को दैव निदर्शन- 
) -- प्रणाली के द्वारा चुना जाता है । 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यह प्रणाली दैव निदर्शन-प्रणाली तथा संस्तरित 
निदर्शन-प्रणाली का सम्मिलित रूप है और यदि पर्याप्त सावधानी बरती गई तो दोनों 
प्रणालियों के लाभ प्राप्त हो जाते हैं । 
(५) सुविधाजनक निदर्शन (Convenience Sampling) जैसा कि नाम 
से ही स्पष्ट है इस पद्धति में ग्रनुसन्धानकर्त्ता अपनी सुविधा के झनुसार निदर्शन का 
चुनाव करता है। अनुसन्धानकर्ता निदर्शन को चुनने से पहले उपलब्ध धन, समय, 
साधन-सूची (50८6 75!) की उपलब्धता, इकाइयों से सम्पर्क स्थापित करने की 
योग्यता, भ्रादि विषयों को ध्यान में रखते हुए जैसी सुविधा होती है उसी के अनुसार 
निदर्शन का चुनाव करता है। इसीलिए इस पद्धति को अनियमित, भ्राकस्मिक, अवसर- 
वादी निदशंन-प्रणाली भी कहते हैं। यह प्रणाली पर्याप्त अवैज्ञानिक है क्योंकि इसमें 
किसी भी सीमा तक पक्षपात भ्रौर मिथ्या-फुकाव का प्रवेश हो सकता है। फिर भी 
बहुत बड़े क्षेत्रों का ग्रध्ययन करते समय इसी प्रणाली का सहारा सिया जाता है । जब 
Ce का स्पष्ट ज्ञान न हो, जव निदर्शन की इकाइयाँ स्पष्ट न हों और 
जब पूर्ण साधन-सूची उपलब्ध न हो तो यह प्रणाली उपयोगी हो सकतो है। 
(६) स्वयं- निर्वाचित निदर्शन (9९।-५९।०८६९ Sampling)-जव सम्बन्धित 
व्यक्ति स्वयं अपना नाम देकर निदर्शन की इकाई बन जाते हैं ग्रौर भ्रध्ययनकर्त्ता को 
उनका चुनाव नहीं करना पड़ता है तो उसे स्वयं निर्वाचित निदर्शन कहते हैं । उदा- 
हरणार्थ यदि किसी संस्था को यह पता लगाना है कि किसी विशेष रेडियो प्रोग्राम को 
लोगों ने कितना पसन्द किया तो वह यह घोषणा करवा सकती है कि जो लोग सपनी 
पसन्द की बात लिखकर भेजेगे उनके नामों की घोषणा रेडियो द्वारा की जाएगी । ऐसी 
अवस्था में भ्रपने नाम को रेडियो द्वारा घोषित होते हुए सुनने के सिए शी लोग 

` अपना-अपना मत भेज देंगे । इस प्रकार अपना मत भेजने वाले लोग ही निदर्शन की 
'इकाइयाँ बन जाएंगे । 
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(७) क्षेत्रीय निदर्शन (87०७ 5थ70॥78)--इस निदर्शन-प्रणाली के अन्तरगत 
“विभिन्‍न छोटे-छोटे क्षेत्रों में से किसी एक का चुनाव अध्ययनकर्त्ता के द्वारा उसकी 
म्सुविधा तथा निर्णय के अनुसार कर लिया जाता है तथा उस एक क्षेत्र के सभी 
"निवासियों का सम्पूर्ण अध्ययन किया जाता है । भ्राजकल इस पद्धति को भी काफी 
"अयोग में लिया जाने लगा है । £ 


निदशंन को समस्याएं 
(Problems in Sampling) 


आधुनिक अनुसन्धान के क्षेत्र में निदर्शन-प्रविधि एक अत्यन्त लोकप्रिय तथा 
"महत्त्वपूर्ण प्रविधि वन गई है। इसपर भी यह प्रविधि स्वयं अपनी ही कुछ समस्याओं 
"सै पीड़ित है जिसके सम्वन्ध में संक्षेप में यहाँ विवेचन कर लेना उपयोगी सिद्ध होगा । 


“आकार को समस्या 
(Problem of Size) 


निदर्शनःप्रविधि में निदर्शन का भ्राकार वहुत महत्त्व'रखता है। इसका कारण 
यह है कि सैम्पल के आकार की परिशुद्धता की मात्रा, समय, लागत तथा संगठन का 
* सीधा सम्बन्ध है । यदि आकार बड़ा है तो उसी अनुपात में समय, धन, परिशुद्धता « 
“तथा संगठन सम्बन्धी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं, पर यदि झाकार बहुत छोटा 
है तो निदर्शन के प्रतिनिधित्वपूर्ण तथा विश्वसनीयता के सम्बन्ध में सन्देह जागृति होने 
: लगती है । निदशन का आकार इस प्रकार का हो कि समय, लागत ठथा संगठन कोई 
: समस्या न बने, पर साथ ही निदर्शन विश्वसनीय: तथा प्रतिनिधित्वपूर्ण हो--इन दोनों 
-उद्देश्यों की प्राप्ति वास्तव में कठिन हो जाती है। इसीलिए निदशंन का आकार 
* निर्धारित करना कोई सरल कार्य नहीं है क्योंकि एकाधिक कारक निदर्शन के आकार 
:को प्रभावित करते हैं । निदर्शन ` के प्राकार को प्रभावित करने वाले कारक 
" निम्नलिखित हैं--- 
(प्र) समग्र की प्रकृति--यदि समग्र की इकाइयों में पर्याप्त एकरूपता है तो 
* अपेक्षाकृत छोटे आकार का निदर्शन मी प्रतिनिधित्वपूर्ण तथा विश्वसनीय हो सकता 
: है.। पर यदि इकाइयों में अत्यधिक भिन्नताएँ या विविधताएँ हैं तो निदर्शेन का आकार 
“बडा होना ही चाहिए। क 
(ब) वर्गों कौ संख्या--यदि समग्र में विभिन्न प्रकार के वर्गों का समावेश है 
झर उनमें पर्याप्त विविधताएँ हैं तो निदशन का आकार,बड़ा करना पड़ता है। पर 
यदि वर्गों की संख्या कम है और उनकी इकाइयों में एकरूपता है तो छोटे निदशंन से 
: काम चल सकता है । 
(स) अनुसन्धान की प्रकृति--यदि अनुसन्धान की प्रकृति इस प्रकार है कि 
“विभिन्‍न इकाइयों का श्रधिक समय तक गहन (inten¡४९) अध्ययन करना है तो 
- झपेक्षाकृत छोटा निदर्शन लेना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से धन, समय तथा संगठन 
* की समस्या उत्पन्न नहीं होगी । इसके विपरीत यदि विस्तृत (०१६००४४९) अध्ययन 
- ही अनुसन्धान का उद्देश्य है तो बड़ा निदर्शन चुनना होगा । 
(द) साधनों की उपलब्धता--निदर्शन का झाकार साधनों की उपलब्धता पर 
निर्भर करता है.। वित्तीय साधन, समय, प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की संख्या भ्रादि को 
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भी घ्यान में रखते हुए निदंशंंनों का भ्राकार निर्धारित किया जाता है; यदि साधन 
कम हैं तो छोटे आकार का निदर्शन ही उचित कहा जाएगा । _ 

(य) परिशुद्धता की मात्रा--कुछ लोगों का यह विश्वास है कि अव्ययन के निष्कर्ष 
उतने ही परिशुद्ध होंगे जितना कि निदशेर्न का आकार बड़ा होगा। पर यह धारणा” 
गलत है । उचित प्रणाली की सहायता से सावधानीपूर्वक चुना हुआ छोटे श्राकार का 
निदर्शन भी विश्वसनीय हो सकता है, फिर भी समग्र का आकार देखते हुए निदर्शन 
के आकार को इतना छोटा या इतना बडा नहीं बना देना चाहिए कि वह ग्रस्वामाविक 
प्रतीत हो । समग्र में अगर ५००० इकाइयाँ हैं तो केवल दो-तीन इकाइयों को निदर्शेन 
के रूप में चुनकर परिशुद्धता की आशा नहीं की जाती चाहे उनके चुनाव में कितनी 
ही सावधानी क्‍यों न वरती जाए । - 

॥ (र) चुनी हुई इकाइयों की प्रकृति--यदि इकाइयाँ अत्यधिक बिखरी हुई हैं 
तो उनसे सम्पर्क स्थापित करने में कठिनाई तथा व्यय श्रादि अधिक होते हैं । ऐसी ` 
` आवस्था में छोटा निदर्शन लेना उत्तम होता है । इसके विपरीत ग्रवस्था में निदर्शन का 
आकार वड़ा हो सकता है । 20. 

(ल) प्रनावलो ,तथा अनुसूची का श्राकार - इन दोनों का प्रभाव भी निदर्शन ' 
के आकार पर पड़ता है। प्रश्नावली या श्रनुसूची का आकार जितना ही बड़ा होगा 
निदर्शन का ग्ाकार उतना ही छोटा रखना पड़ेगा क्योंकि बड़ी प्रश्‍नावलियों को भरने 
के लिए अधिक समय, लगन तथा. परिश्रम की आवश्यकता होगी । 

(व) निदशंन-प्रणाली के प्रकार- स्वयं निदर्शन के चुनाव को प्रणाली भी 
उसके कार को प्रभावित करती है । यदि दैव निदर्शन से चुनाव करना है तो निदर्शन ` 
का आकार बड़ां रखना ही उचित है जबकि संस्तरित निदशंन-प्रणाली में यह आकार 
छोटा हो सकता है। 

निदर्शन के आकार के सम्बन्ध में निश्चय करने से पहले उपरोक्त समी प्रभावक- - 
कारकों के सम्बन्ध में अत्यन्त सावधानीपूर्वक विवेचना कर लेनी चाहिए । इस सम्बन्ध 
में श्री पार्टन (P27८०) का सुझाव यह है कि “अनावश्यक खर्च से वचने के लिए: 
निदर्शन को काफी छोटा और श्रसहनीय श्रशुद्धि से बचने के लिए उसे पर्याप्त बड़ा 
होना चाहिए ।””79 १ ८ 


सिथ्या-झुकाव सहित निदर्शन की समस्या 
(Problem of Biased Sample) 


यदि निदशन के चुनाव पर पक्षपात या मिथ्या-झुकाव का कोई इस प्रकार का ` 
प्रभाव पड़ा है किं उससे निदशंन प्रतिनिघित्वपूर्ण नहीं हो पाया है तो उसे मिथ्या: 
` झुकाव सहित निदर्शन कहते हैं । किसी मी निदर्शन में यह स्थिति निम्नलिखित कारणों ` 
से उपस्थित हो सकती है-- 

. (क) झआाकार का छोटा होना--यदि निदर्शन का आकार अत्यधिक छोटा है 
तो यह सम्मव हो सकता है कि उस निदशंन के अन्तर्गत ऐसी अनेक इकाइयाँ सम्मिलित 
छ हो रा हैं जो कि महत्त्वपुर्ण हैं। उस भ्रवस्था में निदर्शन प्रतिनिधित्वपूर्ण नहीं" 

पाता है । « ) 


9. “Thesample should be small ‘enough to avoid unnecessary * 
expenses and large enough to avoid intolerable sampling error.’—Partén. 
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निदर्शन का सिद्धान्त ३७९. 


(ख) दोषपुर्ण वर्गीकरण--यदि संस्तरित निदर्शन-प्रविधि का प्रयोग किया 
गया है और निदशंन में ऐसे वर्ग चुन लिए गए हैं जो अनुपयुक्त, ग्रसमान तथा अस्पष्ट 
हैं. तो भी प्रायः निदर्शन मिथ्या-झुकाव सहित हो जाता हे । उसी प्रकार यदि प्रत्येक 
वर्ग में असमान संख्या में इकाइयाँ होते हुए" भी निदर्शन में उनका समान प्रतिनिधित्व 
रक्खा गया है तो भी निदर्शन असन्तुलित व दोषपूर्ण हो जाता है । न 

(य) उद्देश्यपूर्ण निदर्शन--उद्देश्यपूर्ण निदशेन-प्रविधि में अनुसन्धानकर्ता को 
अपनी इच्छानुसार निदर्शनों को चुनने की स्वतन्त्रता दे दी जाती है जिसके कारण 
निदर्शन में पक्षपात व मिथ्य़ा-मुकाव का प्रवेश सरलता से हो जाता है। कमी-कमी ऐसा 
भी होता है कि जिन इकाइयों से सम्पर्क स्थापित करना सरल हो सकता है, उन्हीं को 
अनुसन्धानकर्त्ता अपने निदर्शन में स्थान दे देता है जव कि भ्रसुविधाजनक तथा कठिनाई 


से सम्पर्क स्थापित किए जा सकने वाली इकाइयों को छोड़ दिया जाता है। ऐसी . 


अवस्था में भी निदर्शन मिथ्या-झुकाव रहित नहीं हो पाता है । 

(घ) साधन-सूची का श्रपूर्ण होना--यदि साधन-सूची जिसमें से निदर्शन के 
लिए इकाइयों को चुनना है अधूरी, पुरानी या अनुपयुक्त है तो भी निदर्शन का चुनाव 
वहुत-कुछ अनुसन्धानकर्त्ता की अपनी इच्छानुसार होता है । उस अवस्था में मी निदशंन 
मिथ्या-झुक्राव सहित हो जाता है । रे र 


(ङ) निर्वाचित इकाइयों का अनुचित त्याग या प्रतिस्थापन--कई वार चुनी ' 


हई इकाइयाँ या तो उपलब्ध नहीं होतीं या उनसे सम्पर्क स्थापित नहीं हो पाता या 
वे जान-वूझकर सूचना देने से इनकार कर सकती हैं। ऐसी दशा में या तो इन इकाइयों 
को निदर्शन से विल्कुल निकाल दिया जाता है या उनके स्थान पर दूसरी इकाइयां 
चुन ली जाती है । दोनों ही दशा में मिथ्या-झुकाव उत्पन्न हो सकता हुँ। 

(च) कार्यकर्त्ताओं द्वारा चुनाव--जव निदशंन-चुनाव का काम कार्यकर्त्ताशों 
पर छोड़ दिया जाता है तो उनकी लापरवाही या असावधानी के कारण निदर्शन में 
मिथ्या-भुकाव का प्रवेश हो सकता हैं। यदि समग्र की इकाइयों में एकरूपता है तो 
यह सम्भावना कुछ कम होती है, पर यदि नहीं है तो निदर्शन मिथ्या-झुकाव सहित 


अवश्य ही होगा क्योंकि कार्यकर्ता प्रायः ग्रपनी सुविधानुसार ही इकाइयों को चुन . 


लेते हैं । 

(छ) सुविधापुर्ण निदर्शन-प्रणाली--जब अनुसन्धानकर्त्ता को यह छूट मिल 
जाती है कि वह अपनी सुविधानुसार निदर्शनों का चुनाव कर सकता है, तो स्वमावतः 
ही वह भपनी सुविधाग्नों पर अधिक ध्यान देता है और निदर्शन को प्रतिनिधित्वपूर्णे 
बनाने का उद्देश्य उसके लिए गौण हो जाता है। 

(जो त्रुटिपूर्ण देव निदर्शनःप्रणाली-यद्यपि देव निदशेन-प्रणाली में प्रत्येक 
इकाई को चुने जाने के सम्बन्ध में समान श्रवसर मिलता है फिर भी यदि त्रुटिपुर्ण 
ढंग से इस प्रणाली को प्रयोग में लाया गया तो मिथ्या- टी का प्रवेश अनजाने में 
हो जाता है । उदाहरणार्थ यदि इकाइयों की गोलियाँ बनाने में लापरवाही बरती गई 
तो यह हो सकता है कि वे छोटी-बड़ी हो जाएँ झौर केवल बड़ी गोलियाँ ही निदर्शन 
की इकाई के रूप में चुन ली जाएँ। ः 

(ऋ) भ्रष्ययन-विषय को प्रकृति--कई वार अनुसन्धान किया जाने वाला 
विषय इतना जटिल, असमान, विविधताशों से भरपूर तथा बिखरा हुआ होता है कि 
प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शनों का चुनाव कठिन हो जाता है । उस दशा में मी निदर्शन के 
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चुनाव में हम उन्हीं इकाइयों को चुनते है जो कि सुविधाजनक हैं। उस अवस्था में 
मिथ्या-झुकाव का प्रवेश सरल हो जाता है-। 

अध्ययनकर्त्ता की योग्यता, सूऋ-वूक तथा बौद्धिक ईमानदारी, ग्रध्ययन-विषय 
का समुचित ज्ञान, समस्या तथा विषय की प्रकृति के ग्रनुकूल उपयुक्त निदरशेन-प्रणाली 
का चुनाव, निदर्शन का समुचित झाकार तथा अध्ययन के प्रति पूर्ण वज्ञानिक दृष्टिकोण 
से मिथ्या-फुकाव सहित निदर्शन की सम्भावना को दुर किया जा सकता है । 


निदशंनों को विश्वसनीयता की माप 


(Measurement of Reliability of Samples) 


निदर्शन का चुनाव कर लेने के पश्चात्‌ यह ग्रावश्यक हो जाता है कि उसका 
ता की माप भी कर ली जाए। इसके लिए निम्नलिखित उपाय हो | 
स की 

(१) समानान्तर निदर्शन (P272]] $2m।०)--निदर्शन की विश्वसनीयता 
की जाँच करने के लिए किसी दुसरी प्रणाली के द्वारा समग्र से उसी श्राकार का एक 
दूसरा निदर्शन चुन लिया जाता है श्रौर इन दोनों की विभिन्‍न सांख्यिकीय मापों, 
माध्य मुल्य, भ्रावृत्ति वितरण इत्यादि की तुलना की जाती है । यदि इन विषयों में दोनों 
निदशनों में पर्याप्त सीमा तक समानता है तो निदर्शन को विश्वसनीय माना जा 
सकता है । समानता का ग्रथं पूर्ण समानता नहीं है क्योंकि भ्रलग-प्रलग प्रणालियों 
द्वारा चुने गए निदर्शनों के परिणाम कभी भी पूर्णतया एकसमान नहीं हो सकते । यदि 
दोनों निदर्शनों के परिणाम लगभग समान हैं तो निदर्शन विश्वसनीय कहा जाएगा । 

(२) समग्र से तुलना (Comparison With एणर॥56)--कमी-कमी समग्र 
की बहुत-सी मापें अ्रध्ययनकर्त्ता को मालूम होती हैं जैसे स्त्री-पुरुष का अनुपात, रायु 
का वितरण श्रादि । यदि इस प्रकार की माप का पता हो तो निदर्शन द्वारा निकाली 
दु माप को तुलना उससे की जा सकती है और यदि इनमें पर्याप्त सीमा तक समानता 

तो निदर्शन विश्वसनीय कहा जाएगा । 

(३) निदर्शन का निदशंन (Sampling from Sampl/n९)~—निदर्शेन की 
विश्वसनीयता की माप की तीसरी पद्धति यह है कि मौलिक निदर्शन में से कुछ 
इकाइयों का चुनाव दैव निदशंन-प्रणाली से कर लिया जाए ्रौर फिर इस निदर्शन के 
निदर्शन की तुलना मौलिक निदर्शन से की जाए । यदि इस उप-निदशेन में मूल निदर्शन 
के आधारभुत लक्षण ग्रा जाते हैं तो निदर्शन को विश्वसनीय समझा जाता है । 

निदर्शेन-प्रविधि आज सबसे लोकप्रिय पद्धति है क्योंकि इस पद्धति ने समय, 
परिश्रम, लागत और संगठन सम्बन्धी अनेक समस्याश्रों को दूर करने में बड़ी मदद 
शा है। पर Jf मि चुनाव में अत्यन्त सावधानी बरतने को - 

वश्यकता है ताकि वे श्र ते गे होकर परिशुद्ध निष्कषं निकालने 
के उपयोगी साधन बन सकें । 0) Dr 
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१ & तथ्यों का वर्गीकरण व सारिणीयन 


(CLASSIFICATION AND TABULATION 
OF DATA) 


सामाजिक अनुसन्धान, शोध या सर्वेक्षण का आधार ग्रध्ययन-विषय से सम्ब- 
न्थित वास्तविक तथ्य हैं । इन तथ्यों को वास्तविक निरीक्षण, साक्षात्कार, अनुसूची, 
प्रश्नावली आदि की सहायता से एकत्रित किया जाता है । पर इस प्रकार एकत्रित 
तथ्यों के ढेर से कुछ भी निष्कर्ष निकाला नहीं जा सकता और न ही विषय के सम्वन्ध 


में कुछ जाना जा सकता है। तथ्यों का पहाड़ कुछ नहीं कहता जब तक उसे एक ० 57 


व्यवस्थित रूप प्रदान न किया जाए और उसके लिए तथ्यों का वर्गीकरण व सारिणी- 
यन आवश्यक होता है। जव हम तथ्यों को उनमें पाई जाने वाली समानता या 
विभिन्नता के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में व्यवस्थित रूप में विभाजित करते हैं तो 
बह वर्गीकरण कहलाता है । और जब वर्गीकृत तथ्यों को एक तालिका के रूप में कुछ 
स्कम्भों तथा पंक्तियों में व्यवस्थित कर देते हैं तो वह सारिणीयन कहलाता है। ये 
दोनों ही आवश्यक हैं क्योंकि इनके बिना न तो तथ्यों का व्यवस्थित रूप सम्भव होता 
है और न ही उनके पारस्परिक सम्बन्धों को उचित खूप में समझा जा सकता है । 
इसीलिए तथ्यों का वर्गीकरण व सारिणीयन सामाजिक अनुसन्धान का एक अनिवायें 
अंग बन गया है । अत: इनके विषय में ग्रलग-प्रलग विवेचन कर देना अति आवश्यक 


होगा । १ 


वर्गीकरण 
(Classification) 


आधुनिक युग में सांख्यिकीय विज्ञान (9६25/८5) का बहुत महत्त्व है । इसका 
प्रयोग संसार के समस्त वैज्ञानिक कार्यो में होता है । साधारण व्यक्ति भी अपने दैनिक 
जीवन में इसका किसी-न-किंसी रूप में प्रयोग करते हैं। परन्तु फिर भी बहुत कम ऐसे 
मनुष्य हैं जिनको सांख्यिकीय विज्ञान का थोड़ा मी ज्ञान है। सांख्यिकी का मुख्य कायं 
किसी भी विषय में सांख्यिकीय तथ्यों को एकत्रित करना और इन तथ्यों का क्रम से 
प्रदशित करना है जिससे विषय का विश्लेषण वैज्ञानिक रीति से किया जा ब । इस 
विदलेषण के लिए तथ्यों का वर्गीकरण पहला चरण है । पर इस सम्बन्ध में और सब 
विवेचना करने से पूर्व यह भ्रावर्यक है कि हम वर्गीकरण के ग्रथं को ठीक से समझ. 
" जाएं। 
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` वर्गोकरण का ग्रथ व परिभाषा _ 
(Meaning and Definition of Classification) 


किसी विषय पर सर्वक्षण-कार्य के दौरान में एकत्रित की हुई सामग्री प्रायः 
बड़ी मात्रा में ग्रौर बिखरी हुई दशा में होती है। इसमें किसी. भी प्रकार की व्यवस्था 
देखने को नहीं मिलती है । अतः विश्‍्लेषण-कार्य के लिए उन्हे सीघे तौर पर उपयोग 
-में नहीं लाया जा सकता । उन्हें उपयोगी बनाने के लिए समस्त एकत्रित क को 
उनकी समानता, भिन्नता या अन्य किसी आधार पर कुछ निश्चित श्रेणियों में व्यव- 
“स्थित करना आवश्यक होता है । इसी को वर्गीकरण कहते है । उदाहरणार्थ, यदि किसी 
कॉलेज के ५०० विद्यार्थियों के समाजशास्त्र में प्राप्तांक लिए जाएँ तो उससे किसी 
प्रकार का निष्कर्ष निकालना कठिन है। चूँकि किसी तुलना, विश्लेषण या व्याख्या के 
“लिए सामग्री का संक्षिप्त रूप में होना आवश्यक है इसलिए समान लक्षण वाले तथ्यों 
को एक समूह के अन्तर्गत एवं भिन्न लक्षण वाले तथ्यों को ग्रन्य समूहों के अन्तर्गत 
रखना झावश्यक होगा । जैसे कि उपरोक्त ५०० विद्यार्थियों में समी सफल विद्यार्थियों 
को एक वर्ग में और सभी झसफल विद्यार्थियों को दूसरे वर्ग में रक्खा जाएगा। यह 
सच है कि ये सभी ५०० विद्यार्थी समान रूप से समाजशास्त्र के छात्र हैं, एक ही कॉलेज 
में एक ही विष्य को पढ़ते हैं, फिर भी कुछ विषयों में वे आपस में भिन्न भी हैं। जैसे 
“पास होने वाले विद्यार्थी फेल होने वाले विद्यार्थियों से भिन्न हैं। ग्रतः मोटे तौर पर 
उन ५०० विद्यार्थियों को दो श्रेणियों --पास और फेल--में वर्गीकृत किया जा सकता 
है । इसके बाद भी पास होने वाले विद्यार्थियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के 
अन्तर्गत बाँटा जा सकता है। इसी प्रकार समानता और भिन्नता के आधार पर विभिन्न 
श्रेणियों के अन्तर्गत तथ्यों व मनुष्यों को बाँटने की प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं । 


सरल शन्दों में हम यह कह सकते हैं कि वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा 
-संग्रहित तथ्यों को उनकी समानता व असमानता के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में 
श्रेणीवद्ध किया जाता है । श्री एलहान्स के ग्रनुसार, “साद्श्यताओं व समानताओं के 
“अनुसार तथ्यों को समूह एवं वर्गों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया पारिमाषिक दृष्टि से 
“वर्गीकरण कहलाती है ॥7 | 


श्री कोनोर (९००707) ने लिखा है कि “वर्गीकरण तथ्यों को उनकी समानता 
-तथा निकटता के आधार पर समूहों तथा वगो में क्रमबद्ध करने तथा व्यक्तिगत 
इकाइयों की भिन्नता के बीच पाए जाने वाले गुणों की एकात्मकता को प्रकट करने 
की एक प्रक्रिया है ।”2 , 


इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि वर्गीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो संक- 
लित तथ्यों को संक्षिप्त, स्पष्ट एवं सरलतम बनाने के साथ-साथ उन्हें उनकी समानता 
व भिन्‍नताश्रों के भ्राधार पर कुछ निश्चित वर्गों या समूहों में व्यवस्थित करता है । 


ग. “The process of arranging data in groups or classes according 
to resemblances and similarities is technically called classification.—D. N. 
Elhance, Fundamentals of Statistics, p. 56. 

2. “Classification is the process'of arranging things (either actually or 
rationally) in groups and classes according to their resemblances and affinities 
and gives expression to the unity of attributes that may subsist amonyst a 


-diversity of individuals,—Connor, L. R., Statistics in Theory and Practice, 
.936, p. 78. ध 
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तथ्यों का वर्गीकरण व सारिणीयन ० इ८३ 


परन्तु इस सम्बन्ध में एक गलत धारणा से हमें बचना चाहिए ओर वह यह 
कि वर्गीकरण के पश्चात्‌ ही सांख्यिकीय तथ्य (5६१६5६८३! ५३३) तुजना एवं व्याख्या 
के उपयुक्त हो जाते हैं अर्थात्‌ वर्गीकरण मात्र से ही तथ्यों की तुलनात्मक विशेषता या 
गुण पूर्णतया स्पष्ट हो जाते हैं --यह समभने की गलती नहीं करनी चाहिए। वर्गीकरण 
तथ्यों के सारिणीयन की ग्रोर ले जाने के लिए प्रथम चरण होता है और सांल्यिक्रीय 
तथ्यों को उचित रूप में प्रदर्शित करने का ढंग सुझाता है । | 


चर्गोकरण की विशेषताएं 
(Characteristics of Classification) 

उपरोक्त परिभाषां के आधार पर हम वर्गीकरण की निम्नलिखित विशेष- 
ताश्रों वा उल्लेख कर सकते हुँ-- 

(१) वर्गीकरण वह प्रकिया है जो कि तथ्यों के विशाल ढेर को कुछ सुनिड्चित 
चगो ग्रथवा समूह में वाँट देता है जिससे कि अनेक विखरे हुए आँकड़ों के समूह समानता 
व श्रसमानता के आधार पर सजातीय वर्गों में सज जाते हैँ। ' 

(२) वर्गीकरण का प्रमुख आधार संकलित तथ्यों में पाई जाने वाली समा- 
चताएं व भिन्नताएंँ हैं। समान गुण वाले तथ्यों को एक श्रेणी में और भिन्न गुण वाले 
तथ्यों को दूसरे समूह में सुव्यवस्थित करना वर्गीकरण का कोम है । इस प्रकार वर्गी- 
करण की प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत जो तत्त्व ग्राते हैं उनमें एकरूपता भ्रवश्य ही होती है। 

(३) वर्गीकरण उन्हीं तथ्यों का होता है जिनकी इकाइयों में भिन्नताएं हँ । 
यदि सभी इकाइयाँ समान हैं तो वर्गीकरण की आवश्यकता नहीं क्योंकि उन इकाइयों 
को विभिन्न इकाइयों में रखना सम्मव नहीं होगा । ग्रतः किसी-न-किसी प्रकार की 
भिन्नता होना वर्गीकरण की प्रथम शते है । ० 

(४) वर्गीकरण से विभिन्‍न श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाली इकाई की समस्त 
विशेषताएं प्रगट नहीं होती हैं । उससे तो केवल वही विशेषता प्रगट होती है जिसको 
आधार मानकर वर्गीकरण किया गया है। यदि शिक्षा को आधार मानकर वर्गीकरण 
किया गया है तो शिक्षित वग के अन्तगंत श्राने वाले लोगों की केवल एक विशेषता 
ही प्रगट होगी अर्थात्‌ वे सभी शिक्षित होंगे । पर हो सकता है कि स्वास्थ्य, आथिक 
स्थिति, धर्म, जाति भ्रादि के विषय में उनमें पर्याप्त भिन्नताएँ हों । 
वर्गोकरण के उद्देश्य 
“Objects of Classification) 

सामाजिक अनुसन्धान में वर्गीकरण का अत्यन्त महत्त्व है क्योंकि इसके द्वारा 
"निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति होती है-- 

(१) संक्षिप्त तथा बोघगम्य समूहीकरण (7९ ¡५ ३nible Cro 
९) वर्गीकरण का प्रथम उद्देश्य जटिल, बिखरे हुए, परस्पर असम्बद्ध तथ्यों को 
थोड़े से, समझने योग्य तथा तर्कसंगत समूह में रखना है । इण्टर परीक्षा देने वाले 
हजारों परीक्षार्थियों के प्राप्तांकों की विशाल सूची को देखकर कोई निष्कषं नहीं 
निकाला जा सकता । पर उन्हीं प्राप्तांकों के आधार पर जब हम परीक्षार्थियों का प्रथम, 
द्वितीय, तृतीय तथा असफल श्रेणियों में वर्गीकरण कर देते हैं तो उन्हें समना व कुछ 
सामान्य निष्कर्ष निकालना सरल हो जाता है । 

(२) समानता तथा भिन्नता का स्पष्टीकरण (Clarification of simi- 
farity and dissimilari(छ)—वर्गीकरण का दूसरा उद्दश्य इकाइयों की समानता तथा 


६ 
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असमानता को स्पष्ट करना है । यह स्पष्टीकरण अन्य सम्बन्धित बातों की जानकारी 
भें सहायक सिद्ध होता है । उदाहरणार्थ, यदि वर्गीकरण से किसी समुदाय के लोगों के 
व्यावसायिक समूह स्पष्ट हो जाते हैं तो प्रत्येक व्यवसाय से सम्बन्धित अनेक विशेषताओं: 
का हमें स्वत: ही ज्ञान हो जाता है। . 

(३) तुलनात्मक अध्ययन की सुविधा (० afford comparative study)- 
वर्गीकरण के द्वारा दो वर्गो के तुलनात्मक अ्रध्ययन का काये सरल हो जाता है क्योंकि 
वर्गीकरण के द्वारा कुछ समान गुणों के थाधार पर विभिन्न इकाइयाँ अलग-अलग 
श्रेणियों में बॅट जाती हैं और उन श्रेणियों के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन सम्भव 
होता है । उदाहरणार्थ, यदि दो प्रान्तों के लोगों को शिक्षित व अशिक्षित दो वर्गों में 
बाँट दिया जाए तो तुलनात्मक रूप में हम यह बता सकते हैं कि किस प्रान्त के लोग 
अधिक संख्या में शिक्षित हैं । 

(४) तथ्यों के महत्त्व का ज्ञान (Knowledge of importance of Facts) 
--बिखरे हुए तथ्यों को देखकर उनके महत्त्व के सम्बन्ध में स्पष्ट ज्ञान प्राप्त नहीं 
किया जा सकता है । पर वर्गीकरण के द्वारा जब वही तथ्य थोड़े से वर्गों में विभक्त. 
हो जाते हैं तो उनकी वास्तविकता स्वतः ही प्रगट हो जाती है और उन्हें समभने के 
लिए बुद्धि पर.भनावश्यक़ जोर नहीं देना पड़ता हे । 

(५) विश्लेषण ब व्याख्या में सरलता (Convenience in analysis and 
interpretati0n)—वर्गीकरण का एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य तथ्यों को विश्लेषण व व्याख्या 
के लिए सरल बनाना है । तकंसंगत रूप में तथ्यों को कुछ श्रेणियों में वाँट देने पर ही 
यह सम्भव होता है कि उनकी सांख्यिकीय विवेचना की जाए । माध्य मुल्य, विचलन 
तथा सहसम्बन्ध भ्रादि को जानने के लिए वर्गीकरण अत्यन्त आवश्यक प्रक्रिया है । 

(६) परिशुद्ध निष्कर्ष निकालने के कार्यं को सरल बनाना (To make ६३४५ 
valid generalizati0n)-—वरगीकरण उचित निष्कर्ष निकालने के लिए भी श्रत्यन्त 
उपयोगी है क्योंकि वर्गीकरण के द्वारा संकलित तथ्य संक्षिप्त तथा बोधगम्य हो जाते 
हैं। उनमें पाई जाने बाली समानता व भिन्नता स्पष्ट हो जाती है और तुलनात्मक 
अध्ययन सम्मव होता है । इस प्रकार तथ्यों की भिन्न-भिन्न विशेषताओं के स्पष्टीकरण 
से परिशुद्ध निष्कर्ष निकालना सम्भव होता है। 


झादशं वर्गोकरण क गुण 
_ (Characteristics of Ideal Classification) 


वर्गीकरण के लिए कोई स्थायी नियम अपनाया नहीं जाता । वर्गीकरण किस 
ढंग से किया जाएगा यह अध्ययन-विषय के स्वभाव, सर्वेक्षण के उद्देश्य एवं लक्ष्य पर 
आधारित है । फिर भी एक य्ादशं वर्गीकरण के कुछ गुणों का उल्लेख हम कर सकते 
हैं जो कि इस प्रकार है 
(१) वर्गीकरण में निश्चितता एवं स्पष्टता का होना आवइयक है (C255/- 
fication should be clear and unambigu०७)-—-वर्गीकरण का कार्य ही 
असीमित तथ्यों को सीमित व स्पष्ट रूप प्रदान करना है अतः यदि वर्गीकरण अनिश्चित 
व अ्रस्पष्ट हुआ तो वर्गीकरण के उद्देश्य की पूर्ति ही नहीं होती है । प्रत्येक वर्ग साफ, 
स्पष्ट, शंकारहित हो और प्रत्येक इकाई किसी-न-किसी वर्ग में स्पष्ट रूप से सम्मिलित 
हो-यही एक अच्छे वर्गीकरण की विशेषता है । यह सरल कार्य नहीं है; इसके लिए 
विषय के सम्बन्ध में पर्याप्त गुण का होना आवश्यक है । उदाहरणार्थ, यदि हमें किसी 
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स्थान की जनता का वर्गीकरण उच्च, मध्यम तथा निम्न वर्गों में करना है तो यह भ्राव- 
श्यक हे कि हमें उन आधारों का पूर्ण ज्ञान हो जिनके अनुसार एक व्यक्ति को इनमें से 
किसी एक वर्ग में सुनिश्चित रूप में रक्खा जा सकता है। 

(२) वर्गीकरण में स्थायित्व हो (Classification should be stable)— 
वर्गीकरण का स्थायी होना अत्यन्त आवश्यक है । वर्गीकरण के अस्थायी होने का तात्पर्य 
यह है कि एकत्रित तथ्यों का यदि एक वार एक ढंग से वर्गीकरण किया गया है तो 
दूसरी बार दूसरे ढंग से । तुलनात्मक श्रध्ययन के लिए इस प्रकार का वर्गीकरण उपयुक्त 
नहीं होता है । उदाहरणार्थ, यदि एक वार हम वयस्क (३५६) व्यक्तियों के समूह के 
अन्तर्गत १८ वर्ष से ऊपर की श्रायु के लोगों को सम्मिलित करते हैं और फिर दूसरी 
वार वर्गीकरण करते समय उसी समूह के अन्तगंत २० वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों 
को रखते हैं तो निश्‍चय ही हमारा वर्गीकरण वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए अनुपयुक्त 
होगा । दै 

(३) वर्गीकरण परिवतंनशील होना चाहिए (Classification should be 
१i€४।७।९) वर्गीकरण के स्थायी होने का तात्पर्यं यह नहीं है कि एक बार जो वर्गी- 
करण कर दिया गया है वह हमेशा के लिए स्थायी होगा । एक ग्रादर् वर्गीकरण के 
लिए यह आवश्यक है कि उसमें नवीन परिवर्तित परिस्थितियों के साथ झनुकूलन करने 
की क्षमता निहित हो । कोई भी वर्गीकरण सदा के लिए स्थायी नहीं रह सकता क्योंकि 
समयानुसार वर्गीकरण के श्राधारो में परिवर्तन होता रहता है । ४ 

(४) श्रनुसन्थान के अनुकूल (In accordance with the Enquiry) — 
वर्गीकरण इस प्रकार का होना चाहिए कि अनुसन्धान के उद्देश्यों के साथ उसका पूर्ण- 
तया मेल हो श्र्थात्‌ अनुसन्धान के उद्देश्यों के अनुकूल हो। यदि अनुसन्धान का उद्देश्य 
पास-फेल के आधार पर विद्यार्थियों की तुलना करना है तो जाति के भ्राधार पर उनका 
वर्गीकरण करने से कोई लाभ नहीं होगा । वर्गीकरण पास-फेल के आधार पर करने से 
ही हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। 

_ _ (४) सांख्यिकोय शुद्धता (9६३६।४८] ^०८७३०५)_वर्गीकरण सांख्यिकीय 
दृष्टि से भी शुद्ध होना चाहिए । इसका तात्पर्यं यह है कि जितनी इकाइयों का वर्गी- 
करण करना हे वे सभी इकाइयाँ वर्गीकरण के अन्तर्गत किसी-न-किसी वर्ग या समूह के 
अन्तगेत अवश्य सम्मिलित हो जाएँ, यह जरूरी है । वर्गीकरण के विभिन्न वर्गों मे 
सम्मिलित इकाइयों का योग यदि ग्रध्ययन की जाने वाली समस्त इकाइयों के योग के 
बरावर है तो वर्गीकरण सांख्यिकीय दृष्टिकोण से परिशुद्ध है । 

(६) वर्गीकरण के वर्गो का आकार पर्याप्त. होना चाहिए (826 ० ९ 
Classes should ७6 ५९१०३०) _वर्गीकरण में एक यह विशेषता भी होनी बहुत 
जरूरी है कि इसके अन्तर्गत सम्मिलित किए गए विभिन्न वर्ग न तो अधिक बड़े हों 
और न ही अधिक छोटे । तथ्यों की मात्रा (संख्या एवं गुण) देखकर ही वर्गों का आकार 
निर्धारित किया जाना चाहिए । यदि वर्ग-विस्तार बहुत अधिक रख दिया गया है तो 
यह सम्भव है कि वर्गों की संख्या काफी कम हो जाएगी, पर इससे समस्या यह उत्पन्न 
` होगी कि वे वर्ग तुलना की दृष्टि से अधिक उपयोगी व विश्वसनीय नहीं रह जाएँगे । 


वर्गीकरण का झाधार 
(Basis of Classification) - | यो 

एकत्रित तथ्यों का हम किस भाँति वर्गीकरण करेगे यह तथ्यों की प्रकृति व 
प्रकार तथा अध्ययन के उद्देश्य पर निर्भर करता है । फिर भी वर्गीकरण के कुछ 
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आधारों का उल्लेख हम यहाँ कर सकते हैं-- 

(१) गुणात्मक आधार (९०३।।tatiVe [IE आधार प पर 
वर्गीकरण उन तथ्यों का किया जाता है जिन्हें अंकों में प्रगट नहीं द्‌ जा T। 
ग्रतः ऐसे तथ्यों का वर्गीकरण उनके गुणो या लक्षणो के आधार पर किया जाता bn | 
इस प्रकार के वर्गीकरण में एक गुण विशेष वाली इकाइयों को एक वग या समूह र भ्रोर 

* दसरे गुण वाली इकाइयों को दूसरे वर्ग या समूह में रखकर वर्गीकरण किया अ 
है । उदाहरणार्थ, धर्म या बैवाहिक स्थिति या साक्षरता झादि के आधार पर किस 
जन समुदाय का विभाजन गुणात्मक वर्गीकरण कहलाता है । 

(२) गणनात्मक आधार Cs पर B25i)—-जव कित यी की 
प्रकृति इस प्रकार है कि उन्हें संख्याश्रों में व्यक्त किया जा सकता है तो उनका 
वर्गीकरण -गणनात्मक आधार पर किया जाता है। उदाहरणाथ, ऊँचाई, आयु, पामर ३ 
व्यय, वजन झादि से सम्वन्धित तथ्यों का गणनात्मक आधार पर ही वर्गीकरण किया 
जाता है । 

(३) सामयिक आघार (?९7।००।००। 3855)--इस आधार पर किए ड 
वर्गीकरण में,'समय' क्रो वर्गीकरण का आधार माना जाता है । अर्थात्‌ इसमें त 
का वर्गीकरण समय के ग्राधार पर किया जाता है । इस आधार पर वर्गीकरण करना 
अत्यन्त सरल होता है क्योंकि विभिन्न समय या अवधि के अन्तगंत तथ्यों को रखना 
कठिन नहीं होता । उदाहरणार्थ, किसी मिल या फॅक्ट्री में विभिन्न वर्षों में श्रमिकों की 
संख्या भ्रथवा प्रति दस वर्ष के वाद-वाद भारत में हुई जनगणना के आधार पर भारत 
की कुल जनसंख्या का वर्गीकरण हम सामयिक ग्राधार पर कर सकते हैं । म 

(४) सोगोलिक श्राधार (G९०४7०ए॥०३] 2885) --संकलित तथ्यों का 
स्थान अथवा भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार भी वर्गीकरण किया जा सकता है । उदाहर- 
णार्थे, विभिन्न प्रान्तों में वी० ए० (फाइनल) कक्षा में पास होने वाले विद्यार्थियों 
का वर्गीकरण भोगोलिक आधार पर किया गया वर्गीकरण ही होगा । 


वर्गोकरण के प्रकार _ 
(Types of Classification) 


मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है. कि उपरोक्त आधारों पर किए गए 
वर्गीकरण ही वर्गीकरण का एक-एक प्रकार बन जाता है। पर इन चार प्रकारों 
कुछ उप-प्रकार (५०७-४7९8) भी हैं और कुछ अन्य प्रकार के वर्गीकरणों का मी 
उल्लेख किया जाता है । निम्नलिखित विवेचना,से यह बात श्रौर भी स्पष्ट हो 
सकेगी-- 
(१) गुणात्मक वर्गोकरण 

(Qualitative Classification) 

किसी विशिष्ट गुण के होने या न होने के ग्राधार पर जव तथ्यों को विभिन्‍न - 

वर्गों या समूहों में वाँट दिया जाता हैं तो उसे गुणात्मक वर्गीकरण कहते हैं । उदाहर 


णार्थ, यदि बैवाहिक स्थिति (7०८।१३] $३६५७) के आधार पर हमें १०० व्यक्तियों 
का वर्गीकरण करना है तो वह इस प्रकार होगा-- 
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विवाहित ५९ 
ग्रविवाहित २५ 
विधवा & 
विधुर - प्र 
तलाक प्राप्त २ 

कुल योग १०० 


गुणात्मक वर्गीकरण भी दो प्रकार का होता है-- 

(श्र) सरल या विभेदात्मक वर्गोकरण (Simple or Dichotomous Clas- 
32807) -इस प्रकार के वर्गीकरण में तथ्यों का वर्गीकरण तो उनके गुणों के 
आधार पर किया जाता है परन्तु गुण की उपस्थिति और अनुपस्थिति के केवल दो - 
ऐसे वर्ग या समूह बनाए जाते हैं जिससे कि उन तथ्यों के भ्रन्तनिहित विभेद स्पष्ट 
हो जाएँ- -जैसे, शिक्षित-ग्रशिक्षित, स्त्री-पुरुष, देशी-विदेशी, रक्त सम्बन्धी व गैर-रक्त 
सम्बन्धी आदि । 

(ब) बहुगुणी वर्गीकरण (Manifold Classificati0n)—जव तथ्यों को 
उनके गुणों के श्राधार पर दो से अधिक वर्गों में वाँटा जाता हैं तो उसे बहुगुणी वर्गी- 
'करण कहते हैं । उदाहरणार्थ, यदि धर्म के आधार पर हम १०० व्यक्तियों को हिन्दु, 
जैन, वौद्ध, सिक्ख, ईसाई और इस्लाम धर्म के अन्तर्गत वाँट देते हैं तो वह वहुगुणी 
वर्गीकरण होगा । इनमें से प्रत्येक का आगे श्रौर विभाजन हो सकता है जैसे हिन्दू 
'बर्म को मानने वाले लोगों का पौराणिक धर्म, वैष्णव ध्म, शैव धर्मे तथा शाक्त धर्म 
में वर्गीकरण किया जा सकता है। उसी प्रकार ईसाई धर्म के लोगों को रोमन 
कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेण्ट इन दो वर्गों में वाँटा जा सकता है। उसी प्रकार शिक्षा के 
आधार पर एक बहुगुणी वर्गीकरण इस प्रकार का हो सकता है-- 


शिक्षित हिन्दू पुरुष 


शिक्षित मुस्लिम पुरुष 
[जिवित डे [शिक्षित ईसाई पुरुष 
शिक्षित हिन्दू स्त्रियाँ 
(शिक्षित स्त्रियाँ १ शिक्षित मुस्लिम स्त्रियाँ 
ट शिक्षित ईसाई स्त्रियाँ 
ु र अशिक्षित हिन्दू पुरुष 
[ग्रशिक्षित पुरुष ] अशिक्षित मुस्लिम पुरुष 
| ्रशिक्षित ईसाई पुरुष 
अशिक्षित ५ | ) 


र 
> 
al 


` जन समुदाय 


अशिक्षित हिन्दू स्त्रियाँ 
अशिक्षित मुस्लिम स्त्रियाँ 
अशिक्षित ईसाई स्त्रियाँ 


गुणात्मक वर्गीकरण का कोई निश्चित नियम नहीं होता है । अनुसन्धानकर्ता | 
` ग्रायः अपनी स्वेच्छा से (870८३।।४) या अनुसन्धान के उद्देश्य को ध्यान में रखते . 

हुए भ्रपनी सुविधानुसार तथ्यों को कुछ निश्चित वाँ में बाँट लेता है । पर गुणात्मक 
` वर्गीकरण में कभी-कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि यह तय करना कठिन 
होता है कि किसी इकाई को किस वर्ग में खखा जाए। उदाहरणार्थ, जो पति-पत्नी 
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तलाक (०४०००) के लिए अदालत में मुकदमा लड़ रहे हैं उन्हें विवाहित वर्ग के 
` अन्तगंत रक्खा जाए या तलाक प्राप्त वगे के ग्रन्तगंत--यह्‌ निश्‍चय करने में ग्रसुविधा 
होती है । म्तः गुणात्मक वर्गीकरण में अत्यन्त सावधानी बरतने की आवश्यकता 


होती है । 
(२) गणनात्मक वर्गीकरण 
(Quantitative Classification) 
गणनात्मक वर्गीकरण में तथ्यों का प्रदर्शन प्रत्यक्ष रूप से अंकों या संख्याश्रो 
सें किया जाता है। आय, व्यय, उत्पादन, भार, ग्रायु, लम्वाई, चौड़ाई श्रादि से 
सम्बन्धित तथ्यों का वर्गीकरण गणनात्मक वर्गीकरण ही होता है। यह वर्गीकरण 
आवृत्ति वितरण (£९१९०० ६७५६००) पर आधारित होता है जो कि तथ्यों 
के विस्तार (४१५५९) के अनुसार किया जाता है । गणनात्मक वर्गीकरण के 
निम्नलिखित प्रकार हैं-- ; 
(झ) खंडित श्रेणी के श्रनुसार वर्गोकरण (Classification according 

४० 98०७७ ऽ९7।०५)—कुछ तथ्य इस प्रकार के होते हैं जिन्हें कि पूरे-पुरे अंक या 
संख्या में प्रकठ किया जर सकता है जैसे बच्चों या परिवारों की संख्या । बच्चों 'की 
संख्या १, २, ३, ४ आदि पूर्णं भ्रंक में ही होगी, न कि १:५, २७ या ३६ में । 
उसी प्रकार परिवार के सदस्यों की संख्या २, ३, ४, ५, ६, ७ आदि में और शिक्षा 
का स्तर ८वीं, ९बीं, १०वीं आदि कक्षा के रूप में व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार 
के अंकों को खंडित माला या खंडित श्रेणी (0/5०7९ 5०76७) कहते हुँ । इन खंडित 
श्रेणियों के आधार पर भी वर्गीकरण किया जाता है । यदि एक ही खंडित ग्रंक या 
श्रेणी एकत्रित तथ्यों में बार-बार प्रकट होती है तो इस प्रकार बार-बार आने की 
संख्या उस श्रेणी की ग्रावृत्ति (१९१५९००५) कहलाती है । इस भ्रावृत्ति को तथ्य की 
किसी खंडित श्रेणी के सामने रखकर जव वर्गीकरण किया जाता है तो उसे आवृत्ति 
सारिणी (९१०९००१ ६३७।९) कहते हैँ । उदाहरणार्थ, यदि २० परिवारों में बच्चों 
की संख्या ५, ३, ४, २, ६, ७, २, १, ८, ३, १, ५, ४, ५, ३, ४, १, ५, ४ और ६ 
है, तो खंडित श्रेणियों के अनुसार श्रावृत्ति वितरण (१८प४८॥८४ distribution) 
के आधार पर इन २० परिवारों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है-- 


ककव क क Sas EEN 
बच्चों को संख्या परिवारों की संख्या (आवृत्ति) 

१ ३ 

२ २ 

„द ३ 

¥ ४ 

0 दु 

६ २ 

७ १ 
विनिमय 

कुल योग २० 


[रा 2 क्क 99950 राडी 
(ब) झखंडित श्रेणियों अथवा वर्गान्तर के नुसार वर्गीकरण (€]255/708' 

tion according to continuous Series of Class IntervI8)-—जब संकलित 
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तथ्यों की कूल संख्या बहुत अधिक हो और सवसे बड़े व सबसे छोटे पद में अन्तर - 
भी वहुत अधिक हो तो ऐसी स्थिति में तथ्यों को एक-एक समूह के रूप में प्रकट 
किया जाता है । ऐसी स्थिति में गणनात्मक तथ्यों की सीमाएँ स्वेच्छिक तौर पर 
(270¡7३7।।9) निश्चित कर दी जाती हैं मरौर उन्हीं सीमाश्रों के अन्दर रहते हुए 
तथ्यों को विभिन्‍न वर्गों में वाँट दिया जाता है। एकत्रित तथ्यों की प्रकृति के अनुसार 
ही ये सीमाएँ अर्थात्‌ एक ठद्धंतम सीमा (77०० limit) और दूसरी निम्नतम 
सीमा (०%९। |) निश्चित की जाती है। और फिर इन दोनों सीमाओं के 
अन्दर कुछ. वर्ग अपनी स्वेच्छा या सुविधानुसार वना लिए जाते हैं । जैसे यदि आय 
के सम्वन्ध में एकत्रित आँकड़ों से यह पता चले कि सबसे कम झाय १०० २० हैं 
और सवसे अधिक आय १००० २० है तो इन दोनों निम्नतम व ऊद्धंतम सीमा के 
वीच हम कुछ ग्राय-समू हों (८००९ ४7०५५) को वना सकते हैं जैसे १०० से २०० 
पाने वाला ग्राय-समूह, २०० से ३००, ३०० से ४०० शादि । प्रत्येक वर्ग की निम्न- 
तम व ऊद्धेतम सीमा के वीच जो भ्रन्तर होता है उसे वर्गान्तर या वर्ग-विस्तार (०0855 
i कहते हैं । इस वर्गान्तर को हम निम्नलिखित चार प्रकार से प्रस्तुत कर 
सकते है-- 


८ 


१ २ ३ डड 
१०--२० .१० तथा २० से कम १०-६५ SEES 
२०--४० २० तथा ४० से कम २०--३ ६ ३० 
४०--६० ४० तथा ६०से कम ४०-५९६ ५० 
६०-८० - ६० तथा ८० से कम ६०७६ - ७० 
८०---१०० ८० तथा १०० से कम ८०--६६ ९० 


उपरोक्त चार प्रकार से वर्ग-सीमाग्रों को प्रायः प्रदर्शित किया जाता है । पर 
प्रथम व तृतीय प्रणाली ही अधिक लोकप्रिय है । 9 


कहने का तात्पर्यं यह है कि वर्गान्तर के भ्राधार पर भी तथ्यों का वर्गीकरण 
किया जा सकता है । उदाहरणाथ, समाजशास्त्र की एक कक्षा के ६० विद्याथियों को 
५० नम्बर के एक प्रश्न-पत्र में जो नम्वर मिले वह इस प्रकार हैं--२२, ४७, ६, 
४२, ३१, १७, १३,१५, १८, १३, २, २१, २७, ३८, १५, ०, २२, १०, ३४, २९, 
२६, १६, २५, २३, ३६, १०, २४, २२, २६, १९, १४, ३६, १८, २५, २१, ३३, 
३५, २५, १८, २८, २५, २७, ३८, १०, ३, २१, २४, ३, १२, १६, २२, १४, २६, 
२९, २७, २९, २८, ३५, २६ और २७ । इन प्राप्तांको को वर्गान्तर के अनुसार 
वर्गीकरण करने से परिणाम इस प्रकार का होगा-- 
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प्राप्तांक क विद्याधियो कीसंख्या . 
(वर्ग) . (श्वावत्ति) 
सामुदा थक प्‌ बज Rf 
| (--१० १ 
१०--१५ ७ 
१५--२० ११ 
२०--२०५ सि च्य 
२५--३० १६ 
३०--३ ५ ७ 
३५--४० ६ 
४०---४ ५ १ 
४५-५० . १ 
कुल योग ६० 


उपरोक्त उदाहरण से यह स्पष्ट है कि ६० विद्यार्थियों को १० समूहों में 
प्राप्तांक के आधार परर विभाजित किया गया है । साधारणतया समूहों या वर्गों की , 
संख्या २०/२५ से ज्यादा या ६/८ से कम नहीं होनी चाहिए। फिर भी वर्गों की 


ˆ कूल संख्या संकलित तथ्यों की कुल संख्या पर निर्भर करती है । यदि वर्गों की संख्या 
.वहुत कम है तो वर्गीकरण का रूप सरल वश्य होगा, पर साथ ही यह सम्भावना , 


होगी कि संकलित तथ्यों की कोई विशेषता या कुछ गृण पर्याप्त रूप में प्रकट न हो 
सकें। उसी प्रकार वर्गों की संख्या बहुत अधिक होने से वर्गीकरण का. महत्त्व ही 
कम हो जाता है और तथ्यों को सरलता से समझा नहीं जा सकता । ग्रतः वर्गो की 
संख्या का निर्धारण खूब सोच-विचारकर करना चाहिए । 


(३) सामयिक वर्गीकरण 

(Periodical Classification) 

` यह समय पर आधारित वर्गीकरण है । इसमें समय या भ्रवधि (७700) ही 
प्रधान होता है । जव हम एकत्रित तथ्यों को दिनों, महीनों, वर्षों, अथवा किसी ऐति- 
हासिक क्रम के अनुसार व्यवस्थित व वर्गीकृत करते हैं तो उसे सामयिक वर्गीकरण 
कहा जाता है । निम्नलिखित उदाहरण में लखनऊ विश्वविद्यालय में सन्‌ १९४५ से ' 
सन्‌ १६५१ तक के विद्यार्थियों को संख्या का वर्गीकरण किया गया है-- 


लखनऊ विइवविद्यालय के छात्रों की संख्या 


> झाटस के. साइंस के लॉके काससे के 

या छात्र ` छात्र छात्र छात्र उण छान 
१९४५-४६ १७८३ ५६० ३६१ ४०१ ३१६५ 
१९४६-४७ २०५७ ६५० ४७८ ५३२ ३७१७ 
१६४७-४८ २०९६ ७२३ ४३५ ६४० ३८९७ 
१९४८-४९ २२५२ OS ३६४ ६८६ ४१८३ 

- १९४९-५० २२६७ ९०० ५५४ ७२६ ४४४७ 
१६५०-५१ २६१३ १२१८ ४८६ ७४९ ५०६६ 
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(४) स्थानानुसार वर्गोकरण 
(Classification according to Place) 


यदि संकलित तथ्यों को स्थान या झोगोलिक स्थिति के आधार पर वर्गीकृत 
किया जाता है तो उसे स्थानानुसार वर्गीकरण कहते हैं। इस प्रकार के वर्गीकरण 


काः स्पष्टीकरण निम्नलिखित उदाहरण से हो सकेगा-- 
संसार के विभिन्न महाद्वीपों का क्षेत्रफल 


महाद्वीप क्षेत्रफल (१००) वर्ग किलोमीटर में 
एशिया ४१,९०० 
दक्षिणी श्रमेरिका ४०,६८७ 
अफ्रीका २९,९४६ 
उत्तरी अमेरिका १९,६५३ 
यूरोप ११,४२६ _ 
श्रोसीनिया ८६५५५० _ 
अन्य २,७६४ 
कुल योग १,१५४,६२६ ` 
सारिणीयन 
(Tabulation) 


सामाजिक अनुसन्धान में वर्गीकरण को प्रक्रिया के पश्चात्‌ सामग्री को और 
भी स्पष्ट तथा वोधगम्य करने के लिए तथ्यों का सारिणीयन किया जाता है । वास्तव 
में सारिणीयन वर्गीकरण के पश्चात्‌ विश्‍लेषण-कार्य में अगला कदम होता है । इसके 
माध्यम से तथ्यों में सरलता भ्रौर स्पष्टता ग्राती है झौर गणनात्मक तथ्य भ्रधिक 
व्यवस्थित होकर प्रदर्शन के योग्य वन जाते हैं । इसके झन्तर्गत तथ्यों को विभिन्न 
स्कम्भों (८०।८०78) तथा पंक्तियों में प्रस्तुत किया जाता है जिससे तथ्यों को समझने 
में सुविधा व सरलता हो । सवंश्री जहोडा, ड्यूट्श, कूक आदि (]h०५१, Duetsch 
२०4 C00) ने लिखा है कि “जिस प्रकार संकेतन (८०५०४) को तथ्यों के श्रेणीबद्ध 
' करने की प्राविधिक पद्धति कहा जाता है, उसी प्रकार सारिणीयन को सांख्यिकीय 
तथ्यों के विश्लेषण की प्राविधिक प्रक्रिया का ग्रग माना जाता है ।/3 


सारिणीयन को परिभाषा 
(Definition of Tabulation) प 
श्री एलहांस (8006) के अनुसार, “विस्तृत अर्थ में, सारिणीयन तथ्यों की 
स्कम्मो तथा पंक्तियों में व्यवस्थित व्यवस्था है । यह एक ओर तथ्यों के संकलन और 
3. “Just as coding is thought of .as the technical procedure for 
the categorization of data, so tabulation may be considered asa part of the 


technical process in the statistical analysis of data "—Jahoda, Duetsch and 
W. Cook, Research Methods in Social Relations, 9. 270. 
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दूसरी ओर तथ्यों के अन्तिम विश्लेषण के बीच की एक प्रक्रिया है ।”* 
डॉ० चतुवदी (€॥8!०7४९५।) ने इसे और भी स्पष्ट करते हुए लिखा है, 


_ «दो दिशाओं में पढ़ा जा सके इस रूप में कुछ पंक्तियों तथा स्कम्भों में तथ्यों को एक 


क्रमवद्ध तौर पर व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को सारिणीयन कहा जाता है ।”5 

सवंश्री घोष एवं चौधरी (50086 900 C३८7१) के अनुसार, 'सारिणी- 
यन द्वारा गणनात्मक तथ्यों का इस भांति व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक प्रदर्शन करना है कि 
विचाराधीन समस्या स्पष्ट हो जाए ।” 

उपरोक्त परिभाषाग्रों से यह स्पष्ट है कि जब एकत्रित तथ्यों का समुचित 
वर्गीकरण करके उन वर्गीकृत तथ्यों को एक तालिका के अन्तर्गत कुछ स्कम्भों 
(columns) तथा पंक्तियों (7०४) में इस प्रकार व्यवस्थित ढंग से सजा दिया जाता 
है कि तथ्यों की विशेषताएं व तुलनात्मक महत्त्व और भी स्पष्ट हो जाता है, तो इस 
प्रक्रिया को सारिणीयन कहते है । 


सारिणीयन के उद्देश्य 
(Objects:of Tabulation) 


सामाजिक ग्रनुसन्धान-कार्य में सारिणीयन का अत्यधिक महत्त्व है क्योंकि यह 
कुछ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति करता है । वे उद्देश्य इस प्रकार है-- 

(१) तथ्यों को सुस्पष्ट तथा बोघगस्य बनाना (To make the Data 
clear and understandable)—सारणीयन का आधारभूत उद्देश्य एक तालिका के 
रूप में तथ्यों को इस प्रकार व्यवस्थित ढंग से सजा देना है कि वह सुस्पष्ट तथा 
बोधगम्य हो जाए। यदि हम तथ्यों के विषय में वर्णनात्मक विवरण प्रस्तुत करते हैं 
तो तथ्यों की वास्तविकता्ओों को समझना सरल न होगा । सारिणीयन की प्रक्रिया 
इसी कार्यं को सरल वना देती है । तथ्यों की सारिणी बन जाने से तथ्य स्वतः ही 
सुस्पष्ट तथा वोधगम्य हो जाते हैं । 


(२) विशेषताओं का प्रदर्शन करना (To exhibit the Characteristics)— 
सारिणीयन का एक अन्य उद्देश्य तथ्यों की विशेषताओं का प्रदर्शन करना है । वास्तव 
में सारिणी वन जाने से तथ्य कुछ सुनिश्चित स्कम्भों तथा पंक्तियों में सज जाते हैं। 
फलतः उनकी अनेक विशेषताएं आप-से-आप प्रगट होने लगती हैं। सच तो यह है कि 
तथ्यों की विशेषताझों को क्रमवद्ध रूप में रखना सारिणीयन की आधारभूत मान्यता 
है । इसीलिए सारिणी को देखकर एक ही दृष्टि में तथ्यों की सर्वागीण स्थिति स्पष्ट 
हो जाती है । 

4. “In the broadest sense tabulation is an orderly arrangement 
of data in columns. Jt isa process between the collection of data on the one 


hand, and its final analysis on other.—D. N. Elhance, Fundamentals of 
Statistics, [960, p. 65. 


5. ‘The process of arranging the data in an orderly manner into 
rows and columns capable of being read into two directions is called tabula- 
tion.—Dr. J. ७. Chaturvedi, Mathematical Statistics, ] 954, 9. 43. 

6. “Tabulation stands for the systematic and scientific presentation 


_ ‘of quantitative data in sucha form as to elucidate the problem under consi- 


deration."—M. K. Ghose and 5. C. Chaudhry, Statistics : Theory and Practice, 
4958, 9०94. ॥ 
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(३) तथ्यों को तुलना योग्य बनाना (To make Data Comparable) — 
सारिणीयन का तीसरा उद्देश्य तथ्यों को इस प्रकार व्यवस्थित ढंग से सजा देना है कि 
उनका तुलनात्मक अध्ययन सरलतापूर्वक किया जा सके | वास्तविकता तो यह है कि 
'तथ्यों को जैसे ही एक सारिणी के रूप में*प्रस्तुत किया जाता है तो विभिन्न तथ्यों का 
"तुलनात्मक महत्त्व स्वतः ही स्पष्ट होने लगता है। उदाहरणार्थ, पिछले पाँच वर्षों में 
'एक कॉलेज में प्रतिवर्ष कितने विद्यार्थी पढ़ते रहे हैं, इसकी तालिका या सारिणी जैसे 
'ही वन जाएगी वैसे ही किसी भी वषं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या की तुलना 
अन्य किसी भी वर्ष की संख्या के साथ सरलता से को जा सकती है। श्री सेक्रिस्ट 
(९८7५) ने इसी दृष्टिकोण से सिखा है कि “सारिणी वह साधन है जिससे वर्गी- 
करण द्वारा की गई विवेचना को स्थायी स्वरूप प्रदान किया जाता है तथा समान व 
तुलनात्मक इकाइयों को उचित स्थान पर खखा जाता हे ।” 

(४) तथ्यों को संक्षिप्त रूप प्रदान करना (To summarize the Data)— 
-सारिणी का एक अन्तिम उद्देश्य तथ्यों को इस प्रकार संक्षिप्त करना है कि उनके 
महत्त्वपूर्ण गुणों को न छिपाते हुए उन्हें कम-से-कम स्थान के भ्रन्दर प्रदर्शित किया जा 
सके । यही कारण है कि ५० हजार विद्यार्थियों के प्राप्तांकों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय 
'व फेल --इन चार स्कम्भों के ग्रन्तगंत एक सारिणी बनाकरु किसी कागज या किताव 
मकी केवल कुछ पंक्तियों में प्रदर्शित किया जा सकता है। इसीलिए श्रीमती यंग ने 
“उचित ही लिखा है कि “सांख्यिकीय सारिणी को सांख्यिकी की ग्रांछुलिपि (ऽप०rth2n५), 
कहा गया है ।“8 


'एक उत्तम सारिणी के गुण 
(Characteristics of a Good Table) दै 


सारिणी एकत्रित तथ्यों को सरल, वोधगम्य तथा आकर्षेक वनाने का एक 
साधन है और एक साधन के रूप में इसे श्रधिक-से-ञ्धिक उत्तम प्रकृति का होना 
"चाहिए । इसके लिए कुछ गुणों का होना झ्रावश्यक है जो कि इस प्रकार हैँ-- 

(१) थाकर्षकता (&(॥78०४५०॥८४३)--एक उत्तम सारिणी को इस प्रकार 
होना चाहिए कि वह हमारे ध्यान को स्वतः ही अपनी ओर खींच ले। सारिणी के 
“आकर्षक होने के लिए उसके खानों का समानुपातिक होना, संख्याग्रों को लिखने का 
.ढंग, स्वच्छता तथा लेख की सुन्दरता आदि आवश्यक तत्त्व हैं। सारिणी बनाना भी 
एक कला है और इसीलिए उच्चतम कलात्मकता का प्रदर्शन उत्तम सारिणी का एक 
गुण बन जाता है । 

(२) समुचित झाकार (4५९५५२० ऽ2९)--एक उच्चस्तरीय सारिणी का 
आकार समुचित होना चाहिए । 'समुचित' से तात्पयं यह है कि आकार न बहुत बड़ा 
हो और न ही बहुत छोटा । बहुत बड़ा आकार होने से सारिणी की सरलता नष्ठ हो 
जाती है । सारिणी का एक उद्देश्य एकत्रित तथ्यों को संक्षिप्त रूप प्रदान करना है। 

ग्राकार बहुत बड़ा होने पर इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती है । उसी प्रकार आकार 
7 Tablesarea means ० recording in permanent form the analysis 
that is made through classification and of placing in the right position things 
that are similar and should be compared."—Horace Secrist, Social Survey and 


Research, p. 273. 
8. . “Statistical tables have been referred to as the shorthand of 
Statistics. —P. V. Young, Scientific Social Surveys and Research, 4960, ७. 239. 
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बहुत छोटा होने पर कुछ तथ्यों को विशेषताएँ प्रगट नहीं हो पाती हैं और न ही 
तुलनात्मक अध्ययन पूर्णतया किया जा सकता है। यह भी सारिणी के उद्देश्य के 
विपरीत है । इतना ही नहीं, सारिणी का श्राकार बहुत वड़ा होने पर उस कागज को 
मोड़कर रखना पड़ता है जिसपर कि सारिणी बनी है जिससे कि कागज के फटने की 
सम्भावना रहती है । यदि तथ्य अधिक विस्तृत हैं तो एक से अधिक सारिणी का प्रयोग 
किया जा सकता है । 

(३) तुलना की सुविधा (C0m27७/:9)—एक अ्रच्छे किस्म की सारिणी: 
में तथ्यों को इस प्रकार व्यवस्थित रूप में सजाकर प्रस्तुत किया जाता है कि विभिन्न 
तथ्यों के वीच तुलनात्मक अध्ययन करना हमारे लिए सरल हो जाए । आँकडो की 
तुलना सारिणी का एक प्रमुख उद्देश्य होता है और इसीलिए इस उद्देश्य को ध्यान में 
` रखते हुए तथ्यों को सारिणी के भ्रन्तगंत क्रमबद्ध रूप प्रदान करना उचित होता है । 

| (४) स्पष्टता तथा सरलता (Clarity and Simic!) एक उत्तमः 
सारिणी का स्पष्ट तथा सरल होना भी परमावश्यक है। सारिणी इतनी सरल व: 
स्पष्ट होनी चाहिए कि एक साधारण व्यक्ति भी उसे देखकर समक सके ग्र्थात्‌ तथ्यों 
की उल्लेखनीय विशेषताएँ उसके लिए स्पष्ट हो जाएँ । सारिणी के स्पष्ट व सरल होने 
पर किसी भी ग्रात्रस्यक अएँकरडे को हम तुरन्त ढूंढ़ सकते हैं । 

(५) उद्देश्य के अनुकूल (In accordance with the Purpose)— सारिणी" 
त्का निर्माण इस ढंग से किया जाना चाहिए कि श्रध्ययन के उस उद्देश्य की पूर्ति हो 
जिस उद्देश्य से सारिणी को तैयार करना आवश्यक समझा गया है । उदाहरणार्थ, 
यदि अध्ययन का उद्देश्य जनसंख्या के चढ़ाव-उतार का विश्लेषण करना है तो सारिणी ` 
में उन्हीं थाँकड़ों «को प्रस्तुत करना होगा जिससे यह चढ़ाव-उतांर स्पष्ट हो जाए । 
अनावश्यक आँकड़ों था तथ्यों का बहिष्कार करना ही उचित होता है क्योंकि सारिणी: 
में उन्हें सम्मिलित कर लेने पर सारिणी बोकिल हो जाती है। 

(६) चेज्ञानिकता (ऽ०९८९५४)--इसका तात्पर्यं यह है कि सारिणीः 
को मनमाने ढंग से न वनाकर निदिचित बैज्ञानिक ढंग को अपनाना चाहिए । वैज्ञानिक 
विधि से निमित सारिणी ही वास्तव में उपयोगी होती है। यदि भ्रसम्बद्ध और 
विना किसी. क्रम के आँकड़ों को प्रस्तुत किया जाए तो इस प्रकार निर्मित सारिणी. 
से हमें कोई भी लाम प्राप्त नहीं हो सकता । इससे न तो तथ्यों की ` विशेषताएं स्पष्ट ` 
होंगी श्रौर न ही उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकेगा । भतः यह आवश्यक 
कि सारिणी का निर्माण खूब सोच-विचारकर तथा वैज्ञानिक विधि के अनुसार: 

7 जाए । 


सांख्यिकीय सारिणीयों के प्रकार... 
(Types of Statistical Tables) 


हो सांख्यिकीय सारिणीयों के प्रकारों का उल्लेख हम दो झ्राधारों पर कर सकते". 
हैं । प्रथम उद्देश्य गी आधार पर और द्वितीय आकार के आधार पर । उद्देश्य के 
` झ्राधार पर सारिणीयों के दो प्रकारों का उल्लेख किया जाता है-(श्र) सामान्य उद्देद्यीय : 

सारिणी और (ब) विशिष्ट उद्देश्यीय अथवा संक्षिप्त सारिणी । उसी प्रकार भ्राकार के 
ओ- आधार पर मी सारिणी दो प्रकार की होती है--(क) सरल सारिणी एवं (ख) जटिल" 
सारिणी इन चारों प्रकार की सारिणीयों के विषय में ग्रब हम विवेचना करेंगे-- 
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सामान्य उद्देश्यीय सारिणी 
(General Purpose Table) 


सवंश्ची कॉक्सटन तथा काउडेन (67000 24 ९०७५९०) ने सामान्य | 
उद्देश्यीय सारिणी को सन्दर्भ-सारिणी (7९०7९००९ ३७।९) के नाम से पुकारा है क्योंकि 
उनका कहना है कि इस प्रकार की सारिणीयों से हमें केवल कुछ विषयों के सन्दर्भे का 
ज्ञान होता है श्रौर किसी भी एक इकाई के वारे में जानने में सुविधा होती है। इन 
विद्वानों के अनुसार, “सन्दर्भ-सारिणी का प्राथमिक तथा प्रायः एकमात्र उद्देश्य तथ्यों , 
(4३४३) को इस ढंग से प्रस्तुत करना है कि व्यक्तिगत मदों (५४१८! items) 
को पाठक तुरन्त ढूँढ़ सके ।”* इस प्रकार की सारिणीयों का कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं ` 
रहता; श्रौर किसी विषय का सन्दर्भ ढूँढने में आसानी हो इस उद्देश्य से इस प्रकार 
की सारिणीयों को किसी प्रकाशित रिपोर्ट के अन्त में लगा दिया जाता है । इस प्रकार 
की सारिणी में तथ्यों को तुलनात्मक ढंग से प्रस्तुत न करके ज्यों का “त्यों केवल सूचना 
प्रदान करने के उद्देश्य से व्यवस्थित करके रख दिया जाता है । 


संक्षिप्त सारिणो 
(Summary Table) 

सवंश्री क्रॉक्सटन तथा काउडेन (07०१९ ३॥५ (०४०८४) ने लिखा है, 
“संक्षिप्त सारिणी जो प्रायः आकार में छोटी होती है, किसी एक निष्कुर्षे थवा कुछ 
निकट सम्वन्ध वाले निष्कर्षों को ग्रधिक-से-अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से रखने के लिए 
तैयार की जाती है ।” वास्तव में संक्षिप्त सारिणी सामान्य उद्देश्यीय सारिणी का एक 
छोटा रूप होती है जिसको कि कुछ तथ्यों की विशेषताओं को विशिष्ट रूप से प्रदर्शित 
करने के उद्देश्य से तैयार किया जाता है। इसीलिए संक्षिप्त सारिणी में उन समी 
तथ्यों को छोड़ दिया जाता है जो कि विशिष्ट उद्देश्य से असम्बन्धित हैं । 


सरल सारिणी 
(Simple Table) 

सरल सारिणी को एकगुणीय सारिणी (5०६० ० ०९-४३ 72४।९) भी 
कहा जाता है क्योंकि इस प्रकार की सारिणी में तथ्यों के केवल एक लक्षण या गुण 
को ही प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार की सारिणी एक या अधिक प्रश्नों का 
सरलता से उत्तर दे सकती है जो एक-दूसरे से सम्बन्धित नहीं वरन्‌ स्वतन्त्र होते हैं । _ 
अर्थात्‌ इसके द्वारा किसी एक वर्ग से सम्बन्धित एक ही स्वतन्त्र कारक का प्रदशन 
'होता है। उदाहरणार्थ, निम्नलिखित एकगुणीय सारिणी १०० विद्याथियो द्वारा केवल 


गणित में प्राप्त अंकों का प्रदशन करती है-- 


9. “The primary and usually the sole purpose ofa reference table is 
to present the data in such a manner that individual items may be found rea- 
dily by the reader.—Croxten and Cowden, Applied General Statistics, 0. 23. 
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गणित में १०० विद्यार्थियों के प्राप्तांक 


प्राप्तांक है विद्याथियों की संख्या 
३०---४० १५ 
४०---५ ० २५ 
५०---६० २९ 
६०--७० २१ 
७ ०---८० १० 

योग १०० 


उपरोक्त, सारिणी से १०० विद्यार्थियों के केवल एक गुण का प्रदर्शन होता _ 
है अर्थात्‌ गणित में उन्हें कितने नम्वर मिले हैं । इस सारिणी से यह पता नहीं चलता 
कि अन्य विषयों में उन विद्यार्थियों को कितने नम्वर मिले हैं। इसीलिए इन्हें एकगुणीय 
सारिणी कहते हैं । 


जटिल सारिणी 
(Complex Table) * 
जटिल सारिणी में तथ्यों के विषय में एक से ग्रधिक लक्षणों पर प्रकाश डाला 
“` जाता है। इस प्रकार की सारिणी जटिल केवल इसी मर्थं में है कि तथ्यों से सम्बन्धित 
कई गुणों को यह एकसाथ प्रदर्शित करती है । कितने गुणों को प्रगट करती है, इस 
आधार पर जटिल सारिणी को द्विगगीय सारिणी, त्रिगुणीय सारिणी एवं बहुगुणीय 
, सारिणी में विगाजित किया जाता है । इनमें से प्रत्येक को विवेचना हम यहाँ एक-एक 
करके करेंगे 
(१) दिगुणीय सारिणी (7\/०-७३ 74७।९)-जब एक ही सारिणी में 
किसी तथ्य से सम्वन्धित दो प्रकार के लक्षणों ग्रथवा गुणों को प्रदर्शित किया जाता 
है तो उसे द्विगुणीय सारिणी कहते हैं । अनुसन्धान-कायं के लिए यह प्रायः आवइयक 
होता है कि एक ही तथ्य के दो पक्षों का स्पष्टीकरण किया जाए । इस उद्देश्य की 
पूर्ति के लिए ही द्विगुणीय सारिणी का प्रयोग किया जाता है। उदाहरणाथ, यदि 
उपरोक्त १०० विद्यार्थियों में छात्र और छात्राग्रों दोनों के प्राप्तांकों को प्रदर्शित 
करने के लिए एक सारिणी का निर्माण किया जाएगा तो वह ढ्विग्णीय सारिणी 


कहलाएगी जेसे-- 
गणित में १०० विद्यार्थियों के प्राप्तांक 
£ विद्याथियों की संख्या 

प्राप्तांक छात्र छात्राएं योग ' 
३०-४० € द्‌ १५ 
४०---५ ० १६ ९ २५ 
५०--६० १५ १४ २६ 
६०—७० १२ & २१ 
Wo —To < NY १० 

योग: ७५ ६ एत ४२ १०० 
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उपरोक्त सारिणी से स्पष्ट है कि ६ छात्र और ६ छात्राओं अर्थात्‌ कुल १५ 
विद्याथियो ने ३० और ४० के वीच अंक प्राप्त किए । उसी प्रकार ४० और ५० के 
वीच ग्रंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या २५ है जिनमें १६ छात्र और 
९ छात्राएं हैं। इस प्रकार उपरोक्त सारिणी से हम दो सम्वन्धित घटनाओं के सम्बन्ध 
में सूचना प्राप्त कर सकते हैं । 

(२) त्रिगुणीय सारिणी (९०-४० 72७।९)-इस प्रकार की सारिणी, 
जसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, किसी घटना या तथ्य की तीन विशेषताश्रों की 
सूचना देती है। इसीलिए इसे त्रिगुणीय सारिणी कहा जाता है । अतः इस प्रकार 
की सारिणी को उसी समय तैयार किया जाता है जवकि किसी तथ्य से सम्वन्धित 
तीन लक्षणों को एकसाथ प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है । उदाहरणार्थ उप- 
रोक्त द्विगुणीय सारिणी में छात्र व छात्राश्नो का छात्रावास में रहने और न रहने के 


> 


आधार पर ग्रागे श्रौर विभाजन कर दें तो वह सारिणी त्रिगुणीय सारिणी होगी . 


क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या, छात्रावास में रहना भौर छात्रावास में न रहना ये तीन 
परस्पर सम्वन्धित सूचनाएं उप सारिणी से प्राप्त हो सकेंगी । 


गणित में १०० विद्यार्थियों क प्राप्तांक 
(छात्रावास में रहने, न रहने के श्राधार पर) 


विद्यार्थियों की संख्या 


3 


प्राप्तांक छात्र छात्राएं कूल योग 

श छा 4 | ह. 

| ii EE 

A तक त द 

कपः अः प: अः अः अः 

त टु त डौ च्य 

बै, २" र्कम, “य कद) 

न त बर 4 

Er क Eh च Ed 
३०४९ ४ ५ `€ YR ८ ७ १५ 
४०-५० ६ १० १६ १ ऐया € ११ १४ २५ 
५०--६० ६ ९ १५ ७ ७ १४ १२ १६ २६ 
६०--७० ७ ५ १२ ६०३ 8 १३ ८ २१ 
७०--८० ४ २ द्‌ २ २ Riese ६ ४ १० 
योग २७ ३१ ० २४ १८ ४२ ५१ ४९ १०० 


वाले ९ छात्रों में ४ छात्र ऐसे हैं जो कि छात्रावास में निवास नहीं करते और ५ 
छात्र ऐसे हैं जो छात्रावास में रहते हैं । इसी वर्ग में ६ छात्राएं हैं जिनमें से ४ छात्रा- 
वास में नहीं रहती हैं जब कि २ छात्राएँ छात्रावास में रहती हैं। इस प्रकार उप- 
रोक्त लि णीय सारिणी तीन सूचनाएँ प्रदान करती है--एक, विद्याथियों की संख्या; 
दो, विद्यार्थियों में छात्र व छात्राओं की संख्या और तीन, छात्रावास में रहने और न 
रहने वालों की ग्रलग-प्रलग संख्या । 
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(३) बहुगुणीय सारिणी (Manifold or Higher Order ग४०॥७)--बहुगुणीय 
सारिणी वह सारिणी है जिसमें एक ही तथ्य या घटना (phenomenon) के तीन से 
अधिक परस्पर आश्रित या सम्वन्धित लक्षणों अथवा गुणों को प्रदर्शित किया जाता 
है । यह सबसे जटिल प्रकार की सारिणी होती है, पर सामाजिक अनुसन्धान में, 
विशेषकर गहन अध्ययन के हेतु इस प्रकार की सारिणी की अत्यन्त श्रावश्यकता होती 
है क्योंकि इसके द्वारा एक तथ्य से सम्बन्धित श्रनेक लक्षण या गुण एकसाथ स्पष्ट 
हो जाते हैं जिससे तुलनात्मक अध्ययन व विश्लेषण का कार्य पर्याप्त सरल हो जाता 
है। यदि उपरोक्त त्रिगुणीय सारिणी में प्रदर्शित सूचनाग्रो के साथ-साथ हम 
विद्याथियों की वैवाहिक स्थिति को भी दिखा दें तो वह बहुगुणीय सारिणी बन 
जाएगी, जैसा कि निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट होगा-- ' 
गणित में १०० विद्यार्थियों के प्राप्तांक 
(लिंग, रहने की दशा ग्रौर वैवाहिक स्थिति के अनुसार) 


ष्ट 

A विद्यार्थियों की संख्या 

ह छात्र छात्राएं 
त्र प्राप्ताक oS 
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उपरोक्त सारिणी में हमें ग्रनेक परस्पर सम्बन्धित प्रश्‍नों के विषय में सूचनाएं 
'मिलती है जैसे विद्याथियों का उनके लिग के अनुसार वितरण, छांत्रावास में रहना 
या न रहना, विद्यार्थियों की वैवाहिक स्थिति भ्रादि । इसी प्रकार अन्य कई लक्षणों के 
आधार पर सारिणीयन किया जा सकता है । ये सभी बहुगुणीय सारिणी कहलाती हैं । 
श्रावृत्ति के आधार पर सारिणीयन ' 
(Tabulation on the basis of Frequency) 


आवृत्ति के ग्राधार पर भी सारिणी दो प्रकार की होती हैं--एक को ग्रावृत्ति 
सारिणी (०१०९००५ (४७९) भ्रोर दुसरी को संचयी आवृत्ति सारिणी (cumulative 
frequ९n९ 2७।९) कहते हैं । इन दोनों के विषय में ्रलग-ग्रलग विवेचना कर लेना . 
उपयोगी सिद्ध होगा । 

(अ) भ्रावृत्ति सारिणी (7९१७९१०) ॥४७॥७)--जव खंडित श्रेणियों (05- 
खश 562) श्रथवा श्रखंडित श्रेणियों (८०१५००५ ऽ९।९ऽ) को सारिणी में 
प्रदशित किया जाता है तो उसे आवृत्ति सारिणी कहते हैं। निम्नलिखित उदाहरण 
से यह ग्रौर भी स्पष्ट होगा-- ५ 


बरेली कॉलेज के ५० विद्याथियों के समाजशास्त्र में प्राप्तांक 


प्राप्तांक ` ग्रावांत्त 
०--१० ३ 
१०--२० शर 
२०---३० १० 
२३ ०--०४० & 
४०--५० ७° 
५०-६० ६ 
६०---७ ० ¥ 
७०--८० रे 
८०--९० २ 
€o— १०० १ 


4 
| 
<< 
० 


उपरोक्त सारिणी मे श्रखंडित श्रेणियों (०07४7०००७ ३९८5) के आधार 
पर सारिणीयन किया गया है । इसी प्रकार खंडित श्रेणियों को लेकर भी आवृत्ति 
सारिणी का निर्माण किया जा सकता है । जैसे-- 


३४ परिवारों में बच्चों की संख्या 
बच्चों की संख्या भ्रादृत्ति 

१ ६ 

२ ७ 

३ & 

है. द 

ण ¥ 

६ र 

है. टन ७ . १ 
योग ३५ 
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(ब) संचयी आवृत्ति सारिणी (Cए५।६t४९ Fःeप५९० 74७।९)--इसमें 
प्रत्येक समूह या वर्ग की आवृत्ति को अलग-अलग प्रदर्शित नहीं करते बल्कि पिछली 
श्रावृत्ति में जोड़कर प्रदर्शित करते हैं। उदाहरणार्थं, यदि प्रथम वर्ग की आवृत्ति ३, 
दूसरे बगे की ५ भौर तीसरे वर्ग की ग्रावृत्ति १० है तो प्रथम वर्ग के सामने ३, दूसरे 
के सामने (३+ ५) = ८ और तीसरे वर्ग के सामने (८-- १०) = १८ दिखाया जाता 
है । इस प्रकार नीचे की थोर आवृत्ति बढ़ती जाती है और अन्तिम वर्ग की आवृत्ति 
कूल तथ्यों की संख्या के वराबर होती है । बरेली कॉलेज के ५० विद्यार्थियों के समाज- 
शास्त्र में प्राप्तांक को प्रदर्शित करते हुए जो आवृत्ति सारिणी ऊपर बनाई गई है 
उसी को संचयी आवृत्ति सारिणी के रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है-- 


संचयी श्रावृत्ति सारिणी (साधारण) 
बरेली कॉलेज के ५० विद्यार्थियों के समाजशास्त्र में प्राप्तांक 


प्राप्तांक संचयी आवृत्ति 
१० से कम ३ 
२८ „+ 7० द 
३० ,, 37 १८ 
४० wn २७ 
NO ररर ३४ 
६० ,, १ ४० 
७० ,, 7) ४४ 
८० ,, ४7 ७ 
९० ,, 7 ४8 
१०० ,, » ५० 


कभी-कभी इस आवृत्ति का विपरीत क्रम (7९४९7७० 070९7) में भी संचयन 
करते हैं। उस अवस्था में नीचे की भ्रोर आवृत्ति कम होती उता । जैसे-- 


संचयी ग्रावृत्ति सारिणी (विपरीत क्रम) 
बरेली कॉलेज के ५० विद्यार्थियों के समाजशास्त्र सें प्राप्तांक 


MMMM ETN ` _ `  - सेंचयीभ्ाव्त्ति = 
° से अधिक पठ 
१०. , ४9 ४७ 
२० 32 22 ४२ 
डर 27 22 ३२ 
ण 32 727 २२३ 
हे 727 72 १ ६ 
gh १ 
८० , | । ३ 
€० 2? 77 क १ 
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सारिणी निर्माण के आवश्यक नियम एवं सावधानियाँ , 
(Rules and precautions in preparing Tables) 


सारिणी निर्माण एक साधारण कार्य+नहीं है वल्कि एक ऐसा कार्य है जो कि 
अनुसन्धानकर्ता के अनुभव, कार्यकुशलता और विशुद्ध ज्ञान पर आधारित होता है। 
सारिणी का निर्माण मनमाने ढंग से नहीं किया जाता है बल्कि उसके कूछ निश्चित 
नियम होते हैं जिनका पालन करना ग्रावशयक होता हे । इन नियमों को और सम्बन्धित 
सावधानियो को हम इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं-- 


(१) सारिणी का शीर्षक (९३५१४ ०१ ६० 2४।९)सारिणी का एक 
उचित कथन संक्षिप्त शीर्षक होना चाहिए । यह आवश्यक है कि यह शीर्षक मोटे 
अक्षरों में लिखा जाए और वह स्पष्ट एवं आकर्षक हो । शीर्षक ऐसा हो जिससे 
सारिणी का विषय, वर्गीकरण का आधार आदि स्पष्ट हो सके । वास्तव में सारिणी 
को देखकर ही यदि उसका उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है तो शीर्षक सार्थक होता है । 
यह स्मरण रखना चाहिए कि शीर्षक इतना लम्बा न हो कि वह दो-तीन लाइनों में 
लिखा जाए, पर इतना छोटा भी न हो कि उसका ग्रर्थ भी स्पष्ट न हो । 


(२) स्कम्भों का श्राकार (92९ ०१ C0]५078)->स्कम्भों का आकार 
निर्धारित करते समय उस कागज के आकार का ख्याल रखना चाहिए जिस पर कि 
सारिणी को बनाना है । भ्रनावश्यक रूप में केवल स्कम्भों के बड़ा कर देने से ही उचित 
सारिणी का निर्माण नहीं हो जाता है। वास्तव में तथ्यों के वितरण के आधार पर 
स्कम्भो की लम्वाई-चौड़ाई निश्चित की जानी चाहिए। प्रायः प्रथम स्कम्भ सबसे बड़ा 
होता है क्योंकि इसमें खंडित या भ्रखंडित श्रेणियों के वितरण लिखे जाते हैं। इसी 
प्रकार यह भी देख लेना चाहिए कि प्रत्येक स्कम्भ में हमें कितनी बड़ी व छोटी संख्या 
लिखनी है; इसी संख्या के श्राकार के भ्रनुसार स्कम्मो या कॉलमों का आकार निश्चित 
करें जिससे कि संख्याग्रों को सरलता से लिखा जा सके । 


(३) अ्रनुशीषंक (02६005) --प्रत्येक स्कम्मों व क़ॉलमों का एक ग्रनुशीर्षवा 
होता है जिसे कि बहुत ही स्पष्ट रूप से लिख देना चाहिए जिससे कि यह स्पष्ट हो 
जाए कि एक कॉलम विशेष में किन तथ्यों या आँकडों को प्रस्तुत किया गया है । कमी- 
कभी बहुत बड़ी संख्या्रों को प्रदर्शित करने के लिए कुछ संकेतों का प्रयोग किया जाता 
है जैसे जनसंख्या “लाखों में' थवा “००,००० व्यक्तियों में'। इस प्रकार के संकेतों को 
अनुशीर्षक के साथ ही जरूर लिख देना चाहिए । 

(४) पंक्तियों में सुचना लिखना (tin in R०७४५)-_तथ्यों या संख्याओं 
को पंक्तियों में लिखने की कई विधियाँ होती हैं । अनुसन्धान के उद्देश्य के अनुसार 
किसी एक विधि को भ्रपनाया जा सकता है । उदाहरणार्थ, कतारों को वणंमाला के 
अनुसार एक क्रम से लिखा जा सकता है। उसी प्रकार स्थान के घला समय के 
अनुसार और महत्त्व के अनुसार भी सूचनाश्रों को अथवा तथ्यों को पंक्तियों में लिखा 
जा सकता है । 


७) स्कस्भो का क्रम (9९५०९००९ ० ८०॥०॥॥$)--कतारों के समान ही 
कॉलमों को भी कई प्रकार के क्रमों में लिखा जा सकता है। इसके लिए निम्नलिखित 
बातों की भ्राव्यकता होती है--(क) प्रथम कॉलमों में प्रायः विवरण लिखा जाता है 
जिससे कि आगे लिखी सख्याग्रों का परिचय प्राप्त हो। (ख) अधिक महत्त्वपूर्ण सूचना 
यथासम्भव बायीं ओर के कॉलमों में लिखी जानी चाहिए । (ग) तुलना की जाने बाली 


CCO. Vasishtha i Collection. Digitized By eGangot 


४०२ सामाजिक सर्वेक्षण ब शोध 


संख्याओं को पास-पास देना चाहिए जैसे पुरुष-स्त्री, शिक्षित-ग्रशिक्षित। (घ) संख्याओं 
के प्रतिशत माध्य. अथवा अनुपात को उन संख्याग्रो के बगल में ही रखना चाहिए । 

(६) स्कम्भों का विभाजन (D४5० 0 Columnऽ)-—यदि आँकडों या 
तथ्यों को कई वर्गों तथा उपवर्गो में विभाजित करके प्रदर्शित करना है तो उसी अनु- 
सार कॉलमों का भी विभाजन कर देना चाहिए। पर यह विभाजन इस प्रकार का 
होना चाहिए कि एक वर्ग को दूसरे वर्ग से सरलतापूर्वक पृथक्‌ किया जा सके । इसके 
लिए प्रायः उपवग की रेखा पतली तथा वर्गों की रेखा गहरी प्रथवा लाल स्याही से 
बनाई जाती है। योग वाले कॉलम की रेखा भी इसी प्रकार से कुछ गहरी खींची 
जाती है। 

(७) योग (7०५४))--यदि कॉलमों को कई उपवर्गो में विभाजित किया गया 
है तो प्रत्येक उपवर्ग का योग भ्रलग-प्रलग देना चाहिए । जैसे यदि जनसंख्या को पुरुष- 
स्त्रियों तथा विवाहित-अविवाहित में बाँटा गया है तो दोनों उपयोग भी पृथक्‌-पृथक्‌ 
दे देने चाहिएँ। वैसे भी प्रत्येक कॉलम का योग अवश्य होना चाहिए । ग्रावशयकता- 
र प्रत्येक कॉलम का योग खड़े और पड़े दोनों रूप में दे देना श्रधिक सुविधाजनक 

है।- 

(८) टिप्पणियाँ (\१०६०७)--यदि सारिणी में उल्लेखित संख्याश्रों या स्वयं 
सारिणी के सम्वन्ध में कोई विशेष बात बतलानी हो तो उसे सारिणी के नीचे एक या 
एकाधिक टिप्पणियों द्वारा प्रगट कर देना चाहिए । इस प्रकार की टिप्पणियों में प्रायः 
सूचना के स्रोतों का अथवा कुछ विशिष्ट ग्रपवादों का उल्लेख किया जाता है । टिप्पणी 
यदि किसी विशेष संख्या से सम्बन्धित है तो कोई चिह्न जैसे तारक आदि लगाकर यह 
स्पष्ट कर देना चाहिए कि प्रमुक टिप्पणी अमुक आाँकडे से सम्बन्धित है। कभी-कभी 
ऐसा भी होता है कि कुछ महो से सम्बन्धित भ्रांकडे उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। ऐसी 
स्थिति में उस कॉलम को खाली नहीं रखना चाहिए बल्कि कोई चिह्न वनाकर नीचे 
टिप्पणी में उसे स्पष्ट कर देना चाहिए जिससे कि यह शक न रहे कि वह स्थान भूल 
से छूट गया है। pnts 


सारिणीयन को पद्धतियाँ 
(Methods of Tabulation) 


संकलित तथ्यों को एक सारिणी के रूप में व्यवस्थित करने के लिए प्रायः दो 

' पद्धतियों का उपयोग किया जाता है । ये दो पद्धतियाँ इस प्रकार हैं-- ॥ 
! व I १) हस्त सारिणीयन (#2०५ 72७८।३६।००) —-हाथ से किए हुए सारिणी- 
यन में टेली शीट” (ध३।।५ 92९९४) का प्रयोग किया जाता है। इसके श्रन्तगंत' सबसे 
पहले उन निश्‍चित समूहों, वर्गो या वर्गान्तरों (०855 ९7४३।$) को निर्धारित कर 
लिया जाता है जिनके प्रन्तगंत संकलित तथ्यों या भ्राकड़ों को सम्मिलित करना है । 
उदाहरणार्थ, यदि ८० विद्याथियो के प्राप्तांकों का सारिणीयन करना है तो पहले कुछ 
प्राप्तांक समूहों जैसे २०-३०, ३०-४०, ४०-५० ग्रादि का निर्धारण कर लिया जाता 
ओ है । उसके बाद एक-एक विद्यार्थी के प्राप्तांक को लिया जाएगा ग्रौर वह प्राप्तांक जिस 
` वर्गात्तर के अन्तरगत ग्राता है उस वरे के आगे एक खड़ी लाइन (४४०८८) खींच दी 
` जाती है। पा में चार लाइनें हो जाने के बाद पाँचवीं लाइन समानान्तर बनाने 
ET जज चारों लाइनों को काटती हुई खींची जाती है । इससे गिनती करने में सुविधा 
do है। जव समी प्राप्तांक इस भांति किसी-न-किसी वर्ग में सम्मिलित कर लिए 
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जाएं तो प्रत्येक वर्ग के सामने की लकीरों को गिनकर उनका जोड़ लिख दिया जाता 
है। निम्नलिखित उदाहरण से इस प्रक्रिया का और भी स्पष्टीकरण हो सकेगा-- 


टेली झट 
oo त त तला जि उ 
विषय ७००००७०३७ल७नक७७ अंकनकर्तता (Scorer) ००००००००७०७७ 
कक्षा"*९०५०५००००००- पुन:परीक्षक (Checker) ००००७०७७७७ 
प्राप्तांक विद्यार्थियों की संख्या योग 
Po नस च्थ 2  ि िै 
२०--३० TH ॥॥88 | १२ 
३७---४० TH M3 OHS IN १८ 
४०---५० IH MY MA OH ( Mig 3१ 
५०---६० TH ON १० 
६०---७ ० iH | j ७ श्रे 
योग ` ६० 


` (२) यांत्रिक सारिणीयन (॥॥व्ला8पाटा T2७८।०४।००)--जब संकलित 

तथ्य या आँकड़े बड़ी मात्रा में होते हैं वहाँ उनका सारिणीयन मशीनों की सहायता 

से करते हैं । इसके लिए कुछ मशीनें इस प्रकार की हैं जिन्हें हाथ से क्रिग्पन्वित किया 

` जाता है और कुछ ऐसी मशीनें भी हैं जिन्हें विद्युत्‌ या विजलीं द्वारा चलाया जाता 

है। यांत्रिक सारिणीयन का कार्य आरम्भ करने से पूर्व संकलित तथ्यों के समस्त दोषों 

को दूर कर दिया जाता है एवं जो कुछ कमी रह गई हो उसकी पूर्ति कर ली जाती 

है । इसके साथ-साथ तथ्यों को अधिकाधिक तुलना के योग्य तथा सरल बनाने का 

प्रयत्न किया जाता है एवं तथ्यों को वर्गों तथा समूहों में भी वाँट लिया जा सकता है। 

इसके पदचात्‌ यांत्रिक सारिणीयन का कार्य आरम्भ किया जाता है। मशीनों द्वारा 
सारिणीयन करने के लिए निम्नलिखित क्रियाएँ करनी पड़ती हूँ 


(भ्र) संकेतन (९00/f०३६।००)--इस प्रक्रिया के न्तर्गत प्रश्नावली अथवा 
अनुसूची से प्राप्त प्रत्येक उत्तर को किसी संख्या, चिह्ल अथवा प्रतीक “5५॥००) में 
बदल दिया जाता है । दुसरे शब्दों में, विभिन्‍न विस्तृत वर्णनात्मक उत्तरों के संकेत- 
चिह्न या कोड नम्बर (८०५९ 7/४६7) निर्धारित कर दिए जाते हैं। उदाहरणार्थ, 
बेकार व्यक्ति, सरकारी कमंचारी, गैर-सरकारी कमंचारी, व्यापारी आदि को प्रदर्शित 
करने के लिए क्रमश: ०, १, २, ३ आदि कोड नम्वरो का प्रयोग किया जा सकता है। 
इसका तात्पर्ये यह हुआ कि ० बेकार व्यक्ति को, १ सरकारी कर्मचारी को, २ गैर- 
सरकारी कर्मचारी को, ३ व्यापारियों को प्रदर्शित करेगा । 


(ब) कोड नम्बरों को सारिणीयन कार्ड में दर्ज करना (7727४८77६07) — 
कोड नम्बरो को निश्चित कर लेने के बाद सारिणीयन कार्ड पर छेद (7०7८७) करके 
प्रत्येक नम्बर को दर्ज कर दिया जाता है । प्रत्येक सूचनादाता का एक लग कार्ड होता 

है और उस सूचनादाता के द्वारा प्रश्नावली या अनुसूची में दिए गए सभी उत्तरो के 
कोड नम्वरों को उसी के काड में दर्ज किया जाता है। सारिणीयन काडे का एक 


समता हम नीले दे रहे ह य । 
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कार्डों में छेद (५०८५) करने की विधि इस प्रकार हैमान लीजिए किसी 
प्रश्‍न का कोड नम्बर १ निर्धारित .किया गया है तो उपरोक्त सारिणीयन कार्ड की 
पहली लाइन के शुन्य (०) तथा दूसरी लाइन के १ पर छेद कर दिया जाएगा (कार्ड 
पर सदैव दो अंकों में नम्वर दर्ज किए जाते हैं जैसे १ को ०१ करके लिखा जाता है)। . 
उसी प्रकार यदि कोड नम्बर १४ है तो एक लाइन के १ तथा दूसरी लाइन के ४ पर 
छेद कर दिया जाएगा । 2 

(स) पुनपंरीक्षा ((८7॥०४४०॥)--कार्डों पर उपरोक्त प्रकार से छेद करने 
में कोई गलती तो नहीं रह गई है इस वात की परीक्षा भी आवश्यकतानुसार की जा 
सकती है । इसके लिए एक विशेष प्रकार के छेदक यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है। 

(द) काड़ों को छाँटना (507४४ ०६ 2745)--इसके पश्चात्‌ सारिणीयन 
कार्डों को उनकी विशेषताओं के अनुसार छाँट लिया जाता है। यह काम भी यंत्र द्वारा 
किया जाता है । उदाहरणार्थ, यदि विवाहित और अविवाहित व्यक्तियों के काडे छाँटने 
हों तो जिस लाइन में में विवाहित और ग्रविवाहित के कोड नम्बर छेद करके दर्जे 
किए गए हैं, उसकी चामी (८८४) सेट कर दी जाती है । जब कार्ड मशीन के न्दर 
पहुँचता है तो अ्पने-भाप ही इच्छित खाने में पहुँच जाता है। यदि दो से अधिक वर्ग 
बनते हैं जेसे कि आयु में तो उसकी विधि भिन्न होती है । 

के (य) गणना (0000008)--काडो को अलग-अलग गिनकर भिन्न-भिन्न वर्गो 

में आने वाली इकाइयों की संख्या ज्ञात कर ली जाती है । यह गणना भी मशीन द्वारा 
ही की जाती है । यह मशीन एक ही साथ कई चीजों का योग भी कर देती है । 

(र) सारिणीयन (74७८।३६।००)--उपरोक्त सब काम हो जाने के बाद 
वास्तविक सारिणीयन किया जाता है । इसमें समस्त उपलब्ध तथ्यों से सारिणी तैयार 
कर ली जाती है । 


सारिणीयन के लाभ या उपयोगिता 
(Advantages or. Utility of Tabulation) ५ 


दु कत तथ्यों का वैज्ञानिक विश्लेषण करने के लिए उन तथ्यों को सारिणी 
रूप में प्रस्तुत करना अत्यन्त आवश्यक हो जाता है। क्योंकि 
निम्नलिखित उपयोगिता या लाभ हमें प्राप्त होते हैं-- दै यत ते 


(१) सारिणीयन का एक सामान्य लाम यह होता है कि समस्त संकलित 
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तथ्य एक तकंपूर्ण ढंग से व्यवस्थित हो जाते हैं जिसके फलस्वरूप तथ्यों के ढेर को 
क्रमबद्ध व सजा रूप प्राप्त हो जाता है भौर हमारे लिए वह श्ाकर्पक वन जाता है । 

(२) सारिणीयन से जटिल व अव्यवस्थित तथ्यों को एक सरल व स्पष्ट रूप 
मिल जाता है। सारिणीयन में निश्चित प्रयोजन के आधार पर तथ्यों को शीर्षकों 
तथा उपशीषंकों के अन्तगंत तकंपूर्ण ढंग से आयोजित कर दिया जाता है। फलतः 
तथ्यों का सरल व स्पष्ट रूप सामने ग्रा जाता है और विश्लेषणात्मक कायं में मदद 
मिलती है । 

(३) सारिणीयन का एक और महत्त्वपूर्ण लाभ यह है कि इससे सांख्यिकीय 
विश्लेषण में बहुत मदद मिलती है। माध्य, विचलन (९४।०६।००), सहसम्बन्ध 
निकालने आदि की सांख्यिकीय प्रक्रियाश्रों के अतिरिक्त ग्राफ तथा डायग्राम आदि 
चनाने में भी सारिणियाँ ग्रत्यन्त उपयोगी सिद्ध होती हैं । 

(४) सारिणीयन तुलनात्मक अध्ययन-कार्य को अत्यन्त सरल बना देता हैं 
क्योंकि सारिणी में लिखित आँकड़ों को इसी ढंग से सजाया जाता है कि तथ्यों का 
तुलनात्मक महत्त्व एकदम स्पष्ट हो जाए । उदाहरणार्थ, यदि किसी समुदाय की जन- 
संख्या सम्वन्धी सारिणी में स्त्री-पुरुष की संख्या को प्रदर्शित किया गया है तो उसे 
देखते ही हम यह बता सकते हैं कि उस समुदाय में स्त्रियों की रुंख्या अधिक है अथवा 
पुरुषों की । इत प्रकार सारिणी को देखकर किसी प्रकार की गणितीय विवेचना किए 
बिना ही तथ्यों की विशेषताग्रों को मोटे तौर पर समझा जा सकता है । 

(५) सारिणीयन से समय तथा स्थान (५9806) की बचत होती है । सारिणी 
संकलित तथ्यों को कम-से-कम स्थान में प्रस्तुत करती है और उसमें तथ्यों की 
विशेषताश्रों का निचोड़ ग्रा: जाता है । इसीलिए तथ्यों को समभने के ईलए अधिक 
समय बर्वाद नहीं करना पड़ता है । इतना ही नहीं, सारिणी से किसी भी सूचना या 
तथ्य को ढूँढ़ने में सरलता होती है जिसके कारण काफी समय की वचत हो जाती है। । 

(६) सारिणीयन वैज्ञानिक विश्लेषण व व्याख्या के कार्य को सरल बनाता _ 
है क्योंकि सारिणी में समस्त संकलित तथ्य तर्कपूर्ण ढंग से व्यवस्थित हो जाते हैं, उन 
तथ्यों का सरल व स्पष्ट रूप प्रगट हो जाता है और उनका तुलनात्मक महत्त्व स्वतः 
ही सामने ग्रा जाता है । इससे विश्लेषण व व्याख्या का काम बहुत सरल हो जाता 
है। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक विश्लेषण व व्याख्या के लिए माध्य, विचलन, सह- 
सम्वन्ध आदि महत्त्वपूर्ण होते हैं और सारिणी इस दिशा में सहायक सिद्ध होती है। 


सारिणोयन को सोमाएँ 
(Limitations of Tabulation) 


यह सच है कि संकलित तथ्यों के वैज्ञानिक विश्लेषण व व्याख्या के लिए 
सारिणीयन प्रत्यन्त उपयोगी सिद्ध होता है, फिर भी इसकी झपनी कुछ सीमाएंँ भी 
हैं जिन्हें कि हम इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं--- 

(१) सारिणी के द्वारा केवल संख्यात्मक तथ्यों को ही प्रदर्शित किया जा 
सकता है । सारिणी की यह एक उल्लेखनीय सीमा इस कारण बन जाती है कि 
सामाजिक तथ्य प्रायः गुणात्मक होते हैं और उनका प्रदर्शन सारिणी द्वारा नहीं किया 
जा सकता । इतना ही नहीं, सारिणी में जो अंक लिखे जाते हैं उनके वर्णन के लिए 
भी उसमें स्थान नहीं रहता जिससे कि साधारण व्यक्ति के लिए उसे समझता कठिन 


हो जाता है । 
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(२) सारिणी की दूसरी सीमा यह है कि यह साधारण व्यक्तियों के लिए 
बहुधा बेकार की सिद्ध होती है । सारिणियों को समझने के लिए अंकों का उच्च ज्ञान 
आवश्यक है | इसीलिए सामान्य ज्ञान वाले साधारण लोगों के लिए सारिणी के 'अंकों 
के मेले” को समझना बहुत कठिन हो जाता है । साधारण व्यक्ति के लिए इसी कारण 
सारिणी अनाकर्षक होती है । अतः सारिणी की उपयोगिता केवल कुछ विशिष्ट व 
उच्च ज्ञान वाले व्यक्तियों तक ही सीमित रह जाती है । 

(३) सारिणीयन की एक और सीमा यह है कि सारिणी के अन्तर्गत किसी 
भी एक इकाई (७7!) अथवा मद (६०१) के महत्त्व को हम अलग से दिखा नहीं 
सकते चाहे अनुसन्धान के दृष्टिकोण से उसका कितना ही महत्त्व क्यों न हो। इसका 
परिणाम यह होता है कि उस महत्त्वपूर्ण इकाई को भी अन्य इकाइयों के साथ एक 
सामान्य स्थान या महत्त्व सारिणी में मिल जाता है । इससे विश्लेषण व व्याख्या में 
पूर्ण परिशुद्धता पनप नहीं पाती है--यदि हम उस महत्त्वपूर्ण इकाई के वारे में निरन्तर 
सचेत न रहें भौर उसका पृथक्‌ उल्लेख वर्णनात्मक विवरण में न कर दें । 

(४) सारिणीयन पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि सारिणी साधारण 
पाठकों के लिए एक बोझ वन जाती है क्योंकि इसे समझने के लिए खूब दिमाग 
लगाना पड़ता है । इटके विपरीत वर्णनात्मक व्याख्या साधारण पाठकों के लिए भ्राकषेक 
तथा रुचिकर होती दै । 

पर उपरोक्त सीमाओं को स्वीकार करने का श्रर्थ सारिणीयन का परित्यागः 

नहीं है। इसकी सीमाएँ इसकी उपयोगिताश्रों से कहीं अधिक गोण हैं। हम वैषयिक 
अनुसन्धान की कल्पना तब तक नहीं कर सकते जब तक कि उस श्रनुसन्धान-कायं में 
सारिणीयनःको भी उचित स्थान प्राप्त न हो । प्रो० थॉमसन (7००50) ने ठीक 
ही कहा हैं कि-एक 'जंगल' को साफ करके उसके स्थान पर एक 'महानगरी' वनाने 
से सम्यता व संस्कृति के तत्त्वों (९।९०९०) को जिस भाँति सुस्पष्टता व सुनि- 
दिचतता प्राप्त होती है उसी प्रकार संकलित तथ्यों के ढेरों का सारिणीयन कर लेने 
से उनके प्रन्तनिहित गुण प्रगट हो जाते हैं झौर सम्पूर्ण विषय के सम्बन्ध में एकः 
सामान्य ज्ञान प्राप्त होता है । वैज्ञानिक श्रनुसन्धान में सारिणीयन ग्रावइयक नहीं, 


अपरिहाय है ! 
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बे. 


रे © ` तथ्यों का विङलेषण व व्याख्या 


(ANALYSIS AND INTERPRETATION OF DATA) 


श्रीमती यंग (९. ए. ४००४) ने लिखा है कि वैज्ञानिक विश्लेषण, यह मानता 
है कि तथ्यों के संकलन के पीछे स्वयं तथ्यों से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण व रहस्योद्घाटक 
(72५८७॥॥8) भौर कुछ भी है; यदि सुव्यवस्थित तथ्यों को सम्पूर्ण अध्ययन से 
सम्बन्धित किया जाए तो उनका एक महत्त्वपूर्ण सामान्य अर्थ प्रगट हो सकता है जिसके .. 
कि आधार पर घटना की सप्रमाण व्याख्याएँ प्रस्तुत की जा सकती हैं |” इस कथन 
का तात्पर्यं यही है कि अनुसन्धान या शोध-काये में केवल तथ्यों का पहाड़ एकत्रित 
कर लेने से ही अध्ययन-विषय का वास्तविक अर्थ, कारण तथा परिणाम स्पष्ट नहीं 
हो सकता जब तक कि उन एकत्रित तथ्यों को सुव्यवस्थित करके उनका विश्लेषण व 
व्याख्या न की जाए । प्रख्यात फ्रेंच गणितशास्त्री श्री प्वयेनकेयर (P००7९) ने उचित 
ही लिखा है कि “जिस प्रकार एक मकान पत्थरों से बनता है उसी प्रकार विज्ञान 
का निर्माण तथ्यों से होता है; पर केवल तथ्यों का एक संकलन उसी भाँति विज्ञान 
नहीं है जैसा कि पत्थरों का एक ढेर मकान नहीं है ।”2 अतः विज्ञान के लिए यह 
आवश्यक है कि एकत्रित तथ्यों को सुव्यवस्थित करके उनका विश्लेषण व व्याख्या की 
जाए ताकि विषय के सम्बन्ध में सच्चे ज्ञान फी प्राप्ति सम्भव हो । 


तथ्यों के विश्लेषण व व्याख्या की श्रावइयकता 
(Need for Analysis and Interpretation of Data) 


तथ्यों के विश्लेषण व व्याख्या की आधारभूत ग्रावश्यकता यह है कि यदि ऐसा 
न किया गया तो संकलित तथ्य अर्थहीन ही वने रहेंगे और उनसे अध्ययन का कोई 
भी परिणाम निकालना हमारे लिए सम्भव न होगा। इस अर्थ में तथ्यों के विश्‍लेषण 
ब व्याख्या के विना अनुसन्धान या शोध-कार्य अपूर्ण ब अधूरा ही रह जाएगा । यही 
कारण है कि श्रीमती यंग (४००४) ने वैज्ञानिक विश्लेषण को 'शोघ का रचनात्मक 


I. “Scientific analysis assumes that behind the accumulated data 
there is something more important and revealing than the facts themselves; 
that well marshalled facts when related to the whole study havea significant 
gcneral meaning, from which valid interpretations can be drawn.—Pauline ° 
V, Young, Scientific Social Surveys and Research, Asia Publishing House, 
Bombay, i960, 0. 509. ३ - 

2. “Science is built with facts as ahouse is built with stones, but a 
collection of facts is no more science thana heap of stones isa house.— 
Jules Henri Poincare. 
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४०८ सामाजिक सर्वेक्षण व शोध 


पक्ष' (0९ ८९५९ ४७७९० ० 765९६) कहा है ।* निम्नलिखित विवेचना इसी 
का स्पष्टीकरण है-- 

सामाजिक शोधकर्त्ता किसी भी चीज या घटना को स्वयंसिद्ध नहीं मान लेता 
है । वह तो संकलित तथ्यों, विद्यमान आदेशों तथा . अरन्तनिहित सामाजिक दशन को 
सामयिक (९780४6) मानता है भ्रौर इसीलिए कोई भी प्रयोगसिद्ध परिणाम निका- 
लने के लिए संकलित तथ्यों की सावधानीपूर्वक जाँच उनके स सम्वन्धों तथा 
उनका सम्पूर्ण घटना (ए[९०७९००). के साथ सम्वन्ध के सन्दर्भे में करना उसके 
लिए आवश्यक हो जाता है । इस प्रकार तथ्यों का विश्लेषण करने के दौरान में ही 
वह पुरानी अ्वधारणाश्रों (८०००९६००) की परीक्षा करने अथवा नवीन व चुनौती 
देने वाली अवधारणाओं को ढूंढ़ निकालने में सफल हो सकता है । साथ ही, इस प्रकार . 
के विश्लेषण से उसे विषय के सम्वन्ध में जो भ्रन्तद्‌ ष्टि प्राप्त होती है उसी के आधार 
पर वह अवघारणाों की पुनर्परीक्षा करता है और इस प्रकार तथ्यों की व्याख्या के 
लिए एक भ्रधिक ठोस आधार को प्राप्त करता है । ग्रतः तथ्यों के उचित विश्लेषण के 
विना भ्रध्ययन-विषय की वास्तविक व्याख्या सम्भव नहीं ग्रौर तथ्ययुक्त (००4) 
व्याख्या के विना शोध-कायं का कोई परिणाम निकल ही नहीं सकता । 


श्रीमती यंग (४०१४) के अनुसार, “क्रमवद्ध विश्लेषण का कार्य एक ठोस 
बौद्धिक 'मवन' (९१८९) का, विचार के एक संगठन का निर्माण करना है जो कि 
“ एकत्रित तथ्यों को उनके उचित स्थान तथा सम्बन्धो में प्रस्थापित करने में सहायक 
होगा ताकि उनसे सामान्य निष्कर्षो को निकाला जा सके ।”4 इस प्रकार तथ्यों के 
विश्लेषण के बिना किसी भी विषय या घटना के कार्य-कारण सम्वन्ध की व्याख्या 
सम्भव नहीं है, और इस प्रकार की व्याख्या के विना न तो विज्ञान की कोई उन्नति 
सम्भव है और न ही वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति विश्लेषण व व्याख्या के आधार पर 
ही वास्तविक वैज्ञानिक नियमों को प्रतिपादित किया जा सकता है। पुराने सिंद्धान्तों 
या नियमों की परीक्षा करने, नवीन सिद्धान्तों'या नियमों को प्रतिपादित करने ग्रथवा 
पुराने सिद्धान्तों या नियमों को गलत प्रमाणित करने के लिए एकत्रित तथ्यों 'का 
विश्लेषण व व्याख्या आवश्यक है ।- स्वयं तथ्य मूक होते हैं, वे कुछ नहीं कहते; पर 
उनका क्रमबद्ध विश्लेषण व व्याख्या करके उन्हें मुखरित किया जा सकता है । 


विश्लेषण व व्याख्या के लिए ग्रावइयक शर्तें 
(Essential pre-requisites to Analysis and Interpretation) 


वास्तव में सफल विश्लेषण व व्याख्या करने की क्षमता स्वयं शोधकर्ता के 
आन्तरिक गुणों पर निर्मर करती है । सम्पूर्ण घटना या परिस्थिति के सम्वन्ध में शोध- 
. कर्ता की अन्तदु ष्टि जितनी ही स्पष्ट होगी, उसके द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण व व्याख्या 
उतनी ही पूर्ण होगी । इसी सन्दर्भ में यह कहा जाता है कि विश्लेषण की प्रामाणिकता 
(४.०/६) शोधकर्ता द्वारा निर्धारित नियमों को मानने की अपेक्षा उसके सामान्य 


3. P.V. Youvg, op. cit., 9. 509. 
4. “Its function is to produce a sound intellectual ‘edifice’, a bod 
क क क {| क र्य ३ Y 
of Se which will aid in placing the gathered Facts in their proper setting 
ज्य relationships so that general inferences can be drawn from them.”—Ibid, 
9. 570. 
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तथ्यों का विश्लेषण व व्याख्या | ४०९ 


ज्ञान, अनुभव, पिछला ज्ञान, तथा बौद्धिक ईमानदारी पर अधिक निर्भर करती है ।5 
विश्लेषणात्मक प्रक्रिया (.॥।४६०३] ७००७५) की एक आवश्यक शतं यह है 
कि एक ग्रालोचनात्मक तथा ग्र नुशासित कल्पना-शक्ति का विकासं किया जाए जो कि 
वास्तविक तथ्यों के आघार पर एक वैज्ञानिक विचारधारा को विकसित कर सके, जो 
सम्पूर्ण तथ्यों को तथा उसके श्रन्तःसम्बन्धों (inter-relationships) को समझ सकें 
तथा उनका श्रालोचनात्मक परीक्षण कर सके ।6 कल्पना को सामाजिक तथ्यों को विविध 
:च जटिल दुनिया में विचरण करने की स्वतन्त्रता दी जा सकती है यदि सामाजिक 
शोधकर्ता यह याद रक्खे कि विद्यमान ज्ञान के विस्तार में वह तमी हाथ बेटा सकता है 
जव कि वह भ्रपने ही वास्तविक तथ्यों के सन्दर्भ में अपने अध्ययन-विषय के सम्वन्ध में 
- आधारभूत व वास्तविक वोध करने तथा उनकी आलोचनात्मक परीक्षा करने के लिए 
* सदा तत्पर रहता है और केवल कल्पना में अपने वैज्ञानिक श्रस्तित्व को खो नहीं 
: बैठता । तथ्यों के विश्लेषण व व्याख्या में रचनात्मक कल्पना की सहायता उपयोगी हो 
: सकती है, पर कल्पना को न विश्लेषण का और न ही कल्पना का आधार माना जा 
सकता है । यह याद रखना होगा कि हमें वास्तविक तथ्यों के ग्राधार पर सत्य की 
-खोज करनी है, न कि कल्पना की उड़ान को देखना है। 
वैज्ञानिक विइलेषण व व्याख्या की एक और आवश्यक शतं यह है कि पक्षपातो 
- और मिथ्या-फुकावों (7९५५०० ६॥4 ४।९) से शोधकर्ता अपने को दूर रक्खे । 
: यह काम अत्यन्त कठिन है, पर इसके विना एक अध्ययन के सभी निष्कर्ष अनायास ही 
` विकृत हो सकते हैं । पक्षपात तथा मिथ्या-झूकाव शोधकर्ता को वास्तविकता से दूर ले . 
जाता है । फलतः उसका विश्लेषण व व्याख्या वास्तविक होती है चाहें उसे कितने 
: ही जोरदार शब्दों में व्यक्त क्यों न किया गया हो । वास्तविक विश्लेषण व व्याख्या के 
माध्यम से वैज्ञानिक खोज करने के लिए समस्त पूवंधारणाओं (97०००0०९०४०75) को 
दृढता से त्यागना परमावइयक है । 


, तथ्यों के विश्‍लेषण व व्याख्या के लिए प्रावश्यक तैयारियाँ 
(Necessary preparations for Analysis and Interpretation) 


तथ्यों का विश्लेषण व व्याख्या करने से पहले कुछ आवस्यक तैयारियाँ कर 
* लेनी चाहिएँ जिससे कि विश्लेषण-कार्य इधर-उधर मटक न जाए आर वह यथार्थ ढंग 
: से किया जा सके । इसके लिए यह आवश्यक है कि एकत्रित तथ्यों की त्रुटियों को दूर 
*कर दिया जाए तथा उन्हें (तथ्यों को) क्रमबद्ध रूप में संगठित किया जाए । इस उद्देश्य 
की पूर्ति के लिए निम्नलिखित कार्यों को करना झावश्यक होगा -- 

(१) तथ्यों का सम्पादन (20078 0: D2) —-सूचनादातादओों से प्रश्नावली 
“और अनुसूची झादि के माध्यम से आवश्यक तथ्य प्राप्त हो जाने के पश्चात्‌ उनका 


5, “Its validity depends more upon common Sense, experience, 
background knowledge, and intellectual honesty of the interpreter than upon 
conformity to any set rules that might be formulated.—American Marketing 

: Society, The Technique of Marketing Research, McGraw-Hill Book Co., New 
York, I937, 9. 283. 

6. “An essential prerequisite ० the analytical process is the culti- 

vation of a critical and disciplined imagination which can construct a scientific 
edifice out of the actual facts, which can appreciate the whole range of facts 
sand their interrelationships and subject them to rigid tests of criticism-.—P. 


पा. Young, 0p. cit. 0. 5]0. 
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सम्पादन करना अनिवायं है । तथ्य-सम्पादन का अभिप्राय एकत्रित तथ्यों में दिखलाई 
देने वाली गलतियों, विश्रमों तथा अपूर्णताओं का सूक्ष्म निरीक्षण करना और उन्हें ठीक 
करने के लिए पग उठाना है । संकलित तथ्यों में इस बात की सम्भावना हो सकती है 
कि उनमें कई गलतियाँ एवं भूलें रह गई हों भ्रथवा अनुसूची ग्रथवा प्रइनावलियों के” 
कुछ उत्तर अस्पष्ट, अधूरे या विना भरे ही रह गए हों । ऐसी दशा में इनका निरीक्षण 
कर लेना आवश्यक हो जाता है ताकि अशुद्धियो को सुधारकर या कमियों को पूरा कर 
दोषपूर्ण तथ्यों से प्राप्त असत्य निष्कर्षों से बचा जा सके । वैसे सामाजिक घटनाश्रों के' 
अध्ययन में विलकुल यथार्थ निष्कषं निकालना बहुत कठिन है, फिर भी तथ्यों का उचित 
सम्पादन कर लेने पर यथार्थता (९४०८०९७७) की सम्भावना बढ़ जाती है । थोड़ी-बहुत ' 
गलतियों को सम्पादक स्वयं अपने अनुमव तथा ज्ञान के आधार पर ठीक कर लेता है 
या उत्तरों को संशोधित कर देता है किन्तु यदि उसे किसी मी विषय में तनिक भी” 
सन्देह होता है तो पुनः क्षेत्रीय ग्रव्ययन (१९५ ५४४0५) करके वह्‌ ठीक है अथवा नहीं, 
इस,वात की परीक्षा की जाती है । सम्पादक मुख्यतया तीन प्रकार के कार्यों को करता 
है--प्रथम, सूचना को क्रम से लगाना (१०08 ० 688 ¡॥ ०7५९7) जिससे क्रि यह 
पता लग जाए कि प्रत्येक स्थान तथा कार्यकर्ता से सामग्री ग्रा गई है अथवा नहीं । 
इस प्रकार: की व्यवस्था वर्णमाला के क्रम से (३।१३४९४।०३॥9) या भौगोलिक आधार 
पर अथवा कार्येफर्त्ताओं के श्राधार पर की जा सकती है । द्वितीय, उत्तरों की जाँच" 
(testing the entries) करना भी सम्पादक का कार्य है जिससे कि प्रश्‍न का गलत' 
“उत्तर, गलत खाने में उत्तर भर देने, विना मरा खाना, जोड़ में गलती तथा अंकों की 
गलती से सम्बन्धित अशुद्धियाँ ठीक हो जाएँ । तृतीय, झावश्यक तथ्यों को निकाल देना 
(cancelling 5९255 2०) भी सम्पादक का एक महत्त्वपूर्ण कार्य है, जिससे कि” 
केवल वांछित सामग्री ही विश्लेषण के हेतु रह जाए । 


_ (२) ह तोयक तथ्यों को परीक्षा (Scrutiny of Secondary Data)— 
विश्लेषण व व्याख्या अधिकाधिक यथार्थ हो इसके लिए यह ति श्रावश्यक है कि पहले” 


' से ही यह देख लिया जाए कि संकलित द्वैतीयक तथ्य विश्वसनीय (पया), उपयुक्त: 


(ऽ७।2४।९) तथा पर्याप्त (३५९१०९) हैं ग्रथवा नहीं--(ग्र) विश्वसनीयता (7९।।३- 
0४) की जाँच करने के लिए यह देखना आवश्यक है कि जिस व्यक्ति या संस्था: 
द्वारा (अर्थात्‌ जिस स्रोत से) तथ्यों को एकत्रित किया गया है वह कहाँ तक विश्वसनीय 
है; जिन प्रविधियों द्वारा तथ्यों का संग्रह किया गया है वे निम॑ रयोग्य हैं अयवा नहीं; 
किसी असामान्य परिस्थिति में तो तथ्यों को एकत्रित नहीं किया गया; तथ्यों को एक-- 
जित करते समय अनुसन्धानकर्ता किस सीमा तक अपने को पक्षपात व मिथ्या-भुकाव ` 
(0785) से दुर रख सका है इत्यादि । यदि इन प्रश्नों का उत्तर सन्तोषजनक है तो तथ्यों 
की विश्वसनीयता पर सन्देह की मात्रा कम होनी चाहिए'। (ब) उसी प्रकार तथ्यों की" 
उपयुक्तता (57४७४) की भी जाँच कर लेनी चाहिए । भ्रर्थात्‌ यह देख लेना ग्राव- 
इ्यक हे कि जिन तथ्यों को एकत्रित किया गया है वे भ्रध्ययन के उद्देश्य के अनुकूल हैं 
अथवा नहीं । यदि तथ्य सर्वेक्षण के उद्देश्य के अनुकूल नहीं हैं तो उनके विश्वसनीय” 
होते हुए भी उनका उपरी गी किया जाना चाहिए । (स) अन्त में तथ्यों की पर्याप्तता. 
(३५९१०३०५) के सम्बन्ध में भी हमें दम निश्चित हो जाना चाहिए। तथ्य चाहे कितने 
विश्वसनीय व उद्देश्य के अनुकूल क्यों न हों, पर यदि वे अपर्याप्त हैं तो उनके आधार' 


पर वैज्ञानिक विदलेषण व व्याख्या कदापि सम्भव नहीं हो सकती क्योंकि अपर्याप्त तथ्य" 
` घटना या समस्या की वास्तविकताझों को पूर्णतया प्रकट नहीं कर सकते । अपर्याप्त" 


हि 


® 


तथ्यों का विश्लेषण व व्याख्या ४११ 


तथ्यों का परिणाम भ्रपूर्ण श्रध्ययन ही होता है। 

(३) तथ्यों का वर्गोकरण (Classification of D2६३) तथ्यों का सुव्य- 
वस्थित वर्गीकरण किसी भी वैज्ञानिक विश्लेषण व व्याख्या की यात्मा है । किसी भी 
शोध-कार्यं के लिए एकत्रित तथ्य बहुत ,श्रधिक मात्रा में तथा विखरे हुए होते हैं । 

` तथ्यों के इस विखरे हुए ढेर का व्यावहारिक रूप मेंन तो विश्लेषण किया जा 
सकता है और न ही निप्कपं निकालना सम्भव होता है। यह तभी सम्मव है जव 
कि वर्गीकरण की प्रक्रिया द्वारा तथ्यों के ढेर को व्यवस्थित, क्रमवद्ध, सीमित तथा 
न्यूनतम कर लिया जाए। वर्गीकरण के द्वारा न केवल विस्तृत तथ्यों को एक संक्षिप्त 
रूप प्राप्त हो जाता है, अपितु एकसमान तथ्यों को प्रसमान तथ्यों से पृथक्‌ रखना 
भी सम्भव होता है। इस दृष्टिकोण से हम यह कह सकते हैं कि वर्गीकरण संकलित 
तथ्यों के ढेरों को संक्षिप्त रूप देने और तथ्यों को उनकी विशेषताग्रों की समानता 
च भिन्नता के अनुसार व्यवस्थित करने की एक प्रक्रिया है । इस प्रकार वर्गीकरण 
कर लेने से तथ्यों की विशेषताएं स्वतः ही प्रगट हो जाती हैं जिसके ग्ाधार” पर 
विइलेपण व व्याख्या का काम सरल व यथार्थ हो जाता है । उदाहरणार्थं, यदि हमें 
जनसंख्या सम्बन्धी आँकड़ों के ढेर का वर्गीकरण करना है तो हम उन्हें समानता व 
भिन्नता के आधार पर केवल .तीन श्रेणियों--पुरुष, स्त्री व बच्चे--के भ्रन्तगंत ला 
सकते हैं और ऐसा कर लेने के पश्चात्‌ इस वात का विश्लेषण व व्याख्या कर सकते 
हैं कि उस समुदाय में स्त्री-पुरुष का क्या अनुपात है अथवा वच्चों की संख्या सम्पूर्ण 
जनसंख्या का कौनसा भाग है । इसी प्रकार वर्गीकरण कर लेने से विभिन्न श्रेणी रे 
तथ्यों की तुलना भी सम्भव होती है. जो कि वैज्ञानिक व्याख्या के लिए अत्यन्त 
उपयोगी सिद्ध होती है । 


(४) सूचीकरण अथवा संकेतन (०0।f८2!07) - तथ्यों की वर्गीकरण करने 
के पश्चात्‌ संख्गात्मक विवेचना के लिए उत्तरों का संकेतन करना होता है । इसका 
अर्थ है वड़े-वड़े वर्णनात्मक उत्तरों को संकेतों या प्रतीकों (७9७0!) के द्वारा व्यक्त 
करना । यह काम सूचना-सम्पादन करते समय भी किया जा सकता है। इसका 
उद्देश्य यह होता है कि भिन्न-भिन्न उत्तरों को सांकेतिक श्रेणियों में इस प्रकार रख 
दिया जाए कि उनकी आवश्यक विशेषताएँ स्पष्ट हो जाएं । इससे लाभ यह, होता 
है कि बड़े-बड़े वणर्नात्मक उत्तरों के लिए १, २ ३, ४ ्रादिं संख्यारों को निर्धारित ` 
कर दिया जाता है और उन्हीं संख्याश्रो के आधार पर उन उत्तरों को व्यक्त किया 
जाता है । इससे समय की काफी बचत हो जाती है और विइलेषण-कार्यं में सरलता 
होती है । 

(५) तथ्यों का सारिणीयन--गणनात्मक तथ्यों का व्यवस्थित व वैज्ञानिक 
ढंग से एक सारिणी या तालिका के भ्रन्तर्गत प्रदशन करना ही सारिणीयन कहलाता 
है । सारिणी कुछ शौर्षकों के अन्तर्गत विस्तृत तथ्यों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने 
की एक प्रणाली है । इसीलिए सारिणी की सहायता से तथ्यों का विश्लेषण सरलता 
से किया जा सकता है। इतना ही नहीं, सारिणीयन के फलस्वरूप जटिल अंक-समूह 
झासानी से समझ में गरा जाता है और तुलना का काम भी सरल हो जाता है। 
विभिन्न तथ्यों का भ्रन्तःसम्बन्ध मालूम करने के लिए भी सास झावद्यक होता 
है । ये सभी बातें विश्लेषण व व्याख्या के कार्य में अत्यन्त सहायक सिद्ध होती हैं । 

सारिणीयन का कायं पुरा हो जाने के पश्चात्‌ ही वास्तविक विश्लेषण व 


व्याख्या सम्भव है । 
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विश्लेषण व व्याख्या को प्रक्रिया 
{Process of Analysis and Interpretation) 


उपरोक्त विवेचना से ही विश्‍लेषण व व्याख्या की प्रक्रिया बहुत-कुछ स्पष्ट हो 
जाती है, फिर भी इस सम्बन्ध में श्रीमती यंग (?. ४. ४०५०४) के द्वारा प्रस्तुत क्रम 
का भी उल्लेख कर देना उपयोगी होगा जो कि इस प्रकार है?-- ई 

(१) तथ्यों की तौल (९१४ १० 2६)इसका तात्पर्यं तथ्यों की 
भुनर्परीक्षा से ही है । चूँकि शोघ-विश्लेषण (7८९३०५ ६०25) का उद्देश्य 
संकलित तथ्यों को वास्तविक रूप में ग्रर्थयुक्त वनाकर निष्कर्ष के लिए उन्हें उपयोगी 
चनाना है, इस कारण यह आवश्यक है कि तथ्यों की पुनपंरीक्षा कर ली जाए । इसके 
लिए निम्नलिखित प्रश्‍नो का उत्तर ढूँढ़ना आवश्यक होगा--(अ) क्या संकलित तथ्य 
पर्याप्त वैषयिक तथा अपनी परिस्थिति के यथार्थ प्रतिनिधि हूँ ? (व) क्या उनकी 
परीक्षा व पुनर्परीक्षा सम्भव है और क्या उन्हें वैपयिक रूप में (objectively) 
प्रस्तुत किया जा सकता है? (स) क्या वे माप के योग्य (९३७४7३४।९) हैं ? 
(द) क्या क्रमबद्ध सिद्धान्त के लिए महत्त्वपूर्ण हैं ? (य) क्या उनसे सामान्य निष्कर्ष 
निकाला जा सकता है ? 


कोई भी निरीक्षण-योग्य (०७५९7४३४।०) तथ्य जिसका कि सम्पूर्ण श्रध्ययन- 
विषय अथवा उसके किसी पक्ष के साथ महत्त्वपूर्ण सम्वन्ध है, उसे विश्लेषण के आधार 
क॑ खूप में स्वीकार किया जा सकता है । श्री विलियम जेम्स (William James) 
ने लिखा है कि चूँकि 'तथ्य स्वतंत्र एवं समान पैदा नहीं होते' (facts are not 
born free an4 ९q७३]) इस कारण उनको तौलकर उनके महत्त्व को आँक लेना 
जरूरी है ताकि उन्हें हम वढ़ा-चढ़ाकर भ्रथवा कम करके देखने को गलती न कर 
बैठे । कम महत्त्वपूर्ण तथ्यों को त्यागकर अ्रधिक महत्त्वपुणं तथ्यों को विश्लेषण व 
व्याख्या का ग्राघार बनाने में कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए, चाहे उन्हें कितने ही 
परिश्रम से संकलित क्यों न किया गया हो | यह याद रखना चाहिए कि अध्ययन 
की रिपोर्ट में तथ्यों का ग्रधिक विस्तार स्वयं एक श्रवगुण वन जाता है। साथ ही, 
यदि हम कम महत्त्वपूर्ण तथ्यों को त्यागने का लोभ सम्भाल नहीं सकते तो उसका 
यह भी परिणाम होगा कि हमारा विश्लेषण व व्याख्या उतना ही जटिल रूप धारण 
कर लेगी। शोध-कार्य का उद्देश्य जटिलता को कम करना है, न कि उसे और 
बढ़ाना । 


तथ्यों की परीक्षा इस दृष्टि से भी करनी चाहिए कि संकलित तथ्य सम्बन्धित 
समूह या समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व (7०7९४९०१४००) करने के योग्य है 
अथवा नहीं । सभी विशिष्ट- तथा अनोखी परिस्थितियों तथा तथ्यों को अलग छाँट लेना 
चाहिए और बाद में यह सोचना चाहिए कि उन्हें किस सीमा तक विश्लेषण व व्याख्या 
का ग्राघार बनाया जा सकता है । सामुदायिक जीवन में पाई जाने वाली ग्रधिकांश 
सामान्य विशेषताय्रों से बिलकुल भिन्न विशेषता वाली अनोखी परिस्थितियों व तथ्यों 
को अध्ययन में झाँख-मूंदकर सम्मिलित कर लेने से उसकी रिपोर्ट आकर्षक बन सकती 
है, वैज्ञानिक कदापि नहीं । 


जव तथ्यों का संकलन एकाधिक व्यक्तियों के द्वारा अथवा एक ही व्यक्ति के 
द्वारा एक लम्बे भरसे से किया गया हो तो दृष्टिकोण, प्रणाली, इकाइयों दी जा 


7. 2, ५, Young, ००. cit., pp. 5I2-523. = 
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तथा खोजों के प्रस्तुतीकरण आदि विषयों में एकत्रित तथ्यों में समानता है अथवा 
नहीं, इस बात की जाँच कर लेना आवश्यक है जिससे कि विश्लेषण व व्याख्या में 
कहीं अ्रसंगति पनप न सके । - 


(२) एक रूपरेखा का निर्माण (Preparation of an Outline)—एक: 
रूपरेखा श्रघ्ययन का नक्शा होता है । स्पष्ट तथा मितव्ययी विचारधारा के विकास 
तथा विविध तथ्यों के विस्तृत क्षेत्र के विषय में सहज तथा क्रमबद्ध स्पष्टीकरण एक 
रूपरेखा के विना सम्भव नहीं है । एक रूपरेखा वास्तव में तथ्यों का एक आरम्मिक 
वर्गीकरण (preliminary classification) ही होता है जो कि विषय से सम्बन्धित 
महत्त्वपूर्ण तथ्यों को पहचानने में हमारी मदद करता है। विस्तृत विश्लेषण व व्याख्या 
प्रस्तुत करने से पहले यह आवश्यक है कि एकत्रित तथ्यों में से अधिक महत्त्वपूर्ण 
तथ्यों को एक वार फिर से दोहरा लिया जाए ताकि अध्ययन की गई सम्पूर्ण पारि- 
स्थिति के सम्बन्ध में स्पष्ट ज्ञान प्राप्त हो जाए । ऐसा करते समय इन प्रश्‍नों का 
उत्तर ढूँढना उपयोगी सिद्ध हो सकता है--(ग्र) वे कौनसी सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण परि- 
स्थितियाँ हैं जिनका पता इन तथ्यों से लगता है? (व) इन तथ्यों से कौनसी' 
उल्लेखनीय समानताएँ व भिन्नताएँ हँ? (स) ये तथ्य किन सामाजिक प्रकिया 
की ओर संकेत करते हैं? (द) इनके द्वारा कौनसे अनुक्रम (७९५५०००९७) प्रगट 
होते हैं? (य) इन परिस्थितियों से कौनसे कार्य-कारण सम्वन्ध प्रगट होते हैं ? 
(र) इनसे कौन-कौनसे निष्कर्ष निकाले जाते हैं ? और (ल) कौनसी नई भ्राक्‌- 
कल्पनाश्रों का निर्माण किया जाता है? इन प्रश्‍नों का उत्तर देने के लिए संकलित 
तथ्यों की परीक्षा कई वार विभिन्न दृष्टिकोणों से करने की आवश्यकता हो सकती 
है, जब तक कि एक-दूसरे से-तथा सम्पूर्ण अध्ययन से सम्बन्धित तथ्यों के विभिन्‍न 
पक्षों के विषय में स्पष्ट तथा विस्तृत बोध न हो जाए ।* 


इस प्रकार की आरम्भिक रूपरेखा अलग-अलग कागजों पर बनानी चाहिए 
और अ्रध्ययन के प्रत्येक विषय के लिए एक पृथक्‌ कागज का प्रयोग किया जाना 
चाहिए ताकि आ्रावदर्यक्रतानुसार उनमें और कुछ जोड़ा या निकाला जा सके | इन्हें 
जहाँ तक सम्भव हो सके उपलब्ध तथ्यों के अनुसार विस्तृत रूप में ही बनाना चाहिए। 
यह ऐसा हो जो कि . समस्त महत्त्वपूर्ण कारकों (००:8) पर प्रकाश डाल सके । 
अतः यह आवश्यक है कि इस रूपरेखा का निर्माण न तो विषय सम्बन्ध में स्पष्टः 
धारणाओं के आधार पर करना चाहिए और न ही जल्दवाजी में । यह तभी उपयोगी, 
बन सकता है जब कि इस पर आवश्यक ध्यान दिया जाए और इसके निर्माण में 
पर्याप्त सावधानी बरती जाए । 


संक्षेप में, श्रीमती यंग के अनुसार, सावधानीपूर्वक बनाई हुई रूपरेखा आधार 
भूत तथ्य एक-दूसरे से उचित रूप में सम्बन्धित हैं अथवा नहीं, तथ्यों में कोई गम्भीर 
खाई तो नहीं है. और लेखक तथ्यों को पचा भी सका है अथवा नहीं--इन सब वातों 
का निर्धारण करने में मदद कर सकती है । यदि रूपरेखा ठीक से बनी है, तो वह 
अध्ययन के प्रमुख पक्षों को उद्घाटित करेगी और उस क्रम की झोर संकेत करेगी 


जिस क्रम से उन पक्षों को प्रस्तुत करना होगा । वह 'सम्पूर्ण' (\४१०।९) का एक दृष्य 
RRs ff पर 


8. “To answer these questions the accumulated data may have to 
be examined several times from different standpoints until a clear and compre~ 
hensive view is gained of the various aspects of the data in relation to each 


| ॥| stud —Jbid. PP. 5]3-544. 
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अस्तुत करेगी भौर प्रमुख विषयों का वर्णन करेगी जो कि एक शोधकर्ता भ्रपने पाठक 
“तक पहुँचाना चाहता है ।१ 2 
जब एक रूपरेखा का निर्माण हो जाए तो यह अच्छा होगा कि ऐसे कुछ लोगों 
की सलाह भी ले ली जाए जो स्पष्टवादी भ्रोर ईमानदार हैं। जो विषय के सम्बन्ध 
में अन्त्‌ ष्टि रखते हैं, जो गलतियों को बताने में कमी संकोच नहीं करेंगे, और जो 
तथ्यों को तार्किक ढंग से व्यवस्थित करने, किन्हीं विषयों को अत्यधिक महत्त्व देने 
और किन्हीं को कम महत्त्व देने या बिलकुल ही छोड़ देने से सम्बन्धित त्रुटियों के 
प्रति ध्यान प्ाकपित करने में मी हिचकिचाएंगे नहीं । इस प्रकार के समालोचकों 
को दूं निकालना कठिन है, पर इस दिशा में ग्रारम्म से ही प्रयत्नशील रहने की 
आवश्यकता है । 
साथ ही, ऐसे कुछ बुद्धिमान व्यक्तियों को भी तथ्यों तथा रूपरेखा को 
समझाना चाहिए जो कि ग्रध्ययन-विषय के सम्बन्ध में बहुत कम या कुछ नहीं जानते 
हैं। ऐसे व्यक्ति को अनुसन्धानकर्ता विषय के सम्बन्ध में कितनी भ्रच्छी तरह समभा 
सकता है, यह इस बात का द्योतक होगा कि अनुसन्धानकर्ता स्वयं विषय को किस 
सीमा तक समझ पाया है इस प्रकार विषय के सम्वन्ध में अपनी समझ (णातआ- 
$44९) की माप करने के लिए दूसरे को समझाना और उसकी प्रतिक्रियाओं को 
दखना उपयोगी सिद्ध होता है । दूसरों को समझाने के दौरान में विषय के सम्बन्ध 
में न केवल अधिकाधिक भ्रन्तद्‌ ष्टि प्राप्त होती है अपितु अनेक नए विचार भी 
उत्पन्न होते हैं। ये दोनों ही बातें तथ्यों के विश्लेषण व व्याख्या में सहायक सिद्ध 
होती हैं । 
(३) तथ्यों का व्यवस्थित वर्गोकरण (Systematic Classification of 
D2) — मार्ग-दर्शक के रूप में एक रूपरेखा का निर्माण कर लेने के पश्चात्‌ तथ्यों 
का व्यवस्थित वर्गीकरण करने के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिए। समग्र एकत्रित 
तथ्यों के विस्तृत तथा ठोस वर्गीकरण पर ही बहुत-कुछ अ्रध्ययन की प्रभावशीलता 
व मुल्य निर्भर करता है 0 श्री रावटं ई० चाड्डोक (Robert E. Chaddock) 
ने लिखा है कि सामाजिक विज्ञानों में वर्गीकरण विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है क्योंकि 
सामाजिक घटनाओं में एक परिस्थिति को अनेक कारक (£०075) प्रभावित करते 
हैं तथा उन कारकों में ग्रत्यधिक विविधताएँ मी होती हैं । इस विस्तृत प्रकार-भेद 


9. “प short, a careful outline aids in determining whether the basic 
facts stand in the proper relationships to each other, whether there are serious 
gaps in the data, and whether the writer has assimilated his facts. If the out- 
line is well done, it will throw into relief the main aspects of the study and 
will indicate the order in which they will be presented. It will give a sense of 
the ‘whole and will describe the main tqpics that one wants t 
ST 0 get across the 

I0. “The effectiveness and the value of a study are large 
de t 
upon a comprehensive and sound classification of all Mn UE 
* ७. 55. क 
II, “Classification is especially important in the i i 
2 क social 
र ecause of the many factors which affect a given situation and 022३० शी 
_ measurement show such Wide yariations.”—Robert ए. Chaddock Principle 
zand Methods of Statistics, Houghton Mifiin Co., Boston, I925 9. 43 नि 
2 द्‌ ° $ } क म ॥ 
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“को समझने के. लिए वर्गीकरण भ्रति श्रावश्यक हो जाता है । तथ्यों का वर्गीकरण हो 
जाने पर उनकी तुलना, उनमें पाए जाने वाली समानताग्रो व मिन्नताग्रो व पारस्परिक 
सम्बन्धो का ज्ञान हो जाता है । र ] 

(४) ग्रवधारणाग्नों का निर्माण (Formulation of 0०४०८७४५७)--एकत्रित 
तथ्यों का वर्गीकरण कर लेने के पश्चात्‌ अवधारणाग्रों का निर्माण आवश्यक हो जाता 
है ताकि सम्पूर्ण परिस्थिति को भ्रवघारणात्मक भाषा (८०॥८९६५३] ।an४५३६९) 
में व्यक्त किया जा सके। इस भाषा को विद्यमान श्रवधारणाशरों के आधार पर 
विक्रसित किया जा सकता है । भ्रवधारणात्मक भाषा का प्रयोग करने से लाभ यह 
होता है कि एक सम्पूर्ण परिस्थिति या प्रक्रिया को केवल .दो-एक छाब्दों के माध्यम 
से (अर्थात्‌ एक श्रवधारणा द्वारा) सरलतापूर्वक समझाया जा सकता है । उदाहरणाथ, 
यदि एकत्रित तथ्यों के श्राधार पर हमें यह पता चलता है कि एक समूह या व्यक्ति 
अपने ही परिदार या समुदाय के विचारों व मूल्यों के साथ अपना भ्रनुकूलन न कर 
सकने के कारण उसके साथ तनाव या संघर्ष की स्थिति में है तो इस सम्पूर्ण परि- 
स्थिति को समझने के लिए “सांस्कृतिक संघषं' (८४।१०९ ०००८) की अवधारणा 
को ग्रहण किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि एक समाज में भौतिक संस्कृति 
(mat€72] cप[£०7९) में अधिक शीघ्रता से परिवर्तन और प्रगति होने के फलस्वरूप 
अभौतिक संस्कृति (जैसे मूल्य, विचार, आदर्श, दशन, भाषा, घमं आदि) भौतिक 
संस्कृति से पर्याप्त पिछड़ गई है तो पिछड्पनं की इस सम्पूर्ण स्थिति को 'सांस्कृतिक' 
विलम्बना' (८४।१४7९ ।॥) की भ्रवघारणा द्वारा समझाया जा सकता है । 

झ्वधारणाओं के निर्माण के महत्त्व को समभाते हुए सर्वश्री गुड ौर हॉट 
(Goode and Hatt) ने लिखा है कि अवधारणा को विकसित करने की प्रक्रिया 
डून्द्रियजनित बोध को प्राप्त करने व उससे निष्कर्ष निकालने में सहायक होती है। 
इस प्रकार, वस्तुओं के गुणों को समझना, अध्ययन करना, व्यवस्थित व पृथक्‌ करना 
सम्भव होता है । केवल विचार के द्वारा ही इस प्रकार के गुणों को अलग किया जा 

* सकता है और इन गणों का नामकरण करने पर ही विचार झागे बढ़ सकता है । अतः 
विचारों को पनपाने के लिए भ्रवधारणाओं का निर्माण आवश्यक है? संक्षेप में, 
अवधारणा एक परिस्थिति या घटना-विशेष का एक झति संक्षिप्त परिचय होती है 

जिसका कि प्रयोग सुविधा के दृष्टिकोण से तथा उस परिस्थिति या घटना-विशेष के 
सम्बन्ध में एक सामान्य विचार-श्रृंखला को पनपाने के लिए किया जाता हैं । ; 

पर वैषयिक भ्रवधारणाओं का निर्माण एक अत्यन्त कठिन कायं है । इसीलिए 
इस क्षेत्र में अधिक प्रगति भ्रव भी नहीं हो पाई है और जितनी हुई है वह मी विवा- 
दास्पद (०००:०९८ं७]) है। फिर भी स्वर्गीय श्री ई० ई० एऊबॅक (5. 5. Eubank) 
ने वैज्ञानिक ग्रवधारणाऔं के निर्माण के लिए निम्नलिखित चार कसौटियों का 
उल्लेख किया है--(ग्र) क्या वह शब्द (८८) यथार्थ रूप में ठीक है ? क्या उससे 
यथार्थं व सुस्पष्ट अर्थ प्रगट होता है ? (व) क्या वह शब्द एक अन्तिम विचार 


I2, “The process of conceptualization is one of abstracting and 
generalizing sense impressions. In this way it is possible to manipulate, study, 
organize, and isolate the properties of objects. It is only by thought that 
such properties can be isolated, and thinking can proceed only by giving CATS 
to such properties. Thus conceptualization Is essential to thought. —W. ज. 
Goode and P. K. Hatt, Methods in Social Research, McGraw-Hill Book Co., 
New York, I952, pp. 42-43. 
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(672 068) को प्रगट करता है ? (स) क्या वह शब्द पूर्णतया सामान्य है मात 
जहाँ कहीं भी उसको प्रयोग किया जाता है वह एक ही अर्थ को प्रगट करता है ? 

(द) क्या उसके द्वारा व्यक्त विचार भ्रपने विशिष्ट क्षेत्र में आधारभूत है अर्थात्‌ 
उसकी व्याख्या के लिए आवश्यक है ? 3 इने प्ररनो का सन्तोषजनक उत्तर मिल जाने 
से न केवल आधारमूत श्रवधारणाश्रों का निर्माण सम्भव होता है, अपितु सम्पूर्ण 
अध्ययन-विषय के सम्बन्ध में एक गहन अन्तदू ष्टि को पनपाने में भी मदद मिलती है। 


(५) तुलना तथा व्याख्या (Comparison and [ए(९९८०॥)-जव 
संकलित तथ्यों का वैज्ञानिक वर्गीकरण कर लिया जाता है और अवधारणाश्रों का 
निर्माण भी कर लिया जाता है तो तथ्यों के सामान्य प्रतिमान (Pattern) स्पष्ट हो 
जाते हैं । तव इन प्रतिमानों की तुलना करनी सम्भव होती है । तुलनात्मक विश्लेषण 
किसी भी वैज्ञानिक निष्कर्ष के लिए परमावश्यक है । तुलना करने से विभिन्‍न तथ्यों 
व परिस्थितियों का न केवल स्पष्टीकरण होता है ग्रपितु उनका तुलनात्मक महत्त्व भी 
हमारे लिए स्पष्ट हो जाता है । इसके लिए प्रत्येक परिस्थिति, घटना और कारक की 
तथ्ययुक्त व्याख्या आवश्यक होती है । और मी स्पष्ट रूप में हम कह सकते हैं कि 
एक शोधकर्त्ता को तथ्यों, का संकलन एवं तुलनात्मक विश्लेषण करने के साथ-साथ 
उनके धार पर निष्कर्ष (९7९०८९5) भी निकालने पड़ते हैं ग्रौर उनकी सार्थकता 
को भी तार्किक तौर पर सिद्ध करना पड़ता है । इस प्रकार संकलित तथ्यों का विश्ले- 
'षण करके सावधानीपूर्वक निष्कर्ष निकालने व उनकी सार्थकता बताने की क्रिया को 
ही व्याख्या (९77३४००) कहते हैं । इस व्याख्या के दौरान में शोधकर्ता विभिन्न 
घटनाओं या विषयों के कार्य-कारण सम्बन्ध को स्पष्ट करने का प्रयत्न करता है और 
इस प्रयत्न में उसकी सफलता सम्पूर्ण अध्ययन की सफलता का प्रतीक बन जाती है । 
इसी कारण यह कहा जाता है किं कार्य-कारण सहित व्याख्या विज्ञान का स्वेप्रमुख 
काये और उद्देश्य है । टि न 

व्याख्या के सही होने के लिए यह जरूरी है कि संकलित तथ्यों के वैज्ञानिक 
वर्गीकरण व विश्लेषण का समुचित व तार्किक (77078) उपयोग किया जाए 
अन्यथा निष्कर्षों के गलत हो जाने की सम्भावना होगी। इसके लिए निम्नलिखित 
बातों का ध्यान रखना लाभप्रद सिद्ध होगा--(भ्र) तथ्य तुलनायोग्य हों अर्थात्‌ जिन 
. तथ्यों को, हम अपनी व्याख्या का आधार वनाना चाहते हैं वे सब इस प्रकार के न हों 
कि उनका तुलनात्मक अध्ययन सम्भव न हो सके । उदाहरणाथं, यदि हमें दो देशों या 
प्रान्तो के श्रमिकों की झाथिक दशाओं का अध्ययन करना है तो यह श्रावश्‍यक होगा 
कि हम ऐसे तथ्यों को एकत्रित करें जो कि दोनों ही देशों के श्रमिकों के आय-व्यय के 
प्रतिमान को स्पष्टत: प्ररट कर सकें । ये तथ्य दोनों ही दशाग्ों में आय-व्यय से 
सम्बन्धित होने के कारण तुलना के योग्य होंगे । (ब) जहाँ तक सम्भव हो ऐसे तथ्यों 
को एकत्रित करना चाहिए जो कि गणनात्मक हों श्रौर जिनका विश्लेषण व व्याख्या 
वैषयिक रूप में की जा सके । (स) विश्लेषण व व्याख्या सही हो इसके लिए यह भी 
आवश्यक है कि त्रुटियों के स्रोतों के प्रति हम सदा जागरूक रहें । जहाँ-कहीं भी हमें 

73. “‘(]) Is the term reasonably precise? Does it convey an exact, 
clear-cut meaning ? (2) Does the term convey one final idea ? (3) .Js the term 
perfectly general; that is, always employed in the same sense wherever it is 
used ? (4) Is the idea fundamental to its particular field; that is, essential for 


its inclusive interpretation.”—B. 8. Eubank, The Concepts of Sociology, D. 
C. Heath and Co., Boston, 93], p. 398. 
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सन्देह हो तथ्यों की फिर से परीक्षा कर लेने में हम कदापि संकोच का अनुमव न करें। 
ऐसा करने में समय कुछ अधिक लग सकता है, पर व्याख्या की यथार्थता उतनी ही 
बढ़ जाती है । (द) किसी भी घटना, समस्या या विषय की व्याख्या को यथार्थ (०५४०८) 
- स्तर पर लाने के लिए वैज्ञानिक तटस्थता (5०००६१० ॥९७।८३।।।५) को बनाए रखना 

झति आवश्यक है। यह तमी सम्मव हो सकता है जब कि शोधकर्ता समस्त पक्षपात 
तथ मिथ्या-भुकाव (४०७) से अपने को बहुत दूर रखने में सफल हो । यह काम बहुत 
कठिन है, पर इसके विना वैज्ञानिक व्याख्या सम्भव नहीं है। पक्षपात या मिथ्या-भुकाव - 
स्वयं हमारे ग्रध्ययन या शोध का विषय वन सकता है, पर विश्लेषण या व्याख्या का 
आधार कदापि नहीं । अर्थात्‌ किसी भी अध्ययन-विषय के, चाहे वह पक्षपात और 
मिथ्या-भुकाव ही क्यों न हो, विश्लेषण या व्याख्या में शोधकर्ता का अपना पक्षपात व 
मिथ्या-फुकाव उस विश्लेषण या व्याख्या को विकृत कर दे--यह वैज्ञानिक, अनुसन्धान 
के प्रतिकूल है । ग्रत: इनसे वचने की आवश्यकता है। (य) इस सम्वन्ध में यह भी 
स्मरणीय है कि विषय की व्याख्या सुस्पष्ट तथा सरल होनी चाहिए जिससे कि उसे दूसरे 
लोग भी समझ सकें ग्रौर उससे लाम उठा सकें । यह याद रखना चाहिए कि शोधका 
“घर्म? सरलीकरण व स्पष्टीकरण है भ्रर्थात्‌ घटना की जटिलता व श्रस्पष्टता को दूर 
करना शोध का एक परम उद्देश्य होता है और इस उद्देश्य की 5प्रप्ति सुस्पष्ट व बोधगम्य 
व्याख्या द्वारा ही सम्भव है । 


(६) सिद्धान्तों का प्रतिपादन (Formulation of ‘Th९०7९5)--घटनाझओरं 
की वैज्ञानिक व्याख्या नए सिद्धान्तों को प्रतिपादित करने का पथ प्रशस्त करती है । 
ये सिद्धान्त वास्तव में व्याख्या के आधार पर निकाले गए निष्कषों का अति संक्षिप्त 
रूप होते हैं । विभिन्न शोधकर्ता अपने भ्रनुसन्धान, विश्लेषण व व्याख्या के आधार 
पर श्रलग-अ्लग सिद्धान्तों को प्रतिपादित करते रहते हैं। समाजशास्त्र का साहित्य 
ऐसे ही कितने सिद्धान्तों से समृद्ध है। दो-एक उदाहरण हम यहाँ प्रस्तुत कर सकते 
हैं। प्रो, शॉ (0. २. $2४) ने अपने अ्रध्ययन के आधार पर वाल-अपराध की 
दर (79० ०£ 6०१५९००५) के सम्बन्ध में जिस सिद्धान्त को प्रतिपादित किया 
है वह इस प्रकार है, “स्कूल से भागने, वाल-अपराध तथा वयस्क-ग्रपराध की दरे 
(7३९5) शहर की केन्द्र से दूरी के उल्टे अनुपात में घटती-बढ़ती हैं । 7 अर्थात्‌ शहर 
की केन्द्र से दूरी जितनी बढ़ती जाएगी, स्कूल से भागने (7७०००), बाल-ग्रपराध 
व वयस्क-अपराध की दरें उसी अनुपात से घटती जाएंगी । इसके विपरीत, शहर की 
केन्द्र से दूरी जितनी घटती जाएगी, स्कूल से भागने, बाल-अपराध व वयस्क-अपराध 
की दरें उसी अनुपात से बढ़ती. जाएँगी । उसी प्रकार सर्वश्री ग्रोव्स तथा आंगबने 
(Groves and 0५८) द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त का भोः यहाँ उल्लेख किया जा 
सकता है--“जहाँ की जनसंख्या का अधिक प्रतिशत दस्तकारी (manufacturing) 
में लगा हुआ है, ऐसे शहरों में, झौसत तौर पर, विवाहित युवक व्यक्तियों का प्रतिशत 
कुछ अधिक होता है । १5 


4. “Rates of’ truancy, delinquency and adult crime tend to vary 
inversely in proportion to distance from the centre of the city."—Clifford R. 
Shaw, Delinquency Areas, University of Chicago Press, Chicago, i929, p. 202. . 

5. “The cities that have a larger percentages engaged in manufac- 
turing also have, on the average, slightly larger percentages of young persons 
married.—Ernest Groves and William Ogburn, American Marriage and 
Family Relationships, Henry Holt and 60., New York, 928, pp. 238—240. 

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४१८ ( सामाजिक सर्वेक्षण व शोध 


सिद्धान्तों का प्रतिपादन तथ्यों के विश्लेषण या व्याख्या का भ्रन्तिम चरण है 
झौर सबसे महत्त्वपूर्ण मी । इसीलिए यह भति श्रावश्यक है कि इनके प्रतिपादन में 
श्रावश्यक सावधानी वरती जाए। सिद्धान्त को अनुसन्धान का सार तत्त्व भी कहा 
जा सकता है इसलिए यह जितना यथार्थ और सुस्पष्ट हो उतना ही अच्छा है। सिद्धान्त 
को लिखते समय ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिनका कि एक ही अर्थ सभी 
लोग समान रूप में समझ सके । साथ ही, सम्पूर्ण वाक्य अध्ययन-विषय की वास्तविक 
प्रवृत्ति विशेषता को निरूपित करने के लिए पर्याप्त हो यह भी ध्यान रखना चाहिए। 
दूसरे शब्दों में, प्रतिपादित सिद्धान्त इस प्रकार का हो कि उसके विश्लेषण से सम्पूर्ण 
अध्ययन का क्षेत्र और मूल निष्कर्ष स्पष्ट हो जाएँ। यदि ऐसा नहीं हुआ तो सिद्धान्त की 
वास्तविक उपयोगिता स्वतः ही कम हो जाएगी । ; 


वह शोधकर्ता, जिसे कि सामाजिक अवस्थाश्रों के सम्बन्ध में सैद्धान्तिक ज्ञान 

प्राप्त है भौर जिसने अनुसन्धान-कार्य के दौरान में एकत्रित तथ्यों को पूर्णतया पचा 
लिया है, भपने तथ्यों से कतिपय सिद्धान्तों को स्वतः प्रवाहित होते देख सकता है। 
कुमारी पामर (55 2/7८7) ने लिखा है कि एक ग्रनुसन्धानकर्त्ता को जितनी 
अधिक भ्रन्तदू-प्टि, शिक्षा तथा भ्रनुमव प्राप्त होगा “उतना ही अधिक वह सामान्य- 
तया स्वीकृत सैद्धान्तिक ग्रवधारणाझं तथा व्याख्याग्रों को सामाजिक घटना की किसी 
« इकाई की क्रियाशीलता से सम्बन्धित वास्तविक खोजों के अधिक निकट ला सकेगा । 76 
ऐसा करने में सफल होने पर समाजशास्त्रीय अध्ययन व शोध के क्षेत्र में “उसकी कुछ- 
न-कुछ देन (०07079०४०४) भ्रवश्य ही होगी क्योंकि सामाजिक जीवन के कुछ ऐसे 
पक्षों की व्याख्या करने में वह सफल हुआ है जिनके वारे में लोग भ्रव तक भ्रनमिज्ञ थे । 
ऐसा मी हो सकता है कि सिंद्धान्तों को प्रतिपादित करके उसने सामाजिक जीवन के 
कुछ ज्ञात पक्षों का पुनर्परीक्षण किया है ग्रौर इस प्रकार पहले प्रतिपादित किसी 
सिद्धान्त की यथार्थता को प्रमाणित किया है । जब उसका यह प्रमाण विभिन्न स्रोतों 


से प्राप्त पर्याप्त तथ्यों पर आधारित होता है तो वही एक सामाजिक नियम (३004 
।8%) वन जाता है ।!77 


आ ती य (४०५०४) ने उचित ही लिखा है कि, “शोधकर्ता द्वारा सैद्धा- 
न्तिक विश्लेषणो का श्रध्ययन भोर ऐसे तथ्यों का प्रतिपादन, जो कि श्रनुमवी शोधकर्ता 
द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, अपने स्वयं के विश्लेषणों तथा व्याख्याथो की विशेषज्ञों के 
विश्लेषणों तथा व्याख्याओं के साथ तुलना, और किसी योग्य तथा श्रन्तदं ष्टि प्राप्त 
व्यक्ति के साथ क्रमशः विषय विश्लेषणों (०४६० ३०१५४९४) की झोर अग्रसर होना, | 


I6. “The mere insight, education, and experience he has, the 
more he will be able “to bring’ into juxtaposition more generally accepted 
theoretical concepts and interpretations with the concrete findings concerning 
the operation of a definite unit of social life.”—Vivien Palmer, Field Studies 
77 Sociology, University of Chicago Press, Chicago, I928, 9. 00. 

॥7. “He will have rendered a contribution, though not wholly 
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तथ्यों का विश्लेषण व व्याख्या ४१९ 


ठोस मर्थ में शोधकर्ता की अपनी कुशलता व विश्लेषण पद्धतियों को त्रुटिहीन बनाने 
में सहायक होगा ।” 


जिन विषयों के सम्बन्ध में पर्याप्त शोध-कार्य सावधानीपूर्वक किए गए हैं 
और तथ्यों के सम्बन्धों व अर्थ के सम्बन्ध में गहन अन्तद ष्टि प्राप्त की जा चुकी है, 
उन विषयों के सम्वन्ध में नए सिद्धान्तों व नियमों का प्रतिपादन सरल हो जाता है। 
वैज्ञानिक विश्लेषण व व्याख्या की यही सार्थकता भी है। पर साथ ही, विश्लेषण व 
व्याख्या का एक और महत्त्वपूर्ण उद्देश्य उन प्रमुख समस्याश्रों की मी खोज करना है 
जिनके सम्बन्ध में और आगे गहन अध्ययन की आवश्यकता है । वहुधा एक शोध-काये 
समाप्त “होने पर ऐसी अनेक नई समस्याएं, नए प्रश्‍न तथा विषय स्वतः ही प्रगट हो 
जाते हैं जिनके विषय में पहले कोई आभास तक नहीं मिला था । इनमें से कई प्रश्‍न . 
नए शोध-कार्य के भ्राधार बन जाते हैं ओर नए सिद्धान्तों व सामाजिक नियमों के 
प्रतिपादन का पथ प्रशस्त होता है जो कि विद्यमान सिद्धान्तों व नियमों की या तो 
पुष्टि करता है ग्रथवा उन्हें गलत प्रमाणित करता है । दोनों ही दक्षाओं में विज्ञान 
को उन्नति तथा ज्ञान की प्राप्ति व परिशुद्धि होती है । 


° =: 
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ह. १ ~ रिपोर्ट तयार करना 


(PREPARING OF THE REPORT) 


प्रत्येक सामाजिक सर्वेक्षण अथवा शोध का आधार वैज्ञानिक पद्धति व प्रविधियों 
द्वारा संकलित तथ्य हैं । पर तथ्यों का ढेर स्वयं कुछ नहीं कह सकता जब तक कि 
उनका वर्गीकरण व सारिणीयन न किया जाए। पर केवल वर्गीकरण व सारिणीयन , 
भी निरथंक है जब तक कि इनके आधार, पर तथ्यों का विश्लेषण व व्याख्या करके 
कुछ वैज्ञानिक निष्कर्षों को न निकाला जाए । इन निष्कर्षों को यदि सर्वेक्षणकर्त्ता या 
शोधकर्ता अपने दिमाग में ही भरकर रख दे तो उससे न तो विज्ञान का और न ही 
' और किसी का कोई मला हो सकता है । इसके लिए यह आवश्यक है कि सम्पूर्ण 
सर्वेक्षण व शोध-कार्य के उद्देश्य, क्षेत्र, प्रयुक्त पद्धति व प्रविधियों, संकलित तथ्यों का 
विवरण, विश्लेषण व व्याख्या तथा निष्कर्षों सुझावों को एक लिखित रूप दिया जाए 
जिससे कि थह विज्ञान की एक घरोहर बन सके, दूसरे वैज्ञानिक उसी विषय के 
सम्बन्ध में फिर से अनुसन्धान कर उसके निष्कर्षों की पुनपंरीक्षा कर सकें तथा 
निष्कर्षो व सुझावों के आधार पर सामाजिक योजना व सुधार की रूपरेखा तैयार की 
जा सके । इन्हीं उद्देश्यों की पुति के लिए सम्पूर्ण सर्वेक्षण या शोध का एक लिखित 
विवरण तैयार किया जाता है । यही सर्वेक्षण या शोध की रिपोर्ट कहलाता है । 


रिपोर्ट तेयार करने का उद्देश्य 
(Object of preparing the Report) 


. ` सर्वध्ी गुड एवं हॉट (००५९ ३०५ ४४) ने लिखा है कि शोध-प्रकिया 
वेज्ञानिक के लिए बड़ी ही रोचक तथा श्राकर्षक होती है। फिर भी आगे-पीछे कभी- 
न-कभी एक ऐसी स्थिति आती है जब कि रिपोर्ट तैयार करना आवदयक हो ही जाता 
है। किसी मी प्रकार के अध्ययन में एक स्थिति ऐसी आती ही है जब कि उसके 
पश्चात्‌ अ्रध्ययन-कार्य को चालू रखना भ्रनुपयोगी एवं संकलित तथ्यों का और अधिक 
विश्लेषण व व्याख्या अनावश्यक प्रतीत होने लगती है । कभी-कभी - ऐसा भी.होता है 
कि किन्ही पूर्व शर्तों के अनुसार एक वैज्ञानिक या आरम्मिक विद्यार्थी के लिए यह 
. श्रनिवायं हो जाता है कि वह एक निर्धारित समय के अन्दर शोघ-कार्य को समाप्त 
कर उसके निष्कर्षों को प्रस्तुत करे । साथ ही, शोध या सर्वेक्षण के दौरान में प्राप्त 
सामग्री एवं नवीन तथ्य इतने रुचिकर होते हैं कि अनुसन्धानकर्ता उसके परिणामों 
` को अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए स्वयं उत्सूक रहता है। अन्त में, जिनःजिन लोगों 
ने अध्ययन-कार्य में र्थ, सुझाव, सहायता व समय के रूप में योग दिया है, वे यह 
जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि उनके सहयोग या सहायता का क्या परिणाम 


द . CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


रिपोर्ट तैयार करना १ ४२१ 


निकला । इन सव आवश्यकताओं व माँगों की पूर्ति करने के उद्देश्य से ही सर्वेक्षण 
के अन्तिम चरण में एक रिपोर्ट तैयार की जाती है । 


इस प्रकार, रिपोर्ट तैयार करना शोध-कार्य का .अन्तिम चरण है जिसका कि . 


उद्देश्य “अमेरिकन मार्केटिंग सोसाइटी” (merican Marketing" 5०००४) के 
अनुसार, “अध्ययन के सम्पूर्ण परिणामों को रुचि रखने वाले व्यक्तियों (78९580 
९09) के समक्ष पर्याप्त विस्तार में प्रस्तुत करना रौर उन परिणामों को इस 
प्रकार व्यवस्थित करना कि प्रत्येक पाठक तथ्यों को समझने भ्रौर निष्कर्षों की वैधता 
स्वयं निर्धारित करने में समर्थ हो सके ।“2 


उपरोक्त विवेचना के ग्राधार पर हम यह कह सकते हैं. कि एक सर्वेक्षण या 
शोध की रिपोर्ट तैयार करने के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैँ-- 


(१) ज्ञान का एक प्रलेख प्रस्तुत करना (To present a Document of 
K०७।९५९)-प्रत्येक सर्वेक्षण या शोध-कार्यं का निष्कर्षं निश्चय ही किसी-न- 
किसी प्रकार के ज्ञान का एक स्रोत होता है । इसमें पर्याप्त समय, धन तथा परिश्रम 
भी लग जाता है । इसके वाद भी अगर अध्ययन से प्राप्त ज्ञान को शोधकर्ता केवल 
अपने ही दिमाग में रख लें तो उस ज्ञान की वास्तविक उपयोगिता स्वतः ही नष्ट हो 
जाएगी और दूसरों को उससे कोई लाम नहीं होगा । अतः उसे एक क्रमबद्ध लिखित 
रूप प्रदान करना परमावश्यक है जिससे कि वह ज्ञान का एक लिखित प्रलेख 
(document) बन जाए और विज्ञान की एक धरोहर के खूप में उसे सुरक्षित रखना 
सरल हो जाए । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सर्वेक्षण या शोध की एक रिपोर्ट अवस्य 
ही तैयार की जाती है। 

(२) ज्ञान के विस्तार के लिए (For the extension of Knowledge)— 
रिपोर्ट तैयार करने का यह भी कम महत्त्वपूर्ण उद्देश्य नहीं है। पिछले अध्याय में हम 
लिख चुके हैं कि तथ्यों के विश्लेषण व व्याख्या से न केवल अध्ययन-विषय का ही 
स्पष्टीकरण होता है और न केवल उस विषय से सम्बन्धित ही कुछ निष्कर्ष निकलते 
हुँ, अपितु इस वात की भी खोज हो जाती है कि उस विषय से सम्बन्धित ग्न्य कोन- 
कौनसी समस्याएं है जिनके विषय में आगे और गहन अध्ययन किया जा सकता है । 
जब अपने शोध-कार्य तथा उसके निष्कषों को श्रनुसन्धानकत्ता एक र लिखित स देने 
बैठता है तो वह स्वतः ही श्रन्य ऐसी अनेक नई समस्याओं, नए प्रश्नों तथा दि की 
ओर भी संकेत करता है जोकि शोध या सर्वेक्षण का विषय वन सकते हैं । इस दृष्टि- 
कोण से रिपोर्ट का एक उद्देश्य अनुसन्धान के नए क्षेत्रों (६४९१५९) से हमें परिचित 
करवाकर ज्ञान के विस्तार की निरन्तरता को बनाए रखना है । 

(३) अनुसन्धान के परिणामों को दूसरों के सुचनार्थ प्रस्तुत करना (70 
present the Results of the Investigation for others’ information)—— 
शोधकर्त्ता के लिए अपने अनुसन्धान के परिणामों को प्रदर्शित करना का कारणों से 
आवश्यक हो जाता है । प्रथमतः शोध-काये से प्राप्त निष्कर्षो या प को सम्बन्धित 


]. शब 7. Goode and Paul K. Hatt, Methods in Social Research, 
McGraw-Hill Book Company, पाट, New York, 952, 0. 359. 
‘' 2, “Its purpose isto convey (० interested persons the whole result 
‘ofthestudy, in sufficient detail and 50 arranged as to enable each reader to 
comprehend the data and to determine for himself the validity of the conclu- 
sions.”—American Marketing Society, Technique of Marketing Research, Mc- 
Graw-Hill, New York, 937, ?. 299. र 
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४२२ . सामाजिक सर्वक्षण व शोध 


लोगों अयवा शोध में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के सामने प्रगट करना अनुसन्धान- 
कर्ता का कत्तंव्य हो जाता है। उदाहरणार्थ, यदि अनुसन्धान का विषय सार्वजनिक 
महत्त्व का है तो उसके परिणामों से लोगों को अवग॒त कराना आवश्यक हो जाता है। 
द्वितीयत: यदि सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर ही कोई सरकारी अ्रथवा गैर-सरकारी 
कार्यवाही होनी है तो भी यह काम रिपोर्ट तैयार न होने तक रुका रहता है। तृतीयतः 
कभी-कभी सरकार किसी विशेष विषय पर सर्वेक्षण इसलिए करवाती है कि उससे 
सम्बन्धित कोई योजना उसे वनानी होती .है । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी रिपोर्ट 
तैयार करनी जरूरी हो जाती है । चतुथंत: जिन लोगों ने सर्वेक्षण-कार्य में अपना धन, 
परामश, सहायता व समय देकर संहयोग प्रदान किया है, उन सभी के व में सर्वक्षण 
के परिणामों को जानने की स्वाभाविक इच्छा होती है । उनकी सन्तुष्टि के लिए भी 
रिपोर्ट को तैयार किया जाता है । इसके भ्रतिरिक्त, जब अनुसन्धान-कायं किसी डिग्री 
या डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए किया जाता है तो उस उद्देश्य की पूर्ति तव तक नहीं 
हो सकती जव तक कि रिपोर्ट प्रस्तुत न की जाए। इस उद्देश्य की पूति के लिए भी. 
रिपोर्ट तैयार की जाती है । अन्त में, प्राय: सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त नवीन तथ्य इतने रोचक 
व रुचिकर प्रतीत होते हैं कि स्वयं अनुसन्धानकर्त्ता उनके परिणामों को ग्न्य लोगों को . 
भी दिखाने व आत्मगौरव प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहता है । अनुसन्धान की एक 
व्यवस्थित रिपोर्ट तैयार हो जाने से उपरोक्त सभी छः उद्देश्यों की पति हो जाती है । 


(४) विषय में झन्तनिहित वास्तविक स्थिति को समभाना (70 ७80 
the actual conditions involved)—रिपोर्टे का उद्देश्य केवल अनुसन्धान के 
निष्कर्षो या परिणामों को व्यक्त करना ही नहीं ग्रपितु उन्हें इस व्यवस्थित व वैज्ञानिक 
ढंग से प्रस्तुत करना है कि भ्रध्ययन-विषय के विभिन्न पक्षों की वास्तविकताएं स्वतः 
ही प्रगट हो जाएँ और उस रिपोर्ट को पढ्ने वाला प्रत्येक व्यक्ति उनमें भ्रन्तनिहित 
वास्तविक स्थिति तथा अन्तःसम्वन्धों को स्पष्ट रूप में समझ सके । सर्वेक्षण या शोध 
की सार्थकता विषय को केवल स्वयं समझ लेने में नहीं अपितु दूसरों को भी समझाने 
में है । इस उद्देश्य की पुति के लिए भी रिपोर्ट इस ढंग से तैयार की जाती है कि विषय 
में रुचि रखने वाले सभी व्यक्ति उसे पढ़कर लाभ उठा सकें तथा श्रनुसन्धान से प्राप्त 
नवीन तथ्यों व उनके सामाजिक परिणामों को समक सकें । | 


अ (५) वधता की जांच (7८5! 0 एशाठ७)--जब तक शोध या सर्वेक्षण- 
रिपोर्ट को तैयार नहीं किया जाएगा, तब तके इस वात की जाँच नहीं की जा सकती 
कि वह अध्ययन प्रामाणिक वः प्रयोगसिद्ध है ग्रथवा नहीं । रिपोर्ट की जाँच करके ही 
यह बताया जा क है कि अनुसन्धान में शुद्ध तथा यथार्थ सामग्री के ग्राधार पर 
निष्कषं निकाले र अथवा केवल श्रनुमान और संदेहात्मक सूचना ही श्रध्ययन का . 
आधार है। रिपोर्ट में वणित तथ्य व निष्कं सावंजनिक रूप से प्रकाशित एक विषय 

बन जाता है (यदि रिपोर्ट को सरकार के द्वारा गुप्त न रखा जाए) । अतः यदि किसी 
को भी अध्ययन की वैधता के सम्बन्ध में सन्देह होता है तो वह स्वयं फिर से अनु- 

` सन्धान कर उसके निप्कषों की परीक्षा व पुनर्परीक्षा कर सकता है । इस प्रकार की 
परीक्षा व पुनर्परीक्षा से या तो पहले वाले अ्रध्ययन की वैधता सिद्ध होती है अथवा 
उसके निष्को को तथ्यपूर्ण रूप में गलत प्रमाणित किया जाता है । दोनों ही दशाग्रों 
में विज्ञान की प्रतिष्ठा वढ़ती है। इसीलिए यह कहा जाता है कि परीक्षा व पुनपं रीक्षा 
के योग्य होना वैज्ञानिक अध्ययन का सबसे उल्लेखनीय गुण है । भ्रतः इस उद्देश्य की 
पूति के लिए भी रिपोर्ट तैयार करना आवश्यक हो जाता ही . : 
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रिपोर्ट तैयार करने की समस्याएं 
(Problems of preparing the Report) 


सवंश्री गुड तथा हॉट (७००५९ 4० छ) ने उचित ही. लिखा है कि 
“स्पष्टतया यह प्रतीत होता है कि एक रिपोर्ट को लिखना एक सरल कार्य ही होगा 
क्योंकि यह तो केवल मात्र पूछे गए प्रश्नों, प्रश्‍नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त 
प्रविधियों तथा भ्रन्तिम रूप से विकसित उत्तरों का एक विवरण मात्र है । वास्तव में, 
यह काम शायद ही सरल हो ।/४ दूसरे शब्दों में, शोध या सर्वेक्षण-रिपोर्ट तैयार करना 
उतना सरल कार्य नहीं है जितना कि ऊपरी तौर पर हम उसे समभते हैं । वास्तविक 
रूप में जब शोधकर्ता रिपोर्ट लिखने बैठता है तो उसे एकाधिक समस्याञ्नों का सामना 
करना पड़ता है जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं -- 


(१) भाषा को समस्या (Problem of L.anए५९९)--रिपोटं को तैयार 
करने में सवसे बड़ी समस्या भाषा की समस्या है। यह समस्या इसलिए उत्पन्न होती 
है कि यदि भाषा को अत्यन्त सरल वना दिया जाए तो रिपोर्ट कां स्तर गिर जाता है 
झर उसमें एक झोछापन-सा दिखाई पड़ने लगता है। पर यदि उस रिपोर्ट में वैज्ञानिक 
शब्दों का अत्यधिक प्रयोग करके रिपोर्ट के स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया जाता 
है तो रिपोर्ट अधिकांश लोगों के लिए अत्यधिक क्लिष्ट तथो पारिमाषिक (techni- 
८४) हो जाती है । ऐसी परिस्थिति में समस्या यह जान पड़ती है कि किस माषा में 
रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जाए क्योंकि साधारण वोल-चाल की भाषा रिपोर्ट के स्तरु 
को. गिरा देती है जबकि पारिभाषिक भाषा उसे लोकप्रिय होने से रोकती है। 
वास्तविक तथ्य यह है कि शोध या सर्वेक्षण की सम्पूर्ण प्रक्रिया, जिसमें कि रिपोर्ट का 
प्रस्तुतीकरण भी सम्मिलित है, स्वयं ही एक टेकनिकल प्रक्रिया है इसलिए उसे एक 
निर्धारित सीमा के वाद सरल नहीं वनाया जा सकता । यह नहीं हो सकता कि रिपोर्ट 
में पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग न किया जाए और पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग 
करते हुए रिपोर्ट को क्लिष्ट होने से पूर्णतया रोकना भी असम्भव है। इतना ही नहीं, 

“रिपोट को लिखते समय भाषा सम्बन्धी एक और समस्या इस रूप में प्रगट होती है 
कि रिपोर्ट में ऐसे किसी भी शब्द या वाक्य का प्रयोग न किया जाए जिसके कि अर्थ 
दो या सन्देहजनक हों । ऐसा होने पर रिपोर्ट के किन्ही पक्षों के सम्वन्ध में गलत , 
धारणा पनपने की सम्भावना होती है । पर सम्पूर्णे अध्ययन में, भाषा के. सम्बन्ध में 
इतना अधिक सचेत रहना सम्मव नहीं होता है और इसीलिए भाषा की समस्या किसी- 
न-किसी रूप में बनी ही रहती. है । | र - ; 

(२) पारिभाषिक शब्दों को समस्या (Problem of Technical Words) — 
प्राकृतिक विज्ञानों में पारिमाषिक शब्दों को विकसित 'करने की दिशा में उल्लेखनीय 
प्रगति हुई है और इन विज्ञानों में इसीलिए ऐसे विशेष शब्दों तथा वाक्यों की प्रचुरता 
है जिनका कि अर्थ बिना किसी अपवाद के सभी के लिए और सभी स्थानों पर एक- 
समान ही होता है या समझा जाता है। परन्तु सामाजिक बिज्ञानों में यह कमी ग्रत्य- 
धिक अनुभव की जाती है क्योंकि सामाजिक विज्ञानों में प्रामाणिक पारिभाषिक दाब्दा- 
बली का प्रभाव प्रत्येक लेखक को बहुत अधिक खटकता है । इतना ही नहीं, पारिभाषिक 

उ. “jtscems clear thata report could be simple to write, since it is 
mercly an exposition of the question asked, the techniques used to answer 
it, and the answers which were finally developed. Actually, it is rarely so. — 
William J. Goode and Paul 7६, Hatt, 0p. cit., 0. 359. 
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| 
१४२४ सामाजिक सर्वेक्षण व शोध 


शब्दावली सम्बन्धी सैद्धान्तिक मतभेद भी सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में कम 
उल्लेखनीय विषय नहीं है और ग्रलग-प्रलग लेखक इस शब्दावली के प्रति किसी 
विशिष्ट आग्रह अथवा दुराग्रह से भ्रपने को दूर रखने में शायद ही सफल हो सके । 
जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण भी एक टेकनिकल विषय है 
आर प्रामाणिक पारिभाषिक शब्दावली के विना इसका काम नहीं चल सकता, इसलिए 
समाज-विज्ञानों में इन्हीं शब्दावलियों की कमी एक बहुत बड़ी कमी बन जाती है जिसके 
कारण रिपोर्ट में कही हुई बातें सन्देहास्पद तथा दो शर्थ वाली बन जाती हैं जवकि 
शोधकर्त्ता का वास्तविक उद्देश्य ऐसा करना नहीं होता है । 


सामाजिक विज्ञानों में जब तक पारिभाषिक शब्दावली का पर्याप्त विकास 
नहीं हो जाएगा तब तक इससे सम्बन्धित समस्या रिपोर्ट को तैयार करने में वनी ही 
रहेगी । 
(३) जनता के ज्ञान के स्तर की समस्या (Problem of intellectual 
level of Genera! ॥॥855)--रिपोटं को लिखते समय जनता के ज्ञान के स्तर से 
सम्वन्धित एक और समस्या उत्पन्न हो जाती है, विशेषकर उस ग्रवस्था में जवकि देश 
में शिक्षित लोगों का प्रतिशत बहुत कम है । अक्सर यह तके प्रस्तुत किया जाता है 
कि शोध या संवक्षण-कार्थ एक गम्भीर विषय है इसलिए सर्वक्षण-रिपोर्ट ग्राम जनता 
के लिए नहीं होती है। झाज इस तकं को बहुत से विद्वान ग्रस्वीकार करते हैं। उनका 
“कथन है कि कोई भी वैज्ञानिक खोज, चाहे वह प्राकृतिक दुनिया से सम्बन्धित हो भ्रथवा 
सामाजिक दुनिया से, तब तक सार्थक नहीं हो सकती है जब तक उस खोज के परिणाम 
जन-जीवन का एक अंग नहीं बन जाते क्योंकि कभी-कभी एक साधारण व्यक्ति द्वारा 
प्रस्तुत समालोन्नना या व्याख्या (।8y-man'ऽ ¡nterpr९2!07) भी वैज्ञानिक के लिए 
अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होती है। कभी-कभी तो रिपोर्ट जनसाधारण के हित से सम्ब- 
न्धित होती है और उसमें सम्बन्धित सभी लोग रुचि लेते हैं । ग्रतः समस्या यह होती 
है कि रिपोर्ट लिखने वाले को सम्बन्धित व्यक्तियों के ज्ञान के स्तर को सर्वप्रथम जानना 
होता है भोर यह सरल काम नहीं है। पर ग्रगर इस सम्बन्ध में कोई त्रुटि रह गई 
तो रिपोर्ट की सार्थकता कम हो जाती है। उदाहरणार्थ, यदि कोई सर्वेक्षण श्रमिक 
वर्ग से सम्वन्धित है भ्रोर उसकी रिपोर्ट से श्रमिकों का हित होने की सम्भावना है, 
पर यदि उस रिपोर्ट को लिखते समय उन्हीं श्रमिकों के ज्ञान के स्तर को ध्यान में नहीं 
रखा गया है तो अनेक श्रमिक रिपोर्ट की वास्तविक सिफारिशों को ठीक से समझ न 
सकने के कारण उनसे वास्तविक लाभ नहीं उठा पाएँगे। पर ज्ञान के इस स्तर को 
ठीक-ठीक मापना स्वयं ही एक समस्या वन जाती है । . न 


(४) गम्भीरता की समस्या (/700[श0ग॥ ०£ $670050655)- प्रत्येक शोध- 
कर्ता की यह आन्तरिक भ्रमिलाषा होती है कि उसकी अनुसन्धान की रिपोर्ट का स्तर 
यथासम्भव ऊंचा हो ताकि उच्च श्रेणी के पाठको और विद्वानों में वह प्रख्यात हो सके । 
पर यदि इस अभिलाषा को वह एक, सन्तुलित स्तर पर बनाए रखने में सफल नहीं 
होता तो उसकी रिपोर्ट भ्रनावश्यक तौर पर गम्भीर रूप धारण कर लेती है । अनाव- 
इयक रूप में पारिभाषिक शब्दों से बोभिल रिपोर्ट न केवल अपनी स्वाभाविकता को खो 
बैठती है अपितु भ्रत्यधिक क्लिष्ट होने के कारण: नेक तत्त्व अस्पष्ट बने रहते हैं । 
वास्तव में विचारों की गम्मीरता तथा भाषा की सरलता--इन दोनों विरोधी तत्त्वों 
के हित स्थापित करते हुए रिपोर्ट को तैयार करना एक बहुत बड़ी समस्या 
बन जाती है। 
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० (५) ग्रवधारणाश्रों की समस्या (000६ ०f C०n०९।५) -तथ्ययुक्त 
“रिपोर्ट प्रस्तुत करने की एक और समस्या श्रवधारणाझ्ों से सम्बन्धित है । यदि वास्त- 
-विक रूप में देखा जाए तो समाजशास्त्रीय साहित्य में श्रवधारणाओं की ग्रत्यधिक कमी 
“है। जो कुछ भी हमें आज प्राप्त है वह. वास्तव में अवधारणा नहीं वल्कि विभिन्न 
"परिस्थितियों का वर्णन है । श्रवधारणाओं की सहायता से सम्पूर्ण परिस्थिति को कुछ 
ही शब्दों द्वारा अभिव्यक्त करना सम्मव होता है और इसमें सन्देह व अस्पष्टता का 
- तत्त्व वहुत कम होता है; पर चूँकि इस प्रकार की अवधारणाओं का पर्याप्त विकास 
-अव भी सामाजिक विज्ञानों में नहीं हो पाया है, इस कारण साधारण-से-साधारण 
“परिस्थिति को समभने के लिए अनावश्यक विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना पड़ता है जिसमें 
` पर्याप्त समय व परिश्रम ऐसे ही नष्ट हो जाता है- १ ) 
(६) वस्तु-निष्ठता की समस्या (Problem of Objectivity) —रिपोटं को 
. तैयार करने में यह भी एक उल्लेखनीय समस्या है । चूँकि श्रनुसन्धानकरत्ता उसी वृहत्तर 
समाज की एक इकाई है जिसके कि किसी एक अंग के पक्ष का वह अध्ययन कर रहा 
: है इसीलिए वह अध्ययन-विषय के सम्वन्ध में जो कुछ भी कहता है उसमें उसका अपना 
विचार, आदर्श, मूल्य श्रौर मनोवृत्ति किसी-न-किसी प्रकार से अपना कुछ-न-कुछ स्थान 
कर ही लेते हैं। वे घटनाओ्रों की व्याख्या व विवरण वास्तूद्कि तथ्यों के आधार पर 
“पूर्णतया न देकर उसमें पने विचारों तथा भावनाओं का भी रंग चढ़ा लेते हैं। इससे 
घटनाओं की वास्तविकता विकृत हो जाती है । इसके अतिरिक्त शोधकर्ता का अपना 
' पक्षपात तथा मिथ्या-कुकाव कूछ-न-कूछ उसके द्वारा प्रस्तुत उसके व्याख्या तथा विवरण 
को प्रभावित करता ही है और इन दोनों से पूर्णतया छुटकारा पाना बहुत ही कम 
- शोधकर्त्ताओं के लिए सम्भव होता है । इन सब तत्त्वों के रिपोर्ट में प्रवेश कर जाने से 
- वस्तु-निष्ठता की समस्या स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है। 
(७) सत्य को प्रगट करने की समस्या (Problem of expressing tbe 
T7t^)—कभी-कभी सर्वेक्षण ऐसे विषयों के सम्बन्ध में होता है जिनके सम्बन्ध. में 
: यदि सच-सच सब कुछ कहा जाए तो वह किसी एक पक्ष के हित के या सम्मान के 
ˆ - विपरीत होता है । ऐसी दशा में रिपोर्ट में सत्य को प्रगट करने की समस्या अपने-आप 
- उत्पन्न हो जाती है; उदाहरणार्थं यदि सरकारी उच्च भ्रधिकारियों में व्याप्त घूसखोरी 
: व भ्रष्टाचार के विषय में खोज की जाए.तो वास्तविक तथ्य या स्थिति मालूम हो 
जाने पर भी शोधकर्ता भ्रपनी रिपोर्ट में सब कुछ सच-सच कहने से घबड़ाता है क्योंकि 
उसे इन उच्च म्रधिकारियों द्वारा बदला लिए जाने का डर या सरकारी कार्यवाही 
* का भय डुक रहता ही है । ग्रतः वास्तविकता को कूछ तोड़-मोड़कर ही वह 
* पनी रिपोर्ट में प्रस्तुत करता है। कभी-कभी तो स्वयं सरकार के द्वारा कराए गए शोध 
या सर्वेक्षण की रिपोर्ट को इसलिए गुम कर दिया जाता है कि यदि रिपोर्ट में वणित 
: सत्य प्रगट हो गया तो सरकार की बदनामी होगी । इसी प्रकार अनेक स्थितियों में सत्य 
को वास्तविक रूप में प्रगट करने की समस्या किंसी-न-किसी रूप में बनी रहती है । 


- रिपोर्ट की ग्रन्तवंस्तु 
(Contents of tbe Report) 
* रिपोर्ट की अन्तर्वस्तु से तात्पर्यं उन विषयों से है जिनका विवरण व व्याख्या 
हमें एक सन्तुलित रिपोर्ट में देखने को मिलती है । यद्यपि इस अन्तस्तु के सम्बन्ध में 
ः सभी विद्वान एक-मत नहीं हैं, फिर भी कुछ ऐसे सामान्य विषयों का उल्लेख यहाँ किया 
जा सकता है जिन्हें कि साधारणतया समी रिपोर्टो में अपना स्थान मिल ही जाता 
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है ॥ वे विषय इस प्रकार हैं--- 

(१) प्रस्तावना (Intr०५८०४।००)-—सभी रिपोर्टों में सवेप्रथम प्रस्तावना 
लिखी जाती है । प्रस्तावना वास्तव में पाठकों का विषय से परिचय करवती है और 
इसमें सम्बन्धित शोध या सर्वेक्षण के विचारका उदय, योजना, महत्त्व तथा संगठन 
आदि विषयों पर संक्षिप्त प्रकाश डाला जाता है । इसी प्रकार सर्वेक्षण कराने वाली 
संस्था या विभाग आदि का परिचय, सर्वेक्षण का संचालन करने वाले व्यक्ति या संगठन 
का परिचय. कार्यकर्ताओं के चुनाव व प्रशिक्षण का विवरण, सर्वेक्षण में निरीक्षण तथा" 
प्राप्त तथ्यों व सूचनाओं की शुद्धता, वैधता व विश्वसनीयता का आधार आदि 
प्रारम्भिक परिचयात्मक सूचनाओं का उल्लेख भी प्रस्तावना में किया जाता है । प्रस्तावना 
में ही सर्वेक्षण के समय तथा व्यय आदि का भी विवरण प्रस्तुत किया जाता है। सर्वेक्षण" 
या शोध-कार्य के दौरान उत्पन्न प्रमुख कठिनाइयों का उल्लेख तथा उनका निराकरण 
करने के लिए प्रयुक्त तरीकों का संक्षिप्त वर्णन भी प्रस्तावना में किया जाता है । रिपोर्ट ' 
'में किस क्रम से किस विषय के सम्बन्ध में विवरण प्रस्तुत किया गया.है उसका भी 
संकेत प्रस्तावना में किया जाता है । अन्त में जिन व्यक्तियों, संस्थाओं व समितियों 
तथा सरकारी विभागों से सर्वेक्षण-कार्य में किसी भी प्रकार की सहायता या परामश 
प्राप्त हुआ है, उनको धन्यवाद ज्ञापन करने के कत्तव्य का भी: इसी प्रस्तावना के" 
माध्यम से पालन क्रिया जाता है । 


८. _ _(२) समस्या का विवरण (€ऽcःipti०n ० the Pr०७।९०)-सवसे पहले ` 
रिपोट में सवक्षण या शोध के विषय या समस्या का परिचय दिया जाता है । समस्या 
की पृष्ठभूमि तथा उसके विषय में अनुसन्धान की आवश्यकता का बर्णन करना रिपोर्ट 
के श्रारम्मिक अंदा का सर्वप्रथम भाग है । समस्या का चुनाव क्रिन आधारों पर किया 
गया है और तात्कालिक परिस्थितियों में समस्या के ग्रध्ययन से कौन-कौनसे सैद्धान्तिक 
तथा व्यावहारिक लाम की ग्राशा है इसके विषय में भी रिपोर्ट के इस अंश में कह 
दिया जाता है । ग्रध्ययन-विषय से सम्वन्धित श्रन्य कोई अध्ययन: हुआ है अथवा नहीं 
आर श्रगर हुआ है तो प्रस्तुत अध्ययत का उससे क्या सम्बन्ध है ग्रादि बातों का भी 
स्पष्टीकरण कर दिया जाता है । इन सवका उद्देश्य भ्रध्ययन-विषय या समस्या की 
वास्तविक प्रकृति और सीमाओ को स्पष्ट करना होता है । 


(३) सर्वेक्षण या शोध का उद्देश्य (७7०० ०† 9४०५५) ¬ सर्वेक्षण या ` 
शोध का उद्देश्य या तो ज्ञान का विस्तार करना अथवा किसी व्यावहारिक लाभ को : 
प्राप्त करना होता है । इसीलिए प्रत्येक रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया जाता 
है कि सर्वेक्षण का उद्देश्य नवीन ज्ञान को प्राप्त करना भ्रथवा किसी विद्यमान सिद्धान्त 
की परीक्षा करना या उसपर नया प्रकाश डालना ग्रथवा कोई व्यावहारिक लाम 
प्राप्त करना है। इस सम्बन्ध में यह स्मरणीय है कि यदि सर्वेक्षण या शोध-कार्य किसी 
व्यापारिक संस्था या सरकार के निर्देशानुसार आयोजित किया गया है तो अनुसन्धान- - 
कर्ता को उस संस्था या सरकार द्वारा सर्वेक्षण का उद्देश्य पहले से ही बता दिया : 
जाता है और उसी के अनुसार सर्वेक्षण की सीमाग्रों को भी निर्धारित किया जाता है 
पर ऐसी स्थिति में सर्वेक्षण का उद्देश्य कोई-न-कोई व्यावहारिक लाभ प्राप्त करना : 
होता है । कुछ भी हो, सर्वेक्षण के उद्देश्यों का स्पष्ट रूप में आरम्म में ही रिपोर्ट में : 
उल्लेख कर दिया जाता हे । ० 

(४) अध्ययन क्षेत्र (७009० ० ५९६ 0 $!०५)संमस्या तथा उद्देश्य ` 
का स्पष्टीकरण करने के पदचात्‌ भ्रध्ययन-क्षेत्र के विषय में भी रिपोर्ट में उल्लेख किया ` 
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जाता है । 


॥ 
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जाता है । इसके भ्रन्तगंत भौगोलिक प्रदेश, सामाजिक वर्ग अथवा निश्चित समुदाय 
का परिचय प्रस्तुत किया जाता है । यहीं पर इस बात का उल्लेख किया जाता है कि 
उस समुदाय, समूह या वर्ग के जीवन के किन पक्षों, यवा समस्या के किन पक्षों का 
श्रध्ययन किया गया है । रिपोर्ट के इसी भ्रंश में उस समुदाय, समूह या वर्ग की 
प्राकृतिक, सामाजिक, जनसंख्यात्मक तथा आर्थिक विशेषताओं का परिचय देते हुए इस 
बात का स्पष्टीकरण किया जाता है कि श्रध्ययन के क्षेत्र का निर्धारण उसी रूप में क्यों 
किया गया है । श्रर्थात्‌ ग्रध्ययन-क्षेत्र को एक निश्चित रूप में सीमित करने से किन 
सुविधाओं या लाभों की प्राप्ति की आशा की जाती है, इस वात का स्पष्टीकरण भी 
कर दिया जाता है । 


(५) प्रयुक्त भ्र्ययन-पद्धतियाँ (१(९(॥०१५ ९॥।०५९५)-सर्वक्षण श्रथवा 
शोध के समी निप्कषं वास्तविक तथ्यों या सूचनाग्रों पर आधारित होते हैं । इन तथ्यों 
तथा सूचनाश्रों को एकत्रित किया जाता है । रिपोर्ट में इस वात का भी उल्लेख रहता 
है कि ग्रध्ययन-विषयों से सम्बन्धित वास्तविक तथ्यों तथा सूचनाओं को किन पद्धतियों * 
या प्रविधियों की सहायता से एकत्रित किया गया है । रिपोर्ट लिखने वाला इस वात, 
का भी उल्लेख कर सकता है कि अध्ययन में विषय या समस्या को किस दृष्टिकोण 
से देखा गया है और उस दृष्टिकोण से अमुक-ग्रमुक पद्धति व प्रविधियाँ क्‍यों सबसे 
उपयुक्त समभी गईं । साथ ही प्राथमिक तथा इँतीयक तथ्यों के स्रोतों का संक्षिप्त 
परिचय देते हुए रिपोर्ट में इस वात का भी उल्लेख किया जाता है कि उन स्रोतों से 
सूचना प्राप्त करने के लिए किन प्रविधियों को काम में लाया गया है। यदि प्रइनावली 
अथवा अनुसूची का उपयोग किया गया है तो उसकी. मोटी-मोटी बातें रिपोर्ट में 
उल्लेखित कर दी जाती हैं । यदि साक्षात्कार-प्रविधि को अपनाया गया है तो किन 
सिद्धान्तो को घ्यान में रखते हुए साक्षात्कार किया गया है और साक्षात्कार-निर्देशिका 
(Intervie, Gude) का उपयोग किया गया है भ्रथवा नहीं, इन सब बातों का उल्लेख 
मी रिपोर्ट में कर दिया जाता है। उसी प्रकार यदि मापक पैमानों का उपयोग किया 
गया है तो उसका वर्णन भी कर दिया जाता है । 


(६) निदर्शन-चुनाव का तरीका (Method of selecting Samples)— 
अनुसन्धानकर्ता पनी रिपोर्ट में उस प्रणाली या विधि का भी उल्लेख करता है जिसके 


, द्वारा निदशंनों का चुनाव प्रस्तुत अध्ययन में किया गया हो । साथ ही, इस वात का 


भी स्पष्टीकरण किया जाता है कि विषय की प्रकृति को देखते हुए उसी प्रणाली को 
उपयुक्त क्यों समका गया । अर्थात्‌ जिस निदर्शन-प्रणाली को अपनाया गया है उसे 
अपनाने के कारणों का भी संक्षेप में उल्लेख रिपोर्ट में किया जाता है । इसी सन्दे 
में यह भी लिखा जाता है कि जितनी संख्या में निदर्शनों को चुना गया है वह्‌ संख्या 
सम्पूर्ण समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व करने के लिए पर्याप्त है। पर यदि निदशंनों 
का चुनाव न करके क्षेत्र की सम्पूर्णं जनसंख्या का जनगणना-पद्धति (८९४५5 method) 
द्वारा अध्ययन किया गया है तो उसका भी उल्लेख स्पष्ट रूप से रिपोर्ट में कर दिया 


(७) सर्वेक्षण का संगठन (Organization of S०४९) _ सर्वेक्षण-कारयं को 
किस ढंग से व्यवस्थित और संगठित किया गया है इस बात का विवरण कुछ रिपोर्ट 
में प्रस्तावना में न न देकर अलग तोर पर दिया जाता है । यदि अध्ययन-स्थल निरीक्षण 
पद्धति भ्रपनाई गई है तो स्थल अथवा घटना का चुनाव कैसे किया गया, कार्यकर्ताओं 
को प्रशिक्षित करने के पदचात्‌ उनमें श्रम-विभाजन किस ढंग से किया गया, उनके कार्यों 
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का निरीक्षण करने की क्या व्यवस्था की गई, प्रश्‍नावलियों को किस प्रकार एकत्रित 
किया गया, रोज कितने घण्टे काम किया गया, एकत्रित सूचनाओं की शुद्धता की जाँच 
किस प्रकार की गई, तथ्यों के सम्पादन व'संकेतीकरण (८०५।१८३।००) की क्या 
व्यवस्था थी, झादि वातों का स्पष्टीकरण रिपोर्ट के इस अंश में किया जाता है। 
इसका उद्देश्य सर्वेक्षण के संगठन के वारे में लोगों को अनुमान लगाने के मामले में 
सहायता करना होता है। प 


(८) विश्लेषण तथा व्याख्या (808]988 920 It९r7९३४।००5)--उपरोक्त 
सभी वातों का उल्लेख करने के पश्चात्‌ रिपोर्ट सबसे महत्त्वपूर्ण स्तर पर ग्रा पहुंचती 
है । इस स्तर पर एकत्रित सूचनाग्रों तथा तथ्यों को एक व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत 
किया जाता है। वर्गीकरण व सारिणीयन का वास्तविक लाम रिपोर्ट के इस 
अंश को तैयार करने में प्राप्त होता है क्योंकि यहीं पर प्राप्त सूचनाग्रों, तथ्यों तथा 
ग्राँकड़ों को व्यवस्थित करके एक आकर्षक एवं सार्थक स्वरूप देकर सारिणियों, चाटों, 
चित्रों, रेखाचित्रों आदि के माध्यम से प्रगट किया जाता है। पर तथ्यों को व्यवस्थित 
ढंग से केवल प्रस्तुत ही नहीं किया जाता अपितु उनका आवश्यक विश्लेषण व वर्णता- 
त्मक व्याख्या भी दी जाती है । तथ्यों के विश्लेषण में मुख्यतः कायं-कारण सम्बन्धों 
को स्पष्ट किया-जाता है, »जवकि वर्णनात्मक व्याख्या में उसके परिणामों व निष्कपों 
को प्रस्तुत किया जाता है। अध्ययन के परिणामों या निष्कर्षों को सदैव तथ्ययुक्त 
रूप में ताकिक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है और यह भी बताया जाता है कि उन 
निष्कर्षों या परिणामों का क्या आधार है । रिपोर्ट को और अधिक सजीव, बोधगम्य 
तथा सांख्यिकीय विवेचना के उपयुक्त वनाने के लिए आवश्यकतानुसार फोटो, रेखा- 
चित्र आदि मी संलग्न कर दिए जाते हैं । यदि द्वैतीयक सामग्री का उपयोग किया 
गया है तो पृष्ठतल-टिप्पणियों ([००॥०।९८४) की सहायता से उनके स्रोतों का संक्षिप्त 
परिचय दे दिया जाता है । 


(९) तथ्यों की उल्लेखनीय विशेषता (H४॥]।९॥(5 ०९ D३)-रिपोर्ट को 
अधिक रुचिकर तथा बोधगम्य वनाने के लिए विश्लेषण तथा व्याख्या के पश्चात्‌ एक 
पृथक्‌ अध्याय में सर्वेक्षण या शोध में एकत्रित तथ्यों की उल्लेखनीय विशेषताश्रों तथा 
उनके आधार पर प्राप्त प्रमुख परिणामों व निष्कर्षों को एक क्रम से प्रस्तुत किया 

_ जाता है ताकि एक ही स्थान पर अध्ययन के परिणामों का निचोड पाठकों के लिए 
उपलब्ध हो । दूसरे शब्दों में रिपोर्ट के इस अध्याय में, मुख्य. निष्कर्षों के सार का 
उल्लेख होता है जो अनुसन्धान-परिणामो को संक्षेप में स्पष्ट कर देता है । 


_ (१०) सुझाव (ऽ५४९९।।०॥४)-यदि अनुसन्धान केवल ज्ञान प्राप्ति के 
उद्देश्य से नहीं किया पा झौर किसी सामाजिक समस्या अथवा व्यावहारिक जीवन 
से सम्बन्धित है तो रिपोर्ट के ग्न्त में रचनात्मक सुझाव अवश्य ही दिए जाते हैं । इन 
सुझावों में एक समस्या को किस प्रकार व्यावहारिक ढंग से हल किया जाए, अथवा 
एक ग्रवस्था-विशेष को किस रचनात्मक रूप में उन्नत किया या-सुधारा जाए, इनके 
सम्वन्ध में सुझाव अवश्य दिए जाते हैं। किसी संस्था या सरकारी विभाग द्वारा किसी 
000 या म कार्यं के लिए यदि सर्वेक्षण कराया गया है तब तो सुझावों 
का रिपोर्ट में होना नितान्त ग्रावद्यक हो जाता है । अनुसन्धानकर्ता भ्रपने सुझावों 
को प्रस्तुत करते हुए धरती पर स्वर्गलोक के निर्माण का सपना नहीं देखता अर्थात्‌ इस ' 

प्रकार के सुझावों को प्रस्तुत नहीं करता जो कि उपलब्ध साधनों व व्याबहारिकता से 
प्रे हों । उसका सुझाव रचनात्मक व व्यावहारिक इस ग्रथ में होता है कि वह, 
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वर्तमान दशाओ में देश या एक संस्था-विशेष के लिए उपलब्ध साधनों के न्तर्गत ही 
किस प्रकार अधिकतम सुधार सम्भव है, इस बात की ओर स्पष्ट संकेत करता है। 
उदाहरणार्थ, यदि वह यह सुझाव देता ,है कि राज्य-क्मचारियों का महंगाई-भत्ता' 
केन्द्रीय-सरकार के कर्मचारियों के समान कर देना चाहिए तो वह यह भी ध्यान रखता 
है कि वर्तमान परिस्थितियों में एक राज्य-सरकार इस अतिरिक्त व्यय-मार क्रो उठाने: 
में समर्थ है भी या नहीं । यदि नहीं तो किस सीमा तक महंगाई-मत्ता बढ़ाना वास्तवः . 
में व्यावहारिक होगा ग्रौर कर्मचारियों के भी हितों की अधिकतम रक्षा सम्भव होगी ।' 
संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सुझाव उपयोगी तथा व्यावहारिक लाभ की दृष्टि से 
उपयुक्त हो ओर साथ ही त्क पर आधारित व रचनात्मक हो इस वात का अधिक-से- 
अधिक घ्यान अनुसन्धानकर्त्ता रखता है और उसे रखना भी चाहिए। ये सुझाव दो 
प्रकार के हो सकते हैं--एक तो वे सुझाव, जो अध्ययन के दौरान में .स्वयं सूचना-. 
` दाताश्रो द्वारा दिए जाते हैं। ये सुझाव अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होते हैं क्योंकि एक विशेषः 
क्षेत्र या समुदाय में काफी समय से रहने वाले लोग (सूचनादाता) सैद्धान्तिक ज्ञान न 
रखते हुए भी भूक्तमोगी होने के कारण समस्या को व्यावहारिक दृष्टि से समभते हैं 
आर इसीलिए अपने अनुमव के आधार पर इस योग्य होते हैं कि अवस्था को उन्नत 
करने या सुधारने के लिए उपयोगी सुझाव दे सकें | इसीलिए ऐसे सुझावों को रिपोर्ट 
में अवश्य स्थान दिया जाता है । दुसरे वे सुझाव होते हैं जो कि स्वयं अनुसन्धानकर्ता 
अपने अध्ययन के ग्राधार पर प्रस्तुत करता है। इस प्रकार के सुभावों की उपयोगिता 
-सर्वेक्षणकर्त्ता के ज्ञान, ग्रनुभव, सूझ-बुझ तथा दूरदृष्टि पर निर्भर करती है । 

(११) संलग्न-पत्र (^९॥५।०९)--सुझावों के साथ ही मुल रिपोर्ट कीः 
इति हो जाती है । किन्तु कुछ ऐसे पत्र, प्रलेख, तालिका, चार्ट, विवरण आदि होते हैं 
जोकि श्रध्ययन की प्रामाणिकता को सिद्ध करने में सहायक होते हैं ्रौर इसीलिए उन्हे 
पाठकों के समक्ष रखना उचित समझा जाता है। ऐसे पत्रको को रिपोर्ट के अन्त मे 
लगा दिया जाता है। इनमें क्षेत्रीय मानचित्र, पुस्तक-सूची (bibliography), अनुसूची, न 
प्ररनावली आदि ग्रध्ययन-उपकरणों की एक-एक प्रति (८००४), कुछ महत्त्वपूर्ण सारिणी 
आदि को सम्मिलित किया जाता है । 

बहुधा रिपोर्ट उपरोक्त क्रम से लिखी जाती है। पर इस क्रम के सम्बन्ध में . 
कोई निश्चित नियम इस प्रकार का नहीं है कि रिपोर्ट केवल इसी क्रम से लिखी जानी 
चाहिए । व्यावहारिक दृष्टिकोण से इस प्रकार का कोई नियम हो भी नहीं सकता । 
आवश्यकतानुसार उपरोक्त क्रम में हेर-फेर की गुंजाइश इसीलिए सदेव ही रहती है। 
उदाहरणार्थे, कुछ सर्वेक्षणकर्त्ता अध्ययन-पद्धतियो का उल्लेख प्रस्तावना में ही कर देते 
हैं जब कि भ्रन्य कुछ लोग इसे पृथक्‌ स्थान देते हैं। उसी,प्रकार सर्वक्षण-संगठन के" 
विषय में उल्लेख प्रस्तावना में न करके अलग भी किया जा सकता है और निदशंन- 
चुनाव के सम्बन्ध में अलग न लिखकर प्रस्तावना के अन्तर्गत ही उसकी विवेचना कीः 
जा सकती है । संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि रिपोर्ट को किस क्रम से लिखा 
जाएगा इसका निर्धारण स्वयं रिपोर्ट लिखने वाला ही करता है और इस काम में वह 
अपने अनुभव तथा सूक द्वारा ही अधिक निर्देशित होता है । 


“एक श्रच्छी रिपोर्ट की विशेषताएं 
(Characteristics of a Good Report) 
एक अच्छी रिपोर्ट-की विशेषताओं के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद हो सकता 
है क्योंकि अच्छे “बुरे की अवधारणा सबके लिए समान नहीं होती । फिर भी सवक्षण 
ripa 
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की प्रक्रिया भौर रिपोर्ट को तैयार करना एक टेकनिकल काम होने के कारण एक 
अच्छी रिपोर्ट की कुछ भ्राधारभूत विशेषताभों का उल्लेख किया जा सकता है। वे 
_विशेषताएँ इस प्रकार हैं-- १ 
१) एक भ्रच्छी रिपोर्ट का ऊपरी डील-डोल स्वच्छ तथा- झ्राकृषक होता है। 
सफेद रंग के भ्रच्छे किस्म के कागज पर स्पष्ट तथा सुन्दर ढंग के टाइप से रिपोर्ट को 
छपवाया जाता है। साथ ही, उसे भ्रधिक श्राकर्षक बनाने के लिए आकर्षक शी्षको, 
चित्रों, फोटो आदि का प्रयोग मी आवश्यकतानुसार किया जाता है । 


(२) रिपोर्ट की भाषा भ्रत्यधिक सन्तुलित होती है । पारिमाषिक शब्दावली 
का प्रयोग ओ्रावश्यक्तानुसार श्रवश्य ही करना पड़ता है । पर इस सम्बन्ध में, जँसा 
कि डॉ० इयामचरण दुवे का सुझाव है, विषय का स्पष्टीकरण लेखक का उद्देश्य 
होता है भ्रौर इसकी सिद्धि कें लिए पारिमाषिक शब्दावली-सम्बन्धी सैद्धान्तिक मतभेदों 
के प्रति लेखक किसी भी प्रकार के विशिष्ट ग्राग्रह अथवा दुराग्रह को ग्रपनाता नहीं । 
साथ ही, इस वात का भी घ्यान रखा जाता है कि पारिमाषिक शब्दावली के ग्रत्यधिक 
प्रयोग से रिपोर्ट कहीं इतनी वोकल श्रौर क्लिष्ट न हो जाए कि उसे समभने के लिए 
विशेषज्ञों की सहायता लेनी पड़े; दूसरी शोर, रिपोर्ट की भाषा में आलंकारिक तथा 
साहित्यिक शैली भी इतना उग्र रूप धारण न कर ले कि तथ्यों की वास्तविकताग्रो 
पर कोई दूसरा ही रंग चढ़ जाए या तथ्यों को वढ़ा-चढ़ाकर कहने से सत्यता प्रगट न 
हो सके । झतः भाषा तथा शेली के सौन्दयं की-भोर झुककर रिपोर्ट को भ्रतिशयोक्ति- 
यूर्णे तथा अस्वाभाविक बना देने की प्रवृत्ति से दुर रहकर ही सन्तुलित भाषा में रिपोर्ट 
को तैयार किया जाता है । 


- (३) एक अच्छी रिपोर्ट में हा ही प्रकार के तथ्यों को बार-बार दोहराया 

नहीं जाता क्योंकि ऐसा करने से रिपोर्ट को पढ़ते समय पाठक ऊब जाते हैं । तथ्यों 
में ताकिक क्रम भ्रवश्य_ रहता है भ्रर्थात्‌ स्वतन्त्र रूप से समभे जाने वाले तथ्य पहले ग्रा 
जाते हैं भ्रौर वे तथ्य बाद में प्रदर्शित किए जाते हैं जिनको समझने के लिए दूसरे 
तथ्यों की आवश्यकता पड़ती है । 


(४) एक अच्छी रिपोर्ट में तथ्यों का विश्लेषण व व्याख्या वैज्ञानिक तौर पर 
और सुस्पष्ट क में होती है ताकि रिपोर्ट को पढ़कर ही लोगों को यह विश्वास हो 
जाए कि रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया है वह काल्पनिक नहीं है भ्रपितु तथ्ययुक्त तथा 
प्रयोगसिद्ध है। इसके लिए सूचनाश्रों के स्रोतों का उल्लेख रिपोर्ट में पृष्ठतल- 
ना कण आदि (footnotes ४0 ९९०७5) के रूप में प्रत्येक अ्रध्याय में दे दिया 
जाता है। 2 [ 


(५) एक अच्छी रिपोर्ट में जो भी निष्कर्ष निकाले जाते हैं वे समी प्रामा- 
-णिक, विश्वसनीय तथा वैज्ञानिक विकास के उपयुक्त होते हैं । इसका तात्पर्य यही है 
कि रिपोर्ट में प्रत्येक निष्कर्ष को तथ्ययुक्त रूप में प्रमाण-सहित प्रस्तुत किया जाता है 
अर्थात्‌ उन कारणों का भी उल्लेख किया जाता है जिनपर कि वह निष्कर्ष आधारित है। 


ह (६) ह भ्रच्छी रिपोर्ट में व्यावहारिकता का तत्त्व भी स्पष्ट होता है । ग्रर्थात्‌ 
“उच्चस्तरीय रिपोर्ट इस प्रकार की होती है कि उसे पढ़कर भ्रधिक-से-प्रधिक लोग 
लाभ उठा सके । इस प्रकार की रिपोर्ट से केवल ज्ञान की ही वृद्धि नहीं ग्रपितु कुछ 
व्यावहारिक लाभ भी होता है । अच्छी रिपोर्ट सामाजिक प्रगति व समाज-सुधार से 


बन वा सम्बन्धित मविष्य-योजनाश्रों के निर्माण में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान करती है । 
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. (७). एक ग्रच्छी रिपोर्ट में भ्रघ्ययन-पद्धति व प्रविधियों, अध्ययन-क्षेत्र, 
निदर्शन आदि के सम्वन्ध में स्पष्ट तथा विस्तृत विवरण होता है भौर साथ ही सूचना 
के सभी स्रोतों का उल्लेख किया जाता है। ऐसा करने का उद्देश्य यह होता है कि 
यदि किसी मी व्यक्ति को भ्रष्ययन के निष्कर्षों के सम्बन्ध में सन्देह हो तो वह रिपोर्ट 
में ती प्रविधियों भ्रादि की सहायता से उन निष्कर्षो की वैधता की जाँच कर 
सकंता है । 


(८) एक अच्छी रिपोर्ट में अ्रध्ययन में झाई कठिनाइयों तथा सर्वेक्षण की 
सीमाओं (]/(३।।०॥४) का भी स्पष्ट रूप में उल्लेख होता है । दूसरे शब्दों में, 
कमियों को छिपाकर अध्ययन के पूर्णतया यथार्थ होने की डींग नहीं हाँकी जाती है । 
ऐसा न करने का एक शोर उद्देश्य होता है श्रौर वह यह है कि अध्ययन की कठिनाइयों 
व कमियों को ईमानदारी से स्वीकार करने पर भविष्य के भ्रध्ययनो में भ्रत्य सर्वेक्षण- 
कर्त्ताश्रों द्वारा पहले से ही उनके सम्बन्ध में सचेत रहने. तथा उन्हें दूर करने के लिए 
आवश्यक कदम उठाने का श्रवसर मिलता है। 9 

(६) एक उच्चस्तरीय रिपोर्ट में महत्त्वपूर्ण भ्रवधारणाश्रों (८०००९7१५) 
तथा सिद्धान्त (॥९०79) को विकसित करने का प्रयत्न किया जाता है । और साथ 
ही, अन्य अनेक ऐसी समस्याश्रों, विषयों तथा प्रश्‍नों की ओर संकेत किया जाता है 
जिनके विषय में भ्रोर आगे शोध या सर्वेक्षण-कार्य करने की आवश्यकता है । रिपोर्ट 
न वाले प्रत्येक अनुसन्धानकर्ता द्वारा इस प्रकार का संकेत अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
होता है । 


शोध-रिपोटं तैयार करने में सहायक सिद्ध होने वाले कुछ सुझाव. 
(Suggestions which may aid in preparing the Report) 


जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, रिपोट तैयार करना उतना सरल काम 
नहीं है जितना कि ऊपरी तोर पर लोगों को प्रामास होता है। यदि रिपोर्ट में अध्ययन- 
पद्धति व प्रविधियो तथा उनकी सहायता से प्राप्त काना का ही वर्णन करना हो 
तो रिपोर्ट तैयार करने का काम सरल है। लेकिन केवल इतना कर लेने मात्र से ही 
रिपोर्ट तैयार नहीं हो जाती । रिपोर्ट में इससे कहीं अधिक गहन विषयों का विवरण 
व व्याख्या प्रस्तुत करनी होती है । वास्तविक रिपोर्ट लिखते समय बहुत से विषयों पर 
फिर से विवेचना करनी पड़ती है, जबकि कुछ श्रन्य बातें अनावश्यक होने के कारण 
उन्हें छोड़ दिया जाता है । साथ ही, वास्तविक रिपोर्ट लिखते समय कुछ विषयों के 
सम्बन्ध में एकत्रित सूचनाओं के अतिरिक्त कुछ और नई सूचना की भी क्‍्रावश्यकता 
होती है और कुछ सूचनाओं के सम्बन्ध में स्वयं रिपोर्ट लिखने वाले को सन्देह होने 
लगता है । इन समस्त प्रतिकूल परिस्थितियों में से रिपोर्ट के लेखक को गुजरना पड़ता 
है। इन प्रतिकूल परिस्थितियों के उत्पन्न होने की सम्मावनाएँ कुछ कम हों तथा 
शोध-रिपोटं तैयार करने में हमें सहायता मिले, इसके लिए सवंश्री गुड तथा हॉट 
(Goode and Hatt) ने निम्नलिखित सुझाव दिए हैँ -- 
; (१) समस्या की प्रकृति (५7० ० ५९ P7०७।९०)--एक रिपोर्ट को 
सफलतापुर्वक लिखने के लिए सर्वप्रथम आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने 
अध्ययन-विषय या समस्या की प्रकृति को भली-मांति समझ लें और फिर उपलब्ध 


समाजशास्त्रीय साहित्य का अध्ययन करके यह मालूम करने का प्रयत्न करें कि इस _ 


4. OE de and P, K. Hatt lid. a 359-375. > 
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प्रकार की समस्या से सम्बन्धित शोध या सर्वेक्षण की रिपोर्ट किस प्रकार लिखी जाती 
है । अपने ज्ञान के आधार पर हमें उन रिपोर्टों में अनेक प्रकार हे गलतियाँ देखने को 
मिलेंगी और ये सभी हमें इस सम्बन्ध में सचेत रखने में सहायक होंगी कि उसी प्रकार 
की गलतियाँ हम भ्रपनी रिपोर्ट में मी न कर बैढें स्मरण रहे कि यदि सम्बन्धित 
साहित्यं का अध्ययन नहीं किया जाएगा और रिपोर्ट लिखने की कला पत हम अपने को 
परिचित नहीं कर लेंगे तो यह डर रहेगा कि हम अपनी रिपोर्ट में कम महत्त्वपूर्ण 
बातों को अनावश्यक विस्तार में लिखते चले जाएँगे जब कि भ्रधिक महत्त्वपूर्ण विषय 
को हम केवल संक्षेप में समभाकर आगे बढ़ते चले जाएँगे । इससे सन्तुलित रिपोर्ट 
तैयार नहीं हो पाएगी । इसलिए इसके लिए पहले से ही आवश्यक तैयारी कर लेनी 
चाहिए। ) 

(२)' रिपोर्ट की भाषा के सम्बन्ध में सचेत रहना (To reniain 0750005 
about the language of the 7२९७०॥)--सुनिरिचित समाजशास्त्रीय अवधारणाओं 
तथा पारिभाषिक शब्दावली के प्रभाव के कारण यह आवश्यक हो जाता है कि 
रिपोर्ट लिखते समय भाषा के सम्बन्ध में भी सचेत रहा जाए। बहुधा यह विचार 
व्यक्त किया ज्सता है किरिपोटे की भाषा इस प्रकार होनी चाहिए कि साधारण लोग 
(Ia9men) तथा समाज-वैज्ञानिक दोनों ही रिपोर्ट को समझ सके । इसीलिए अधिकांश 
ममाजशास्त्री इस सम्बन्ध में सचेत रहते हैं कि उनकी समालोचना इस आधार पर 
की जाए कि अपनी रिपोर्ट में उन्होंने भ्रत्यन्त कठिन शब्दों का प्रयोग किया है अथवा 
उनकी रिपोर्ट अत्यधिक क्लिष्ट है । निःसन्देह ही समाज-विज्ञान की प्रगति के साथ- 
साथ यह सचेतता कम हो जाएगी क्योंकि लोग यह समझ जाएंगे कि समाजशास्त्र की 
मी अपनी पारिमाषिक शब्दावली (!९८।०।०३] ४००३७।।१7५) है जिस पर कि रिपोर्ट 
आधारित होगी । पर इस समय रिपोर्टो में नाटकीय ढंग से व्यक्तिगत जीवन-ग्रध्ययनों 
को प्रस्तुत करने, पृप्ठतल-टिप्पणियों (£००००९) को न लिखने तथा अध्ययन के 
तथ्ययुक्त पक्षों (4००६! ३०८४) पर बल न देकर नैतिक पक्षों पर बल देने को 
प्रवृत्ति अधिक देखने को मिलती है। इससे वचने की आवश्यकता है |” भाषा तथा शैली 
के सौन्दर्यं की श्रोर भूककर वास्तविक तथ्यों पर मनमाने ढंग से रंग चढ़ा देने से 
सत्यता प्रगट नहीं होती और साथ ही, रिपोर्ट में प्रचलित मान्यताञं के विपरीत कोई 
नवीनता प्रदर्शित करने मात्र से ही रातों-रात ख्याति प्राप्त नहीं हो जाती--रिपीटं 
लिखते समय इन बातों को याद रखना चाहिए । 


_ (३) श्रोतागण कौन हैं ? (ए/॥० ¡$ &ए०७९॥०९ ?)--रिपोर्ट केवल अपने 
पढ़ने के लिए ही नहीं लिखी जाती; दूसरे-भी उसे पढ़ते हैं।। अतः रिपोर्ट लिखने से 
पहले यह जान लेना आवश्यक है कि वे सम्बन्धित व्यक्ति कौन हैं जो कि सम्मवतः 
रिपोर्ट को पढ़ेंगे और उसे समभने का प्रयत्न करेंगे । ये सम्बन्धित व्यक्ति रिपोर्ट को 
पढ़कर समझ सके इसी दृष्टिकोण से रिपोर्ट को तैयार करना चाहिए । बहुधा समाज- 
वैज्ञानिकों में यह गलत धारणा घर कर जाती है कि चूँकि आधारभूत समस्या को 
उन्होंने स्वयं समझ लिया है, श्रतः उस समस्या को वे जिस रूप में समभाएँगे या 


5. “At the present time, however, most monographs in sociology 
are also written for the intelligent laymen, and considerable effort is expended. 
toward dramatizing case histories, omitting footnotes or placing them where 
they are difficult to consult (50 asnot to frighten off the potential buyer), or 
a moral aspects of the study rather than its factual aspects.” 
ए हँ ‘sD ७ 
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सममे हैं, दूसरों को भी उसी रूप में समझना होगा । यह नियम केवल उसी अवस्था 
में लागू हो सकता है जबकि अनुसन्धानकर्ता की खोज वास्तव में अद्वितीय है। पर 
जब ऐसा नहीं है तो सम्बन्धित लोगों का, रिपोर्ट लिखते समय, ध्यान न रखने का 
अर्थ यह होगा कि रिपोर्ट प्रकाशित होने'के वाद भी अनुसन्धानकर्त्ता की वातों को 
सुनने वाला कोई न होगा । 


(४) श्राघारभूत रूपरेखा (7९ 325० 00076)--रिपोटे के विवरण व 
व्याख्या को इधर-उधर भटक जाने से रोकने के लिए यह आवश्यक है कि रिपोर्ट में 
जो कुछ लिखना है उसकी एक आधारभूत रूपरेखा बना ली जाए। अध्ययन-विषय 
की प्रकृति को समभने, अध्ययन-क्षेत्र को निश्चित करने, तथ्यों को एकत्रित करने 
तथा उन तथ्यों का वर्गीकरण, सारिणीयन आदि करने के पश्चात्‌ जव रिपोर्ट तैयार 
करने की वारी झाती है, उस समय तक अनुसन्धानकर्ता अपनी रिपोर्ट की एक 
“मानसिक? रूपरेखा (ग९॥३। ०८६।।०९) बना ही लेता है, फिर भी लिखने का काम 
आरम्भ करने से पूर्व सम्पूर्ण रिपोर्ट की एक 'भ्रौपचारिक' रूपरेखा (£07। ०४६।।०९) 
वना लेना भी उपयोगी होता है ।० रिपोर्ट में जिन विषयों तथा उपविषयों (६००३ 
2१५ ५७०८5) के सम्बन्ध में लिखना है, रूपरेखा में केवल उन्हीं को लिख लेना 
पर्याप्त नहीं है । अच्छा यह हो कि उन वक्तव्यों (5६३४९०९३) को ही वास्तव में 
लिख लिया जाए जिनकी विस्तारपूर्वक व्याख्या व विवेचना रिपोर्ट में करनी है। ऐसा 
करने के लिए अधिक सोच-विचार से काम लेना पड़ेगा क्योंकि इसमें यह निश्चित” 
करना होगा कि हमें वास्तव में क्या कहना है, न कि केवल किन विषयों के सम्वन्ध में 
विवेचना करनी है ।? 'क्या कहना है' की रूपरेखा तैयार हो जाने के बाद उसका एक 
बार फिर से सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लेना चाहिए जिससे जो कुछ श्री हमें कहना 
है वह ठीक से और क्रम से ही कहा जाए और उसमें कोई त्रुटि न रह जाए। इसके 
लिए निम्नलिखित प्रश्‍न सहायक हो सकते हैं-- 


(ग्र) क्या आपने अपनी प्राककल्पना का निर्माण स्पष्ट रूप में किया है ? 
वहुधा एक ही समस्या के अनेक रोचक या रुचिकर पक्ष होते हैं और इसीलिए इत्तमें 
से कम महत्त्वपूर्ण पक्षों को उसी अनुसार रिपोर्ट में कम महत्त्वपूर्ण स्थान देने और 
अधिक महत्त्वपूर्ण विषयों को अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान देने के सम्बन्ध में सन्तुलित 
निर्णय करना प्रायः कठिन हो जाता है । पर यदि प्राक्कल्पना सुस्पष्ट व सुनिश्चित 
है तो यह काम बहुत सरल हो जाता है क्योंकि प्राकूकल्पना हमारा ध्यान मुख्य विषय 
पर सदैव केन्द्रित रखती है । 

__ (ब) क्या प्राक्कल्पना का निर्माण निरीक्षण तथा अध्ययन की 4038 पर 
किया गया है ? प्राककल्पना का खोत कुछ भी हो, पर उसका"ग्रौचित्य द्विक होना 
चाहिए (its justification must be intellect०३]) क्योंकि उस बौद्धिक आधार 


6. “Although he will by that time have a mental outline of his report, 
itis useful to draw up a formal outline of the entire paper before he begins 
to write.’—lbid., p- 363. 

7. “Thatis, ‘instead of merely noting the topics and subtopics to be 
touched upon, it should be possible actually to write out the statements which 
are to be expanded in the report itself. This requires more thought, since it 
is then necessary to know what one is going to say and not merely the various 
topics one is going to touch.” —Jlbid., 0. 363. 
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पर ही न केवल प्राकूकल्पना को भ्रपितु सम्पूर्ण भ्रध्ययन-विषय को समझना सरल हो 

जाता है । ; 
(ल) क्या समस्याओ्रों तथा प्राकूकल्पनाश्नो को वैज्ञानिक छाव्दों (Scientific 
(८705) में व्यक्त किया गया है ?' इसका तात्पर्य यह नहीं है कि लेखक जटिल तथा 
गढ़ भाषा का ही प्रयोग करे । इसका तात्पयं केवल इतना ही है कि लेखक को स्वयं 
अपनी पारिभाषिक शब्दावली को विकसित करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, 
जिसे कि केवल वही समझ सके और कोई नहीं । उसे विद्यमान या प्रचलित शब्दा- 
“वली का प्रयोग करना चाहिए यदि वे पर्याप्त स्पष्ट हों । साथ. ही, घटनाओं का 
विवरण प्रस्तुत करते समय लेखक को अपने स्वयं के मूल्यों तथा आदर्शों को दूर 

रखना चाहिए । द 
(द) क्या शोध की योजना को विस्तारपुवंक प्रस्तुत किया गया है ताकि उसकी 
तर्क॑संगतता स्पष्ट हो जाए ? एक वैज्ञानिक रिपोर्ट से पाठक को यह ज्ञान होना चाहिए 
कि वास्तव में क्या हुआ (#६ 2०८३]।५ ०० P।३००), न कि क्या शोधकर्ता ने 
होने की आशा की थी । शोध-कारय में अनेक विपदाएं तथा निराशाजनक परिस्थितियाँ 
उत्पन्न होती हैं ओर इन्हीं के बीच कागजी योजना (2९7 ए]६॥) वास्तविकता से 
` दूर ले जाती हे । इन श्रवस्थाग्रों का उल्लेख भी रिपोर्ट में होना चाहिए श्रर्थात्‌ मूल 
योजना क्या थी आर वास्तव में कितनी प्राप्ति हो सकी है । यदि तथ्यों को एकत्रित 
“करने के लिए विभिन्‍न स्रोतों का उपयोग किया गया है तो उन्हें किस भाँति समन्वित 


किया गया, इसका उल्लेख रिपोर्ट में होना चाहिए जिससे कि किसी के भी द्वारा 
उसकी पुनर्प रीक्षा की जा सके । 


(य) रिपोर्ट में उल्लेखित निरीक्षणों तथा सारिणियों से विभिन्न उपधारणाध्रों 
(sub-propositi005) को किस प्रकार विकसित किया गया है ? रिपोर्ट वास्तव में 
सम्पूर्णं शोध का एक सारांश (४७००१३7५) होता है । रिपोर्ट में जितने तथ्यों को. 
प्रस्तुत किया जाता है उनसे कहीं ग्रधिक तथ्य वास्तव में एकत्रित किए जाते हैं। अतः 
रिपोर्ट में लेखक को ताकिक रूप में यह दर्शाना चाहिए कि उसने जिन तथ्यों को 
रिपोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए चुना है वे ही विभिन्न घारणाओं को समभने व समझाने 
के लिए सर्वोत्तम हैं । 


(र) क्या सारांश (४४०787) ने वास्तव में विषय को संहि 

आगे के शोध-कायं की भ्रोर संकेत 2 है ? इस उद्देश्य की क 
को प्रत्यक्षतः यी रूपरेखा से सदेव लिखना चाहिए भर साथ ही उन नए 
विषयों, प्रश्‍नों तथा समस्याओं की ओर भी संकेत करना चाहिए जिनपर आगे और 
शोध या अनुसन्धान-कायं किया जाना उपयोगी होगा । 
ला क (४) प्रस्तुत यो आ में ताय यांत्रिक साधन (]/९८॥६7८३ 

ids to clear presentati0n)—एक सुव्यवस्थित अ्रध्ययन ही एक उत्तम रिपोर्ट 
की सर्वोत्तम गारण्टी है, फिर भी कुछ ऐसे यांत्रिक साधनों oan 
सकता है जिनकी सहायता से विषय को अधिक स्पष्ट रूप में प्रस्तुत करना सम्मव 
होता है । ये यांत्रिक साधन हैं---पृष्ठतल-टिप्पणियाँ (footnotes), उपशीषंक (ऽ५७- 
९३५०९5), मानचित्र, रेखाचित्र, चार्ट आदि । पृष्ठतल-टिप्पणियाँ उन सभी विद्वानों 
के प्रति भ्रामार प्रगट करने का एक अप्रत्यक्ष साधन है जिन लोगों ने पहले ही उस 
` विषय पर अध्ययन करके अनुसन्धान के क्षेत्र में अपना अनुदान दिया है. पृष्ठतल- 
टिप्पणियों द्वारा सूचना के स्रोतों तथा भ्रध्ययन के ग्राधारों का भी पता चना है ग्रोर 
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"साथ ही प्रस्तुत भ्रष्ययन व पहले किए गए अध्ययन के बीच का अन्तर भी स्पष्ट हो 
- जाता है । अतः पृष्ठतल-टिप्पणियों का ग्रावश्यकतानुसार प्रयोग करने में हिचकिचाना 
नहीं चाहिए; उपशीर्षक भी रिपोर्ट के विषय को स्पष्ट करने में सहायक होते हैं क्योंकि 
इनके द्वारा सम्पूर्ण विवरण व व्याख्या कुछ उंपमागो में विभाजित हो जाती है और 
कं प्रकार महत्त्वपूर्ण वातों का वर्गीकरण हो जाता है। ये उपशीर्षक्र रिपोर्ट के संगठन 
के भी .द्योतक होते हैं । अतः आवश्यकतानुसार इनका उपयोग रिपोर्ट में होना चाहिए । 
मानचित्र, रेखाचित्र, चार्ट, फोटो आदि रिपोर्ट को ग्रधिक आकर्षक बनाने में सहायक 
होते हैं भ्रौर साथ ही विषय या घटना का स्पष्टीकरण भी इनके माध्यम से जितनी 
सरलता से हो जाता है उतना और किसी के द्वारा नहीं । रेखाचित्रों द्वारा जटिल 
सांख्यिक्रीय सारिणियों को सरल रूप प्रदान होता है। उसी प्रकार मानचित्र से अध्ययन 
'किए जाने वाले समुदाय की भौगोलिक - स्थिति, यातायात व संचार के साधन आदि 
विषयों का सरलता से ज्ञान होता है। अतः रिपोर्ट में इनका उपयोग भी अत्यन्त लाभ- 
'दायक सिद्ध होता है । 


(६) प्राविधिक विवरणों का प्रस्तुतीकरण (Presentation of technical 
4९६०१5) ~ अध्ययन को प्रयोगसिद्ध प्रमाणित करने के लिए यह झावश्यक है कि 
रिपोर्ट में उन प्रविधियों का भी विवरण प्रस्तुत किया जाए जिन्हें कि अध्ययन-कार्य 
में प्रयुक्त किया गया हो। निदर्शनों (५३०।९5) के चुनाव का श्राधार, साक्षात्कार में 


कुछ निश्चित नियमों का पालन, अनुसूची या प्रइनावली के निर्माण में अपनाए गए ' 


सिद्धान्तो आदि का विवरण रिपोर्ट में होना चाहिए। साथ ही, एक प्रविधि को क्यों 


अपनाया गया अथवा क्यों सर्वोत्तम समझा गया इसका उल्लेख भी रिपोर्ट में होना . 


चाहिए । ० 


(७) अध्ययन का क्षेत्र (Scope of the $६००४)--रिपोटै में अध्ययन की 
सीमाओं (]/m३६।००ऽ) का स्पष्ट रूप में उल्लेख होना चाहिए । इस प्रकार की स्वी- 
कारोक्ति से न केवल रिपोर्ट का स्तर ऊँचा हो जाता है ग्रपितु सम्मावित समालोच- 


नाओं से लेखक की रक्षा भी हो जाती है। इस सम्वन्ध में विशेषकर निदर्शन सम्बन्धी. 


त्रुटियाँ या सीमाओं का उल्लेख कर देना चाहिए। उसी प्रकार समस्या से सम्बन्धित 
अन्य किन विषयों का अ्रध्ययन नहीं किया जा सका अथवा किन महत्त्वपूण प्रइनों का 
उत्तर नहीं दिया जा सका, इसका भी उल्लेख रिपोर्ट में किया जा सकता है और इसी 


आधार पर भविष्य-शोध के लिए कुछ सुझाव भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं । 


(८) सांख्यिकी का प्रयोग (९ ०३८ ०६ Statistics)——सिपोर्टे में अधिका- 
'धिक वस्तु-निष्ठता (९५: ४) लाने के लिए सांख्यिकी का उपयोग करना झावरेयक 
है । इसके विना रिपोर्ट में गणनात्मक (quantitat।४९) विवरण अस्तुत करना सम्भव 
नहीं होता । इसीलिए एक उत्तम रिपोर्ट तैयार करने के लिए सांख्यिकीय ज्ञान का 
होना परमावस्यक है । रिपोर्ट में इस वात का भी उल्लेख होना चाहिए कि किन विषयों 
के विवरण व व्याख्या में सांख्यिकी का प्रयोग करना सम्भव नहीं हुआ । अर्थोत्‌ 
सांख्यिकी की सीमाओं का उल्लेख भी रिपोर्ट में होना चाहिए । 


{रिपोर्ट का महत्त्व 


(Importance of Report) 


रिपोर्ट सम्पूणं ग्रध्ययन की सार-कथा होती है और इसीलिए इसके महत्वको , 


सभी विद्वान्‌ स्वीकार करते हैं । संक्षेप में हम भी उसका उल्लेख यहाँ कर सकते हैं-- 
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(१) ज्ञान का प्रसार करने में शोध या सर्वक्षण-रिपोर्ट सहायक सिद्ध होती 
है । रिपोर्ट में अ्रध्ययन-विषय से सम्बन्धित प्राप्त ज्ञान का समावेश होता है और उस 
रिपोर्ट को पढ़कर दूसरे लोग भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं । रिपोर्ट में केवल अ्रध्ययन- 
विषय के सम्बन्ध में ही नहीं अपितु अन्य सम्बन्धित विषयों का भी संकेत रहता है जो 


कि ज्ञान के प्रसार में और मी सहायक होता है । 

(२) रिपोर्ट नए अध्ययनों के लिए आवश्यक प्राकूकल्पना का आधार वन 
सकती है क्योंकि सर्वेक्षण की रिपोर्ट का अध्ययन करने पर अनेक नए विचार उत्पन्न 
हो सकते हैं और साथ ही उन प्रश्नों या समस्याश्रों का भी श्रामास होता है जिनके 
सम्बन्ध में आगे शोघ-कार्य किया जा सकता है । 

(३) रिपोर्ट से एक विषय के सम्बन्ध में हुए प्रायः सभी अध्ययन-कार्यों का 
परिचय "प्राप्त हो जाता है क्‍योंकि रिपोर्ट में पूव॑श्रध्ययनों का भी उल्लेख होता है । 

(४) रिपोर्ट में अनुसन्धान में प्रयुक्त पद्धति व प्रविधियो का उल्लेख रहता है। 
इसके आधार पर भावी शोधकत्त थ्नो को अपने शोध-कार्य के लिए पद्धति व प्रविधियों 
को चुनने में मदद मिलती है और साथ ही नवीन अनुसन्धान-प्रणालियों का आविष्कार 
भी सम्मद, होता है ). 

(५) रिपोर्ट सामाजिक प्रगति व समाज-सुधार की योजना का आधार वन 
« सकती है । बहुधा सरकार आदि के द्वारा इसी उद्दश्य की पूर्ति के लिए सर्वेक्षण कर- 
वाया जाता है और रिपोर्ट के श्राधार पर योजना का निर्माण किया जाता है । 

(६) रिपोर्ट मेहनतकश जनता के .लिए भी उपयोगी सिद्ध हो सकती है। 
सरकार या निजी संस्थाओं द्वारा कमंचारियों के वेतन आदि में वृद्धि करने या उनके 
काये की दशाओं को सुधारने के लिए सर्वेक्षण करवाए जाते हैं और रिपोर्ट के आधार 
पर वेतन, महंगाई-भत्ता आदि में वृद्धि कर दी जाती है। जनता से सम्बन्धित अनेक 
अवांछित थ्रवस्थाश्नो के निराकरण के लिए भी रिपोर्ट में सुझाव दिए जाते हैं और 


जा अनुसार व्याधिकीय अवस्था को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाए 
जाते हैं । 


इस प्रकार एक शोध या सर्वक्षण-रिपोटे ज्ञान के प्रसार में सहायक होती है, . 


नवीन विचारों को उभारती है, भावी शोध-कार्य का पथ प्रशस्त करती है, जन-जीवन 
से सम्वन्धित अनेक व्याधिकीय सा समस्याओं के निराकरण के लिए 
रचनात्मक सुझाव प्रस्तुत करती है तथा योजना की सिद्धि व जनता की समृद्धि का 
आधार वन सकती है । अनुसन्धानकर्ता के समस्त ज्ञान, लगन व परिश्रम का “रिपोर्ट 
ही एक सार्थक रूप होती है। 
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२२ तथ्यों का चित्रमय प्रदशन 


(DIAGRAMMATIC PRESENTATION OF DATA) 


सांख्यिकीय विज्ञान का मुख्य कार्यं सांख्यिकीय तथ्यों को सरलतम रूप प्रदान 
करना है जिससे कि उन तथ्यों को शीघ्र एवं सरलता से समझा जा सके और उनके 
विषय में निष्कर्ष निकाला जा सके । हमने यह देखा है कि तथ्यों का वर्गीकरण और 
सारिणीयन कर देने से विखरे हुए संकलित तथ्यों के ढेर को एक क्रमबद्ध, व्यवस्थित 
च संक्षिप्त रूप मिल जाता है जिसके कारण उन्हें समझना सरल हो जाता है । पर 
इन संकलित तथ्यों का भौर भी प्रमावशाली रूप इसका चित्रों द्वारा प्रदर्शन करना 
है । आधुनिक समय में संख्यात्मक तथ्यों का चित्रों द्वारा प्रदशन एक विस्तृत कला . 
वन गई है और इस दिशा में निरन्तर प्रगति करने के सम्बन्ध में प्रयत्तशीलता मी 
बढ़ती जा रही है। इसका कारण भी स्पष्ट हे । साधारण व्यक्ति के लिए संख्याए 
या भाँकडे प्रायः नीरस, जटिल तथा भ्ररुचिकर होते हैं । इसीलिए संख्या की ओर न 
तो वह ध्यान देता है और न ही संख्या में उसकी व्य दिलचस्पी होती है । इसके 
विपरीत चित्र स्वतः ही आकषक होते हैं और उन्हें देखकर वह प्रभावित हुए बिना 
नहीं रह सकता । चित्रों द्वारा तथ्यों के प्रदर्शन की यही सार्थकता है और यही चित्रों 
की बढ़ती हुई लोकप्रियता का रहस्य है । 


वास्तव में सारिणीयन तथ्यों के वैज्ञानिक विश्लेषण व व्याख्या में अत्यन्त . 
सहायक सिद्ध होता है। फिर भी साधारण जनता के लिए सारिणी में दिए हुए अंक 
{विशेष अर्थ नहीं रखते । ऐसे व्यक्तियों के लिए सारिणी में उल्लेखित तथ्यों की 
झन्तनिहित प्रकृति व परिणामों को समझना बहुत कठिन होता है । इसके विपरीत 
इन्हीं अंकों का चित्रमय प्रदर्शन करने पर तथ्या की वास्तविकताग्रों को समभने में 
देर नहीं लगती । इतना ही नहीं, चित्रों द्वारा तथ्यों का तुलनात्मक महत्त्व जितना 
स्पष्ट रूप में प्रगट होता है उतना झौर किसी साधन द्वारा सम्भव नहीं । इसीलिए 
सामाजिक अनुसन्धान के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए तथ्यों के चित्रमय प्रदशन की कला 
से परिचित होना झावदयक है । प्रस्तुत अध्याय उसी का 'परिचय-पत्र है। 
चित्रों का उद्देश्य 
(Objects of Diagrams) कर डोर 

उपरोक्त विवेचना से ही यह स्पष्ट है कि सामाजिक अनुसन्धान म तथ्य वे 
चित्रमय प्रदर्शन का प्रधान उद्देश्य नीरस, जटिल तथा झरुचिकर तथ्यों या झाँकड 
को आकर्षक, सरल तथा रुचिकर ढंग से प्रस्तुत करना है। पर तथ्यों को इस प्रकार 

करने के दो उद्देश्य होते है प्रथम तो अनुसन्धान सम्बन्धी हा और 
प्रचार सम्बन्धी उद्देश्य । इन दोनों उद्देश्यों को समझ लेता उपयोगी होगा-- 
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(१) अनुसन्धान सम्बन्धी उद्देश्य--इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यी स्य का 
चित्रमय प्रदशन अनुसन्धानकर्ता उस समय करता है जब कि भ्रनुसन्धान में केः 
स्पष्टीकरण के लिए चित्रों की रचना सुविधाजनक मानी जाती है । तथ्यों के तुल- 
नात्मक महत्त्व को देखने के लिए भी चित्रों का निर्माण अनुसन्धानकर्ता कर सकता 
है । उसी प्रकार एक घटना (९7०९०07) विशेष की प्रवृत्ति को जानने के लिए 
भी चित्रों की रचना की जा सकती है । उदाहरणार्थ, भारतीय जनसंख्या की बढ़ती 
हुई प्रवृत्ति (inceaऽ।९ (थातशा८४) को चित्रों की सहायता से सुस्पष्ट रूप में: 
जाना जा सकता है । उसी प्रकार मानचित्रों की सहायता से उन स्थानों या प्रदेशों 

, को दिखाया जा सकता है जहाँ कि अपराध अधिक होते हैं श्रथवा जहाँ-जहाँ उच्च 
शिक्षा की सुविधा प्राप्त है । कभी-कभी सर्वक्षण-कार्यं को ठीक-ठीक संचालित करने 
व तथ्यों को यथाशीघ्र संकलित करने के लिए क्षेत्रीय मानचित्र की सहायता लेना 
भी आवश्यक हो जाता है । उस अवस्था में भी चित्रों की रचना की जाती है। 

(२) प्रचार सम्बन्धी उद्देय--प्रचार सम्वन्धी उद्देश्य की पूर्ति के लिए चित्रों 
की रचना उस समय की जाती है जवकि दूसरों के लिए संकलित तथ्यों को सुवोध,. 
सरल, ाकर्षंक तथा रुचिकर वनाना ही ध्रनुसन्धानकर्तता का लक्ष्य होता है । कहा 
जाता है कि हजारों झब्दों का प्रयोग करके भी जिस चीज को समभना कठिन होता 
है उसे केवल एक चित्र द्वारा सरलता से समझाया जा सकता है। चित्रों में बुद्धि का 
कम प्रयोग करना पड़ता है, चित्रों की आकर्षकता स्वयं ही आँखो के माध्यम से दिमाग 
को प्रभावित करती है और हम तथ्यों को शीघ्रता से समझने में समर्थ होते हैं। 
इसी उद्देश्य की पुति के लिए चित्रों का निर्माण किया जाता है । व्यापारिक संस्थाएँ 


अपने उत्पादन का प्रचार करने के लिए चित्रों द्वारा उस उत्पादन की निरन्तर बढ़ती _ 


हुई विक्री को विज्ञापन में दिखाती हैं । तथ्यों का चित्रमय प्रदर्शन अन्य कई रूपों में 
करके सरकारी तथा गँर-सरकारी संस्थाएं प्रचार-कार्यं करती हैं। सभी का उद्देश्य 
एक ही होता है और वह यह कि साधारण-से-साधारण व्यक्ति के लिए भी शुष्क, 
कठिन व अ्नाकर्षक तथ्यों को चित्रों द्वारा सरल व आकर्षक बनाना । 


चित्रों को उपयोगिताएं 
(Usefulness of Diagrams) 


उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि. सामाजिक सर्वेक्षण या श्रनुसन्धान में 


चित्रों का अत्यधिक महत्त्व है--स्वयं अनुसन्धानकर्ता के लिए और पाठकों के लिए 
मी । निम्नलिखित विवेचना से यह वात और भी स्पष्ट हो जाएगी-- 


(१) ख्राकर्षक तथा प्रभावपुर्ण प्रदर्शन सम्भव होता है (Attractive and, 


‘effective presenfation is P0ss0|९)—चित्रों द्वारा तथ्यों का प्रदर्शन कहीं 
अधिक अ तथा प्रमावपूर्णं ढंग से किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों ही गुण 
चित्रों में होते हैं । जनसाधारण को तो चित्रों से अध्ययन के साथ-साथ मनोरंजन भी 
मिलता है । प्रायः मनुष्य अंकों की श्रोर ध्यान नहीं देता, संख्याश्रों की लम्बी तालिका 
देखकर वह घवड़ा जाता है; पर कोई भी स्वच्छ चित्र उसे भ्रपनी तरफ खींचता है.। 
मनुष्य चित्रों से प्रभावित होता है, यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है क्योंकि चित्रों को आँखो 
से देखने से चित्रों में अन्तरनिहित तथ्य स्वतः ही मस्तिष्क तक पहुँच जाता हैं भौर 
उसे याद रखना' मी सरल होता है । यही कारण है कि आजकल विज्ञापन में समस्त 
. आँकड़ों या तथ्यों को आकर्षक चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति उत्तरोत्तर 

बढ़ती जा रही है । विज्ञापन में भ्रंको का कम-से-कम और चित्रों का श्रधिक-से-पअधिक 
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प्रयोग होता है क्योंकि विज्ञापनदाता लोगों को मनोवैज्ञानिक तरीके से प्रभावित करते 
` रथा लाम उठाते हैं । 

(२) चित्र तथ्यों को सरल व समभने योग्य बनाता है (D3४7 7३९5 4 
the data simple and tanible)-—चित्रों की एक और उपयोगिता यह है कि 
कठिन-से-कठिन तथ्यों को ये सरल तथा बोधगम्य बनाते हैं । शब्दों तया अंकों के 
माध्यम से जिस वात को वार-वार प्रयत्न करने पर समभा नहीं जाता वही वात 

. चित्रों के माध्यम से बहुत जल्दी व सरलता से समझ में आ जाती है। इसका कारण 
भी स्पष्ट है । प्रायः सभी राशियाँ, विशेषकर बडी राशियाँ या अंक सरलता से समझ 
में नहीं श्राते हैं परन्तु यदि उन्हें चित्रों द्वारा प्रदर्शित करें तो उनका महत्त्व शीघ्र 
स्पष्ट हो जाता है क्योंकि अंकों का अध्ययन करके तथ्यों के सम्बन्ध में कोई निष्कर्ष 
निकालना एक लम्बा तरीका है और सरददं भी, जब कि चित्रों से यह निष्कर्षं स्वयं 
ही स्पष्ट हो जाता है । श्री बोडिग्टन (Boddington) ने उचित ही 'लिखा है कि 
“मली प्रकार से रचित एक चित्र ग्राँखों को प्रभावित करता है और मस्तिष्क को 
भी, क्योंकि चित्र उन व्यक्तियों के लिए भी व्यावहारिक, स्पष्ट तथा शीघ्र समभने 
योग्य होता है जो प्रदर्शन की पद्धति से ग्रनमिज्ञ' होते हैं । 7 

(३) समय कौ बचत करता है (5०४७ Time) चित्रों को ञ्देखने मात्र से 
ही तथ्यों के लक्षण तथा अन्तनिहित गुण स्पष्ट हो जाते हैं और परिणाम निकालने 
के लिए श्रमिक अव्ययन की भी आवश्यकता नहीं होती । श्रतः संकलित तथ्यों को 
समझने और उनका अध्ययन करने के लिए समय नष्ट नहीं करना पड़ता है। यह 
मानी हुई बात है कि किसी भी तथ्य का गहन अध्ययन करके समभने की अपेक्षा 
आँखों द्वारा चित्रों को देखकर उसी तथ्य को समभने में बहुत कम सुमय लगता है । 
श्री वाउले (3०७८४) ने भी लिखा है, “चित्र ग्राँख के सहायक और समय वचाने 
के साधन मात्र हैं ।'* 2 

(४) आसानी से तुलना सम्भव (Comparison easily possible)— 
चित्रों की एक और उल्लेखनीय उपयोगिता यह है कि इनकी सहायता से दो या 
अधिक सम्बन्धित तथ्यों की तुलना बहुत सरल हो जाती है। अंकों तथा शब्दों के 
आधार पर विभिन्न तथ्यों की तुलना उतनी सरल नहीं होती है जितनी कि चित्रों के 
द्वारा । चित्रों को देखकर साधारण व्यक्ति भी विभिन्न तथ्यों, का तुलनात्मक महत्त्व 

सरलता से समझ सकता है । उदाहरणार्थ, यदि दो शिक्षा संस्थाओं में पढ्ने वाले 
विद्यार्थियों की संख्या को चित्र द्वारा प्रस्तुत किया जाए तो उनकी तुलना सरलता से 
की जा सकती है । 

(५) एक ही दृष्टि से स्पष्ट होना (४5७९ £ 8 &।27०९)-चित्रों की 
एक और उल्लेखनीय विशेषता व उपयोगिता यह है कि यह अनेक तथ्यों को एकसाथ 
प्रस्तुत करता है और उसे एक ही दृष्टि से देखकर सम्पूण तथ्यों के बारे में समझा जा 
सकता है। अंकों को प्रगट करने में कई पृष्ठ भरने पड़ते हैं और उन्हें समझने के लिए 
सम्पूर्ण वर्णनात्मक विवरण को भी पढ़ना पड़ता है। इसीलिए सम्पूर्ण तथ्यों का एक- 

I. A propery consuucted diagram appeals tothe eye and also (० 
the mind, because it is practical, clear and easily understandable even by 
those unacquainted with the method of presentation.”—Boddington, Statistics 


and its application to Commerce, 0. 740. न 
। 2, “Diagrams are merely an aid tothe eye and a means of saving 


time."—Bowley. 
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साथ ज्ञान नहीं हो पाता है; इसके विपरीत एक ही चित्र में विशाल संख्याश्रों को 
दिखाया जा सकता है और वह एक ही दृष्टि से स्पष्ट भी हो सकता है । चित्रों के 
इस गुण को श्री किंग (£) ने एक सफल चित्र की कसौटी माना है। इनका कहना 
है कि “समस्त चित्रों की कसोटी यह है कि जी चित्र वनाया जाए वह भ्रंको की श्रेणियों 
अथवा समूहों का ऐसा सर्वोत्तम दृश्य प्रस्तुत करे जो भ्रांखो के लिए मनोरम हो ।”3 

(६) अनुसन्धान में उपयोगी (॥९!7!] ¡7 ९७९३7८॥)-भ्रनुसन्धान-कारयं 
में भी चित्र बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं । क्षेत्रीय सर्वेक्षण का संगठन ओर संचालन 
करने में चित्रों की अत्यधिक श्रावश्यकता होती है । इसका कारण यह है कि चित्रों 
की सहायता से अनुसन्धानकर्ता को न केवल भौगोलिक विशेषताको का पता चलता 
है अपितु विभिन्न -सूचनाझं के स्रोतों की स्थिति का भी ज्ञान होता है जिससे कि 
सूचना एकत्रित करने में सुविधा होती है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि चित्रों की 
ल केवल संकलित तथ्यों के प्रदर्शन में ही नहीं अपितु तथ्यों के संकलन में 
मी है। 

(७) प्रभावपूर्ण प्रचार में सहायक (Helpful in effective Propa- 
8272)-—तथ्यों का चित्रों द्वारा प्रदर्शन करने से प्रचार का कार्य सरल हो जाता 
है । इसका कारण भी स्पष्ट है। चित्र का प्रभाव साधारण-से-साधारण व्यक्ति पर 
अत्यधिक होता है क्योंकि चित्रों की वात आँखों के माध्यम से प्रत्यक्षत: और प्रभावपूर्ण 
रूप में मस्तिष्क तक पहुँच जाती है इसीलिए प्रचारकर्त्ता जिस वात का प्रचार करना 
चाहता है उसे यदि वह चित्रों द्वारा प्रदशित करता है तो वे चित्र प्रचार के उत्तम 
साधन बन जाते हैं । सामाजिक अनुसन्धान की सार्थकता उसी अ्रवस्था में है जब उससे 
प्राप्त निष्कर्षों को व्यावहारिक जीवन में उपयोगी बनाया जाए। यह तभी सम्भव हो 
सकता है जवकि महत्त्वपूर्ण सामाजिक समस्याग्रों से सम्बन्धित तथ्यों का जनता के 
उपयोग के लिए सावंजनिक प्रदर्शन किया जाए । चित्रों द्वारा यह प्रदर्शन अत्यन्त 
प्रमावपूर्ण ढंग से किया जा सकता है । र 

(८) भविष्य की शोर संकेत (7६०४०४०४)--चित्रों का एक लाभ यह भी 
है कि उनके द्वारा एक घटना विशेष में समय-समय पर होने वाले परिवतंनो को 
तुलनात्मक रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकार समय-श्रेणियों (m९ 
8९7९5) के अनुसार प्रदर्शित चित्र भविष्य में होने वाले परिवर्तनों के सम्वन्ध में संकेत 
करता है । उदाहरणार्थ, बढ़ती हुई जनसंख्या को समय-श्रेणियों के अनुसार यदि 
प्रदर्शित किया गया है तो उसे देखकर जनसंख्या के भविष्य की प्रवृत्ति के सम्बन्ध में 
अनुमान लगाना कठिन नहीं होता । 


चित्रों की सीमाएं 
(Limitations of Diagrams) ७ 

चित्रों के उपरोक्त गुणों के होने पर भी इनकी अपनी कुछ आधारभूत सीमाएँ 
हैं जिनके विषय में भी विवेचना कर लेना यहाँ उपयोगी होगा । वे सीमाएँ इस 
प्रकार है-- 

(घर) विस्तृत विश्लेषण सम्भव नहीं (Exhaustive analysis is not 
०55/0९) चित्रों का सबसे उल्लेखनीय दोष यह है कि चित्रों को देखकर घटना के 

3. ‘“‘Thetest for all ‘diagrams is that the diagram as drawn should 


afford the best view of the series or groups of figures that the eye can appre- 
ciate. —King. क 


660. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


तथ्यों का चित्रमय प्रदर्शन ४४१ 


सम्वन्ध में केवल कुछ मोटी बातों का ही आभास होता है। रत: चित्रों की सहायता 
नसे किसी भी तथ्य या घटना का विस्तृत विश्लेषण सम्भव नहीं होता है । वास्तव में 
“तथ्यों के सामान्य तथा अनुमानित स्वरूप को ही केवल चित्र प्रदर्शित कर पाता है 
"जिसके फलस्वरूप गहन तथा सूक्ष्म विश्लेषण व व्याख्या करना हमारे लिए सम्मव 
नहीं होता है । 

(ब) केवल समरूप तथ्यों का प्रदर्शन सम्भव (Only homogeneous data 
can ७९ ऽ00%7)--चित्र केवल उन तथ्यों को ही प्रदर्शित कर सकता है जो कि केवल 

एक प्रकार के हैं ग्रर्थात्‌ जिनमें कि मिन्नताग्रों का अभाव है । उदाहरणार्थ, यदि हमें 
“व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, वैवाहिक स्थिति तथा आय को एक ही चित्र में दिखाना 

है ठा काम हमारे लिए सम्भव न होगा । क्योंकि ये तथ्य एक-दूसरे से सम्वन्धित 
"नह है । 

(स) केबल तुलनात्मक तथ्यों का प्रदर्शन (Only comparative data 
can ७९ $०४०) —चित्र द्वारा तथ्यों के प्रदर्शन की एक और सीमा यह है कि चित्रों 
में केवल ऐसे तथ्यों को ही प्रदर्शित किया जा सकता है जो तुलनात्मक हों । 
तुलनात्मक होने के लिए अंकों का दो श्रथवा दो से अधिक होनः ओर साथ ही एक 
ही विषय से सम्वन्धित होना आवश्यक है। पर सामाजिक श्रशुसन्धान में चहुत से तथ्य 
इस प्रकार के नहीं भी हो सकते हैं। उस अवस्था में तथ्यों का चित्र द्वारा प्रदशंन 

- सम्भव नहीं । २ 


(द) विशुद्ध माप सम्भव नहीं (Accurate measurement not possible) 
__चित्रो की एक और उल्लेखनीय सीमा यह है कि चित्रों द्वारा तथ्यों के प्रदर्शन में 
आँकड़ों के विशुद्ध माप का उतना ज्ञान नहीं हो सकता जितना कि सारिणीयन द्वारा 
: हो सकता है। उदाहरणार्थ, सारिणी में भ्रंको के मूल्य को दशमलव के किसी भी 
-स्थान तक ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन चित्र द्वारा अंकों का इतना विशुद्ध माप 
- सम्भव नहीं होता । इसके अतिरिक्त चित्र द्वारा तथ्यों के प्रदर्शन में उचित, उपयुक्त 
. तथा सर्वमान्य मानदण्ड का चुनाव करना भी एक समस्या बन जाती है और इसीलिए 
- चित्रों में प्रायः मनमाने ढंग से तथ्यों को प्रदर्शित किया जाता है। 
(य) केवल समानुपातिक प्रदर्शन सम्भव है (Only proportionate 
presentations 055७।९)-चित्रों के द्वारा केवल समानुपातिक अन्तर दिखाया जा 
- सकता है । इसका तात्पर्यं यह है कि जहाँ दो तथ्यों के बीच का अन्तर बहुत कम या 
-बहुत ज्यादा है तो ऐसे तथ्यों को चित्रों द्वारा प्रदर्शित ता नहीं किया जा सकता है । 
उदाइरणार्थ, ५०, १००, २०० आदि समानुपातिक अंकों को चित्रों में दिखाया जा 
* सकता है । परन्तु १०००० झौर ६६६६ के अन्तर को चित्र, द्वारा सरलता से स्पष्ट 
नहीं किया जा सकता । उसी प्रकार १: १००० के माप वाले दो तथ्यों की तुलना 
* चित्र द्वारा सम्भव नहीं । हे 
(र) सिथ्या-भुकाव की सस्भावना Co ०£ 32845)- चित्र में चित्र- 
कार ग्रपनी व्यक्तिगत कल्पनाग्रों या विचारों को साकार रूप देने का प्रयत्न करता 
* है । पर यह्‌ विचार या कल्पना वैज्ञानिक या पक्षपातरहित होगी यह निश्चयपूर्वक नहीं 
* कहा जा सकता । प्रायः ऐसा होता है कि चित्रकार वैज्ञानिक भावनाओं की अवहेलना 
करके भ्रपनी कल्पनाश्नों को अधिक प्रधानता दे बैठता है। इस अवस्था में चित्रों में 
- मिथ्या-मकाव का प्रवेश हो जाता है। यही कारण है कि दो चित्रकारों द्वारा एक ही 
«प्रकार से सम्बन्धित दो चित्र एक-दूसरे से बिलकुल पृथक्‌ हो सकते हैं। 
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चित्र रचना क नियम 
(Rules for constructing Diagrams) 


चित्र रचना एक कला है और इसीलिए उत्तम प्रकार के चित्रों के निर्माण के" 
लिए कुछ नियमों का पालन आवश्यक हो जाता है । श्रत: इन नियमों के विषय में 
भी जान लेना उचित होगा जो कि इस प्रकार हैं-- 

(१) अधिकतम भ्राकषंक (]/05 2।।7३८।।४९)-_चित्रों की सबसे पहली 
आवश्यकता उनका अधिकतम आकर्षक होना है ग्रतः चित्र बनाते समय इस बात का 
ध्यान रखना चाहिए कि हर प्रकार से चित्र श्रधिकाधिक श्राकर्षक हो ग्रोर वह आँखों 
को भला लगे । इसके लिए विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है और कभी-कभी - 
रंगों के स्थान पर नाना प्रकार की रेखाझ्ों का कलात्मक प्रयोग करके चित्र को अधि- 
काधिक अआकएंक बनाया जाता है । 


(२) सुन्दर भ्राकार (Fin€ F070)चित्र श्राकर्षक हो और तथ्यों का उस 
में सुन्दर प्रदशन हो इसके लिए यह भी झ्रावश्यक है कि इस वात का ध्यान रखा जाए 
» कि चित्रों का आकार बहुत सुन्दर हो अर्थात्‌ उनकी लम्वाई, चौड़ाई ग्रथवा गोलाई 
आदि आकृति क्षे सम्बन्श्ति तथ्यों का समानुपातिक विभाजन हो । यदि चित्रों का 
आकार बहुत छोटा या बहुत बड़ा है तो उसका ग्राकार बेढंगा होगा । ग्रतः तथ्यों की 
ब्रिशेषताझो के अनुसार चित्रों का आकार समानुपातिक होना बहुत आवश्यक है। इस 
समानुपातिकता , को किस प्रकार प्राप्त किया जाए इसके लिए कोई निश्चित नियम 
नहीं है। इसके लिए तो चित्रकार की बुद्धि, कुशलता, अनुमव तथा कलात्मक दृष्टि 
ही सहायक सिद्ध हो सकते हैं । 


(३) वास्तविक अभिव्यक्ति (77९ ९५7९५।०॥)_एक उत्तम चित्र वही है 
जो कि वास्तविक तथ्यों को वास्तविक रूप में प्रगट कर सके । इसके लिए तीन बातों 
का होना जरूरी है-प्रथम तो यह कि चित्र वास्तविक तथ्यों पर आधारित हो, द्वितीय 
यह कि उन तथ्यों को वास्तविक रूप में व ईमानदारी के साथ प्रगट करने में चित्रकार 
सफल हो और तीसरा यह कि जिस अर्थ में तथ्यों को चित्र में प्रदर्शित किया गया है, 
चित्र को देखने वाले सभी लोग उन तथ्यों को उसी भ्रथृं में समझें । इन तीनों का 
समन्वय यदि नहीं हुआ तो चित्र भ्रथंहीन हो जाएगा । सार तत्त्व यह है कि चित्रों में ` 
तथ्यों की वास्तविक अभिव्यक्ति होनी चाहिए । समस्या के जिस पक्ष को प्रगट करने ` 
के लिए चित्र बनाया गया है वह पक्ष और जहाँ तक सम्मव हो केवल बही पक्ष दर्शक 
का आकर्षण-केन्द्र होना चाहिए । 


(४) ज्यामितीय शुद्धता (Ge०९7।८१] ९९७7३०) चित्र ज्यामितीय रूप : 
में शुद्ध होना चाहिए। चित्रकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चित्र 

आँकडों का सच्चा प्रतिनिधि बन सके । इसके लिए यह आवश्यक है कि चित्र में 
आँकडों के पारस्परिक अनुपात: का ख्याल रखा जाए। यह तभी हो सकता है जब 
कि चित्र बनाने से पहले ही एक पैमाना (5०३९) निर्धारित कर लिया जाए और उस 
पैमाने पर दुढ़ता से अमल किया जाए या उस पर स्थिर रहा जाए। एक ही पैमाने 
के आधार पर तथ्यों या झाँकड़ों को : प्रदर्शित करने से सभी श्राँकड़े एक अनुपात में ` 
प्रगट होंगे । इस पैमाने का स्पष्ट उल्लेख चित्र के आस-पास या नीचे करं देना चाहिए ` 
जिससे कि सव लोग उसे देख व समझ सकें । 


` (४) उपयुक्त शीर्षक ($५।६३७।० ॥०३०।०४) प्रत्येक चित्र में उसका शीर्षक - 
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झवदय देना चाहिए । चित्रों का शीर्षक न केवल उन्हें श्राकर्षक ही बनाता है अपितु 
उनका केन्द्रीय भाव भी प्रगट करता है। शीर्षक यथासम्मव छोटा एवं स्वयं पूर्ण होना 
चाहिए अर्थात्‌ कम-से-कम शब्दों में चित्र की विषय-वस्तु को झधिक-से-अधिक स्पष्ट 
रूप में व्यक्त करने में जो शीर्षक सफल हो सके, ऐसा शीर्षक चित्र के लिए चुनना 
चाहिए । सही शीर्षक चित्र को समझने में सहायक सिद्ध होता है। 

ट (६) श्रक्षरों व संख्याश्रों का कम-से-कम प्रयोग (760 ए0ए7 ४५९ ०६ 
Words and पाषट्टणा७$)--चित्रो के भ्रन्दर जहाँ तक हो सके झक्षरों तथा संख्याओं 
का कम-से-कम प्रयोग होना चाहिए। चित्र बनाने का उद्देश्य तो आँकड़ों तथा 
विवरणों के बोझ को लोगों के लिए हल्का करना है । इसीलिए यदि चित्र में अक्षरों 
तथा आँकडो का मेला लगा ही रहा तो फिर चित्र की सार्थकता कुछ भी रह नहीं 
जाती । सफल चित्र तो वह है जो कि चित्र के माध्यम से ही वास्तविक तथ्यों को 
सुस्पष्ट व सुनिश्चित रूप में प्रगट कर सके । अतः चित्रकार को य्ह ध्यान रखना 
चाहिए कि चित्र में कम-से-कम अक्षरों तथा अंकों का प्रयोग किया जाए और उसमें 
तथ्यों की चित्रमय अभिव्यक्ति वास्तविक रूप में हो सके। चित्रों के स्पष्टीकरण के 
लिए यदि कुछ अक्षरों या अ्रंकों का प्रयोग भ्रनिवारयं हो जाए तो वे बहुत छोटे और 
सुन्दर हों, यही श्रेय है । कु > 

(७) स्पष्ट विभाजन (Distinctive Divisi0n)—मिन्न-मिन्न तथ्यों को 
दशानि के लिए चित्र को प्रायः कई भागों में विभाजित करना पड़ता है ओर इस प्रत्येक 
माग के भी एकाधिक उपभाग हो सकते हूँ । ऐसी अवस्था में यह ध्यान में रखना 
चाहिए कि प्रत्येक भाग या उपमाग का विभाजन इस प्रकार से किया जाए कि वे 
सुस्पष्ट व सुनिश्चित हों । इसके लिए पृथक्‌-एथक्‌ रुग या डिजाइन, का प्रयोग करना 
चाहिए । एक ही प्रकार के तथ्य के लिए शुरू से आखीर तक एक ही रंग या डिजाइन 
को काम में लाना चाहिए । उदाहरणार्थ, यदि स्त्रियों की संख्या को दर्शाने के लिए 
लाल रंग का प्रयोग किया गया है तो चित्र में जहाँ-जहाँ भी स्त्रियों को दिखाना है 
सभी जगह लाल रंग का ही प्रयोग हो । साथ ही इस बात का भी घ्यान रखना चाहिए 
कि जिन रंगों या डिजाइनों का प्रयोग किया जाए वे एक-दूसरे से मिलते-जुलते न हों 
ताकि प्रथम दष्टि में ही एक से दूसरे को पृथक करने में किसी को कोई कठिनाई न 
हो । उसी प्रकार ऐसे रंगों का प्रयोग करना चाहिए जो झाँखों को अच्छा लगे व 
आकर्षक हो। प्रत्येक भाग या उपमाग का परिचय चित्र कें नीचे संकेत में दे देना 
चाहिए । यदि ग्रावश्यकता हो तो यह परिचय उस माग या उपमाग के अन्दर भी 
दिया जा सकता है । ; 

(5) व्यवस्थित रचना (Systematic Constructi0n)—व्पवर्िथित रचना 
से तात्पर्य यह है कि तुलनात्मक चित्रों को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाए कि उनमें 
एक क्रमबद्धता बनी रहे ताकि तुलनात्मक महत्त्व स्वतः ही स्पष्ट हो सके । उदाहर- 
णार्थ, यदि तुलनात्मक दण्ड चित्र (bar diagrams) बनाने हैं तो वे खड़े भी बनाए 
जा सकते हैं और पड़े भी । फिर भी खड़े दण्ड पड़े दण्डों की भ्रपेक्षा अधिक उत्तम 

माने जाते हैं । ह 
छ ग उचित चुनाव (Suitable Selection) __तथ्यों को किस प्रकार के 


चित्रों द्वारा प्रदाशत्‌ किया जाए इस सम्बन्ध में चुनाव अत्यधिक सतकंता के साथ 


के चित्रों द्वारा 
स्मरण रहे कि एक ही प्रकार के तथ्य को अनेक प्रकार 
जत वात) का ना पर कौनसा चित्र सबसे उपयुक्त होगा इसका चुनाव बहुत 
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सोच-समभकर करना चाहिए क्योंकि उपयुक्त प्रकार के चित्र का चुनाव करने पर 
सम्बन्धित तथ्य को अधिक आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। जब 
तुलनात्मक तथ्यों का प्रदर्शन करना है तो चित्रों के चुनाव के सम्बन्ध में अत्यधिक 
सावधानी वरतने की आवश्यकता होती है । 


चित्रों के प्रकार 
(Types of Diagrams) 
'सामाजिक तथ्यों को प्रदर्शित करने के लिए अनेक प्रकार के चित्रों की रचना 
की जा सकती है । साथ ही एक ही प्रकार के तथ्यों को अलग-अलग ढंग से श्रलग- 
अलग प्रकार के चित्रों द्वारा प्रदशित किया जा सकता है। पर किस प्रकार के चित्र 
द्वारा एक विशेष प्रकार के तथ्य का प्रदशन किया जाएगा यह्‌ स्वयं तथ्यों की प्रकृति 
अर अध्ययन के उद्देश्य आदि पर निर्मर करता है । इन विभिन्न प्रकार के चित्रों को 
हम निम्नलिखित रूप में विभाजित कर सकते है-- 
ग. एक झायतनात्मक चित्र 
(One dimensional djagrams) 
(१) रेखाचित्र (Lin 0०४7३7) 
¬ (२) सरल छड चित्र (Simple bar diagram) 
(३) बहुगुणी छड़ चित्र (Multiple bar diagram) 
(४) अन्तविभक्त छड चित्र (Sub-divided bar diagram) 
(५) प्रतिशत छड़ चित्र (Percentage bar diagram) 
(६) विचलन छड़ चित्र (Deviation bar diagram) 
(७) स्तूप चित्र (Pyramid diagram) | 
(८) द्विमुखी छड चित्र (Sliding bar diagrams) 
(९) युग्म-दिशात्मक छड चित्र (Duo-directionel bar dia 
अ. दो श्रायतनात्मक या क्षेत्र चित्र 
(Two dimensional or area diagram) 
(झर) वर्याकार चित्र ($4०३९ diagram) 
(ब) आयताकार चित्र (Rectangular diagram) 
(स) वृत्ताकार चित्र (Circular diagram) 
() सरल वृ Simple circle) 
(7) भ्रन्तविभक्त वृत्त (9७-५४५९ circle) 
गा. तीन श्रायतनात्मक चित्र 
, (Three dimensional diagrams) 
(क) घनाकार चित्र (0४७७४) 
(ख) वेलनाकार चित्र (C४।n९75) 
(ग) गोलाकार चित्र (5056) . 
I$. चित्रलेख (Pictogram) 
४. मानचित्र (Maps) 


gram) 
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एक ्रायतनात्सक चित्र 
(One Dimensional Diagrams) 


एक आयतनात्मक चित्र उन चित्रों को कहा जाता है जिनमें केवल लम्वाई 
के आधार पर आँकड़ों के परिमाणों (५०४४) को दिखाया जाता है । उनमें चौड़ाई 


-या मोटाई भी हो सकती है, पर उसका उपयोग केवल चित्र को अधिक आकर्षक व' 
सुन्दर बनाने के लिए किया जाता है । तथ्यों या आँकड़ों के परिमाणों को विभिन्न 


प्रकार की छड़ों (७३75) के द्वारा दिखाया जाता है । इन छड़ों को चित्र में खडे या पड़े 
(horizontally or vertical]y) दोनों ही प्रकार से दिखाया जा सकता है । साथ ही 
छड़ के स्थान पर सीधी लाइनों द्वारा भी परिमाणों को दर्शाया जा सकता है। एक 
आयतनात्मक चित्रों का उपयोग विशेष रूप से वहाँ किया जाता है, जहाँ कि सबसे ' 
छोटी व सबसे-बड़ी माप में १: १० से अधिक अन्तर न हो। एक आयतनात्मक चित्र 
निम्न प्रकार के होते हैं जैसे कि पहले ही लिखा जा चुका है। इनके विषय में हम 
यहाँ सचित्र विवेचना करेंगे--- 


(१) रेखाचित्र 
(Line Diagram) 
रेखाचित्र उस चित्र को कहा जाता है जिसमें कि तथ्यों के परिमाणो कोः 
साधारण सीधी रेखाश्रों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये सीधी रेख़ाएँ खड़ी भी. हो 
सकती हैं और पड़ी भी । इस प्रकार के चित्रों का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ 


पर कि प्रदर्शित की जाने वाली इकाइयों की संख्या बहुत अधिक होती है । निम्न- 
लिखित उदाहरण से इस प्रकार के रेखाचित्रों का स्प्टीकरण हो सकता है 


उदाहरण १--समाजशास्त्र की परीक्षा में १५ विद्यार्थियों के. प्राप्तांक निम्नः 
प्रकार से हैं । चित्र द्वारा उन्हें प्रदर्शित कीजिए । 

४०, ३७, ६१, ६७, ५६९, ७०, ३९, ४६, ६८, ४१, ६०, ३८, २९, ४०, ५१ 

यदि उपरोक्त प्राप्तांकों को एक रेखाचित्र द्वारा दिखाना है तो वह चित्र इस' 
प्रकार बनेगा (देखिए चित्र संख्या १, पृष्ठ ४४६ पर) । र 
(२) सरल छड चित्र 

(Simple Bar Diagram) 
इस प्रकार के चित्रों में तथ्यों या आँकड़ों के परिमाणों या मापों को केवलः 


७ 4८ 2 


, सीधी लाइनों द्वारा प्रदर्शित न करके चौड़ाई लिए हुए लम्बे छड़ों द्वारा प्रदर्शित किया 


जाता है । इन छड़ों में लम्वाई के साथ-साथ चौडाई भी होती है जिससे कि ये अधिक 
त प्रतीत हों । यद्यपि चौडाई का कोई अर्थ नहीं होता है और एक छड कितनी 
चौड़ी होगी इसका निर्धारण चित्र बनाने वाला ही कलात्मक प से निर्धारित करता 
है । पर छड़ों की लम्बाई उसी झनुपात में होती है जिस अनुपात में तथ्यों के परिमाणों 
को प्रदर्शित करना होता है । दो छड़ों के बीच बराबर स्थान छोड़ दिया जाता है। 
इन छड़ों को अधिक आकर्षक बनाने के लिए इन्हें खाली नहीं छोड़ा जाता है बल्कि 


` किसी रंग या डिजाइन से उन्हें भर दिँया जाता है। कागज के आकार तथा जितने 


छड़ों को चित्र में दिखाना है उनकी संख्या के अनुसार ही छड़ों की लम्बाई-चौडाई 
रक्खी जाती है, फिर भी सामान्यतया “३ इंच अथवा "४ इंच की चौडाई अधिकः 
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चित्र संख्या १ | 
समाजशास्त्र के १५ विद्यार्थियों के प्राप्तांक | 
| 


० 8 


४५६७८ "९२६३९४ 
निद्यार्यी 


उपयुक्त मानी जाती है । इन छड़ों को खड़े भ्रथवा पड़े दोनों ही प्रकार से चित्र में 
बतास," जा सकता है । निम्नलिखित उदाहरण से सरल छड़ चित्र का स्पष्टीकरण हो 


उदाहरण २--निम्न सारिणी में सन्‌ १९६६-६७ में खाद्य पदार्थों की पैदावार 
का विवरण दिया गया है । सरल छड चित्र द्वारा उन्हें प्रदशित कीजिए. 


- क्रम संख्या फसल का नाम पैदावार (१००० टन में) 
१ गेहूँ |; ८५१३ 
र्‌ गच्ता ॥ ६२८९ 
३ ज्वार ५४०१ 
४ चना ३८१७ 
शर जौ. & २३११ 
द्‌ मक्का १८३९ 


` _ उपरोक्त आँकड़ों के आधार पर सरल छड 
(देखिए चित्र संख्या २)-- ह चित्र इस प्रकार का होगा 
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चित्र संख्या २ 
भारत में भिन्न खाद्य पदार्थों की पैदावार 


ol 
ह २ - 
बिभिन्न साध. बदाय (९८३६-३७) 
(३) बहुगुणी छड चित्र - 
(Multiple Bar Diagram) 


बहुगुणी छड चित्र भी सरल छड़ चित्र की ही माँति होता है। अन्तर केवल' 
इतना होता है कि सरल छड़ चित्र में केवल एक ही तथ्य की तुलना दिखाई जा सकती 
है जवकि बहुमुखी छड चित्र में एकाधिक तथ्यों का तुलनात्मक प्रदर्शन किया जा सकता 
है । चूँकि इस प्रकार का चित्र तथ्यों के एकाधिक गुणों का प्रदर्शन करता है, इसलिए 
इन्हें बहुगुणी छड चित्र कहते हैं। इस प्रकार के चित्रों में जितने प्रकार के तथ्यों की 
तुलना करनी होती है, उतनी ही संख्या में छड़ों को एकसाथ मिलाकर बनाया जाता 
है। उदाहरणार्थ, यदि हमें तीन शहरों के स्त्री-पुरुषों की संख्या को दिखाना है तो 
प्रत्येक शहर के लिए बने छड़ दो-दो की संख्या में होंगे और उनमें से एक छड स्त्रियों 
की' संख्या और दूसरा छड पुरुषों की संख्या का प्रदशन करेगा । प्रत्येक शहर के लिए 
बने इस प्रकार के दो-दो छड़ एक-दूसरे के साथ मिले होंगे । उसी प्रकार तीन तथ्यों 
को दर्शाने के लिए तीन-तीन के जोड़े में छड बनाए जाते हैं। निम्नलिखित उदाहरण में 
बहुगुणी छड चित्र बनाकर दिखाया गया है-- 
. उदाहरण ३--समाजशास्त्र विषय का पिछले चार वर्षों का परीक्षा परिणाम 


चिम्न-प्रकार का है । उचित चित्र द्वारा इसका प्रदर्शन कीजिए । 


गेहुँ रट ते र्र FF i 
र्‌ 


आ तए सा उ ए im १६५५ १६५६ १२९५७ १६५८ 
प्रथम श्रेणी १८ २० १५ क रका रु क्क 
द्वितीय श्रेणी २०? २८ २५ २६ 
ततीय श्रेणी ३० ३५. ४० ३०८ 
3 अनुतीर्ष ४ 2 ण्य म स्य 
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८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४४८ सामाजिक सर्वेक्षण व शोध 


उपरोक्त ग्राँकड़ों के आधार पर बहुगुणी छड़ चित्र बनाने पर उसका स्वरूप 
निम्नवत्‌ होगा (देखिए चित्र संख्या ३)-- 


चित्र संख्या ३ . 
समाजशास्त्र का चार वर्षो का परीक्षा परिणाम 


(४) श्रन्तविभक्त छड चित्र 
(Sub-divided Bar Diagram) 


द इस प्रकार के छड़ चित्रों में भी बहुगुणी छड़ चित्रों की भाँति एकाधिक तथ्यों 
का तुलनात्मक महत्त्व प्रदाशत किया जाता हे । पर इसका तात्पर्य यह नहीं है कि 
अन्तविभक्त छड चित्र और बहुगुणी छड चित्रों में कोई अन्तर नहीं हे । इनमें श्राधार- 
भूत अन्तर यह है कि बहुगुणी छड़ चित्रों में प्रत्येक गुण को या एक श्रेणी के तथ्यों 
को दिखाने के लिए एक पृथक्‌ छड़ तैयार की जाती है जबकि भ्रन्तविभक्त छड चित्र 
में एक ही छड के अत्दर विभिन्न गुणों को दर्शाने के लिए उसी छड को उपविभागों 
में वाँट लिया जाता है । उदाहरणार्थ, यदि विभिन्न वर्षों में एक विद्यालय में पढ्ने 
वाले छात्र-छात्राओ्रों की संख्या प्रदर्शित करनी है तो हम प्रत्येक वर्ष में पढने वाले 
विद्याथियों की कुल संख्या के अनुसार अलग-अलग छड की लम्बाई निर्धारित कर लेंगे 
ग उसा हो 20% पढ़ने वाले छात्रों और छात्राग्रों की संख्या के 

टि लेंगे। निम्नलिखित उदाहरण रो 
मन हो जाएगी. हरण से अन्तविभक्त छड चित्रों की 


उदाहरण ४--निम्न सारिणी में अमनी, फ्रांस और इंगलण्ड द्वारा बनाई जाने 
वाली मोटर-कारों की संख्या का विवरण विभिन्न वर्षों के 
' अन्तविभक्त छड चित्र द्वारा प्रदशित कीजिए। _ आम 
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(हजार में) 


देश का नाम वर्षे 


१६३३ १९२४ १९२५ १९३६ १९२७ 


जर्मनी ९९ १७२ २४५ ३०२ ३३२ 
फ्रांस १८९ १८७ १६६ २०३ २०९ 
इंगलैण्ड | २६६ ३५५ ४१७ ४८१ ४९३ 
योग ५८ ७१४ ८२८ ६८६ १०२५ 
उपरोक्त ग्राँकड़ों से भ्रन्तविभक्त छड़ चित्र की रचना करने पर वह इस प्रकार 
का होगा (देखिए चित्र संख्या ४)-- ० "> 
चित्र संख्या ४ 


विभिन्‍न देशों में मोटर-कारों का उत्पादन 


| 


५ | र 


i 
४ 
क 
0 


२३३ ३३३४ [य २९३६" ९६३७ 
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भ्रन्तविभक्त छड़ को एक भ्रन्य प्रकार के उदाहरण की सहायता से भी समझाया 
जा सकता है जो कि इस प्रकार है--- 
. उदाहरण ५- निम्नलिखित सारिणी से एक प्रन्तविभक्त छड़ चित्र बनाइए 
जिसमें प्रति कुर्सी लागत-मूल्य, विक्रय-मुल्य, लाम व हानि विभिन्‍न वर्षों में दिखाया 
गया है । 


22-00 00 ह्या आआआ र .. 


वर्ष 
उ र हद २९६७ 
अन्य खच. ३ ; प्‌ ७ 
पालिशकाखचं २ ३ ०८ 
कुल लागत स्या rr, २२ २ १० १६ २२ 
कुर्सी का विक्रय-मुल्य १२ १६ २० 
लाम (+) अथवा +२ == | त्‌ 


हानि (--) 


उपरोक्त आाँकडो से यह स्पष्ट है कि सन्‌ १६६४ में प्रति कुर्सी २ रुपयों का 
लाभ रहा जबकि सन्‌ १९६६ में कुल लागत आर विक्रय-मुल्य समान होने के कारण 
न लाभ हुआ मरोर न ही हानि । परन्तु सन्‌ १९६७ में प्रति कुर्सी २ रुपये की हानि 
रही । इन तीनों प्रकार की स्थितियों का चित्रण निम्न उल्लेखित अन्तविभक्त छड 
चित्र द्वारा इस प्रकार प्रंदशित किया जा सकता है (देखिए चित्र संख्या ५, सामने के 
पृष्ठ पर)-- 
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. चित्र संख्या ५ 
विभिन्न वर्षो में प्रति कुर्सी लागत-मूल्य, विक्रय-मूल्य, हानि भ्रथवा लाभ 


हम हानि छि अन्य खच 


शालिस्य i) मजदूरी 


(५) प्रतिशत छड़ चित्र 
(Percentage Bar Diagram) 


प्रतिशत छड़ भी अन्तविमक्त छड ही होते हैं। अन्तर केवल इतना है कि 
भ्रन्तविभक्त छड में विभाजन वास्तविक गाँकड़ों के आधार पर होता है जबकि प्रतिशत 
छड में आँकडो को प्रतिशत में परिवर्तित करके उसके भ्रनुसार छड़ विभाजित किया 
जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि प्रत्येक छड की लम्बाई एकसमान होती 
है क्योंकि कुल प्रतिशत प्रत्येक दशा में १०० ही होता है। इसका तात्पर्ये यह हुय्रा 
कि प्रत्येक श्रेणी या वर्ग के कुल माप को १०० मानकर उस श्रेणी के अन्तर्गत गाने 
वाले सभी उपविमागों का प्रतिशत निकाल लिया जाता है और' उसी के अनुसार 
सम्पूर्ण छड को उपविमागों में बाँट दिया जाता है। उदाहरणार्थ, यदि एक वर्ग के 
विभिन्‍न तथ्यों का प्रतिशत ११"५-- १४-७ १४-५ २८:३4 ३१:० १०० है तो 
एक छड १०० की माप का बनाकर उसको पाँच भागों में ११-५, १४०७, १४-५, 
२८३ तथा ३१-० के माप के अनुसार बाँट देंगे तो वह प्रतिशत छड चित्र होगा । 
निम्नलिखित उदाहरण से इस बात का र भी स्पष्टीकरण हो सकेगा-- 
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उदाहरण ६--निम्नलिखित सारिणी में विभिन्न नगरों के प्रति परिवार 
का औसत मासिक खर्च दिखाया गया है। उन्हें प्रतिशत छड़ चित्र द्वारा प्रदर्शित 
कीजिए । | 


व 


प्रति परिवार खर्च रुपयों में 
5 क पल EES 


मद बम्बई कलकत्ता दिल्ली मद्रास 
Mm NO २77 
भोजन ' १४७६ १४९२ १५८१ १३६३ 
इंबन ^ १४२ १२९ १४-३ १४-५ 
आवास व्‌ घरेलू ५२९९ ६६५ ५५-८ ४७५ 
आवद्यकताएँ 
वस्त्र , CNH ३१-३ ५७५ ३८:६ 
विविध खर्चे १२०९५ ९८:४ १०२७ ८७४ 
योग ३८१० ३५८९३ ३८८१४ ३२४३ 


प्रतिशत छड चित्र बनाने के लिए यह झ्रावश्यक है कि प्रत्येक दशा में योग को 
१०० मानकर उसी आधार पर प्रत्येक वर्ग के आँकड़ों को प्रतिशत में बदल लिया 
जाए । इस प्रकार बदल लेने से स्थिति निम्न प्रकार की होगी-- 


प्रति परिवार खर्च रुपयों में 


मदें बम्बई% कलकत्ता दिल्ली% मद्रास 
भोजन ३८८ ४२१ ४०९७ ४२१ 
ईधन ` ३-७ ३-६ ३:७ ४५ 
आवास व घरेलू . १३:९ १८:८ १४:४ १४-७ 

झावश्यकताएँ _ 

वस्त्र १२:० ८६ १४८ ११-८ 
विविध खर्चे ३ १-६ २६:६ २६:५ २७० 
योग १००१० १००९० १००१० * १००१० 


ह - उपरोक्त प्रतिशत आँकडो को आघार मानकर यदि प्रतिशत छड़ चित्र बनाया 
` ज्ाएतो वह इस प्रकार होगा (देखिए चित्र ६, संख्या सामने के पृष्ठ पर )-- 
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चित्र संख्या ६ 
विभिन्न नगरौं में प्रति परिवार ग्रोसत मासिक व्यय 


शेखान 
९.३ रुपये 


i विविध खर्चे 
पे रा) शल्य वस्त्र © ३» 
७७ आवास व घरेलू आवश्यकताए 
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(६) विचलन छड़ चित्र 
(Deviation Bar Diagram) 


इस प्रकार के छड चित्रों का प्रयोग उस समय किया जाता है जव कि विभिन्न 
तथ्यों के विचलन को चित्र में प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है । विचलन के. 
सम्बन्ध में उल्लेखनीय वात यह है कि विचलन अच्छाई की दशा में भी हो 
'सकता है और बुरी दशा में मी । जैसे परिवार की आय घट भी सकती है और बढ़ 
भी सकती है अथवा एक कम्पनी में वर्ष के अन्त में हानि भी हो सकती है और लाम 
भी । इस प्रकार विरोधी प्रवृत्तियों को दर्शाने के लिए विचलन छड़ चित्र का उपयोग 
किया जाता है । विचलन दर्शाने के लिए पहले एक माध्य रेखा खडे रूप में खींच ली 
जाती है तथा वृद्धि प्रगट करने वाले तथ्यों या आँकड़ों को इस रेखा की एक ओर ' 
विभिन्‍न छड बनाकर प्रदर्शित किया जाता है । जबकि कमी दिखलाने वाले तथ्यों या 
आँकड़ों को माध्य रेखा की दूसरी ओर छड़ें वनाकर प्रदशित किया जाता है । माध्य 
रेखा का मूल्य शुन्य रक्खा जाता है तथा उसके एक और धनात्मक मूल्य (--) और 
दूसरी ओर (=) ऋणात्मक मूल्य ( --) दिखाए जाते हैं। माध्य रेखा खडी भी 
खींची जा सकती है और पड़ी भी । माध्य रेखा खड़ी खींचने पर विभिन्न छड उस 
रेखा के दाएँ-वाएँ बनाए जाते हैं जब कि माव्य रेखा पड़ी खींचने पर छड़ें उस रेखा 
के ऊपर-नीचे बनाई जाती हैं निम्नलिखित उदाहरण में माध्य रेखा खड़ी खींची 


गई है-- 
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उदाहरण ७- उत्तर प्रदेश के १२ नगरों में सन्‌ १९४७ और १६५७ में घरों 
की संख्या में होने वाले परिवतंनों का विवरण निम्न सारिणी में दिया गया है। 
इसका प्रदर्शन विचलन छड चित्र के द्वारा कीजिए । 


[राक 


नगर १६४७ में घरों की संख्या १६५७ में घरों की संख्या अन्तर 


A १००० ११६० + १६० 
B Roo १०५० +१५० 
८ ६०० १०३० +१३० 
D ८०० , “. ९०० न" १०० 
E ८०० ५ ८५० न ५० 
F : ७५० ७७० क २० 
G6 ८०० ७५० — २० 
H ७६० - ७१०. -- ४० 
I ७०० ६३० — ७० 
उ Woo ६२० — ८० 
ह. - १००० ८६० — १४० 
L. १२०० १०४०. — १६० 


उपरोक्त आँकड़ों के श्राधार पर यदि विचलन छड चित्र वनाया जाएगा तो 
उसका रूप निम्नवत्‌ होगा (देखिए चित्र संख्या ७)-- 
| चित्र संख्या ७ MT 
उत्तर प्रदेश के १२ नगरों में १९४७ और १९५७ में मकानों को संख्या में 
होने वाला परिवर्तन 


FO 
EAB 
EEAC 


4०:०७७:०४८ 
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२२० र ४० ० ६४० ८० ९२० रु 
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(७) स्तूप चित्र 
(Pyramid Diagram) FE 


स्तूप चित्र का प्रयोग प्रायः विभिन्न आयु-वर्गो के पुरुष तथा स्त्रियों की संख्या 
प्रदर्शित करने कें लिए किया जाता है । चित्र को एक स्तूप का आकार देने के लिए 
कम उम्र वाले लोगों को नीचे की ओर तथा अधिक उम्र वाले लोगों को क्रमशः 
ऊपर.की ओर पड़ी छड़ों द्वारा दिखाया जाता है । स्तूप चित्र में एक खड़ी रेखा 
आधार प्रगट करती है श्रौर उस रेखा की एक ओर पुरुषों की संख्या और दूसरी 
श्रोर स्त्रियों को पड़ी छड़ौं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है । यह प्रयोगसिद्ध व स्वा- 
भाविक बात है कि प्रत्येक समाज में कम आयु-सम्‌ ह (9४९७-००) के लोग अधिक 
संख्या में तथा अधिक आयु-समूह के लोग कम संख्या में होते हैं । इसीलिए छोटे सें 
वड़े आयु-समूह को चित्र में प्रदशित करने पर नीचे के छड भ्रधिक बड़े त्तया ऊपर 
के क्रमशः छोटे होते जाते हैं जिसके फलस्वरूप चित्र की झाकृति एक स्तूप की-सी 
वन जाती है । निम्नलिखित उदाहरण से यह बात और भी स्पष्ट हो जाएगी-- 


उदाहरण ८--निम्न सारिणी में सन्‌ १६६१ की जनगणना के अनुसार 
विभिन्न आयु-समूहों में स्त्री-पुरुषों की संख्या दिखाई गई है । स्तूप चित्रद्वारा इसका 
प्रदर्शन कीजिए । ह 


(दस लाख में) 

बल 9 3002000 000202... 5... 

आयु-समूह पुरुष स्त्री कुल जुनसंख्या 
ODS 2 अब नक क SENSES न्मन्क्म्त्क्च् 

& वर्ष तक ६:६२ ६४५ १३:०८ 

१०-९४ २६३ २:३० : ४६२३ 

१५--१६ १८६ १७३ ३'५९ 

२०-२४ _ ११०२ १९१ = ३:७३ 

२५-२९ १८५ १:८० . ` ३:६५ 

३०-३४ १०६० १४८ ' ३००८ 

३५-२९ १'२६ १२० २:५६ 

¥o—¥ १२१ १-१० २:३१ 

00 ६ ११०० "०३ प्ली १"८२३ 

५०५४ "९१ *८० १९७१ 

LE ०१२ है "९८ 

६०-६४ ५७ "शश १'१२ 

६५-६६ २५ ०२४ नद 

७० से अधिक ४२ "डड "पर 


FPSB ESE न  ्तत्चक् ररर 
उपरोक्त सारिणी के आधार पर यदि एक स्तूप चित्र का निर्माण किया जाएगा 
तो उसका रूप इस प्रकार होगा (देखिए चित्र संख्या ८, पृष्ठ ४५६ पर)-- 
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चित्र संख्या ८ 
भारत को जनसंख्या १९६१ 
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<6 - उह > 
३९-१६ कट 
श्० ब्र NN 
४५ SN 
&- ४४ स 
३५-३४ 
३०-३४. SS 
२७-२६ SS 
२०-२४ स 

२२-१६ लचक 


/ 
4 


ही क ७6७७ 
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(८) दिमुखी छड चित्र 
(Sliding Bar Diagram) 


इस प्रकार के चित्रों का उपयोग किसी तथ्य के उपभागों में होने वाले परि- 

चतन के अनुपात को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है । इसमें समस्त माप दो 
भागों में विभाजित रहती है तथा इन मापों को सदैव प्रतिशत के रूप में दिखाया 

जाता है । उदाह्रणाथं, प्रत्येक शिक्षा-संस्था में, जहाँ सहशिक्षा है, सम्पूर्ण विद्यार्थियों 

की संख्या में कुछ भाग छात्रों का होता है और शेष भाग छात्राञ्रों का होता है। 

प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित करने पर प्रत्येक शिक्षा संस्था में विद्याथियों का कुल 

प्रतिशत १०० ही होगा, पर विभिन्न संस्था में छात्र या छात्रा का प्रतिशत अलग- 


अलग ही होगा । ऐसे चित्रों में एक माध्य रेखा खींच ली जाती है और इसके दोनों : 


श्रोर प्रतिशत के अनुसार दो उपमाग वना लिए जाते हैं। इस प्रकार माध्य रेखा के 
. दोनों ओर, बनाए गए छड का सम्पूर्ण नाप १०० ही होता है, पर यदि दाएँ ओर के 
तथ्य का प्रतिशत ५६'हे तो माध्य रेखा के दाहिने ओर छड़ का जो हिस्सा दिखाया 
जाएगा वह ५६ के नाप का ही होगा और वाएँ ओर छड़ का नाप ४४ होगा । इसी 
प्रकार से दूसरे छड भी बनाए जाते हैं । ग्रतः दोनों ग्रोर मिलाकर सभी छड़ों की 
लम्बाई बराबर होती है, पर माध्य रेखा को आधार मानकर देखने से ऐसा लगता 
है जैसे कि प्रत्येक छड के दो मुख हैं। इसीलिए इन्हें द्विमुखी छड कहा जाता है। 
निम्नलिखित उदाहरण से इस वात का और भी स्पष्टीकरण हो सकेगा 


उदाहरण ६--निम्न सारिणी में भ्रागरा विश्वविद्यालय के विभिन्‍न कालेजो 


में छात्र व छात्राप्नों का वितरण प्रतिशत में दिखाया गया है । द्विमुखी छड चित्र 
_ द्वारा इसे प्रदर्शित कीजिए । ; 
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क्रम संख्या शिक्षा संस्था का ताम विद्याथियों का प्रतिशत 

छात्र छात्राएँ 
१ आगरा कालेज, आगरा ७५ २५ 
२ सेंट जोन्स कालेज, श्रागरा' ७२ २८ 
३ वरेली कालेज, बरेली ७० ३० 
४ के० जी० के० कालेज, मुरादावाद ७० ३० 
पर डी० एस० वी० कालेज, नैनीताल य ३२ 
६ वद्धंमान कालेज, विजनौर- ६५ ३५ 
७ रज्ञा कालेज, रामपुर ६४ ३६ 
दु के० आर० कालेज, मथुरा ६२ य 
& धर्मराज कालेज, अलीगढ़ ६०० 8 दच 
१० वाष्णेय कालेज, अलीगढ़ ५६ ४४ 


उपरोक्त सारिणी के आधार पर द्विमुखी छड़ चित्र बनाने पर वह इस आकार 
का होगा (देखिए चित्र संख्या ६)-- 


चित्र सख्या & 
विभिन्न कालेजों में छात्र व छात्राश्रों की संख्या का प्रतिशत 


छ के 


येदाना 
१__६०प्रतिशत विदयार्थी | 


(९) युग्म-दिश्ञात्मक छड चित्र 
` (Duo-Directional Bar Diagram) र 
युग्म-दिशात्मक छड भी ठ्विमुखं ग छड ही होते हैं। पर अन्तर केवल इतना 
“होता है कि द्विमुखी छड चित्र में माप प्रतिशत में दिखाया जाता है और इसीलिए 
प्रत्येक छड की सम्पूर्ण माप १०० के बराबर ही होती है, जबकि युग्म-दिशात्मक छड्‌ 
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चित्र में वास्तविक नाप या संख्या प्रदर्शित की जाती है और इसीलिए प्रत्येक छड़ की 
कुल लम्बाई अलग-अलग होती है । निम्नलिखित उदाहरण से यह बात और भी स्पष्ट 
हो जाएगी-- 

उदाहरण १०--निम्न सारिणी में १०० विद्यार्थियों के गणित में प्राप्तांकों 
का विवरण दिया गया है । युग्म-दिशात्मक छड चित्र द्वारा इसे प्रदर्शित कीजिए । 


विद्यार्थियों की संख्या 
प्राप्तांक छात्र छात्राएँ योग 
३०-४० & ६ - १५ 
४०---५० १६ € २५ 
५०६९ १५ १४ २६ 
६०--७० १२ € २१ 
७०—५० (न है १० 


उपरोक्त आँकडो के आधार पर युग्म-दिशात्मक छड़ चित्र बनाने के लिए 
एक-एक माध्य रेखा खींच ली जाएगी और फिर उसके एक ओर छात्रों की वास्तविक 
संख्या को प्रदर्शित करने वाले छड और दूसरी गोर छात्राओं की वास्तविक संख्या 
को प्रदर्शित करने वाले छड विभिन्न प्राप्तांक समूह के लिए बनाए जाएँगे। इस 
प्रकार प्रत्येक छड की सम्पूर्णं लम्बाई प्रत्येक समूह के कुल विद्यार्थियों की संख्या के 
अनुसार अलग-अलग होगी । इस प्रकार जो चित्र बनेगा उसका भ्राकार इस प्रकार 
होगा (देखिए चित्र संख्या १०)-- 

चित्र संख्या १० 
१०० छात्र-छात्राओओों के गणित सं प्राप्तांक _ 


इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विभिन्न प्रकार के तथ्यों का स्पष्टीकरण हम? 
नाना प्रकार के छड़ चित्रों द्वारा कर सकते हैं। किस चित्र का उपयोग हम करेंगे 
यह बहुत-कुछ तथ्यों या आँकड़ों की प्रकृति व अनुसन्धान के उद्देश्य पर निर्भर करता 
' है । सामान्य नियम यही है कि चित्र का चुनाव इस रूप में करना चाहिए कि विभिन्न 
तथ्यों का तुलनात्मक महत्त्व अधिक स्पष्ट व सुनिश्चित रूप में प्रगट हो । 
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छड़ चित्रों के कुछ अन्य उदाहरण 
(Some Other Examples of Bar Diagrams) 


विभिन्न प्रकार के छड़ चित्रों के विषय में हम पिछले पृष्ठों में सचित्र विवेचना 
भब तक करते रहे हैं। वे सभी छड चित्र निश्चित खूप में सांख्यिकीय नियमों पर 
आधारित हैं । पर कभी-कभी छड चित्रों को अधिक रोचक तथा आकर्षक बनाने के लिए _ 
छड़ों (७३75) का निर्माण बिलकुल सांख्यिकीय नियमों के भ्रनुसार न करके कलात्मक 
दृष्टिकोण से किया जाता हैं जिससे कि चित्र की सुन्दरता में वृद्धि हो और वह श्राँखों 
को श्रपील करे । ऐसे ही कुछ छड चित्रों के उदाहरण हम यहाँ प्रस्तुत करते हैं--- 

उदाहरण ११--निम्नलिखित सारिणी में भारत में तिलहन का उत्पादन 


दिखाया गया है । छड़ चित्र द्वारा उसको प्रदर्शित कीजिए । ० 
वर्ष तिलहन का उत्पादन (लाख मीट्रिक टन) । 
१९५०-५१ ५२ 
१९५५-५६ ७ ५६ ० 
१६६०-६१ द्ग 
१६६५-६६ ८७ क्र 


उपरोक्त सारिणी के ग्राधार पर कलात्मक क्च फल इ मयार पर कलात्मक ल्प मे छड़ वित्र इस प्रकार. में छड़ चित्र .इस प्रकार 
बनाया जा सकता है (देखिए चित्र संख्या ११) -- 
चित्र संख्या ११ 


तेलहन (लाख मैट्रिक टन) 
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उदाहरण १२--निम्नलिखित सारिणी में भारत में तम्वाकू का उत्पादन 
दिखाया गया है । छड़ चित्र द्वारा उसका प्रदर्शन कीजिए । 


वर्ष उत्पादन (हजार मीट्रिक टन) 
१६५०-५१ २६६ 
१९५५-५६ ३०५ 
१९६०-९१ ३१० 
QW Dp eo २२२) २ 


. उपरोक्त आँकड़ों के ्राधार पर छड चित्र बनाने के लिए छड़ों का आकार 
इस प्रकार बनाया जा सकता है कि वह सिगरेट जैसा प्रतीत हो । चूँकि सिगरेट में 
तम्बाकू का प्रयोग होता है इसलिए सिगरेट के रूप में वना छड तम्बाकू के उत्पादन 

` का बहुत निकटतम प्रतीक बन सकेगा जैसा कि निम्नलिखित चित्र से स्पष्ट होगा 
(देखिए चित्र संख्या १२)-- 
चित्र संख्या १२ 


eegperregeatneeftrperesepgrt reer OTTO, A ~+}: 


१६५०-५१ १९५५-५६ १६६०-६१ १६६५-६६ 


उदाहरण १३--निम्नलिखित सारिणी में भारत में सूती कपड़े का उत्पादन 
दिखाया गया है । छड चित्र द्वारा उसका प्रदर्शन कीजिए । 


वषं सूती वस्त्र (करोड़ मीटर) 
१९५०-५१ ३६० 
१९५५-५६ ४६१ 
१९६०-६१ ४६१ 
१९६५-६६ ५३० 
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उपरोक्त आँकडो के आधार पर वने निम्न छड चित्र में गोलाकार कपड़े के 
थान को एक-एक छड के रूप में प्रदर्शित किया गया है ताकि सूती वस्त्र का उत्पादन 
और भी सुस्पष्ट रूप में दर्शाया जा सके (देखिए चित्र संख्या १३)-- 
चित्र संख्या १३ 
३०० 


५०० 


७०८ 
० 
° 


| 
| 
| 


का] 
| 
i 


१०० 


गया है (देखिए चित्र संख्या १४)-- . टु 
चित्र संख्या १४ 


Vo १०० १५० २०० २५० 


CCO. Vasishtha 74-९ पयसि "योषे सडके) (दुजा र'किलऐेसीठेत) GyaankKosha_ > हु 


०० यय 


४६२ सामाजिक सर्वेक्षण व शोध 


दो आयतनात्मक या क्षत्र चित्र. | 
(Two Dimensional or Area Diagrams) 


छड चित्रों को “एक” अ्रायतनात्मक चित्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें 
तुलनात्मक रूप में तथ्यों के माप को प्रदर्शित करने के लिए केवल लम्बाई का उपयोग 
किया जाता है। छड़ की चौड़ाई होते हुए मी बह ग्रथंहीन होती है, चौड़ाई का उप्र- 
योग तो केवल सुन्दरता के दृष्टिकोण से किया जाता है । इसके विपरीत दो श्ायतना- 
त्मक या क्षेत्र चित्र से लम्बाई व चौड़ाई दोनों का ही उपयोग तथ्यों के माप को 
दर्शाने के लिए किया जाता है । इसलिए इस प्रकार के चित्रों में विभिन्‍न तथ्यों की 
तुलना का आधार केवल लम्बाई न होकर लम्बाई-चौड़ाई दोनों अर्थात्‌ क्षेत्रफल होता 
है । इसीलिए.इन्हें क्षेत्र चित्र' भी कहा जाता है । इस प्रकार के चित्रों का उपयोग 
उस अवस्था में उत्तम माना जाता है जबकि चित्र में प्रदर्शित की जाने वाली छोटी 
व बड़ी संख्या में १ : १० से अधिक अनुपात हो । जव यह अनुपात अधिक होता है 
तब भी उनका प्रदशन छड चित्र द्वारा किया जा सकता है, पर उस भ्रवस्था में पैमाना 
निर्धारित करने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसीलिए दो 
झायतनात्मक या क्षेत्र चित्रों को ही अधिक पसन्द किया जाता है । इस प्रकार के चित्र 
ल उप के हो सकते हैं। इनमें से प्रत्येक की विवेचना हम यहाँ अलग-अलग सचित्र 
करेगे 


(ग्र) वर्गाकार चित्र 
(Square Diagram) 


जव चित्र में प्रदर्शित किए जाने,वाले तथ्यों या आँकड़ों में परस्पर बहुत अ्रधिक 
अन्तर होता है तो उसे छड चित्र द्वारा प्रदर्शित करना बहुत कठिन होता है। उदाहर- 
णाथ, ऐसे दो तथ्य या आँकडे जिनका कि अनुपात १ : १०० अथवा इससे भी अधिक 
है तो छड़ चित्र बनाने HS वह अत्यन्त भद्दा लगेगा । इसीलिए ऐसे तथ्यों के प्रदर्शन 
के लिए वर्गाकार चित्रों का प्रयोग किया गया है । इसका कारण यह है कि वर्ग चित्र 
सें लम्बाई भ्रथवा चौड़ाई का महत्त्व नहीं होता है अपितु क्षेत्रफल को महत्त्व दिया 
जाता है जिसके कारण बहुत बड़े अन्तर वाली संख्याभ्नों को भी वर्ग द्वारा प्रदर्शित 
करने में सरलता होती है। इस प्रकार के चित्र में लम्वाई व चौड़ाई बरावर होती 
है है। हि बनि लिए सबसे पहले संख्याओं कमल निकाला जाता है और उसके 
द उन समस्त वर्गमूला का अनुपात मालूम किया जाता है । ये अनुपात ही एक-एक | 
वर्ग की भुजा की लम्बाई होती हे । सा भी किया जा अंक है कि ल कफ 
का अनुपात निकालकर उन अनुपातो का वगंमूल निकाला जाए भ्रौर उसी वर्गमल के 
छ ता एकण वर्ग बनाया जाए । Me संख्याओं का वगंमूल निकालने 

कठिनाई से बचा जा सकता है। निम्न उदाहरण से वर्गाकार 

मल री रण से वर्गाकार चित्र की 


उदाहरण १४--निम्त सारिणी में बिभिन्न देशों के 
'का वितरण दिखाया गया है । वर्ग चित्र द्वत्रा इसे प्रदर्शित बीजिंग के उत्पादन 
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देश शक्कर का उत्पादन (क्विटल में) 
मारत २०,०००००० 
मिश्र १,०००००० 
क्यूबा ३२,०००००० 
श्रास्ट्रेलिया ३०,०००००० 
जापान प,०००००० 


उपरोक्त शक्कर के उत्पादन का सबसे पहले भ्रनुपात निकालना होगा और 
फिर उनका वर्गमूल निकालकर प्रत्येक वर्ग की भुजा की लम्बाई मालूम करनी होगी 


जो कि इस प्रकार है-- 
देश अनुपात वगंमूल 
क्यूबा ३२ ५६५ 
आस्ट्रेलिया ३० ० "४७ ० 
मारत २० ४०४७ 
जापान शर २"२३ ° 
मिश्र १ १-०० 


आकृति निम्न प्रकार को होगी (देखिए चित्र संख्या १५)-- 


चित्र संख्या १५ 
विभिन्न देंशों में शक्कर का उत्पादन 


उपरोक्त वर्गमूल के आधार पर जो वर्गाकार चित्र बनाया जाएगा उसकी 


उपरोक्त वर्गाकार चित्र में अलग-अलग देशों में शक्कर के उत्पादन को मिन्त- 
भिन्न वर्ग बनाकर दिखाया गया है। पर यदि झावश्यकता हो तो विभिन्‍न तथ्यों का 
तुलनात्मक महत्त्व और भी स्पष्ट रूप में प्रदर्शित करने के लिए सभी तत्त्वों को एक 
ही वर्ग में दिखाया जा सकता है । इसके लिए सबसे पहले समस्त आँकडों को जोड़ 
लिया जाता है भौर उसे दर्शाने के लिए कोई एक पैमाना निश्‍चित कर लिया जाता 
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है जो कि न अधिक छोटा हो ौर न भ्रधिक बड़ा । फिर उस पैमाने के अनुसार 

एक वर्ग बना लिया जाता है और फिर उस वर्ग के अन्दर विभिन्न तथ्यों या ग्राँकडों 

के महत्त्व अथवा माप के अनुसार ग्रलग-प्रलग भाग कर लिए जाते हैं। निम्नलिखित 
उदाहरण से यह.ग्रौर भी स्पष्ट हो जाएगा-- 

. उदाहरण १६--सन्‌ १६६१ की जनगणना के अनुसार एक नगर विशेष 
में विभिन्‍न धर्म के लोगों का विभाजन निम्न प्रकार का है। एक ही वर्ग के अन्तगंत 
उनकी तुलनात्मक स्थिति को स्पष्ट कीजिए । 

0004 छि त त 0 0 


ड घमं . अनुयायियों की संख्या (हजारों में) 
हिन्दू १८०० 
इस्लाम ९०० 
„ सिक्ख {oo 
अन्य ३०० 


उपरोक्त सारिणी के आधार पर एक वर्ग बनाने के लिए हमें भ्रनुयायियों की 
कुल संख्या सर्वप्रथम माव होगी जो कि ३५०० है। इसे एक वगे के रूप 
मे दिखाने के लिए एक छोटा-सा पैमाना निश्चित करना पड़ेगा । यदि हम प्रति ५०० 
व्यक्तियों के लिए १ से० मी० निर्धारित करे तो हमारे वर्ग की भुजाश्रों की नाप ७ 
सेण्टीमीटर होगी.। इसके बाद हमें विभिन्न धरम के अनुयायियों की तुलनात्मक स्थिति 
का मी पता करना होगा । जोकि इस प्रकार होगी-- 


लम्वाई संचयी लम्बाई 
घमं ग्रनुयायियों की संख्या (से० मी०) (से० मी०) 


हिन्दू १८०० ३-६ ३९६ 
इस्लाम र ९०० १-८ ५-४ 
सिक्ख Yoo १:० ६-३ 
अन्य ३०० ००६ ७०० 
कुल योग ३५०० ७:5 क 


. उपरोक्त सारिणी के आघार पर जो वर्ग चित्र बनेगा वह इस प्रकार होगा 
पल . (दिखिए चित्र संख्या १६, सामने के पृष्ठ पर)-- 
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चित्र संख्या १६ 
विभिन्न घर्मो के अनुयायी 


५ 


३ 


teres 
04. कै: ३३१३ 


(ब) श्रायताकार चित्र 
(Rectangular Diagram) 


आयताकार चित्र दो आयतनात्मक या क्षेत्र चित्र का एक दूसरा रूप है। 
इसमें भी लम्बाई और चौड़ाई दोनों को ही तथ्यों के आधार पबा रूप, में उपयोग में 
लाया जाता है । इस प्रकार के चित्रों का प्रयोग प्रतिशत परिवतंन को दर्शाने के लिए 
किया जाता है और इसीलिए ऐसे चित्र में बनी समी श्रायतों (7९०६३०४।278) "की 
लम्वाई १०० के बराबर अर्थात्‌ बराबर होती है। इस झर्थ में आयताकार चित्र 
प्रतिशत छड़ चित्र के ही समान होता है । अन्तर केवल इतना होता है कि प्रतिशत 
छड़ चित्र में चौड़ाई का कोई ख्याल नहीं रखा जाता जबकि ग़ायताकार चित्र में 
विभिन्न तथ्यों के आकार के अनुपात में चौड़ाई निश्चित की जाती है । यह मी हो 
सकता है कि आयतों की चौडाई समान रखी जाए और लम्बाई विभिन्न तथ्यों के 
अनुपात में हो। 


उदाहरण १७--दो परिवारों के पारिवारिक बजट सम्बन्धी आँकड़े निम्न- 
लिखित सारिणी में दिए गए हैं। उनके ग्राधार पर एक आयताकार चित्र बनाइए । 


मदें परिवार 'अ' * परिवार _' परिवार 'ब_ 
व्यय (रुपयों "व्यय (रुपयों में) व्यय (रुपयो मे) 
भोजन ३२ २० 
वस्त्र २० छ 
आवास य 
इंघन ४ २ 
विविध दै -१६ ? ६ 
i कल समय नन जिन नक 
योग ८० ¥o 
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आवास यु १० ७५ गड १० ८० 
इंघन । ४ ण ८० २ शर द 
विविध १६ २० १०० ६ १५ १०० 
योग ८० {oo —— ४० १०० — 


—— सि याय रको पगत बनाए जाएंगे उनमे से 


है 
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उपरोक्त आँकड़ों के आधार पर आयताकार चित्र बनाने के लिए दोनों ही 
परिवारों की आय को १०० मानकर उसी के अनुसार प्रत्येक मद का माप या प्रतिशत 
मालूम करना होगा ग्रौर साथ ही आयत को विभाजित करने के लिए संचयी प्रतिशत 
का भी निर्धारण करना होगा जो कि इस प्रकार होगा-- 


न ्् ् भ्र 


परिवार शग परिवार 'व' _ 
“ब्यय प्रतिशत संचयी व्यय प्रतिशत संचयी 
(रुपयों में) व्यय प्रतिशत (रुपयों में) व्यय प्रतिशत 


[ 


अर्ब उपरोक्त भीकड़ों के आधार पर जो दो आयत बनाए जाएँगे उनमें से 
प्रत्येक ग्रायत (7००३०४।९) की लम्बाई तो' १०० के वरावर होगी, पर चौड़ाई दोनों 
परिवारों के कुल व्यय के अनुपात में होगी । यह अनुपात ८० : ४० अर्थात्‌ २: १ 
है। व दोनों झयतों की लम्बाई में से प्रतिशत भ्रंको के अनुसार व्यय की मदों के 
झलग-झलग झायत काट लिए जाएंगे। ग्रब चित्र की आकृति इस प्रकार की होगी 
(देखिए चित्र* संख्या १७)-- 


चित्र संख्या १७ 
दो परिवारों का व्यय (प्रतिशत में) 


Doo 
AS 


अलिशत 
०2846525 6088 


(स) वृत्ताकार या पाई चित्र 
(Circular or Pie Diagram). 


दो या भ्रधिक तथ्यों की तुलना करने के लिए वर्गों की भाँति वृत्ताकार चित्रों 
का भी उपयोग किया जाता है। इन दोनों प्रकार के चित्रों में क्षेत्रफल का महत्त्व 
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होता है। अन्तर केवल इतना होता है कि वर्गों में तुलनात्मक तथ्यों या आँकड़ों के 
चर्गमूल के अनुसार वर्ग की भुजा की लम्बाई निर्धारित होती है जवकि वृत्ताकार 
चित्रों में वही वर्गेमूल अद्धेव्यास (4/8) की माप हो जाती है। यदि यह वर्गमूल 
चृत्त खींचने के लिए बहुत बड़ा है तो एक पैमाना मानकर वरगंमूलो को समानुपात रूप 

में छोटा कर लिया जा सकता है । वृत्ताकार चित्र दो प्रकार के होते हैं-- 

. 0) सरल वृत्त (Simp।० आण०)--इस प्रकार के चित्र में ग्रलग-ग्रलग 
चग या श्रेणी के तुलनात्मक महत्त्व या परिमाण को दर्शाने के लिए अ्रलग-ग्रलग वृत्तो 
का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के वृत्त उपरोक्त नियम के अनुसार वनाए जाते 


हैं । निम्नलिखित उदाहरण द्वारा सरल वृत्ताकार चित्र की प्रकृति का स्पष्टीकरण 
` किया जा सकता है-- 


उदाहरण १८--निम्नलिखित सारिणी में कुछ देशों की सन्‌ १९३१ की जन- 
संख्या का विवरण दिया गया है । इसका प्रदर्शन एक वृत्ताकार चित्र द्वारा कीजिए। 


देश जनसंख्या (००० में) 
चीन ४११,७७० 
० भारत ३१२,३७० ° 
सोवियत रूस १६१,००० 
अमेरिका , १२४,०७० य 
जमंनी ६४,७७६ 
जापान ४६,०७७ 


न्ज्ज्ड््»णजःडिफ् डा शक्त यया TUT FF mm 
उपरोक्त आँकडों को एक वृत्ताकार चित्र में प्रदर्शित करने के लिए प्रत्येक 


देश की जनसंख्या का वगंमुल और उसी के आधार पर प्रत्येक वर्ग के ग्रद्धव्यास को 
मालूम करना होगा जो कि इस प्रकार होगा-- 


ञ्रद्धेव्यास से० मी० में 


देश जनसंख्या (००० में) वर्गमूल (पैमाना ४०० 
वगंमूल= १ से० मी०) 
LDMOS it 65 ih CS sin SES MESH र 
चीन ४११,७७० ६४१७ १:६ 
भारत ३५२,३७० ५९३९६ १५ 
सोवियत रूस १६१,००० ४०१२ १:० 
अमेरिका १२४,०७० ३५२९२ - ०३ 
जमनी ६४,७७६ २५४५ ` > ०"६ 
जापान ४६,०७७ २१४६ ००५ 


उपरोक्त सारिणी से यह स्पष्ट है कि विभिन्न देशों की जनसंख्याको सरल 
वृत्तो द्वारा प्रदर्शित करने के लिए सर्वप्रथम प्रत्येक देश की जनसंख्या का वर्गमूल 
निकाला गया है, पर चूँकि ये वगंमूल इतने बड़े हैं कि इनका उपयोग वृत्तो के अरद्ध- 
व्यास (7३५५३) के रूप में करना असम्मव है इसलिए एक सुविधाजनक पैमाना 
निर्धारित करके वंगंमूलों का एक अनुपात निकाल लिया गया है। ऐसा करने में 


४०० वगंमूल को एक सेण्टीमीटर के बराबर माना गया है) इस अनुपात से जो | | 


खृत्ताकार चित्र बनेगा वह चित्र संख्या १८ की तरह होगा-- 
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चित्र संख्या १८ 
, विभिन्‍न देशों को जनसंख्या 


(8) प्रन्तविभक्त वृत्त (500-तांशं6त C८।९)--जिस प्रकार छड, वर्ग 
तथा झायत को विभाजित करके तथ्यों के तुलनात्मक परिमाणों को स्पष्ट किया जाता है 
उसी प्रकार वृत्त को भी श्रन्तविभक्त करके तुलनात्मक महत्त्व को प्रदर्शित किया जाता 
है । इस प्रकार के वृत्ताकार चित्र के दो सम्मावित रूप हो सकते हैं--पहला तो यह 
कि एक ही वृत्त को अन्तविभक्त करके हम विभिन्न श्रेणियों के तुलनात्मक परिमाणों 
को प्रदर्शित करें जैसे कि एक परिवार के कूल मासिक व्यय को एक वृत्त द्वारा प्रदर्शित 
करके उसे विभिन्न मदो पर होने वाले प्रति माह खर्च के अनुसार झन्तविभक्त कर दें 
जिससे कि उस वृत्त को देखकर प्रति माह विभिन्न मदों पर होने वाले खर्च का 
तुलनात्मक अनुमान लगाया जा सके । उसी प्रकार एक वृत्त को अन्त विभक्त करके 
विभिन्न भाषाओं को बोलने वालों की संख्या या प्रतिशत को प्रदर्शित किया. जा सकता 
है। स्मरण रहे कि इस प्रकार के अन्तविभक्त वृत्ताकार चित्रों द्वारा केवल एक ही 
घटना के विभिन्न पक्षों का तुलनात्मक महत्त्व स्पष्ट होता है । जैसे एक ही परिवार 
के परिवार-बजट के विभिन्न मदों का या एक ही प्रदेश में रहने वाले विभिन्न माषा- 


समूहों का स्पष्टीकरण इस प्रकार के अन्तविअक्त वृत्ताकार चित्रों द्वारा किया जा . 


सकता है । पर भ्रन्तविभक्त वृत्ताकार चित्रों का एक दुसरा रूप भी होता है जिसमें कि 
एकाधिक घटनाग्रों का तुलनात्मक महत्त्व प्रदशित किया जा सकता है । इसमें प्रत्येक 
घटना के लिए एक वृत्त ले लिया जाता है और उनमें से प्रत्येक वृत्त को अर्न्तावभक्त 
किया जाता है। श्रर्थात्‌ इस प्रकार के वृत्ताकार चित्र में दो या भ्रधिक वृत्तों को 
झन्तविभक्त किया जाता है। उदाहरणार्थ, यदि हमें चार परिवारों द्वारा विभिन्न मदों 
पर किए जाने वाले मासिक व्यय को प्रदर्शित करना है तो हम पहले प्रत्येक परिवार 
के मासिक व्यय के अनुपात में चार वृत्त बनाएँगे और उनमें से प्रत्येक वृत्त को 
सम्बन्धित परिवार द्वारा विभिन्न मदों पर किए जाने वाले मासिक खर्च के अनुसार 
प्रन्तविभक्त कर देंगे.। र 


जब एक ही वृत्त को झरनन्तावभक्ा करना हो तो वृत्त के आकार को श्रपती 
सुविधानुसार कितना ही बड़ा बनाया जा सकता है । इसके बाद उस वृत को झन्त- 


' विभक्त किया जाता है श्रन्तबिभक्त करने का नियम यह है कि वृत्त के केन्द्रबिन्दु पर 
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के समस्त कोणों का मूल्य चूंकि ३६०? के वरावर होता है, इसलिए वृत्त में प्रदर्शित 
किए जाने वाले आँकड़ों के कुल माप को ३६०" के वरावर माना लिया जाता है और 
उसी के श्रनुसार विभिन्न आँकड़ों के लिए कोण की माप मालूम कर ली जाती है। 
इसका सूत्र संक्षेप में इस प्रकार है-- 
प्रत्येक भ्रंश का कोण-मूल्य = -अंश को साप, X ३६० 
कूल माप 

यदि कोण-मूल्य पूर्णांक में न ग्वे तो उसे कुछ घटा-वढ़ाकर इस प्रकार 
पूर्णांक में कर लेना चाहिए कि समस्त कोण-मूल्यों का योग ३६० के बरावर ही 
हो। उमा उदाहरण से इस प्रकार के वृत्ताकार चित्र की प्रकृति स्पष्ट हो ' 
जाएगी-- 

उदाहरण १&- निम्न सारिणी में विभिन्न देशों से भारत द्वा् शीशे के 


` सामान के आयात का विवरण दिया गया है। भ्रन्तविभक्त वृत्त चित्र द्वारा इसे प्रदर्शित 


कीजिए। 
(१६६६-१६६७) 
» देश आयात की राशि (लाख रपयों में) 
जापान > ४२ 
युगोस्लाविया २३ ® 
जमनी २० 
इंगलैण्ड १३ 
वेल्जियम र १३ = 
अन्य देश 2 ११ 


32824 दक SS SMS SS 


योग १२२ 

उपरोक्त आँकडौं के आधार पर अन्तविभक्त वृत्त बनाने के लिए हमें प्रत्येक 
देश की आयात की राशि का कोण-मूल्य कुल माप को अर्थात्‌ १२२ को ३६० डिग्री 
के वरावर मानकर उपरोक्त सूत्र के अनुसार निकालना-होगा जो कि इस प्रकार 


होगा-- 


देश आयात की राशि (लाख रुपयों में) कोणों का मुल्य 

22003 | विद A BIR ee प्या 
जापान ४२ १ ७ 
युगोस्लाविया २३ न 
जर्मनी २० 2 >> र 
इंगलेण्ड १३ 2 5 
बेल्जियम १३ स 
अन्य देश ११ 0 ३ 

योग “पु १२२ ae rT Reeve छुर छा छ 


- दि उदाहरण १६ के अनुसार अद्धेव्यास लेकर एक वृत्त 
खींचेंगे Rs उसे त्येक देश की आयात की राशि को दिलाने के लिए क्या 
के उपरोक्त मूल्यों के अनुपात में वृत्त को अन्तविभक्त करने पर उसकी आक्कत चित्र 
संख्या १९ की तरह होगी (देखिए पृष्ठ ४७० पर) ` 
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चित्र संख्या १९ 
विभिन्न देशों से भारत द्वारा शीशे के सामान के श्रायात की रारि 


उदाहरण २०- अन्तविभक्त वृत्त उस अवस्था में भी बनाया जा सकता है जब 
कि विभिन्न तथ्यों का मुल्य प्रतिशत में दिया गया हो जैसा कि निम्नलिखित सारिणी 
से स्पष्ट होगा 


भारत में भूमि का विभाजन कुल भूमि का प्रतिशत 
फसलें ३६ 
ऊर २२ 
खेती के योग्य भूमि २१ 
वन भूमि / १३ 
परती भूमि 


योग A 
अव प्रत्येक कोण के अंश का मुल्य ३६६५-३६ का गुणा प्रत्येक प्रकार की 

भूमि के प्रतिशत से करने पर प्राप्त होगाः गौर उस आधार पर जो अन्तविअक्त वृत्त 

बनेगा वह इस प्रकार का होगा (देखिए चित्र संख्या २०, सामने के पृष्ठ पर)-- 
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तथ्यों का चित्रमय प्रदर्शन ) ४७१ 


चित्र संख्या २० 
भारत में भूमि का विभाजन 


0 


यदि दो या अधिक वृत्तों को शन्तविभक्त करना हो तो उसके लिए नियम कुछ 
अलग हैं। इसमें वृत्तों के ग्राकार को मनमाने ढंग से निर्धारित नहीं किया जा सकता । 
इसके लिए यह आवश्यक होता है कि प्रत्येक वर्ग के कुल माप का वर्गेमूल निकाल लिया 
जाता है और यह वर्गमूल ही एक-एक वृत्त के अद्धेव्यास (740) की माप हो जाती 
है । संक्षेप में प्रत्येक वृत्त को उसी तरीके से बनाया जाता है जैसा कि “सरल वृत्ताकार 
चित्रों में (देखिए उदाहरण नं० १८) । इस प्रकार विभिन्न झाकार के वृत्त बन 
जाने के वाद प्रत्येक वृत्त को उसी प्रकार अन्तविभक्त किया जाता है जैसे कि 
उदाहरण नं० १६ में स्पष्ट किया गया है अर्थात्‌ सम्पुर्ण मुल्य या माप को ३६० के 
बरावर मानकर प्रत्येक अंश का कोण-मूल्य निकालकर उसी अनुसार प्रत्येक वृत्त को 
अन्तरविभक्त किया जाता है। निम्नलिखित उदाहरण से यह बात और भी स्पष्ट हो . 
जाएगी-- 


_ अमेरिका और भारत में पाएं जाने वाले घोड़े, गधों और 
खच्चरों की संख्या के निम्न उल्लेखित विवरण से अर्न्तावअक्त वृत्तों की रचना की 


गई है। 


देश घोड़े गधे खच्चर योग 
१६ 

सारत १,७८० क ५० १, १८६ ३,० 

अमेरिका १०,६२६ ४,१६३ है १४,८४० 


जै लिखा जा चुका है कि यदि दो या भ्रधिक वृत्तों को भ्रन्तविमक्त 
करना ह है तो हमे वो बातों का निर्धारण करना पड़ता है--(१) विभिन्‍न वृत्तो 
का झाकार या अद्धव्यास (740/५8) क्या हो? और (२) प्रत्येक वृत्त के अन्दर बनाए 


` जाने वाले कोणों का मूल्य क्या हो ? उपरोक्त सारिणी के आधार पर इन दोनों प्रश्नों 


का उत्तर इस प्रकार होगा- 
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(१) वृत्तो का श्राकार 


देश पशुओं का कुल योग कुल योग का व्गेमूल ' वृत्तों का अद्धंव्यास 
भारत ३,०१६ N° १:८३ से० मी० 
अमेरिका १४,८४० १२१८ ४-०६ से० मी० 
(२) प्रत्येक अंश का कोण-मूल्य | 
——्—्———् NUE TSN SE) 
पशु भारत कोण-मूल्य . | अमेरिका कोणःमूल्य 
घोड़े १,७८० _ २१२५ | १०,६२९ २५७८ 
गधे २० ६१० | ४,१६३ १०१-० 
खच्चर ८ १,१८६ १४१-५ | ४८ १-२ 
योग ३,०१६ ३६०१० | १४,८४० ३६०० 


अब उपरोक्त दोनों आाधार पर जो दो वृत्त तथा,उनके अन्तविभाजन की 


रचना होगी वह इस प्रकार होगी (देखिए चित्र संख्या २१)-- 
चित्र संख्या २१ 
हु पशुधन 


उदाहरण २२--यदि दो या दो से श्रधिक घटनाओं के विभिन्‍न तथ्यों का 
अंतिशत पता हो तो भी उससे अन्तविभक्त वृत्तो ये 
ओ- निम्नलिखित सारिणी व चित्र से स्पष्ट होगा 5 की रचना को जा सकती है जैसा कि 
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तथ्यों का चित्रमय प्रदशन -- , ४७३ 


पंचवर्षीय योजनाएँ 
कुल व्यय कुल व्यय . कुल व्यय 
२,३५६ ४,६० ० ७,५०० ० 
नही करोड़ रु० करोड़ रु० करोड़ रु० 
कुल व्यय कुल व्यय कुल व्यय 
का प्रतिशत का प्रतिशत का प्रतिशत ˆ 

` १. कृषि एवं सामुदायिक विकास १५ ११ १४ 
२. सिचाई १६ & € 
३. चालक शक्ति १३ १० १३ 
४. ग्राम्य एवं लघु उद्योग २ ¥ 6 
५, उद्योग एवं खनिज ४ २० २० 

६. यातायात एवं संवाद वहन २७ ` २८ २०, - 
७. सामाजिक सेवाएँ २३ १८ १७ 
८. अन्य २८ x ३ 


योग १००. १०० १०० 


उपरोक्त सारिणी के आधार पर प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के व्यय को प्रदर्शित 
करने के लिए एक-एक ग्रन्तविभक्त वृत्त उदाहरण २० के अनुसार बनेगा जो कि चित्र 
संख्या २२ की तरह होगा-- 2) 
चित्र संख्या २२ 
पंचवर्षीय योजनाश्रों का विभिन्न मदों पर व्यय का प्रतिशत 


तात्रामिल सेयाये' ESE सश साराय” 
यन्बम्चलइुणयोण त उदोग रं सळ 


तीन ग्ायतनात्सक चित्र 
(Three Dimensional Diagrams) 
यदि चित्र में प्रदर्शित की जाने वाली सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी माप में 


| :१ : १०० से अधिक अन्तर हो तो क्षेत्र चित्रों को बताना भी कठिन हो जाता है। इस 
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कठिनाई को दूर करने के लिए तीन आयतनात्मक चित्रों को बनाया जाता है। यह 
तीन झायतनात्मक इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनमें लम्बाई, चौड़ाई तथा ऊँचाई 
तीनों माप ली जाती हैं और इसीलिए तथ्यों या आँकड़ों की तुलना क्षेत्रफल के आधार 
पर न करके ्रायतन (४००7) के .ञ्राधार पर की जाती है। इस प्रकार के चित्र 
मुख्यतः-तीन होते हैं--घनाकार चित्र (070७5), लम्बाकार चित्र (0५॥४70७9) तथा 
„ गोलाकार चित्र (50988) । न 


घनाकार चित्र 
(Cubes) 

घनाकार चित्र बनाने के लिए सर्वेप्रथम कुल माप का घनमूल (०706 7००!) 
निकालना होगा । यह घनमूलं ही बनाए जाने वाले घन की भुजा की लम्बाई होगी । 


यह स्मरण रहे कि घन की प्रत्येक मुजा का माप वरावर होगा जिससे कि चित्र में 
घन की लम्वाई, चौड़ाई तथा मोटाई वरावर-वरावर रहे। घन की लम्वाई, चौडाई 
तथा मोटाई यदि बरावर न हुई तो घनमूल, जिसे कि इस प्रकार के चित्र का आधार 


बनाया जाताः है, निकाले का कोई अर्थ ही नहीं होता है । उदाहरणाथ, यदि किसी 


वे का कुल माप २७ है, तो उसका घनमूल ३ होगा । यदि घनाकार चित्र में घन 


की लम्वाई, चौड़ाई व मोटाई वरावर न हुई अर्थात्‌ यदि लम्वाई ३, चौड़ाई २ तथा 


मोटाई ३ हुई तो कूल माप २७ न होकर ३५२५३१८ ही होगी । यदि सभी 


मुजाएँ बरावर हुई तो यह माप ३५३% ३= २७ होगी । यही यथार्थ माप है। अतः 
घन की लम्वाई, चौड़ाई तथा मोटाई का बरावर होना ग्रनिवार्य है । 


एक घन बनाने के लिए स्वंप्रथम घनमूल का माप लेकर एक वर्ग बनाया: 


जाता है । फिर उस वे की लम्वाई की एक भुजा के केन्द्रविन्दु या मध्यविन्दु पर 


एक लम्ब ऐसा खींचा जाएगा जिसकी लम्वाई घन की भुजा के बराबर हो। फिर 
उस ह दूसरे सिरे पर एक खड़ी लाइन घन की भुजा के बराबर खींचकर उसके 
दोनों सिरों को आरम्भ में बनाए गए वर्ग के दो सिरों से जोड़ देना होगा । इस प्रकार 


करने से एक दूसरा वर्ग तैयार हो जाएगा । फिर इस नए वर्ग के ऊपरी सिरे से मुजा 
की लम्बाई के बरावर एक चाप प्रथम वर्ग के ऊपरी भाग के ऊपर लगाएँगे और 


दूसरा चाप प्रथम वर्ग के ऊपरी कोने से उसी माप का लगाएँगे । ये दोनों चाप जहाँ 
एक-दूसरे को काटेंगे उस बिन्दु से उन सिरों को जोड़ देंगे जहाँ से ये दोनों चाप लगाए 
गए थे । यही घन चित्र का रूप होगा । एक उदाहरण द्वारा इसे और भी स्पष्ट रूप: 
में समझाया जा सकता,है । मान लीजिए कूल माप का घनमूल १ है, तो एक इंच की 


एक मृजा वाला एक वर्ग भ्र ब स द वना लीजिए। इसके बाद ब द भुजा के मध्यविन्दु 


७ 


से एक लम्व यर खींचिए । फिर द को केन्द्र मानकर एक इंच का एक चाप इस लम्ब 
पर लगाइए जो कि लम्ब को र पर काटता है। फिर द र को मिला दीजिए। इसके 


पश्चात्‌ र से एक लम्व र ल १ इंच का खींचिए। फिर ब ल को मिला दीजिए तो 
एक और वर्ग ब द र ल बन जाएगा । फिर ल और अ को केन्द्र मानकर १ इंच का 


एक-एक चाप लगाइए जो कि एक-दूसरे को प पर काटेगे। फिर अ प और प ल को 
_ मिला दीजिए श्रब्मसद रल प घन चित्र बन जाएगा जैसा कि भ्रगले पृष्ठ पर: 


चित्र संख्या २३ में दिखाया गया है-- 
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तथ्यों का चित्रमय प्रदशन . ; ४७५ 


£) 


चित्र संख्या २.३ 


द्‌ 2 0 
उदाहरण २३- निम्नलिखित सारिणी में कुछ भारतीय प्रदेशों व कूर्ग में चाय 
का उत्पादन दिखाया गया है । इसे घनाकार चित्र द्वारा प्रदशित कीजिए। -. 


२ प्रदेश सन्‌ १६६७ में उत्पादन (पोण्ड में) 
वंगाल १,१२,२९० र 
मद्रास र ३८,८७२ 
विहार १,३३५ ° 
क्‌गे १३० 


MSR SR SO 
उपरोक्त सारिणी के ग्राधार पर एक घनाकार चित्र बनाने के लिए, जंसा कि 


पहले ही लिखा जा चुका है, सबसे पहले उत्पादनों का अनुपात तथा घनमूल निकालना 
होगा ताकि घन की भुजा की लम्वाई निर्धारित को जा सके । निम्नलिखित सारिणी में 


यही दिखाया गया है-- 


eo 


| घन की भुजा 
प्रदेश उत्पादन उत्पादन घनमूल _ सेण्मी० में 
(पौण्ड में) अनुपात * 3 
न SES गज 
बंगाल १,१२,२६० पद ६६ रे 
सद्रास ३८,८७२ २९९ ६०७ २६० 
बिहार १,३३५ रु. “प्र बा. 
क्‌गं १३० १ १-० ०00४ 
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उपरोक्त आधार पर जो घनाकार चित्र बनेगा वह इस प्रकार का होगा 
देखिए चित्र संख्या २४)-- 


चित्र संख्या २४ 
विभिन्न प्रदेशों में चाय का उत्पादन 


(Pictograms) 


जैसा कि नाम से स्पष्ट है चित्रलेख में तथ्यों या ग्राकड़ों के तुलनात्मक 
'परिमाणो को चित्रों (20४7७) द्वारा प्रदर्शित किया जाता है । यह प्रदशन दो प्रकार 
से किया जा सकता है-एक तो चित्र के आकार या लम्वाई के आधार पर और दूसरा 
चित्रों की संख्या के आधार पर । इस प्रकार चित्रों द्वारा तथ्यों को प्रदर्शित करने का 
एकमात्र उद्देश्य प्रस्तुतीकरण को अधिक रोचक तथा आकर्षक बनाना होता है । चित्रों 
द्वारा दो प्रकार से तुलना की जा सकती है-- 


(प्र) परिमाण, घाकार श्रथवा लम्बाई द्वारा चित्रो के क्षेत्रफल, आकार 
श्रथवा लम्बाई को ध्यान में रखकर तस्वीरों द्वारा श्रन्तर दिखाने. के लिए इस विधि 
का उपयोग किया जाता है । उदाहरणार्थ, यदि राष्ट्रीय आय की वृद्धि श्रथवा कमी 
' को दिखाना हो तो बड़े ग्रथवा छोटे ग्ाकार्‌ की थैलियों द्वारा उसे दिखाया जा सकता 

है । विभिन्‍न वर्षों में जैसे-जैसे वाषिक श्राय बढ़ या घट रही है उसी अनुपात में थैलियों 
का प्राकार भी क्रमशः बढ़-घट सकता है। उसी प्रकार जैसे-जैसे डॉक्टरों की संख्या 


ट विभिन्‍न वर्षों में बढ़ रही है वैसे-वैसे डॉक्टरों की लम्बाई को भी क्रमशः बढ़ाकर चित्र 
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तथ्यों का चित्रमय प्रदर्शन ; ४७७- 
में दिखाया जा सकता है। निम्नलिखित उदाहरणों से इस प्रकार के चित्रलेखों की 
प्रकृति स्पष्ट हो जाएगी । न्न 


उदाहरण २४--भारत में विभिन्‍न वर्षों में प्रति व्यक्ति आय (per capita 
income) को निम्नलिखित सारिणी में दिखाया गया है। उपयुक्त चित्रलेख द्वारा 
उसका प्रदर्शन कीजिए । 


॥ 4 


वर्ष प्रति व्यक्ति आय (रुपयों में) 
१९६१-६२ ३०३ 
१६६२-६३ - ३२% 
१६६३-६४ १ ३७० 
१९६४-६५ ४ ४२६ 


आति व्यक्ति श्य में उपरोक्त वृद्धि को छोटे-बड़े ग्राकार की थैलियों द्वारा इस 
प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है (देखिए चित्र संख्या २५)-- ७ 


चित्र संख्या २५ 


उदाहरण २५--निम्नलिखित सारणी में भारत में सनु १९४७ तथा सनु 
१६६७ में डॉक्टरों तथा नसों की संख्या दिखाई गई है। उपयुक्त चित्रलेख द्वारा 
उनकी संख्या में होने वाली वृद्धि को प्रदशित कीजिए। 


वर्षे डॉक्टरों की संख्या दा जा डत ता की संख्या 
१९४७ ४५३४०० ७,००० 
८६,००० ४५,००० 
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उपरोक्त वृद्धि को हम डॉक्टरों तथा नर्सो की लम्वाई के आधार पर इस 
अकार प्रस्तुत कर सकते हैं (देखिए चित्र संख्या २६)-- 


चित्र संख्या २६ 


> उदाहरण २६--निम्नलिखित सारिणी में भारत की विद्युत्‌ शक्ति की प्रतिः 


स्थापित क्षमता (installed electricity power capacity), जो सनु १६५० व _ 


१९६७ में थी, दिखाया गया है । उपयुक्त चित्रलेख द्वारा इस वृद्धि को प्रदर्शित कीजिए । 


rrr यायी, 


वर्षे _ विद्युत्‌ शक्ति की प्रतिस्थापित क्षमता 
(एक लाख किलोवाट में) 
१९५० २२ 
१६६७ : १०१ . 
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तथ्यों का चित्रमय प्रदर्शन . ४७९ 
उपरोक्त वृद्धि को हम बिजली के खम्मों की ऊँचाई के आधार पर इस प्रकार 
अस्तुत कर सकते हैं (देखिए चित्र संख्या २७)-- 9 


चित्र संख्या २७ 


उदाहरण २७--निम्नलिखित सारिणी में विभिन्‍न वर्षों में जहाजरानी 
(Shipp) में हुई प्रगति को दिखाया गया है । उसे उपयुक्त चित्रलेख द्वारा प्रदर्शित 
कीजिए । 


वषं जहाजरानी (लाख ग्रॉस टन में) 
१९५०-५१ है 
१६५५-५६ र + 
१६६०-६१ | § 
१९६५-६६ > ११ 


i >>>>>>>>>- 
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(झ) चित्र दारा--उपरोक्त वृद्धि को हम चित्र द्वारा इस प्रकार प्रदाशित कर 
सकते हैं (देखिए चित्र संख्या २८)-- 


चित्र संख्या २८ 


१२ 


जहाजरानी (नाथ ग्रस टब) 


१६५०-५१ १६५५-५६ १६६०-६१ १६६५-६६ 


(ब) संख्या द्वारा- दूसरी विधि तस्वीरों की संख्या द्वारा तुलनात्मक प्रदशन 
करना है । इसमें चित्रों का झाकार या ऊँचाई एक-सी रहती है, परन्तु चित्रों की 
संख्या घटती-बढ्ती रहती है । निम्नलिखित उदाहरण द्वारा इसे आर स्पष्ट किया जा 
सकता है-- 


उदाहरण २८--निम्न सारिणी में भारत में टेलीफोनों की बढ़ती हुई संख्या . 


का उल्लेख किया गया है । चित्रलेख द्वारा उसे प्रदर्शित कीजिए । 


वष टेलीफोनों की संख्या 
(हजार में) 
१९५०-५१ | १६८ 
१९५५-५६ २८० 
. १९६०-६१ ' ४६० 


70 १३६३६६ SR पड मिच 


STASIS 


2 AO mat 


4423222 SE बा 200 


तथ्यों का चित्रमय प्रदशन ) ४८१ 


उपरोक्त आँकड़ों के ग्राधार पर टेलीफोनों की संख्या में हुई वृद्धि को हम इस 


- अकार प्रदर्शित कर सकते हैं (देखिए चित्र संख्या २९)— 


चित्र संख्या २९ 
टेलीफोनों की संख्या में वृद्धि 


(४८-००) 


१९५५-५६ वठिलनिलि 


/ 00१ 


१६६०-६१ 


~ 
a 


AOS 


१९६५-६६/@ ४७ 


(लाखों में) 
टेलीफोय (हजार) ५०,०००१ इकाई ह 
उसी प्रकार देश की बढ़ती हुई डाकघरो की संख्या को नीचे दिए गए चित्र 
संख्या ३० द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है-- 


चित्र संख्या ३० 
डाकघरों की संख्या में वृद्धि 
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८ मानचित्र 
(Maps or Cartograms) 
सामाजिक अनुसन्धान में मानचित्रों का भी उपयोग अत्यधिक किया जाता है 
_ क्योंकि विषय की प्रकृति को समभने के लिए तथा विभिन्‍न तथ्यों के वितरण को दर्शाने 
के लिए मानचित्र अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त मानचित्रों द्वारा 
क्षेत्रीय जनसंख्या, आवास, उपज आदि के विषय में हमें महत्त्वपूर्ण जानकारी. प्राप्त 
होती है। मानचित्र चार प्रकार के होते हैं-- 

(झ) आधार मानचित्र (3850 ॥॥६७)--इस प्रकार के मानचित्रो द्वारा अध्ययन 
किए जाने वाले क्षेत्र के भोतिक तथा सामाजिक तथ्यों को प्रदर्शित किया जाता है। 
आधार मानचित्र में सड़कें, तालाब, खेत, स्कूल, डाकखाना, स्टेशन, विद्युत्‌ घर, बाजार, 
कारखाना भ्रादि दिखाया जा सकता है । नीचे दिए गए मानचित्र (चित्र संख्या ३१) 
में दक्षिण मारत की जल-विद्युतू योजनाएँ दिखाई गई हैँ— 


चित्र संख्या ३१ 
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(ब) स्थल चित्र (550: 9\/7) इन मानचित्रो को प्रतीकात्मक मानचित्र 
भी कहा जाता है क्योंकि ऐसे मानचित्रो में किसी नगर, स्थान या गाँव की जनसंख्या 


की शिक्षा, धर्म आदि ग्रथवा किसी योजना की रूपरेखा का विवरण प्रतीको का 
“प्रयोग करके प्रदर्शित किया जाता है। नीचे दिए गए मानचित्र (चित्र संख्या ३२) में 


साखरा बाँध की स्थिति को कुछ प्रतीकों द्वारा दिखाया गया है-- 


चित्र संख्या ३२ 
भाखरा बाँघ 


kre 


सानचित्र (Cross hatched or Shaded Map)—इस 
प्रकार ह निधन सामाजिक तथ्यों का अनुपात विकार जाता हे 
उदाहरण के लिए किसी देश अथवा नगर में शिक्षितों की संख्या दिखा म रात र 
यह मालूम नहीं हो पाता है कि उस क्षत्र में शिक्षा का ब तया मः यह 
आवश्यक होता है कि सम्पूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में निचि शोती म 
जाए । भ्रानुपातिक मानचित्र में इसी प्रकार के अनुपात को दिंखाय 
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(द) चित्रमय मानचित्र (Diagrammatic Map)—इस प्रकार के मानचित्रों 
में भिन्न-भिन्न तथ्यों को प्रगट करने के लिए अलग-अलग चित्रों का प्रयोग मानचित्र 
के अन्तर्गत किया जाता है । नीचे दिए गए मानचित्र (देखिए चित्र संख्या ३३) में मोटर, 
साइकिल, फिल्म तथा रसायन के उत्पादनों का वितरण भारत के मानचित्र में ग्रलग- 
अलग चित्रों के द्वारा प्रदशित्‌ किया गया है-- 


चित्र संख्या ३३ 


उपरोक्त उदाह्रणों से यह स्पष्ट है कि तथ्यों के चित्रमय प्रदर्शन के अनेक 
प्रकार हैं जो कि नाना रंग और रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं। ये समी प्रदर्शन कुछ 
निश्चित नियमों पर आधारित हैं, पर कभी-कभी चित्रों को अधिक भ्राकर्षक ओर 
रुचिकर बनाने के लिए इन नियमों का उल्लंघन भी थोड़ा-बहुत कर लिया जाता है 
ज़िसे कि प्रायः दोष नहीं माना जाता है और यही उचित है क्योंकि इसके विना चित्रों 
में पूर्ण व्यावहारिकता व न पनप नहीं पाती है। चित्रों की वास्तविक उपयोगिता 
तो तभी है जब कि में सांख्यिकीय परिशुद्धता के साथ-साथ सुन्दरता व आकर्षकता 
, सी वनी रहे। एक सार्थक चित्र में इन दोनों का समन्वय अनिवार्यं है । 


~ 


- 
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२ बिन्दु-रेखीय चित्र द्वारा 
७ डे - त्यों का प्रदर्शन 


(GRAPHIC PRESENTATION OF DATA) 


सामाजिक अनुसन्धान में तथ्यों को आकर्षक तथा सुरुचिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत 
करने के लिए चित्रों की उपयोगिता के सम्वन्ध में किसी को भी सन्देह नहीं हो सकता । 
पर चित्रों के माध्यम से तथ्यों के प्रस्तुतीकरण (presentati0n) में सांख्यिकीय 
यथार्थता की पुर्ण रूप में ग्राशा नहीं की जा सकती । चित्रों के, द्वारा तो तथ्यों के वारे 
में एक 'लगभग' अनुमान व बोध हो सकता है । इसीलिए पूर्ण परिशुद्धता के लक्ष्य की 
पूति के लिए विन्दु-रेखीय चित्रों (४।३ए॥8) द्वारा तथ्यों के प्रदर्शन पर अधिक बन 
दिया जाता है । इस प्रकार के चित्रों द्वारा'न केवल सांख्यिकीय तथ्यों का परिशुद्ध 
प्रदर्शन सम्भव होता है अपितु उन तथ्यों में होने वाले परिवर्तन की वास्तविक दिशा 
व गति और साथ ही उन तथ्यों का तुलनात्मक महत्त्व सुस्पष्ट रूप में प्रगट होता है 
जिसके आधार पर तथ्यों की अधिक वैज्ञानिक व्याख्या व विवेचना सरल हो जाती 
है । निम्नलिखित विवेचना से यह बात और भी स्पष्ट हो जाएगी-- 


बिन्दु-रेखीय. चित्रों की उपयोगिता या महत्त्व 
(Utility or Importance of Graphs) 
सामाजिक अनुसन्धान में विन्दु-रेखीय चित्रों का अत्यन्त महत्त्व है क्योंकि इस 
प्रकार के चित्रों से हमें निम्नलिखित लाभ होता है-- 
(१) पारस्परिक सम्बन्धों का प्रदर्शन (Showing of Correlation)— 
बिन्दु-रेखीय चित्र द्वारा दो या श्रधिक तथ्यों के पारस्परिक सम्बन्धों को जितने स्पष्ट 
रूप में दर्शाया जा सकता है वैसा थन्य किसी भी प्रकार के चित्रों द्वारा स 
है । एक तथ्य में होने वाला परिवर्तन दूसरे सम्बन्धित तथ्य में होने वाले परिवर्तन से 
किस सीमा तक सम्बन्धित है, यह बात चित्रों की अपेक्षा बिब्दुःरेखामओरों द्वारा कहीं 
अधिक सुस्पष्ट व सरल रूप में प्रदर्शित की जा सकती है । प की 
(२) विशुद्ध प्रस्तुतीकरण (4०९7३९ 7०६०॥/४४07)--बिन्दु-रेखीय चित्र 
में एक-एक बिन्दु का महत्त्व होता है और इसीलिए इस प्रकार के चित्रों द्वारा तथ्यों 
को पूर्णं परिशुद्ध रूप में प्रदर्शित करना सम्भव होता है । ग्राफ पेपर पर, जिस पर 
कि इस प्रकार के चित्र बनते हैं, अत्यन्त छोटे-छोटे खाने बने होते हैं और उनमें 
विभाजन भी बहुत ही वैज्ञानिक व' यथार्थ «रूप में दिए होते हैं। इसीलिए बिशुद्ध 
प्रस्तुतीकरण सरल हो जाता है । व 
(३) तुलनात्मकता (2०70४7४०॥।५)--बिच्दु-रेखीय चित्रों की एक और 
उल्लेखनीय उपयोगिता यह है कि “इनमें प्रदर्शित तथ्यों का तुलनात्मक ग्रध्ययन हमारे 
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४८६ ॥ सामाजिक सर्वेक्षण व शोध 


लिए अत्यन्त सरल होता है क्योंकि इनमें समय के अनुसार तथा आवृत्ति के अनुसार 
तथ्यों का तुलनात्मक स्वरूप प्रदर्शित किया जाता है । विभिन्‍न रंगों में ग्राफ पर खींची 
गई रेखाओं को देखते ही विभिन्न तथ्यों का तुलनात्मक महत्त्व स्वतः ही स्पष्ट हो 
जाता है । 

(४) परिवर्तन की दिशा गौर मात्रा का ज्ञान (Knowledge of the 
Direction and Degree ० Change)—बम्दु-रेखीय चित्रों द्वारा सामाजिक 
- तथ्यों में होने वाले परिवर्तन की दिशा व मात्रा का ज्ञान होता है । किसी तथ्य विशेष 
में घटने की प्रवृत्ति है अथवा बढ़ने की, और उस घटने-बढ़ने की प्रवृत्ति का समय- 
चक्र के साथ क्या सम्त्रग्ध है--इन सब बातों का ज्ञान विन्दु-रेखीय चित्रों का अध्ययन 
करने से ही प्राप्त हो सकता है । साथ ही, यह भी मालूम हो सकता है कि एक तथ्य या 
घटना (7८०९०) में किस समय, किस दिशा में कितना परिवतन हुआ । 

(५) तथ्यों की विवेचना व व्याख्या (Explanation and Interpretation 
०£ 7४०(४३)--चूँकि विन्दु-रेखीय चित्रों से न केवल तथ्यों का तुलनात्मक महत्त्व प्रगट 
होता है अपितु यह भी पता चलता है कि उनमें होने वाले परिवतंनों की क्या प्रकृति, 
कौनसी दिद्या और किलनी मात्रा है; इसलिए इन सब जानकारी के ग्राधार-पर तथ्यों 
की विवेचना व व्याख्या करना भी हमारे लिए सरल हो जाता है । वीच की किसी 
छूटी हुई संख्या का पता लगाने, अनेक प्रकार की सांख्यिकीय माध्य निकालने तथा 

री तथ्य की किसी विशेषता की व्याख्या करने में भी विन्दु-रेखीय चित्र उपयोगी 
सिद्ध होते हैं । 

(६) भविष्यवाणी (?7९०।८४।००)—विन्दु-रेखाचित्रों को देखकर समय-क्रम 
के अनुसार एक तथ्य के परिवर्तन की प्रवृत्ति का अध्ययन और उसमें होने वाले परि- 
वर्तन की दिशा व मात्रा-का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है ग्रोर इसी ज्ञान के याधार 
पर यह भी अनुमान किया जा सकता है कि भविष्य में उस तथ्य-विशेष में कौनसे 
सम्भावित परिवतंनों की आशा की जा सकती है । विन्दु-रेखीय चित्र तथ्यों के समय- 
चक्र के अनुसार उतार-चढ़ाव को प्रदर्शित कर उनकी भावी स्थिति की ओर स्वतः ही 
संकेत करते हैं । 

(७) कम खर्च (7.७५ £‰९५/४०)-विन्दु-रेखाचित्रों की रचना में चित्रों 
की अपेक्षा कम खर्च करना पड़ता है क्योंकि इन चित्रों को बनाने के लिए साधारण 
मुल्य के ग्राफ पेपर तथा दो-चार रंगों के कलमों की केवल जरूरत पड़ती है। 


बिन्दु-रेखीय चित्रों के निर्माण की प्रणाली 
(Procedure of constructing Graph) 


. विन्दुरेखीय चित्रों का निर्माण इसी काम के लिए मिलने वाले ग्राफ पेपर 
पर किया जाता है । इस ग्राफ पेपर में १” > १” के वर्गाकार खाने बने होते हैं और 
इस प्रकार के प्रत्येक खाने की सीमा-रेखा (०००५३ ॥76) लाल स्याही से खींची 
हुई होती है । यह १" % १” का प्रत्येक वग ०९१” > ०-१” के छोटे-छोटे १०० वर्गों 
या खानों में विभक्त रहता है । बहुधा ०:५" % ०:५” के खाने भी कुछ गहरी स्याही से 
बने रहते हैं। इन सब का उद्देश्य गणना-कार्यं को सरल बनाना होता है। यह ग्राफ 
पेपर १% १ सेण्टीमीटर के वर्गाकार खानों में भी मिलते है । किसी भी ग्राफ-पेपर 
` पर बिन्दु-रेखीय चित्रों के निर्माण की प्रणाली इस प्रकार है-- 
(१) ग्राफ के कागज पर विभिन्‍न वक्र (०7४९४) तथा रेखाएँ बिन्दुओं के 
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सहारे दिखाई जाती हे । इन बिन्दुओं का स्थान निर्धारित करने के लिए सर्वप्रथम 
ग्राफ पेपर पर दो सरल सीधी रेखाएं एक-दूसरे को काटती हुई खींची जाती हैं । इन 
दो रेखाओं में एक खड़ी (५०४०४]) रेखा होती है श्रोर दुसरी पड़ी (॥०72०72]) 

` रेखा । इन दोनों रेखाओं को अ्रक्ष (3:05) कहते हैं! पर इनमें से खड़ी रेखा को कोटि 
भ्रक्ष (०4nat९ ०7 ४ 925) और पड़ी रेखा को भुजाक्ष (8050558 07 » 925) कहते 
हैं । जिस बिन्दु पर ये दोनों रेखाएँ एक-दूसरे को काटती हैं उसे मूल विन्दु (ए०int» 
of ०7छ्ठो) कहा जाता है । साधारणतया खडी रेखा तथा पड़ी रेखा को इस प्रकार 
खींचा जाता है कि मूल बिन्दु ग्राफ पेपर के विलकुल वाई शोर ग्रा जाए । कमी-कमी 
आवश्यकतानुसार दोनों लाइनों को ग्राफ पेपर के बीचों-बीच खींचा जाता है ।' 


(२) ग्राफ पेपर पर विभिन्न विन्दुओं को मिलाते हुए रेखा या रेखाओं द्वारा 
तथ्यों का प्रदर्शन किया जाता है । इन विन्दुग्रों को अंकित करने.के जिए मूल बिन्दु 
(०) से प्रारम्भ किया जाता है । 


(३) प्रत्येक बिन्दु के स्थान को दो अंकों के सहारे निर्धारित किया जाता है । 

प्रथम अंक को प्रकट करने के लिए पड़ी रेखा (४ ४:४५) पर खाने गिने जाते हैं और 
` दूसरे झंक्र को प्रकट करने के लिए खड़ी रेखा (9४०४५) परु। समय इप्थवा परिमाण 
साधारणतया पड़ी रेखा (४) पर और उनसे सम्बन्धित मूल्य, जनसंख्या, आय आदि 
को खड़ी रेखा (५) पर दिखाया जाता है । 


(४) मूल बिन्दु (०) के चारों दिशाओं की झोर खाने गिने जा सकते हैं । 
यदि ग्राफ में दिखाई जाने वाली संख्या या झंक धन (--) में है तो भुजाक्ष ०५ पर 
दाहिने ओर और कोटि श्रक्ष ०४ पर ऊपर की र खाने गिने जाते-हैं । यदि ग्राफ. 
पेपर पर प्रदर्शित किए जाने वाली संख्या ऋण (--) में है तो भुजाक्ष 0०४ पर वाई 
ओर तथा कोटि अक्ष 09 पर नीचे की शोर खाने गिने जाते हैं। अतः ग्राफ पेपर पर 
बिन्दु के स्थान को निर्धारित करने के लिए सर्वप्रथम यह देख लेना आवश्यक होता है 
कि प्रदर्शित की जाने वाली संख्याएँ धन (--) में हैं अथवा ऋण (--) में । उसी 
अनुसार ० से चारों दिशा में प्रस्थान किया जाता है। ग्राफ पर प्रत्येक बिन्दु का स्थान 
तभी निर्धारित किया जा सकता है जबकि दो सम्बन्धित संख्याएँ यी तथा उस 
सन्‌ में पैदा होने वाले बच्चों की संख्या) उपलब्ध हों । इन दोनों में से कोई एक 
संख्या धन (+) हो सकती है. भौर दूसरी ऋण (--), या दोनों घन अथवा दोनों 
ऋण हो सकती हैं ग्रथवा एक ऋण व दूसरी धन हो सकती है । इस प्रकार दोनों 
संख्याओं का मूल्य (-- +) या (+, त) या (० या (>, -:) हो 
सकता है । इसी मूल्य के अनुसार विन्दुं की स्थिति निर्धारित करने के लिए ० के चारों 
दिशाओं में प्रस्थान इस आधार पर किया जाता है-- > 

. (ग्र) (न, +) दिखाने के लिए पहले मूल बिन्दु (०) से दाहिने (०४) फिर 
“ऊपर (०४) की ओर जाना होता है । 

(ब) (--, =) दिखाने के लिए पहले मूल बिन्दु (०) से दाहिने (०४) फिर 
नीचे (०५) की ओर जाना होता है। र 

(स) (-., +) दिखाने के लिए पहले मूल बिन्दु (०) से बाएं (०४) और 
फिर ऊपर (०४) की ओर जाना होता है । 200 

(द) (--, =) दिखाने के लिए पहले मूल बिन्दु (०) से बाएं (०६ ) फिर 
नीचे (0५”) की ओर जाना होता है । 
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उपरोक्त चारों स्थितियों को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है । 
उदाहरण १-ग्रोफ पेपर पर निम्नलिखित मुल्य के अंकों को दर्शाइए-- [ | 
(--९, +७), (+७, -- ९), | 
` (ऽ, +६) (—%, - ४१); 
उपरोक्त मूल्य के अंको को ग्राफ पेपर (चित्र संख्या १) पर दिखाने से वह 
इस प्रकार का होगा-- 


47262 205 728 62338 | 


बिन्दु-रेखीय चित्रों में उचित पैमाने का निर्धारण कर लेना एक प्रथम ग्राव- 
शयकता (£75 ९५९०६।३]) है । ग्राफ पेपर का आकार (८९) सीमित होता है, अतः 
उसमें करोड़ों की संख्या को दर्शाना सम्भव नहीं हो सकता । ग्राफ का झाकार तो 
इतना हो कि उसे ग्रधिक मोड्ने को भी श्रावश्यकता न हो । ऐसी दशा में उपयुक्त 
पैमाने का निर्धारण, प्रदर्शित किए जाने वाली संख्याश्रों के आकार को ध्यान में रखते 
हुए, कर लेना आवश्यक हो जाता है । पर यह पैमाना इस प्रकार का न हो कि छोटी- 
सी जगह पर पुरा बिन्दु-रेखीय चित्र बन जाए और शेष सारा ग्राफ पेपर खाली पड़ा 
रहे; और यह पैमाना स प्रकार का भी न हो कि संख्याझ्नों को उपलब्ध ग्राफ पेपर 
पर प्रदर्शित करना ही हो जाए । पैमाने का निर्धारण करते समय निम्नलिखित 
बातों का ध्यान रखना चाहिए 
(१) पैमाने का निर्धारण ग्राफ पेपर. पर प्रदर्शित किए जाने वाली न्यूनतम - 
तथा अधिकतम संख्या को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए । पैमाना इस प्रकार का 
हो कि विन्दु-रेखीय चित्र को ग्राफ कागज के बीच में प्रस्तुत करना सम्भव हो । 
(२) चकि ग्राफ पेपर पर पाँच और दस के खानों का विभाजन सुस्पष्ट रूप 
, म होता है इसलिए जहाँ तक सम्भव हो पैमाने का निर्धारण १० या ५ के अनुपात में 
किया जाए; जँसे १ इंच = १०, ५०, १००, ५०० अथवा १००० के। इससे बिन्दुओं 
` के स्थान निर्धारण में सुविधा होती है। ' . र 
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(३) समय से सम्बन्धित अंकों जैसे दिन, महीने, वषं ग्रादि को हमेशा पड़ी 
रेखा (सुजाक्ष) और उनकी माप खड़ी रेखा (कोटि झक्ष) परे दिखाना चाहिए गोर 
'पमाने का निर्धारण इस वात को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए । 

र (४) इसका तात्पर्य यह हुभ्ना कि खड़ी और पड़ी रेखाश्रों पर संख्यां को 
दिखाने के लिए जो भी पैमाने निर्धारित किए जाएँ उन पैमानों के पारस्परिक अनुपात 
"का भी ध्यान रखना चाहिए । ० 

, (५) यदि संख्याएँ बड़ी हैं श्रौर उनके वीच का अन्तर कम है तो प्रायः कृत्रिम 
'आधार-रेखा (£2५९ 0956 ९) का प्रयोग करना चाहिए। इससे पैमाना निर्धारित 
करने की कठिन समस्या का समाधान हो जाता है । इसके विषय में हम आगे 
. विस्तारपूर्वक विवेचना करेंगे । > 

(६) जो भी पैमाना निर्धारित किया जाए उसे ग्राफ पर साफ-साफ अवश्य 

'लिख देना चाहिए । 


क्न्रिम श्राधार-रेखा 
(False Base Line) » ७ 


वैसे नियम तो यही है कि ग्राफ पर संख्याओं को दिखाने के लिए खानों की 
'गिनेती मूल बिन्दु (०) से की जाए । पर कभी-कभी ऐसा होता है कि प्रदर्शित किए 
जाने वाली विभिन्न संख्याश्रों का मूल्य तो बहुत होता है, पर उनमें भ्रन्तर वहुत कम 
होता है । ऐसी दशा में पैमाने का निर्धारण एक कठिन समस्या वन जाता है । यदि' 
“छोटा पँमाना माना जाए तो बहुत बड़े ग्राफ पेपर की ग्रावश्यकता होगी और सभी 
अंकों का स्थान कोटि अक्ष के वहुत ऊपर थोड़ी-सी जगह के अन्दर ही होगा; और 
भुजाक्ष से ऊपर पूरा स्थान दूर तक खाली रहेगा। यह भ्रशोभनीय होगा । उसी 
प्रकार यदि बड़ा पँमाना लिया जाए तो विभिन्न समयों के बीच संख्याश्रों का ग्रन्तर न 
स्पष्ट नहीं हो पाएगा । इस कठिनाई को दूर करने के लिए प्रायः एक कृत्रिम झाधार- 
रेखा मान ली जाती है । अर्थात्‌ खड़ी रेखा पर संख्याश्रों को दिखाने के लिए खानों 
की गिनती मूल विन्दु (०) से न करके उस न्यूनतम संख्या से आरम्म की जाती है जो 
कि प्रदर्शित की जाने वाली संख्याग्रों में सबसे छोटी संख्या है। कभी-कभी आरम्म 
तो शुन्य से ही करते हैं, पर ग्राफ पेपर की भ्रगली लाल रेखा पर न्यूनतम माप दिखला 
देते है । बीच में एक लहरदार रेखा खींच दी जाती है । निम्नलिखित विवेचना से 
यह और भी स्पष्ट हो जाएगा । 


उदाहरण २--निम्नलिखित सारिणी में प्रति हजार जनसंख्या पर जन्म-दर 
को दिखाया गया है। कूट आधार-रेखा द्वारा ग्राफ पर उनका प्रदर्शन कीजिए । 


दशाब्द (D९०९) जन्म-दर प्रति हजार जनसंख्या पर 
१६०१-१० 2 ४० न 

१६११-२० र ३५ 

१९२१--३० दुद ३३ 

१६३१-४० ३१ 
१६४१--५० * रेद | त 
१६५१-६० २२ = 
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उपरोक्त स्राँकडों के भ्राधार पर जो बिन्दु-रेखीय चित्र बनेगा वह इस प्रकार 
का होगा (देखिए चित्र संख्या २)-- 
- चित्र संख्या २ 


छ छा छ छ छ बा छ 
CEE 
मयत 

रएको 


SHRRNAS 
WEDAS 

MATT: 
TTT IIb 
ITT 

ESBS 


Nh ४ दै 
रिना FFE TITTTII | NH | | | 
FECES 


RSE 


[०] छ छ छ छ छ ॥ छि. ता क छ क छि म छ डाका छ का छ छ दात जा छा [| | 


० Rp RR ९-३० RE UR ४६-२७ हद 


बिन्दु-रेखीय चित्रों के प्रकार 
(Types of Graphs) 

ग्राफ पर प्रायः दो प्रकार की सांख्यिकीय श्रेणियाँ प्रदर्शित की जाती हैं-- 

(१) .समय-भ्रेणी (77९ ९7।०७)--इस प्रकार के विन्दु-रेखीय चित्रों मे 
समय-क्रम (दिन, महीने, वर्ष रादि) के अनुसार सांख्यिकीय परिवतेनों को प्रदर्शित 
किया जाता है । इसीलिए इस प्रकार के चित्रों को कालिक चित्र (historigram) 
भी कहा जाता हे । ये कालिक चित्र एक चल (०7९ ४॥८३७।९) तथा दो या अधिक 
चल (४० ०7 707९ ५३7३४९४) वाले हो सकते हैं । समय-श्रेणी बिन्दु-रेखीय चित्रों 
(Time Series Graphs) के प्रकारों को हम इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं-- 

समय-अेणो या कालिक बिन्दु-रेखीय चित्र (H5!०7।४ram) 

(क) एक चल वाला कालिक चित्र (One variable historigram) 
(ग्र) निरपेक्ष कालिक चित्र (Absolute historigram) 
(ब) सूचनांक कालिक चित्र (Index historigram) 

(ख) दो या अधिक चल वाले कालिक चित्र (Historigrams of two ० 

more yariables) 

. (२) वृत्ति वितरण वाले बिन्दु-रेखीय चित्र (Graphs of frequency" 
distributi00)—इस प्रकार के ग्राफ में तथ्यों के आवृत्ति वितरण को प्रदर्शित किया 
जाता है । इस प्रकार के चित्रों के विभिन्न प्रकार ये हैं-- 

“| आवृत्ति आयत चित्र (Histogram) 
ख) आवृत्ति बहुमूज (Frequency Polygon) 
ग) श्रावृत्ति वक्र (Frequency Curve) 
(घ) संचयी श्रावृत्ति वक्त (Cumulative Frequency Curve) 
क उपरोक्त सभी प्रकार के बिन्दु-रेखीय चित्रों की विवेचना अब हम एक-एक 
करके करेंगे | 
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निरपेक्ष कालिक चित्र 
(Absolute Historigram) 3 


_ इस प्रकार के चित्रों में विभिन्न समय में एक ही तथ्य के वास्तविक सांख्यिकीय 


मूल्य में होने वाले परिवर्तेन को दर्शाया जाता है श्रर्थात्‌ इस प्रकार के चित्रों से 


संख्याओं के वास्तविक मूल्यों का समय-क्रम के भ्रनुसार पता चलता है । निम्नलिखित 


छः 


उदाहरण द्वारा इसे स्पष्ट किया जा सकता है-- 
उदाहरण ३--निम्नलिखित सारिणी में रामा कम्पनी में सन्‌ १९६० से 


१९६६ तक हुए लाभो को दिखाया गया है । उन्हें एक निरपेक्ष कालिक चित्र द्वारा 
ग्राफ पर प्रदर्शित कीजिए । 


रत ॅक केशशणगष्ष्क्क्णक्म्रित्तलानाल्नाररूशा प्राप्त लाभ 5 > "वत > 72822 मार सासा डियर) रु० में) 
१६६० & 
१९६१ १५ 
१९६२ ११ 
१९६३ २० 
9 १९६४ के ३१ 
१६६५ ३ २५ 
१९६६ ३७ 3 


उपरोक्त ग्राकड़ों के ग्राधार पर निरपेक्ष कालिक चित्र (देखिए चित्र संख्या ३) 
इस प्रकार का होगा-- 
चित्र संख्या ३ १ 
रामा कम्पनी का वाषिक लाभ 


0. 3 6 । | 


छा 
च्छ ® | 
(४...) 
थि का छा छा | | | | 


द्र 
ECCT! 
BEEEDSENE NEN 
CECECECECECCE 
Bums 


[| 
NEA | | 
| | | | | L 
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सुचनांक कालिक चित्र 
(Index Historigram) ° , , 
इस प्रकार के कालिक चित्र तथा निरपेक्ष कालिक चित्र में श्रन्तर केवल इतना 

ही होता है कि निरपेक्ष कालिक चित्र में संख्याझ्रों के वास्तविक मूल्य में होने वाले 
परिवतेनों को प्रदर्शित किया जाता है जबकि सूचनांक कालिक चित्र में एक आधार 
“वर्ष (७३७९ ४९३7) के सन्दर्भ में मूल्यों के प्रतिशत में होने वाले परिवर्तन (percen- 
2४९ ch२०४९) दिखाए जाते हुँ । निम्नलिखित उदाहरण से यह और भी स्पष्ट हो 
जाएगा । 


उदाहरण ४--निम्नलिखित सारिणी में विभिन्न वर्षो में गेहूँ के भाव का 


सूचनांक दिया हुआ है। उसके आधार पर सूचनांक कालिक ग्राफ बनाइए । 
£ 


आधार वषं १६३७ १००१ 


वषं सूचनांक 
१९३७ १०० 
दर १९३८७ ९४ 7 
१९३९ - ८१ 
¢ १९४० ७८ 
१६४१ १०२ 
१९४२. १४७ 
१९४३ १५८ 


उपरोक्त आँकडो के आधार पर जो ग्राफ बनेगा वह इस प्रकार का होगा 

(देखिए चित्र संख्या ४)-- | र के 
। चित्र संख्या ४ 

। गेहूँ के भाव का सुचनांक 


न 


न > कर्‌ 
 चेसाना ०७०० देक 
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दो या श्रधिक चलों को प्रदर्शित करने वाले कालिक चित्र 
(Historigrams representing ‘Two or More Variables) 


अब तक जिन कालिक चित्रों का ग्रंकन हमने किया है उनमें केवल एक ही .. 

चल (४६7।३७।९) में विभिन्न समयों में होने वाले परिवतंनों को दर्शाया गया है। 
पर एक ही ग्राफ चित्र में दो या दो से अधिक चलों में समय-क्रम के अनुसार होने 
वाले परिवतंनों को दिखाया गया है । ऐसे ग्राफ चित्र को बनाने के लिए यह आवश्यक ” 
होता है कि चित्र में प्रदशित किए जाने वाले समी चलों का एक ही पेमाना लिया 
जाए। इस प्रकार के ग्राफ चित्रों में सर्वप्रथम एक चल के बिन्दुओं को अंकित 
करके मिला दिया जाता है, इसके वाद दूसरे चल की संख्थाग्रों को लेकर उसके 
विन्दुओं को अंकित करके किसी दूसरे प्रकार की रेखा द्वारा मिला दिया जाता है। 
यदि तीसरा चल भी है तो उसका वक्र भी इसी प्रकार खींच लिया याता है। पर 
विभिन्‍न चलों के वक्रो को अलग-ग्रलग प्रकार की रेखाग्रों अथवा स्याही द्वारा प्रदर्शित 
करना चाहिए जिससे कि एक चल दूसरे चल से बिलकुल पृथक्‌ प्रतीत हो और उनका 
तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके । निम्नलिखित उदाहरण से यह बात और मी 
स्पष्ट हो सकेगी । दु के ) 

ढु “उदाहरण ५--निम्नलिखित सारिणी में पर १९६६-६७ में हुए आयात-निर्यात 
गौर उन दोनों का अन्तर दिखाया गया है । उ ग्राफ चित्र द्वारा उनका प्रदशन 


कीजिए । त 
(करोड़ रुपयों में) 


माह आयात निर्यात व्यापार में अन्तर 

अप्रैल १३ ११ —२ 

मई १२ १ १० —२ 
जून १२ १० ऱ्य 

जुलाई ११ & नक 

अगस्त ११ श्र न्न 

सितम्वर ११ १३ +२ र 
अक्टूबर १० १२ +२ 

नवम्वर ११ १२ + १ 

दिसम्बर १० :- ' १३ » +रे 

जनवरी ११ "१२ नर 

फरवरी & एस दे 

माचे ११ १३ +२ 


उपरोक्त सारिणी में . प्रदर्शित आँकड़ों के अनुसार ग्राफ जठ जाहला जे प्रदात प्राकक्षे के अनुसार ग्राफ चित्र बनाने के लिए 

. एक खड़ी रेखा और एक पड़ी रेखा खींचनी होगी । पड़ी रेखा पर विभिन्‍न महीने तथा 
खडी रेखा पर आयात-निर्यात की धन राशि प्रदशित करनी होगी बह फिर पहले आयात 

. सम्बन्धी झाँकड़ों के आधार पर बिन्दुओ को अंकित करके उन्हें मिला देना होगा, 
तत्पश्चात्‌ निर्यात सम्बन्धी आँकड़ों को लेकर उनके बिन्दुओं को अंकित करके किसी 
दूसरी डिजाइन या रंग की रेखा द्वारा मिला दिया जाएगा । इस प्रकार दो ग्रलग- 
झलग वक्त बन जाएँगे जिनमें से एक आयात और दुसरा निर्यात को प्रदर्शित करेगा। 
इसके बाद आयात व निर्यात में अन्तर को प्रदर्शित करने के लिए एक तीसरा वक्र. 
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खींचा जाएगा । जो धन (--) वाली संस्थाएं हैं उन्हें पड़ी रेखा के ऊपर की ओर 
और ऋण (--) वाली संख्याओं को उसी रेखा के नीचे की ओर अंकित करना होगा। 
इस प्रकार ग्राफ चित्र से केवल आयात व निर्यात का ही नहीं अपितु उनमें होने वाले 
अन्तर का भी प्रदर्शन किया जा सकेगा। नीचे दिए गए चित्र संख्या ५ से यह बात 
झौर भी स्पष्ट हो जाएगी-- 


८ चित्र संख्या ५ 
भारत में श्रायात व निर्यात 


सहन 
रर] हक 
BNE ~ | | | ATi, Fe 
विकि पगय छाति छा छि छा छ अफ्ा।) जना वग आकि ho hl FO 
F द्र छ छ छ या धा ;" छ छ छ छ [पछ छ छ छ तय छ छ छ छ छ छड जा जड पाउना तत 
| CCRC CO | SRNEES 
"शक FTTTTTT TTT | 


ME, 7,३५७. 
---व----रनरिर्िगि रि EMME Es 
ME CECOTECTYT ।। । | 
ECTTTITTTT)] ० 
। | | [| | 


जज | 
६ | ।। ||| ।।।। | । | {| si 
शा 


2 A | i | 


HAE EEE 


* आवृत्ति बिन्दु-रेखोय चित्र 
(Frequency Graphs) 


र जिस प्रकार एंक या एकाधिक चलों में समय-क्रम के अनुसार होने वाले परि” 
चर्तेनों को आफ चित्रों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है उसी प्रकार भवृत्तियों वाले 
तथ्यों को भी ग्राफ चित्रों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है श्रर्थात्‌ श्रावृत्ति वितरणों 
(frequency distributi0n8) में होने वाले परिवतंनों को भी ग्राफ चित्र के रूप में 
अस्तुत किया जा सकता है । भ्रावृत्त वितरण के सम्बन्ध में हम पहले एक अध्याय में 
लिख चुके हैं कि आवृत्ति-वितरण खण्डित श्रेणियों (08९7९६० 5८४७४) जैसे बच्चों की 
हट संख्या १, २, ३, ४ श्रादि में हो सकता है और अखण्डित श्रेणियों (continuous 
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बिन्दु-रेखीय चित्र द्वारा तथ्यों का प्रदर्शन हे ४९५. 


3८7८४) जैसे २-४, ४--६, ६--८ आदि में भी हो सकता है । आवृत्ति बिन्दु-रेखीय 


चित्र किस प्रकार का बनेगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि आवृत्ति श्रेणी 


खण्डित है अथवा अखण्डित | श्रावृत्ति ग्राफ चित्र को बनाने एवं श्रंकन करने की 


. सामान्य विधि व नियम वही है जो कि पहले वाले ग्राफ चित्रों (कालिक चित्र) को. 


बनाने में हम अब तक प्रयोग करते रहे हैं । इस प्रकार के चित्रों में पडी रेखा पर चल 
की के मुल्य अंकित किए जाते हैं श्रोर खडी रेखा पर आवृत्तियों को दिखाया 
जाता हे । 


चूँकि इस प्रकार के चित्रों का आधार ग्रावृत्तियां हैं गौर भ्रावृत्तियाँ खण्डित 
या अ्रखण्डित हो सकती हैं, इसी कारण आवृत्ति चित्र दो प्रकार के होते हे--(१) 
खण्डित वक्र (725०7९० ८९०) जिसमें कि खण्डित श्रेणी के अंकों को प्रदर्शित किया 
जाता है और इसमें वक्र उसी तरह का टेढ़ा-मेढ़ा बनता है ज॑सा क्रि कालिक चित्रों में । 
(२) भ्रखण्डित वक्र (07५०५५ C५7४९) जिसमें कि अखण्डित श्रेणी के अंकों 
को प्रदर्शित किया जाता है ग्रोर इसमें वक्र टेढा-मेढा न वनाकर सरल (sm००thed 
८८८४९) बना दिया जाता है । अखण्डित वक्र (क) आवृत्ति आयत चित्र ($०7३), 
(ख) श्रवृत्ति बहुभुज (१९१०९००५ ०]४६००), (ग) आआतृत्ति वक {frequency 
` ८०7४९) तथा (घ) संचयी श्रातृत्ति वक्र (०७u।ati४९ ८५१७०9 ०7४९) का रूप 
धारण कर सकता है । खण्डित व श्रखण्डित दोनों श्रेणियों के विभिन्न प्रकार के आवृत्ति 
ग्राफ चित्रों के विषय में श्रब हम विवेचना करेंगे । 


खण्डित श्रेणियों के बिन्दु-रेखीय चित्र 


(Graphs representing Discrete Series) 


इस प्रकार के चित्रों में, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, खण्डित श्रेणी के 
अंकों को प्रदर्शित किया जाता हे । इन ग्राफ चित्रों में पड़ी अथवा आधार रेखा (02) 
पर चल के मूल्यों को तथा खड़ी अथवा शीषं रेखा (०9) पर आवृत्तियों को प्रदर्शित 
किया जाता है । बिन्दुओं को अंकित करने की विधि कालिक चित्र (5०787३0) 
की ही भाँति है । निम्नलिखित उदाहरण से यह बात और मी स्पष्ट हो सकेगी । 


उदाहरण ६--निम्नलिखित सारिणी में १०० माताओं के बच्चों की संख्या 
दिखाई गई है । उपर्युक्त ग्राफ चित्र द्वारा उसका प्रदर्शन कीजिए । 


प्रति माता बच्चों की संख्या | माताओं की संख्या (आवृत्ति) 
१ “१२ 
२ २४ 
३ ३० 
४ १६ 
श्र र €; 
६ ४ ३ 
७ र 


रा, 


CCO.Nasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha' 


~ 


‘४९६ र सामाजिक सर्वेक्षण व शोध 


उपरोक्त आँकड़ों के आधार पर जो बिन्दु-रेखीय चित्र (४7३) बनेगा वह इस 
प्रकार होगा (देखिए चित्र संख्या ६)-- 


चित्र संख्या ६ 
माताओं के बच्चों को संख्या 


CETTTETTTTTTL LLL FATTO 

जा ना त ता छा छा छा त छा छ छा छा छ? CT: य्य पा ८--- 
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FEFEEECEETIITCPNE dud 
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48224 42 22222 4 28 व 2222 22224 8 

Arran rrr 

र i 

की सख्या 
श्रावृत्ति ्रायत चित्र 
(Histogram) 


यदि विभिन्न वर्यान्तरों (८।६४५।९7४३।ऽ) के अन्तर्गत आते त्तयों 

को ग्राफ पेपर पर झायतों (7९०४३०४।९४) की हवी करके प्रदर्शित शिया जाता हता 

' उसे श्रावृत्ति आयत चित्र कहते हैं। इस प्रकार का चित्र बनाने के लिए वर्गान्तर को 

' भुजाक्ष (०४) अर्थात्‌ पड़ी रेखा पर और आवृत्तियों को कोटि अक्ष (०9) अर्थात्‌ खड़ी 

रेखा पर प्रदशित किया जाता है । ऐसे चित्रों में वर्गान्तर की उच्चतर सीमा (०० 

गा) तथा मा (lower आएर) को घ्यान में रखते हुए उसी ग्रनुसार 

. पढ़ी रेखा पर व को अंकित कर लिया जाता है ग्रौर खड़ी रेखा पर उसी भाँति 

ओ झावृत्तियो को अंकित किया जाता है। फिर एक-एक वर्गान्तर के अन्तर्गत आने वाली 

आवृत्ति के श्रनुसार बिन्दु के स्थान को ग्राफ पेपर पर अंकित कर लिया जाता है । 
EN “दूसर 

उदाहरण त ह लाट हो ह की रचना हो जाए । निम्नलिखित 


का्‌ लट] 
जह 


कीजिए | 
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१ 
॥ 3 
| 
|| 
| 
॥ 


। - उदाहरण ७--निम्त सारिणी में एक सुधार-गृह में रहने वाले बाल हो. | 
3 लक कय के अनुसार वितरण दिखाया गया है । आवृत्ति ग्रायत ms व £ | 


बिन्दु-रेखीय चित्र द्वारा तथ्यों का प्रदर्शन ४९७ 


॥ | 
आयु-समुह (वर्षों में) बाल-अ्रपराधियों ककी संख्या (ग्रावृत्ति) द 
तच १ ° १ ३ ~ 
१०-१२ १८ 
१२-१४ २३ 
१४-१६ , ३५ 
१६--१८ २५ 
१८-२० ११ 0 
२०--२२ श्‌ 
उपरोक्त आँकड़ों के आधार पर आवृत्ति आयत चित्र इस प्रकार का होगा 
(देखिए चित्र संख्या ७)-- 
चित्र संख्या ७ 
बाल-अपराधियों का श्रायु-समूह के अनुसार वितरण > 
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[0 

आवृत्ति बहुभुज 

(Frequency Polygon) 
>> आवृत्ति आयत चित्रों का एक प्रमुख दोष यह है कि वर्गान्तर में थोड़ा-सा भी 
अन्तर हो जाने पर श्रायत की श्राकृति बिलकुल भिन्न प्रकार की हो जाती है। भ्रतः इस 
दोष से बचने के लिए आवृत्ति बहुमूज की रचना की जाती है । इस प्रकार का चित्र 
बनाने के लिए सर्वप्रथम आवृत्ति आयत चित्र (॥।$०४7३७) ही बनाना पड़ता है । 
तत्पश्चात्‌ समी भ्रायतों के शीर्ष भाग के मध्यबिन्दु ज्ञात कर उन्हें मिला दिया जाता 
है । प्रावृत्ति बहुमुज बिना आयतों को बनाए भी खींचे जा सकते हैं, पर नियम वही 
होता है । अर्थात्‌ प्रत्येक आवृत्ति से सम्बन्धित बिन्दु को अंकित करते समय उसे उसी भै 
से सम्बन्धित वर्गान्तर के मध्यबिन्दु के सामने लगाया जाता है । प्रत्येक बिन्दु एक- | 
एक वर्गान्तर के मध्य के सीध में हो, इस वात का ध्यान रखना आवश्यक होता है । ॥ 
इसीलिए आयतों के सहारे इस प्रकार का चित्र वनाना अधिक सुविधाजनक होता है। 
निम्नलिखित उदाहरण से इस बात का स्पष्टीकरण स्वतः ही होगा । 


४ mS see se = 


>] 


उदाहरण ८द--निम्न सारिणी में एक कारखाने में नियुक्त कर्मचारियों की 
प्रतिदिन की मजदूरी दी गई है । आवृत्ति वहुमुज द्वारा उसका प्रदर्शन कीजिए । 


प्रतिदिन की मजदूरी (२० में) कर्मचारियों की संख्या 

ए ३ 

Lr २६ 

६-८ ८७ 

Ro १०२ 

१०१२ १७५ 

१२-१४ - २२० 

१४१६ २०४ 

RS १३९ 

१८-२० ६६ 

२०---२२ २५ 

$ २२-२४ ३ 
ie २४-२६ १ 


उपरोक्त ँकड़ों के आधार पर बने भ्रावृत्ति बहुमुंज को ॥ में 
इस प्रकार जातिल दतला वृ ज को चित्र संख्या ८ 
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चित्र संख्या ८ रे 
कर्मचारियों का प्रतिदिन को मजदूरी के आधार पर वितरण 
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३ 
दिन की मजदुरी ९ रु० में) 


आवृत्ति वक्र 
(Frequency Curve) 


आवृत्ति वक्र भी एक आवृत्ति बहुभुज हीं होता है, केवल अन्तर इतना होता 
है कि वक्र खींचते समय बहुभुज में जो टेढ़ा-मेढ़ा तथा नोकीलापन होता है 
उसे समाप्त करते हुए मृदु वक्र खींच दिया जाता है। दूसरे शब्दों में, आवृत्ति बहुमुज 
में प्रत्येक वर्गान्तर (085४ (९7४३5) के मघ्यबिन्टुग्रं न सीधी व हे सरल रेखाओं 
द्वारा मिलाया जाता है, जबकि आवृत्ति वक्त में उन्हीं मध्यविन्दुओं को सहज रूप 
(६6७ 900) में एक वक्र द्वारा मिलाया जाता है । ऐसा करते समय यह सम्भव है 
"कि वह वक्त कुछ मध्यबिन्दु को न छूकर उनके ग्रास-पास स निकल जाए । इसी- 
लिए वक्र को खीचते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वक्र के मध्यबिन्दुओ 
से इधर-उधर हट जाने के कारण जितना क्षेत्र छूटता जाए उतना ही फिर आगे शामिल 
भी कर लिया जाए ताकि आवृत्ति वक्र का क्षेत्र आवृत्ति बहुमुज अथवा आवृत्ति आयत 
(histo7m) के क्षेत्र के लगभग बराबर ही रहे । उदाहरण नं० ८ में हम लोगों ने 
“जिस सारिणी का प्रयोग किया है. उसी के आधार पर यदि एक झावृत्ति वक्त खींचा 
जाए तो वहं इस प्रकार होगा-- 
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र चित्र संख्या & 
कर्मचारियों का प्रतिदिन की मजदूरी के आघार पर वितरण 
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म्रतिंदित की मज़दुरी 


संचयी आवृत्ति वक्र 
(Cumulative Frequency Curve or Ogive) 


आवृत्ति वक्त एवं संचयी आवृत्ति वक्र में अन्तर यह है कि थावत्ति वक्र में | 

वर्गान्तरो (0955 ६९7४३5) का मध्य मुल्य निकालकर आवृत्तियो को एक सहज वक्र | 

द्वारा प्रदशित किया जाता है जबकि संचयी आवृत्ति वक्र में वर्गान्तरों की उच्चतर | 
(५९९7) तथा निम्क्तर (।०७९7) सीमाओं का उपयोग किया जाता है । जब उच्चतर 
सीमा का उपयोग किया जाता है तो ग्रावृत्तियों का संचय ऊपर से नीचे की ओर करते 

हैं जिसके फलस्वरूप संचय राशि नीचे की गोर क्रमश: बढ़ती जाती है। इसीलिए 
इसके आधार पर जो वक्र बनता है उसे वृद्धिमान {वक्र (655 हा ००7४९) कहते 

हूँ । इसके विपरीत जव निम्नतर सीमा (09९ ॥7/) का उपयोग किया जाता है 

तो ग्रावृत्तियों का संचय नीचे से ऊपर की झोर करते हैं जिसके फलस्वरूप संचय राशि 

नीचे की आर ऱ्य कम हा जाती है आ आधार पर जो वक्र बनता हैं 

उस ह्लासमान वक्र (more than cur४९) क । यही कारण है कि वृद्धिमान 
चत्र नीचे से ऊपर की ओर उठता हुआ जवकि हाती वक्र ऊपर नीचे की ओर 
गिरता हुआ प्रतीत होता है । इस सम्बन्ध में यह स्मरणीय है कि संचयी आवृत्ति वक्र 
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को खींचते समय विन्दुश्रों को उसी सरल रूप में मिलाते हैं जैसा कि आवृत्ति वक़् में। 
संचयी आवृत्ति वक्र की सहायता से हम मध्यांक या माघ्यिका (९५27) एवं चतुर्थक 
(१५३7४।९७) सरलता से निकाल सकते हैं। इसके विषय में हम अगले पृष्ठों में 
विवेचना करेंगे । 


उदाहरण ९--व्यक्तियों के एक समूह में आयु के आधार पर उनकी संख्याश्रो 
का वितरण दिया गया है । एक संचयी वृत्ति वक्र की रचना कीजिए । 


आयु-समूह व्यक्तियों की संख्या 
२०--२२ ६० 
२२--२४ ६४ 
२४-२६ ६० 
२६-२८ ५३ 
२८-३० ४२ 
३०--३२ ३१ 
जि ३२-२४ ° २० 
३४---२६ १० 
३६-३८ ७ 
३८४० |: 


उपरोक्त आँकडों के श्राधार पर संचयी आवृत्ति वक्र की रचना करने के लिए 


का संचय (१) ऊपर से नीचे (८०५ 090) तथा (२) नीचे से ऊपर 
य) करा होगा जैसा कि निम्नलिखित सारिणी से स्पष्ट है-- 


यच पेम = 08 0... 
DD कक य 
आयु-समूह वृद्धिमान आवृत्ति आझायु-समृह. ह्वासमान आवृत्ति 
at की म क स्स्स 00 ल स कक ना त 
६० २० से अधिक ३५० 
i १3 १२४ २२ » » २६० 
२६५ » १८४ २४ ५ ४ २२६ 
२८ „» » २३७ २६» » १६६ 
२००5. २७९ टन कक... ११३ 
३२ के जो ३१० ३० ३: » ळर 
३४ छ 2? ३२० ३२ २ » ० 
३६ टु १ ३४० ३४ ॥, » २० 
३८ 55 सन ३४७ ३६ » » १० 
४० ठ |] ३५० ३८ ॥ » ३ 


0 यों स 
तथा ह्वासमान संचयी श्रावृत्तियो का निर्धारण उपरोक्त रूप 

लेने के उसी अनुसार वृद्धिमान झावृत्तियों के विन्दुओं को तथा हासमान pe 

के बिन्दुओं को अलग-अलग ग्राफ पेपर पर अंकित कर लिया जाएगा एवं उन्हें एक- 
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| 8 
से मिलाकर दो वक्र बना लिए जाएंगे-जिसमें से एक ह्वासमान वक्र होगा और 
दूसरा वृद्धिमान वक्र $ निम्नांकित चित्र संख्या १० इसी को प्रदर्शित करता है-- 


चित्र संख्या १० 
आयु के आधार पर वितरण 
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संचयी थ्रावृत्ति वक्र से माध्यिका व चतुर्थक निकालना 
(Calculation of Median and Quartiles from CF.C.) 


संचयी आवृत्ति वक्र की एक उल्लेखनीय उपयोगिता यह है कि इसके द्वारा 
माध्यिका व चतुर्थक सरलता से निकाला जा सकता है। संक्षेप में इसकी विधि इस 
प्रकार है--सवंप्रथम आवृत्ति श्रेणी को वृद्धिमान (८५5 ।३॥) आवृत्ति श्रेणी में बदलना 
पड़ता है । उसके वाद इनको आवृत्ति श्रेणी के ग्राफ पर दिखाना होता है । अर्थात्‌ 
संचयी आवृत्ति वक्र खींचना होता है । तत्पश्चात्‌ माध्यिका तथा चतुर्थक पद ज्ञात 


करना होता है (इसके नियम के विषय में हम अगले अ्रध्याय में विवेचना करेंगे) । 


इसके वाद खड़ी रेखा (०४) पर, जिस पर कि आवृत्तियां दिखलाई गई हैं, मध्यम पद 


रर चतुर्थक पदों की संख्या के अनुसार विन्दु अंकित करना होता है श्रोर फिर इन 


बिन्दुं से पड़ी रेखा (0%) के समानान्तर रेखाएं खींचनी होती हैं । ये रेखाएँ जिन 


. वित्दुझों पर आवृत्ति वक्त को काटे वहाँ से पड़ी रेखा पर लम्ब डालने से ये लम्ब पड़ी 
. रेखा को जहाँ-जहाँ पर आकर स्पर्श करें वे प्रथम चतुर्थक, माध्यिका तथा ततीय चतुर्थक 
के मूल्य होंगे । निम्नलिखित उदाहरण द्वारा इसी का स्पष्टीकरण किया गया है । 
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उदाहरण १०- निम्नलिखित भ्नांकडों से संचयी आवृत्ति वक्र खींचकर प्रथम. 
चतुर्थाशीय मान (]६ ९८३7४९), माध्यिका (\९0।2॥) तथां तृतीय चतुर्थाशीय मान 
(3rd Quartile) ज्ञात कीजिए । 


SS TTT 


^ प्राप्तांक विद्यार्थियों की संख्या 
MTR FC पम्न्न्न्क्क्क्न्स्न्क्स 
०—१० १५ 
१०२० १० 
२०---३० २० 
३०---४० ३२ 
४०---५० २३ 
५०-—_—६० ३३ 
र ६०---७ ० ३६ 
७०---८० ४१ 


सवैप्रथम उपरोक्त आवृत्ति श्रेणी को वृद्धिमान (055 0040) आवृत्ति श्रेणी 
में वदलना होगा जो कि इस प्रकार होगा-- 


ISSN RT 


प्राप्तांक वृद्धिमान संचयी आवृत्ति 
OSS मम फन रस पससस्तन नितिन 

१० से कम पर 

२० ॥ » | २५ 
ट दु ४४ 

No ,, 77 ७७ 

ण )) ४ १०० 

६० ॥ 77 १२२ 

७० » 77 १६९ 

८० ,, 7 २१० 
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पहले ही उल्लेखित नियमानुसार भ्रव संचयी श्रावृत्ति वक्र खींचकर प्रथम 
चतुर्थाशीय मान, माघ्थिका व तृतीय चतुर्थांशीय मान इस प्रकार ज्ञात किया जाएगा 
(देखिए चित्र संख्या ११) -- 
चित्र संख्या ११ 


विद्याथियों के प्राप्तांक 
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ध्रावृत्ति श्रायत चित्र से बहुलक निकालना 
(Calculation of Mode from Histogram) 


आवृत्ति भ्रायत पिन से बहुलक ज्ञात किया जा सकता है । इसके सर्वे- 

प्रथम खण्डित श्रेणियों (continuous 3९7९8) के आँकडो के Ch उ 
आयत चित्र खींच लिया जाता है । इसके बाद सबसे ऊचे गायत (7९०६३०४।९) का 
बायां सिरा उसके दाहिने ओर के आयत के वाये सिरे से मिलाते हैं ग्रौर उसी प्रकार 
दाहिने हिले मोर का सिरा उसके बायें भोर के आयत के दाहिने सिरे से मिलाते हैं। जहाँ 
दोनों रेखाएं एक-दूसरे को काटती हैं, उस बिन्दु के आधार पर एक लम्ब पड़ी रेखा 
(02) पर खींचा जाता है। जिस बिन्दु पर बहु सम्ब पड़ी अर्थात्‌ आधार रेखा (०४) 


र कता है वही माप बहुलक होगी । निम्नलिखित उदाहरण इसी बात का स्पष्टीकरण 


उदाहरण ११ निम्नलिखित सारिणी के झाधार पर एक आवृत्ति आमत 


+ चित्र बनाकर बहुलक ज्ञात कीजिए। 
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बिन्दु-रेखीय चित्र द्वारा तथ्यों का प्रदर्शन ५०५ 


आयु-समूह बाल-अपराधियों की 
संख्या (आवृत्ति) 
NC १३ 
१०-१२ १८ 
१२-१४ २३ 
१४- १६ ३५ n 
१६-१८ २५ 
१८२० ११ 
२०--२२ शर 
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उल्लेखित विधि के ग्रनुसार भूयिष्ठक को ज्ञात करने के लिए निम्नांकित चित्र संख्या 
१२ बनाना होगा-- 
चित्र संख्या १२ 
बाल-भ्रपराधियों की झायु 
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उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि बिन्दु-रेखीय चित्र केवल आँकड़ों के 

“परिशुद्ध प्रदर्शन के लिए ही नहीं अपितु सांख्यिकीय माध्य जैसे बहुलक, माध्यिका तथा 
चतुर्थक आदि को ज्ञात करने में भी उपयोगी सिद्ध होता है। इसीलिए सामाजिक 
अनुसन्धान में इस प्रकार के चित्रों को अधिकाधिक प्रयोग में लाने की प्रवृत्ति दिन- 
“प्रतिदिन बढ़ती जा रही है । वैज्ञानिक यथार्थता की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक भी है। 
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माध्य प्रवत्तियों तथा विचलन 


यु २ ९) की माप 
(MEASURES OF CENTRAL TENDENCY 


AND VARIABILITY) 


साध्य प्रवृत्तियों की माप 
(Measures of Central Tendencies) 


सामजिक अनुसन्धान के दौरान जो सांख्यिकीय तथ्य (७६5028 44) 
एकत्रित किए जाते हैं उनसे किसी निष्कर्ष पर पहुंचा नहीं जा सकता । इसके थिए उन' 
तथ्यों या आँकडों का वर्गीकरण तथा सारिणीयन करना आवश्यक होता है। इसके' 
बाद भी उन्हें और सरल व बोधगम्य बनाने के लिए चित्रों (4४८३०5) तथा ग्राफों' 
की सहायता ली जाती है। पर चित्रों तथा ग्राफ के माध्यम से तथ्यों का अध्ययन 
परिशुद्ध होगा अथवा नहीं, यह बात अनुसन्धानकर्ता की निगाहों की यथार्थता पर 
निर्भर करती है। पर निगाह, जैसा कि हम जानते हैं, एक अनिश्चित कारक 
(uncertain 8४007) है । इसलिए इसकी सहायता से किए गए अध्ययन व निकाले 
गए निष्कर्ष अविश्वसनीय भी हो सकते हैं । इसके अतिरिक्त, तथ्यों या ग्राँकड़ों को, 
वर्गीकरण तथा सारिणीयन के वाद भी, ग्रौर अधिक संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना 
सम्भव है। यदि हमें तथ्यों की एक श्रेणी में से कोई ऐसा ग्रंक या संख्या पता लग 
जाए जो कि उस श्रेणी का उचित प्रतिनिधित्व कर सके तो विभिन्न श्रेणियों का 
तुलनात्मक अ्रध्ययन करना हमारे लिए वास्तव में सरल हो जाए । यह स्वीकार किया 


जाता हैं कि यद्यपि अनुसन्धानकर्ता को जो झाँकड़े प्राप्त होते हैं उनके मूल्य भिन्‍न-- 

भिन्न होते हैं, फिर भी समी आँकड़ों में से एक ऐसी योग्यता, मूल्य अथवा अंक मालूम 
किया जा सकता है जो कि समी व्यक्तिगत ग्राँकड़ों का उचित प्रतिनिधित्व कर सके। 
ऐसी योग्यता या मूल्य को ही माध्य प्रवृत्ति (०९००] ९०५९००) कहते हैं । माध्य 
प्रवृत्ति अलग-अलग ग्राँक्डों या तथ्यों या व्यक्तियों की योग्यता या मूल्य पर प्रकाश 
नहीं डालती, बल्कि वह सामूहिक रूप से सम्पूर्ण वर्ग या श्रेणी की योग्यता का प्रति- 


 निधित्व करती है भौर इस प्रकार वह पुरे समूह की प्रवृत्ति या मूल्य की झर संकेत - 


करती है । उदाहरणार्थ, यदि किसी परीक्षण में पाँच छात्रों को क्रमशः ७, ६, ५, ६ 
` झौर ८ अंक प्राप्त होते हैं तो ऊपरी तौर पर यही कहा जाएगा कि पाचों छात्रों की 
_ योग्यता एक-दूसरे से भिन्न है । परन्तु इन प्राप्तांकों को ध्यानपूर्वक देखने से आलु मः 


के होगा कि ७ एक ऐसा अंक है जिसके भ्रास-पास अन्य अंक स्थित हैं। दो अंक ७ से 
छोटे और दो ७ से बड़े हैं । ग्रत: यह कहा जा सकता है कि ७ इस पूरे समूह का 


' प्रतिनिधित्व करने वाला अंक है। इसलिए यद्यपि इस समूह के प्रत्येक छात्र 
 झलग-अ्लग योग्यता एक-दूसरे से भिन्न है, फिर भी सामूहिक रूप में उनकी योग्यता 
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माध्य प्रवृत्तियों तथा विचलन की माप ५०७. 
३ 


७ ही समभी जाएगी क्योंकि यह मूल्य सभी मूल्यों के केन्द्र में स्थित झोर अन्य 
मूल्यों का झुकाव इसी केन्द्रीय मूल्य ७ की नोर है । इसलिए हम र को उपरोक्त 
पाँचों प्राप्तांको की केन्द्रीय प्रवृत्ति कहेंगे । संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि वह 
मूल्य जो हमें समूह की योग्यता को संक्षिप्त रूप से एक अंक में ही बतला देते हैं 
केन्द्रीय प्रवृत्ति के माप (measures of central ध९n५९००क) कहलाते हैं । इन मूल्यों 


- हा में माध्य (३४/९१४९) कहते हैं श्रव हम उसी के विषय में विवेचन? 
। ० 


सांर्यिकोय साध्य 


(Statistical Average) 
माध्य का भ्रथं | 
(Meaning of Average) 


सवंश्वी घोष और चौधरी (6० 2०५ ०७००८१) के श्रनुसार, 
“माध्य एक ऐसी अकेली सरल अभिव्यक्ति है जिसमें एक जुटिल समूह अथवा विशाल 
संख्याभ्रों का वास्तविक परिणाम या सार केन्द्रित हो ।”” १ 
श्री एलहान्स (4३०८९) के मतानुसार, “यह स्पष्ट है क्रि एक ऐसी संख्या 
जिसका कि प्रयोग सम्पूर्ण श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है 
वह श्रेणी में न तो न्यूनतम मूल्य रखती है भौर न ही उच्चतम मूल्य, अपितु वह 
मुल्य तो इन दोनों सीमाग्रों के बीच का एक मूल्य होता है और सम्भवतः इस मुल्य 
की स्थिति वह केन्द्र होता है जहाँ श्रेणियों की अधिकांश इकाइयाँ एकत्रित हो जाती 
हैं। ऐसे अ्रंक केन्द्रीय प्रवृत्ति का माप अथवा माध्य कहलाते हैं ।72 
उपरोक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि माध्य सम्पूर्ण श्रेणियों का प्रति- . 
निधित्व करने वाला और केन्द्रीय मूल्य को प्रगट करने वाला एक अंक होता है जो 
कि उन श्रेणियों के न्यूनतम एवम्‌ अधिकतम मूल्य के बीच की एक स्थिति में होता है। 
इस प्रकार माध्य को देखकर ही सम्पूर्ण श्रेणियों की केन्द्रीय विशेषता या मुल्य का 
पता लगाना हमारे लिए सरल होता है । इस अर्थ में माध्य विशाल संख्याग्रो का 
संक्षिप्तीकरण करने का एक साधन बन जाता है। 


. माध्यों की उपयोगिता एवम्‌ उद्देश्य 
(Utility and Objects of Averages) 


सामाजिक अनुसन्धान में तथ्यों को विवेचना, विश्लेषण व निष्कर्षीकरण में 
माध्यो की उपयोगिता उल्लेखनीय है । निम्नलिखित विवेचना से नाघ्यो की उप- 
योगिता एवम्‌ उद्देश्य और भी स्पष्ट हो जाएँगे-- + 


l. ‘“‘An average isa single simple expression in which the net result 
of complex group or a large numbers is concentrated.— Ghosh and Chow- 
dhury, Statistics : Theory and Practice, Tenth Edition, ०. 69. 

2. “Itis obvious that a figure Which is used. to represent a whole 
series should neither have the lowest yalue in the series nor the highest value 
but a value somewhere between these two limits, possibly in the centre where 
most of the items of series cluster. Such figurcs are called measures of central 
tendency or averages.—D. N. Elhance, Fundamentals of Statistics, p. 299. 
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५०८ सामाजिक सवेक्षण व शोध 


(१) माध्यो का सर्वप्रथम उद्देश्य जटिल श्रेणियों तथा अंकों की श्रेणियों का 
संक्षिप्तीकरण करना है । माध्य के द्वारा बिखरे हुए विभिन्न गुणों वाले तथ्यों को 
संक्षिप्त रूप प्रदान किया जा सकता है। अंकों के ढेरों से कुछ भी पता नहीं चलता, 
पर माध्य एक अंक में होते हुए भी अंकों के ढेरों के केन्द्रीय गुण या मूल्य को प्रगट 
करता है। 

॥ (२) माध्यों का एक ओर उद्देश्य या उपयोगिता १ यह है कि रक द्वारा- 

तथ्यों की तुलना अत्यधिक सरल हो जाती है । अनेक अंकों वाली श्रेणियों की तुलना 
बहुत कठिन होती है परन्तु यदि उन्हें एक अंक का रूप प्रदान कर दिया जाए तो 
तुलना का काम स्वत: ही सरल हो जाता है। वास्तव में जटिल व विशाल संख्याप्रों 
को तुलना करने के उद्देश्य से ही माध्य निकाले जाते हैं । 

(३) जैसा कि सर्वश्री घोष तथा चौधरी ने लिखा है कि विशाल समूह का 
एक संक्षिप्त चित्र प्रदर्शित करना है जिससे विश्लेषण व विवेचन का काम हमारे ' 
लिए सरल हो जाए। वास्तविकता तो यह है कि विशाल समूह का एक संक्षिप्त रूप 
प्रगट करके विश्लेषण व व्याख्या के कार्य को सरल वनाना माध्य का एक उल्लेखनीय,» 
उद्देश्य है। ,, 

(४) माध्य के द्वारा अंकों की दो या अधिक श्रेणियों या समूहों कै वीच 
पाए जाने वाले सम्बन्धों तथा श्रनुपात का भ्रनुमान लगाया जाता हे । वैज्ञानिक 
विश्लेषण व व्याख्या के लिए इस प्रकार के सम्बन्धों भ्रनुपात की जानकारी 
आवश्यक होती है । माध्य इस कार्य में हमारी मदद करता है । 

(५) .माध्यों की एक उपयोगिता यह भी है कि ये हमारे अध्ययन-कार्यं को 
संक्षिप्त बनाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं । एक समुदाय की समग्र इकाइयों का 
अध्ययन हमारे लिए सम्भव नहीं होता भ्रोर इसीलिए हम निदशन-प्रणाली (7I- 
ing Method) के द्वारा कुछ इकाइयों से सम्वन्धित तथ्यों को एकत्रित करते हैं । 
इन तथ्यों को और आगे संक्षिप्त करने के लिए माध्यो का उपयोग किया जा सकता 
है । इस प्रकार निदर्शन तथ्यों की सहायता से माध्य सम्पूर्ण समूहों का चित्र उपस्थित 
करने में सहायक होते हैं । 
प्रतिनिधित्वपुर्ण माध्य के लक्षण 
(Characteristics of Representative Average) 


तेह एक उत्तम तथा प्रतिनिधित्वपूर्ण माध्य के निम्नलिखित गुण व लक्षण 

(क) एक उत्तम माध्य सम्पूर्ण समूह की प्रतिनिधि संख्या होनी चाहिए। 
इसके लिए यह्‌ आवश्यक है कि इसमें समूह की इकाइयों के ग्रधिकांश गुण पाए जाते 
हों । उसे एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जो समूह की विभिन्न इकाइयों के अधिका- 
धिक निकट हो भ्रोर उसे देखकर सम्पूर्ण के वारे में जानकारी प्राप्त हो सके । 

(ख) माध्य निश्चित तथा स्पष्ट वर्णन किए जाने के योग्य हो जिससे कि 
निरीक्षक को उसके मूल्य के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का अनुमान न लगाना पडे । 
इसका तात्पर्यं यह हुआ कि माध्य की ञसिव्यक्ति निश्चित संख्या द्वारा होनी चाहिए, 
न कि गुणात्मक प्रतीकों द्वारा । 


(ग) माध्य ऐसा हो जो कि सरलता व शीघ्रता से निकाला जा सके । 


लेकिन ऐसा करते हुए हिसाब लगाने की सरलता को महत्त्व नहीं देना चाहिए । 
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ऐसा करने से यह सम्भव है कि तथ्यों की श्रेणियों के कुछ मद्रत्त्वपर्ण गणों 

णे गुणों को भ्रव- 
हेलना हो जाए। पर इसका तात्पर्य यह नहीं है कि माध्य निकालने की गणना-पद्धति 
कठिन व जटिल हो । ऐसा होने पर माध्य की वास्तविक उपयोगिता लोगों को प्राप्त 


नहीं हो सकेगी । अतः माध्य निकालने की विश के 
उसका लाभ उठा सकें । वेधि सरल हो जिससे कि समी लोग 


(घ) माध्य में स्थिरता होनी चाहिए । माध्य एक ऐसी संख्या होनी चा? ु 
जिस पर थोड़े-वहुत परिवर्तन का अधिक प्रभाव न पड़े भ्रर्थात्‌ कुछ इकाइयों क 
सम्मिलित कर लेने अथवा छोड़ देने से माध्य पर विशेष अन्तर ग्राए। 


ङ) माध्य ऐसा होना चाहिए जिसकी श्रागे गरि 
विवेचना कर जा सके । रे द ० 282 उ) 
(च) माध्य एक निरपेक्ष (.७5०।४९) संख्या हो, सापेक्ष (०9५८ नहीं । 
यह एक ऐसी राशि.नहीं है जिसे किसी दूसरी राशि Fl कम हा अधिक 
कहकर प्रदर्शित किया जा सके । इसका तात्पर्यं यह है कि माध्य को एक निश्चित 
संख्या(क्वे रूप में प्रगट होना चाहिए, न कि किसी संख्या सेकम या अधिक है--यह 
कहकर हम उसे प्रगट करें । उदाहरणार्थं, माध्य २० हो सकता है क्योंकि यह एक 
निश्चित संख्या है, पर यही माध्य १० से धिक है अथवा ३० से कम है--यह कहकर 
उसे प्रगट नहीं करना चाहिए । ु 


साध्यो के प्रकार २० 
(Types of Averages) 
सवंश्री घोष और चौधरी (608 ३॥4 C०७८५) ने माध्यों के 
निम्नलिखित प्रकारों का उल्लेख किया है-- 
ग. स्थिति माध्य (Averages of Position) 
(१) बहुलक (M०५९) 
(२) मध्यांक (Median) 
गा. गणितीय माध्य (Mathematical Averages) 
(१) समान्तर माध्य (Arithmetic Average or Mean) 
(र) ज्यामितीय या गुणोत्तर माध्य (6007 ०7० }[३३॥) 
(३) हरात्मक माध्य (Harmonic Mean) 
(४) समीकरण माध्य (२५३५ःःtic Mean) 
गा. अन्य व्यावहारिक माध्य (Other of Business Averages) 
(१) भ्रमित माध्य (M०४६ ५४९३६९) 
(२) प्रगतिशील माध्य (?०६।९७४।५० 4४९7३६९) 
उपरोक्त प्रकार के माध्यो में से केवल उन्हीं के विषय में विवेचना करेंगे 
जिनका कि सामाजिक अनुसन्धान-कार्य में तथ्यों के विश्लेषण व व्यास्या के लिए 


विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है । 
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९ समात्तर माध्य 
(Arithmetic Average or Mean) 


सवंश्री घोष तथा चोधरी के ग्रनुसार, “समान्तर माध्य जिसे किं समान्तर माध्य 
या केवल मध्यक भी कहते हैं वह परिमाण है जो कि किसी चल (४६८३।९) में पदों 
के मूल्यों के योग को उनकी संख्या से भाग देकर प्राप्त होता है। ४ | 

उपरोक्त परिभाषा से यह स्पष्ट है कि समान्तर *माध्य वास्तव में औसत 
निकालना है जिसके विषय में छोटी कक्षाझ्रों के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है । यदि 
हमें प्रत्येक इकाई का मूल्य अलग-अलग मालूम है तो समान्तर माध्य या औसत 
निकालने के लिए उन सभी इकाइयों को जोड़कर इकाइयों की संख्या से भाग दे देगें। 
भाग देने से जो परिणाम प्राप्त होगा उसे औसत या समान्तर माध्य कहते हैं। इस 
ग्रकार यह स्पष्ट है कि समान्तर माध्य की निम्नलिखित विशेषताएँ. हैं-- 

(अ) समान्तर माध्य कुल पदों के माप के योग को पदों की संख्या से भाग 
देकर निकाला जाता है । 

(ब) इसमें समस्त पद मूल्यों का उपयोग किया जाता है भ्रर्थात्‌ समस्त०पदों 
को समान महत्त्व दिया जाता है । किसी मूल्य की न तो उपेक्षा की जाती है और न 
महत्त्व दिया जाता है । प्रत्येक पद की गणना केवल एक बार होती है । 

(स) यदि समान्तर माध्य तथा पदों की संख्या ज्ञात हो तो कुल पदों का 
चास्तविक योग जाना जा सकता है। इसी प्रकार पदों की संख्या भी जानी जा 
सकती है। -” 

(द) समान्तर माध्य ग्रावृत्तियों पर निर्भर नहीं रहता बल्कि समस्त पदों के 
मूल्य पर निभर रहता है । 
समान्तर माध्य निकालने की विधि 
{Method of calculating Mean) $ 

समान्तर माध्य दो सम्भावित प्रणालियों द्वारा निकाला जा सकता है--(भ्र) 
प्रत्यक्ष विधि (D7०६ \९४००) भोर (ब) संक्षिप्तं विधि {Short-cut Method) । 
हम एक-एक करके यहाँ दोनों विधियों के सम्बन्ध में विवेचना करेंगे । 
सरल श्रेणी में मध्यक निकालना 
(Calculation of Mean in Simple Series) 


(श्र) प्रत्यक्ष विधि (¡7००६ \९।॥०१)-इस विधि के द्वारा समान्तर 


. साध्य निकालने के लिए सर्वप्रथम समस्त पदों के मूल्यों को जोड़ लिया जाता है। 
 'फिर उसमें पदों को संख्या का भाग दिया जाता है। प्राप्त लाब्ध समान्तर माध्य 


~ 
१ 


2 
जा 
“४ 
ह 


होता है । निम्नलिखित उदाहरण से इस बात का स्पष्टीकरण किया जा सकता है । 
उदाहरण १--नीचे १५ प्रत्याशियों के लोक सेवा भ्रायोग साक्षात्कार में 


। त्य का विवरण दिया गया है, उनका समान्तर माध्य प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा ज्ञात 
SP ।॥ जए , l 


3. “The arithmetic average, also called the arithmetic mean or - 


Simple mean is the quantity obtained by dividing the sum of the values of the 
“Ao 
7 रे Theo 2 


‘items ina variable by their number.’—Ghosh and Chowdhury, Statistics: . 
eory and Practice, 0. 85. कि 
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भाप्तांक- १८०, १६०, १५१, १४६, १४३, १२८१ ११३, १२४, ११२, 
१०८, ११०, १०१, १०२, ६८ श्रौर ८५। 


उपरोक्त प्राप्तांकों के भ्राधार पर समान्तर माध्य निकालने के लिए प्रत्यक्ष 
अणाली इस प्रकार होगी-- 


प्राप्तांकों का योग 


ळक (सिगमा एक्स) = १८०+ १६०+-१५१+ १४६ -- १४३ -- 
१२८०--११३+- १२४+ ११२-- १०८ -- 
११०- १०११ १०२4-६०-०५, 
2 ~= १८३१ ` 
प्रत्याशियों की संख्या #-- १५ 
ग्रतः समान्तर माध्य ॥/--2 * _ १८२१ 
n १५ , 
१ = १२२०७ 


(ब) संक्षिप्त विधि (9०7६-०७ १(०(॥००)--यदि श्रेणियाँ लम्बी हों और 
मूल्य भिन्न-भिन्न हों तो प्रत्यक्ष विधि से समान्तर माध्य निकालने में जोड्ने आदि 
के काम में काफी परेशानी होती है । इसीलिए परिश्रम तथा समय बचाने के उद्देश्य 
से एक संक्षिप्त विधि का उपयोग किया जाता है । इस विधि में दिए गए किसी मूल्य 
को मी माध्य मान लिया जाता है, फिर प्रत्येक दिए हुए मूल्य का इस कल्पित माध्य' 


है] ~ 


चज 


से विचलन (०८५४३॥४००) ज्ञात कर लिया जाता है भ्रर्थात्‌ कल्पित माध्य और पदों | 


के मूल्यों में जो भ्रन्तर है उसे भ्रलग-अलग मालूम किया जाता है। यदि पद का 
मूल्य कल्पित माध्य के मूल्य से कम है तो इस अन्तर को ऋण चिन्ह (--) से 
दिखाया जाता है, पर यदि पद का मूल्य कल्पित माध्य के मूल्य से ज्यादा है तो 
अन्तर को धन चिन्ह (--) से प्रदर्शित किया जाता है । इसी प्रकार प्रत्येक पद मूल्य 
का विचलन या अन्तर मालूम कर लिया जाता है । फिर इन समस्त विचलनों के योग 
को पदों की संख्या से भाग देकर जो लब्धि झाती है उसे कल्पित माध्य में जोड़ 
- दिया जाता है, यही वास्तविक माध्य होता है निम्नलिखित उदाहरण से इस विधि 
का और मी स्पष्टीकरण हो सकेगा । 

उदाहरण २--उदाहरण १ में १५ प्रत्याशियों के प्राप्तांकों का समान्तर 
साध्य संक्षिप्त विधि द्वारा ज्ञात कीजिए । 

संक्षिप्त विधि द्वारा समान्तर माध्य ज्ञात करने के लिए सवंप्रथम किसी मी 
प्राप्तांक को कल्पित माध्य मान लेना होगा ओर फिर अन्य समी प्राप्तांकों का इस 


कल्पित माध्य से विचलन ज्ञात करना होगा जैसा कि निम्नलिखित सारिणी में 
दिखाया गया है जिसमें कि प्राप्तांक ११३ को कल्पित माध्य (०) माना गया है-- 
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संक्षिप्तः विधि द्वारा समान्तर माध्य ज्ञात करना 
सारिणी नं० २ 


प्राप्तांक () कल्पित माध्य ११३ से विचलन ताह 0) कल्पित माध्य ११३ से विचलन (@) . 


१८० ६७ 
१६० ७ ' पे 
१५१ । ३८ 
१४६ \ ३३ 
१४३ \ ३० 
_ १२८ १५ 
११३ टि ० 
१२४ ११ 
११२ — १ 
१०८ — ५ 
११० - >, ५ 
१०१ ¬ १२ ट 
१०२ — ११ 
दद — ४५ 
८4 — २८ 
८ १५-> योग १३६ 
इस रीति में समान्तर माध्य-- 
अत 
M=AF N 
यहाँ कल्पित माध्य 4= ११३ 
2d=१३६ 


= १५ (क्योंकि प्राप्तांक १५ प्रत्याशियों के हैं) 
अतः = ११३--इ 
या, = ११ ३--९"०७ 
४-- १२२:०७ (लगभग) 
अर्थात्‌ १५ प्रत्याशियों के प्राप्तांकों का समान्तर माध्य = १२२:०७ (लगभग) । 
खण्डित श्रेणी में समान्तर साध्य निकालना 
(Calculation of Mean in Discrete Series) 


(ग्र) प्रत्यक्ष विधि (Direct \०५) -समान्तर माध्य उस अवस्था में 
निकाला जा सकता है जव कि विभिन्‍न पद खण्डित श्रेणियों में हों । ऐसी स्थिति में 
माध्य ज्ञात करने की विधि के निम्नलिखित *चरण हुं 
Er (क) प्रत्येक वृत्ति को उससे सम्दन्धित पद के मूल्य से गुणा कीजिए । 

(ख) इस प्रकार सभी गुणनफल के योग को मालूम कीजिए । 
(|) इन गुणनफलों के योगों को श्रावृत्तियो के योग से भाग दीजिए । 
(च) प्राप्त लब्धि समान्तर माध्य होगा । ॒ 
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इस विधि को विभिन्न चिल्लो द्वारा एक सूत्र के रूप में मी प्रस्तुत क्रिया जा 
सकता है-- ० हु 
॥ यदि हम यह मान लें कि-- 
पद का मूल्य = % 
आवृत्ति =/ 
पद का मूल्य ?८ आवृत्ति > 2 
आवृत्तियों का योग = 2 / 
(पद का मूल्य % आवृत्ति) का योग= 2 / * 
तो उपरोक्त विधि के अनुसार 
2fx 
M= हं 
पदों के मूल्य और श्रावृत्तियों के गुणनफल का योग 
आवृत्तियों का योग 
एक उदाहरण द्वारा उपरोक्त सूत्र का और भी स्पष्टीकरण किया,जा सकता है । 
उदाहरण ३- निम्न सारिणी में कुछ परिवारों में सदस्यों की संख्या एवं 
उनसे सम्बन्धित आवृत्तियाँ दी गई हैं । प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा परिवार के सदस्यों का. 
माध्य ज्ञात कीजिए । 


क क ह ॥ 


अर्थात्‌ माध्य (7४) = 


^ 


सदस्य संख्या परिवारों की संरुण (आवृत्ति) 


a DP AGEN HK ०९ २४ “0 “० 


क्ष प्रणाली द्वारा माध्य ज्ञात करने के लिए प्रत्येक पद मूल्य (सदस्य 
संख्या) और उस पद से सम्बन्धित आवृत्ति (परिवारों की संख्या) के गा 
योग तथा आवृत्तियों का योग मालूम करना होगा जसा कि तिम्तलिखित सा 
दिखाया गया है.। 
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प्रत्यक्ष प्रणाली हारा परिवार के सदस्यों का समान्तर साध्य ज्ञात करना 


सारिणी नं० ३ 
सदस्य संख्या परिवारों की संख्या 
(Size of Item) x (frequency) f fxx 

१ ३ ३ 
२ शर १० 
३ & २७ 
¥ ६ २४ 
प्‌ १५ ए्‌ 
द्‌ २१ १२६ 
७ १३ ९१ 
पर १० ८० 
& ७ ६३ 
2070000000 १० प्‌ प्० 
योग ->०॥/ ९४ 2/#%55५४६ 

_ 2770 

समान्तर माध्य 204 = ब्र 


यहाँ परिवारों की संख्या जो सर्वेक्षण-कार्य में ली गई = 27 ॥ ९४ 
इन ९४ परिवारों में कुल सदस्य = 2! / #४८-५४६ 


गतः परिवार में सदस्यों का माध्य = ५'८४ सदस्य हैं । 
(ब) संक्षिप्त विधि (ऽ॥०7-०० \t।०५) संक्षिप्त विधि 
माध्य निकालने के लिए निम्नलिखित चरण होते 4 लक सर 


(क) सर्वप्रथम खण्डित श्रेणियों (0।5०7९९ 8७7८७) में से किसी भी एक पद 
को कल्पित माध्य मानकर पद मूल्यों का उस कल्पित माध्य से विचलन (deviation) 
सालूम किया जाता है। 


(ख) तत्पदचात्‌ प्रत्येक आवृत्ति से उससे सम्वन्धित विः 
सभी गुणनफलों के योग. को मालूम किया जाता है । fo पाळ 
(ग) इस प्रकार प्राप्त योग को श्रावृत्तियों के योग से माग देकर लब्धि को 
ज्ञात किया जाता है । इस लब्धि को कल्पित माध्य में जोड़ दिया जाता है। 
(घ) यही जोड़ समान्तर माध्य होता है । 
i र यदि कल्पित माध्य को 4, भावृत्तियों के योग को 7, आवृत्ति (/) व विचलन 
(बोके णत लारे योग को 2 /४ मान लिया जाए तो उपरोक्त ई विघि को 
# एक सूत्र के रूप में हम इस प्रकार लिख सर्वते है-- 


M=A+ = हट 
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आवृत्ति व विचलन के गुणनफलों का योग 
आवृत्तियों का योग 
एक उदाहरण द्वारा इस सूत्र को और भी स्पष्ट रूप में समझा जा सकता है। 
उदाहरण ४--उदाहरण ३ में दी गई सारिणी के आधार पर परिवार के 
सदस्यों का समान्तर माध्य संक्षिप्त विधि द्वारा ज्ञात कीजिए । 


संक्षिप्त विधि द्वारा परिवार के सदस्यों का माध्य ज्ञात करना 


अर्थात्‌ माध्य कल्पित माध्य + 


सारिणी नं० ४ र 
सदस्य संख्या परिवारों की संख्या कल्पित माध्य 4५ कुल विचलन 
x f से विचलन व fxd 
र सा आ छ लि =? 
२ ५६ —३ ° --१५ 
३ & व्र --१८ 
डड ६ नर — वि 
0 ५4 १५ ०४५ ७ 0 
६ २१ १ २१ 
७ १३ बे २६ © 
पन १० ३ ३० 
& ७ k २८ 
९2 र्‌ शर aR 
योग N= 2 fd=ve 
लघु रीति से समान्तर माध्य निकालने का सूत्र-- 
गाव 
285०४ + YN 
यहाँ कल्पित माध्य 4= ५ ; 
Zz fd=७e 


= ९४ (अर्थात्‌ परिवारों की कुल संख्या) 
ग्रतः ।4 ५-+- ५ + इ 
या, = ५°८४ 
-=५-८४ 
अत: परिवार के सदस्यों का माध्य = ५:८४ सदस्य 
अखण्डित (सतत) श्रेणी का साध्य निकालना 
(Calculation of Mean in Continupus Series) 


र्ण! 
यदि वर्गान्तरो (0955 ¡n६९7४३।5) की आवृत्ति या वारम्बारता (१९०४०१८४) 
दी हुई है तो भी सु लि की दो पय, हैं-एक तो प्रत्यक्ष विधि और 
दूसरी संक्षिप्त या लघु विधि । इन दोनों विधियों के सम्वन्ध'में यहाँ ग्रलग-प्रलग 
विवेचना की जा सकती है । 
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(ग्र) प्रत्यक्ष विधि (D००६ \९॥००)—प्रत्यक्ष विधि द्वारा ग्रखण्डित 
श्रेणियों का माध्य बिलकुल उसी तरह निकाला जाता है जैसे प्रत्यक्ष विधि द्वारा खण्डित 
श्रेणियों का माध्य निकाला जाता है । केवल इसमें एक चरण भ्रधिक इस छप में हो 
जाता है कि इसमें वर्गान्तरों (0955 ९7४६।७) का मध्य-मूल्य या मध्यमान निकाल 
लिया जाता है और इस प्रकार अखण्डित श्रेणी खण्डित श्रेणी में बदल जाती है। इस 

. प्रकार प्रत्यक्ष विधि को हम निम्न रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं-- 


(क) प्रत्येक वर्गान्तर का मध्यमान मालूम कीजिए। यह मध्यमान किसी 
वर्गान्तर वी उच्चतर सीमा (५९7 पा) तथा निम्नतर सीमा (lower एफ) 
के योग का आधा होता है । इस प्रकार यदि कोई वर्गान्तर सीमा (०४४४ उदाए) 


१०-१५ है तो इसका मध्यमान = १२:५ होगा । 

(ख) प्रत्येक वर्गान्तर की आवृत्ति (/) से उसी वर्गान्तर के मध्यमान (2) 
को गुणा कीजिए और उनका गुणनफल ( /% ) मालूम कीजिए । 

(ग) तत्पश्चात्‌. उपरोक्त गुणनफलों का योग (2/%) तथा आत्रृत्तियो का 


योग (2/ अर्थात्‌ ॥) ज्ञात कीजिए । 


2 (घ) गुणनफलों के योग (2:/%) का झावृत्तियों के योग (7) से भाग 
देकर लब्धि मालूम कीजिए । ‘ad 50 


(ङ) यही लब्धि माध्य होगा । 
अतः संक्षिप्त विधि के सूत्र को हम इस प्रकार लिख सकते हैं-- 
माध्य 4-4 


उदाहरण ५--निम्न सारिणी से समान्तर माध्य ज्ञात कीजिए-- 


र वर्गान्तर (वर्षों में) आवृत्ति 
मामा 0 स 
१०- २१२ प्र 
१२-१४ ८ 
“१४१६ ७ 
१६--१८ ६ ६ 
१८-२० ११ 
RRR २३ 


ht 


पट र खि ओ- ऊपर लिखित प्रत्यक्ष विधि के अनुसार समान्तर माध्य ज्ञात करने के लिए 
ओ। 2 /# तथा ऐ को मालूम करना होगा । यह उपरोक्त सारिणी को इस प्रकार बदलने 
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yt 


2 
अं की हँदै.» 


! 
| 
माध्य प्रवृत्तियों तथा विचलन की माप _ ५१७ 


= 


सारिणी नं० ५ ४ हल 
वर्गान्तर वर्गान्तरों का मध्यमान आवृत्ति गुणनफल . _ 
(२) (£) (fx) 
१०-१२ जनी ११ ५ ११५५५५ ˆ 
१२-१४ १३ दु ` १०४ 
१४---१६ ० १५ ७ १०५ 
१६-१८ १३ ६ ” १०२ 
१८--२० १९ ११ २०९ 
२०--२२ २१ २३ ४८३ 
FNRI SESE TOT ES न 3 तेन... न 


योग १:६० 2 / %-५-१०५८ 


क) 


ग्रतः ॥/--- = = १७६३ वषं (लगभग) 
0 


प्रत्यक्ष विधि का एक ग्रौर उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है । 
उदाहरण ६--निम्नलिखित सारिणी से समान्तर माध्य ज्ञात कीजिए-- 


त वर्गान्तर (Class Interval) (आवृत्ति (Frequency) 
x f 

टो ६५-- ७५ १ 

७५ ८* 

८'५- ९५ 70० 

६-४--१०५ RE 

१०:५--११:५ ३७ 

११-५१२ १९ 

१२'४-१३५ | ७ 

१३१५--१४४५ ° ३ 


MMMM का कना य 
(आगरा, एम० ए०, समाजशास्त्र, १९६५) । 
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उक्त सारिणी से समान्तर माध्य की गणना 


सारिणी नं० ६ 
वर्गान्तर आवृत्ति वर्गान्वर का मध्यमान गुणनफल 
; x f x x2. 
६५ ७५ १ ७ ७ 
७'५- ८५ € ८ ७२ 
८"५- ६-५ २० & १८० 
६*५--१०*५ ४४ १० ४४० 
१००४५--६१*५ ३७ 9 ११ ४०७ 
११९५--१२-५ १९ १२ २२८ 
१२-५१३५ ७ १३ & १ 
१३०१ २१४४ ३ १४ ४२ 
योग (|) १४० (2/%) १४६७ 
'समान्तर माध्य ॥॥-- न 
यहाँ 25 | २०-- १४६७ 
आरु N—2Zf=१४० है 
_ __ 2fx 
ग्रतः M=— जज 
__ १४६७ 
१४० 


द = १०°४८ (लगभग) 

र ब) संक्षिप्त विधि (०-८० \€५०५)-यह संक्षिप्त विधि भी खण्डित 
श्रेणियों का माध्य निकालने के लिए प्रयोग की जाने वाली संक्षिप्त विधि के ही समान 
है, केवल इसमें भी वर्गान्तरों का मध्यमान निकाल लिया जाता है । गरत: इस संक्षिप्त 
विधि को हम इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं र 


(क) प्रत्येक वर्गान्तर (2855 ¡7६९7४३]) का मध्यमान ( > ) ज्ञात कीजिए । 
यह मध्यमान किसी वर्गान्तर की उच्चतर सीमा तथा निस्नतर सीमा के योग का 
आधा होगा । 

(ख) किसी वर्गान्तर के मध्यमान को कल्पित माध्य (4) मान लीजिए । पर 
ऐसा करते समय दो बातों का ध्यान रखिए--प्रथम तो यह कि वह कल्पित माध्य 
उस वर्गान्तर का मध्यमान हो जिसको वारस्बारता ग्र्थात आवृत्ति (९५०९००५) सब 
से अधिक हो और द्वितीय वह कल्पित माध्यं उस वर्गान्तर का मध्यमान हो जो दिए 
` हुए वर्गान्तरो के लगभग मध्य में हो। ' 
ू (ग) प्रत्येक वर्गात्तर (0455 ¡६९7४३]) के मध्यमान (४) तथा कल्पित माध्य 
. (4) का भ्रन्तर (:--.44) ज्ञात कीजिए भ्रर्थात्‌ कल्पित माध्य से वर्गान्तर के मध्यमानों 

का विचलन (८) मालूम करना होगा] | 
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ptr NERA, 


माध्य प्रवृत्तियों तथा विचलन की माप ५१९ 
ने 


(घ) तत्पश्चात्‌ प्रत्येक आवृत्ति (/) से उससे समुबन्धित विचलन (व) को 
गुणा करके सभी गुणनफलों (/४) के योग (2: /4) को मालूम कीजिए । 
(ङ) इस प्रकार प्राप्त योग ( 202 ) को श्रावृत्तियों के योग (2/ अर्थात्‌ 


2४) से भाग देकर लब्धि ज्ञात कीजिए । इस लब्धि को कल्पित माध्य (4) के साथ 
जोड़ दीजिए । 


(च) यही जोड़ समान्तर माध्य होगा । र 
इसी विधि को यदि एक सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो वह॒ इस प्रकार 


.होगा-- 
4-० / न न 
NN 3 
उदाहरण ७--निम्न सारिणी से समान्तर माध्य संक्षिप्त विधि से मालूम 
कीजिए र टॅ 
वर्गान्तर (वर्षो में) आवृत्ति 
० १०--१२ वि. 
१२-१४ द 
१४--१६ ७ क 
१६--१८ ६ 
१८---२० ११ 
२०--२२ २२” 


उपरोक्त सारिणी से संक्षिप्त विधि द्वारा समान्तर माध्य ज्ञात करने के लिए 
सर्वप्रथम प्रत्येक वर्गान्तर (0४55 ॥९५३]) का मध्यमान ( > ) निकालना होगा 
और फिर किसी वर्गान्तर के मध्यमान को कल्पित माध्य 4 मान लेना होगा । माना 
कि वर्गान्तर १६-१८ का मध्यमान १७ कल्पित माध्य है अर्थात्‌ 4-- १७ के । ग्रब 
प्रत्येक वर्गान्तर के मध्यमान ( % ) तथा कल्पित माध्य (4) का अन्तर (2-4) 


= झर आवृत्ति ( /) व विचलन (व) का गुणनफल ( वं ) ज्ञात करने के लिए 0? 


निम्न सारिणी बनानी होगी--- 
सारिणी नं० ७ 
धय 3 000. क प न त 0 0 
वर्गान्तर मध्यमान श्रावृत्ति विचलन _ गुणनफल 
x र्ण x— A—d वं 
१०-१२ ११ भ १११७-६ ५ (-६)= ३० 
१२-१४ १३ = २१३-१७=-_४ —३२ 
१४-१६ १५ DY रन --१४ 
१६--१८ १७4 ६४. १७-१७= ० ० 
१८-२० १९ ११० १८ १७02 २२ 
२०--२२ २१ २३ २१-१७=+४ ` श्र 
sl SENSES ME rc ETI T_T I TT 
योग 7४-६० श ON d=: ३८ 
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° M=A+ - 
= १७-६ 
= १७-६३ 
= १७:६३ वर्षं (लगभग) र 
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कीजिए-- . 
वर्गान्तर (Class Interval) आवृत्ति (Frequency) 
र्ण 
६५ ७५ १ 
७:५ पार & 
८५ ९५ २० 
§-५-_१०-५ . ४४ 
१०५११५7 ३७ ! 
११५-१२५ १९ 
४ १२९"५--१३५ 2 ७ 
१३:५--१४-५ ३ 


संक्षिप्त विधि द्वारा माध्य ज्ञात करने के लिए उपरोक्त ग्राँकड़ों के आधार 
पर निम्न सारिणो को बनाना होगा-- 


सारिणी नं० ८ 
वर्गान्तर का कल्पित मध्यमान= आवृत्ति व विचलन 
वर्गात्तर मध्यमान आवृत्ति १० से विचलन का गुणनफल' 
x र्ण x—A4—d fd 
7 ६:५ ७४५ ७ १ 3 ०४१: 
७'५- ८५ दु & न ¬ १८ 
८५ ९-५ & २० --१ —२० 
९५-१०९५ १०-२4 ४४ ० ई 
. ` १०५११५ ११ ३७ १ +३७ 
११५-१२५ १२ १९ २ फ ३८ 
१२५-१३५ १३ ७ ३ +२१ 
१३५-१४५ १४ ३ ¥ १२ 
N=—¥o 2 /4-- -- ६७ 
TTT दाबा 
॥/८-- 4 -+- 274 रि 
ज्र 0) 6 
Bes = १० I 
= १०°४८ 


४ = १०-४८ (लगभग) 
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4 
-समान्तर माध्य के गुण 
(Merits of Arithmetic Average or Mean) 


माध्य प्रवृत्ति को मापने के साधन के रूप में समान्तर माध्य़ के महत्त्व को 
"सभी स्वीकार करते हैं क्योंकि इसके निम्न गुण हैं-- 

(१) समान्तर माध्य स्पष्टतः परिभाषित होता है और इसीलिए उसके 

"सम्वन्ध में किसी को भी कोई सन्देह नहीं होता । 
_ (२) समान्तर माध्य को गणना अत्यन्त सरल होती है और इसीलिए माध्य 

“निकालने के लिए गणित सम्बन्धी उच्चस्तरीय ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है । 

(३) चूंकि समान्तर माध्य की गणना अत्यन्त सरल होती है इसलिए इससे 
"अधिकाधिक व्यक्ति लाभ उठा सकते हैं क्योंकि सामान्य गणित जानने से भी वे माध्य 
“निकाल सकते हैं । 

(४) समान्तर माध्य निकालने के लिए विभिन्न श्रेणियों के झंको को किसी 
व्यवस्थित क्रम में रखने की अवश्यकता नहीं पड़ती । भ्रंक जैसे मी दिए होते हैं उसी 
रूप में उनका प्रयोग करके माध्य निकाला जा सकता है क्योंकि इसमें जोड़ने, घटाने, 
| "भाग देसै और घटाने का ही काम केवल करना पड़ता है। ” ४ 

(५) समान्तर माध्य निकालने के लिए श्रेणियों (5७7०5) के सभी पदों के 
“बारे में जानकारी आवश्यक नहीं है । यदि अंकों का श्रथवा पद के परिणामों का कुल 
योग एवं उनकी संख्या भी मालूम है तो उनके द्वारा समान्तर माध्य ज्ञात किया जा 
“सकता है। उसी प्रकार यदि दो या दो से अधिक श्रेणियों में प्रत्येक का समान्तर 
माध्य ज्ञात हो तो सभी श्रेणियों का सम्मिलित (८०४१९) समाग्ठर माध्य ज्ञात 
“किया जा सकता हैं। 

(६) समान्तर माध्य में श्रेणियों के छोटे एवं बड़े सभी प्रकार के पदों के 
'परिणामों को महत्त्व दिया जाता है; झौर प्रत्येक पद की गणना केवल एक बार 
होती है । किसी पद मुल्य की न तो उपेक्षा की जाती है भोर न अधिक महत्त्व दिया 
जाता है । 

(७) समान्तर माध्य तुलनात्मक अध्ययन के लिए अत्यन्त उपयोगी होता है । 


-समान्तर माध्य के दोष 
(Demerits of Arithmetic Average) 


उपरोक्त गुणों के होते हुए भी समान्तर माध्य के कुछ अपने दोष हैं जो कि 

"इस प्रकार हैं-- i _ दु 
(अ) यह सम्मव है कि समान्तर माध्य ऐसे परिणामों को प्रस्तुत करे जो कि 
वास्तव में ग्रसम्मव हों जैसे किसी स्टेशन पर प्रतिदिन उतरने वाले यात्रियों की संख्या 
का समान्तर माध्य २००'४५ हो सकता है किन्तु वास्तव में २०००४५ व्यक्ति किसी 
भी स्टेशन पर कभी भी नहीं अतह । उसी प्रकार प्रति माँ बच्चों की संख्या का 
माध्य २:७ हो सकता है जो कि वास्तर्व में ग्रसम्मव है क्योंकि बच्चों की संख्या 
"पूर्णांक में ही होती है, न कि '७॥ एक बोर प्रसिद्ध हास्य पत्रिका 'पंच ने लिखा क्षा 
कि एक शाही कमीशन को प्रतिमाह २:२ सन्तानों की संख्या बहुत ही बेतुको लगी 
*भौर इसका सम्भावित कारण मध्यम्‌ वर्ग की बिगड़ी हुई श्राथक दशा समझा गया; 


'इसीलिए शाही कमीशन ने सिफारिश की थी कि मध्यम वर्ग के लोगों को कुछ ग्राथिक . 
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सहायता इस वात के लिए दी जाए कि वे सन्तानों का औसत पूर्णाक तथा अधिक 
सुविधाजनक संख्या तक बढ़ा सके । 

(ब) समान्तर माध्य पर असाधारण इकाई का अनुचित प्रभाव पड़ता है, 
विशेषकर यदि ऐसी असाधारण इकाइयाँ बहुत बड़ी या बहुत छोटी हैं । उदाहरणार्थ. 
किसी कक्षा में यदि एक विद्यार्थी ने गणित में १०० अंक प्राप्त किए तथा शेष ६ 

०विद्या्थियों ने २०, २५, १६, २४, १५, और २८ अंक प्राप्त किए हों तो इसका" 
समान्तर माघ्य= १००-२० २५+ १६+ २४+ १५+ २८=२३१- ७३३ 
होगा । यदि. १०० अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को सम्मिलित न किया जाए तो” 
समान्तर माघ्य=२० + २५+- १६+ २४-१५५ २८= १३१-६२२ के लग-- 
मग होगा । अतः स्पष्ट है कि यदि श्रेणियों में कोई बहुत बड़ी या बहुत छोटी संख्या 
झा जाए तो समान्तर माध्य समूह का वास्तबिक चित्र प्रस्तुत नहीं करता है । 

(स) यदि पदों की संख्या अधिक है तो इसे निरीक्षण मात्र से ही ज्ञात नहीं 
किया जा सकता । बड़ी संख्या में बड़े-बड़े जोड़, गुणा, भाग ग्रादि करने की आवश्यकता 
होती है जो कि साधारण व्यक्ति के लिए सरल नहीं होता है । 

(द) -समान्तर साध्य निकालने के लिए यह श्रावश्यक है कि पदमाला के 
समस्त पदों के मापों का योग अथवा अलग-अलग माप मालूम हो । यदि थोड़े से पद 
छूट जाएँ तो माध्य ज्ञात नहीं किया जा सकता जब कि माध्यिका अथवा मध्यांक 
(Median) और बहुलक (\०९) ज्ञात किया जा सकता है । 

(य) समान्तर माध्य प्रगतिशील (7०९7९७५४९) अथवा प्रतीयगामी 
(९7९७5४९) प्रवृत्तियों ग्रर्थात्‌ बढ़ती हुई या घटती हुई प्रवृत्तियों की ओर संकेत नही 


` करता है और कभी-कभी तो इससे भ्रामक परिणाम प्राप्त होते हें । उदाहरणार्थ, यदि 


एक विद्यार्थी को तिमाही, छमाही तथा वाषिक परीक्षा में क्रमशः कुल अंक ३८१, 
४२७ और ५०२ मिले और एक भ्रन्य विद्यार्थी को यही ग्रंक क्रमशः ५०२, ४२७ 
ग्रौर ३८१ मिले तो दोनों का माध्य प्राप्तांक यद्यपि एक ही होगा पर उससे यह पता 
नहीं चलेगा कि एक के प्राप्तांक क्रमशः बढ़ते गए । इस प्रकार घटने-बढ़ने की प्रवृत्तियाँ ` 
माध्य द्वारा स्पष्ट नहीं हो सकतीं । 


माध्यिका या मध्यांक 
(Median) 


 माध्यिका या मध्यांक किसी पद श्यृंखला में वह विन्दु होता है जो सम्पुर्ण 
श्युखला व श्रेणी (६९४६४) को दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है। इस 
प्रकार ५० प्रतिशत पद मूल्य मध्यांक के ऊपर और शेष ५० प्रतिशत पद मूल्य उसके 
नीचे होते हैं । परन्तु ऐसा होने के लिए यह श्रावश्यक है कि सभी पद मूल्यों या चल-- 
राशि के मानों (४३९ ०£ ६६0] १५३०६।६।९५) को श्रारोही या भ्रवरोही क्रमों ' 
(ascending or descending 074९7) में [रखा जाए । इस सन्दभं में यह स्मरणीय 
है कि मध्यांक कमी कोई विशिष्ट पद नहीं ह्रीता बल्कि मध्य पद का परिमाण अ्रथवा 


माप ही मध्यांक है 


क. “Mark here that the central item itself is not the median; it is only 
‘theitem whose measure is the median.”—Dr. J, 0, Chaturvedi, Mathematical 
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सध्यांक का अर्थ व विज्ञेषताएं ० 
(Meaning and Characteristics of Median) 


डॉ० चतुर्वेदी (C३7४९) के अनुसार, “यदि एक श्रेणी (7८७) के पदों = 
को उनके परिणामों के आधार पर आरोही ग्रथवा भ्रवरोही क्रमों से लगाया जाए तो 
'विलकुल बीच वाली राशि के मान या माप को माध्यिका या मध्यांक कहते है ॥ , 
सर्वश्री घोष तथा चौधरी (०h ३n4 Ch०७०॥५7१) के अनुसार, 
“मध्यांक श्रेणी में उस पद का मूल्य है जो कि श्रेणी को दो वरावर भागों में वाँटता 
होण से एक भाग में मध्यांक से कम और दूसरे भाग में मध्यांक से अधिक मूल्य 
होते हुँ। 
उपरोक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि मध्यांक दी हुई चल वशि के मानों 
` के बीच वाली राशि का मान होता है । उदाहरणार्थ, किसी कक्षा के ३१ विद्यार्थियों 
को उनकी ऊँचाई के अनुसार एक पंक्ति में खड़ा करने पर १६वाँ विद्यार्थी विल्कुल 
बीच का विद्यार्थी होगा और उसी की ऊँचाई उन ३१ विद्यार्थियों की ऊँचाई की 
माध्यिका होगी क्योंकि ऊँचाई यहाँ पर चल राशि (४४4०|८ पण्काप) है। स्मरण 
रहे कि १६वाँ विद्यार्थी यद्यपि बिलकुल बीच का विद्यार्थी है, पर यह १६ संख्या या 
राशि मध्यांक नहीं है वल्कि इस १६वें राशि के मान या माप को मध्यांक कहेंगे । इस 
प्रकार बीच वाला पद या राशि स्वयं मध्यांक का नहीं होता, उसे तो मध्यांक का. 
मापदण्ड (४०४९ 0 meऽ५rem९n) समभना चाहिए । 
उपरोक्त विवेचना के आधार पर मध्यांक की निम्नलिखित विशेषताएँ 
स्पष्ट हैं--- द र 
(ग्र) मध्यांक विलकुल बीच वाला पद नहीं होता है बल्कि उस पद का मान 
या मूल्य होता है । ~ 
(ब) मध्यांक सम्पूर्ण श्रेणी को दो भागों में विभाजित कर देता है जिसमें से 
एक भाग में इससे कम और दूसरे भाग में इससे भ्रधिक मूल्य होते हैं। 
(स) मध्यांक निकालने के लिए पदों को आरोही अथवा अवरोही क्रम से 
सजा लेना जरूरी होता है । 


सध्यांक निकालने की विधि. 
(Method of calculating Median) 


मध्यांक ज्ञात करने की सामान्य विधि यह है कि पदों को आरोही अथवा | 
अवरोही क्रम में लगा लिया जाए जैसे १, २, ३, ४, ५ अथवा ५, ४, ३, २, १ । 
इसके बाद मध्य पद को मालूम किया जाता है; इस मध्य पंद का मूल्य, मान अथवा 


5. “In the items ofa series are arranged in ascending or descending 
order of magnitude, the measures ofthe central item in the series is termed the 
median.”—Dr. J. C. Chaturvedi, Mhthematical Statistics, Students Friends & 
Co., Agra, I96], 0. 706. 

6. “Median is the value of that item ina series which divides the 
series into two equal parts one part of consisting ofall values less, and the 
other all values greater, than jt.»—Ghosh and Chowdhury, op. cit, 0: 76. 
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साप ही मध्यांक होता है. । यदि पदों की संख्या सम (even number) में है तो 
मध्य में कोई पद न होने के कारण मध्य के दो पदों के मूल्यों को जोड़कर आधा करने 
से मध्यांक का मूल्य ज्ञात होता है । 


सरल श्रेणी का मध्यांक । 
(Median of Simple Series) . | छ 
सरल श्रेणी का मध्यांक निकालने के लिए निम्नलिखित दो सूत्रों का प्रयोग 
किया जाता है। 
यदि किसी श्रेणी में कुल पदों की संख्या को ॥ मान लिया जाए, तो मध्यांक 
का सूत्र इस प्रकार होगा-- हु 
(अ) यदि ^ विषम संख्या (००0 77४९7) में है तो 
मध्यांक ग्य वे पद का मान 
(ब) “यदि »४ सम्न संख्या (७ए७॥ ०७९४) में है तो 0 
मध्यांक ॥६-- २३ पद का मान+ ( न +१ |) पद का मान | 


उदाहरण &--किसी खेत की & वर्षों की उपज कुन्तल में १३, १९, ११, १०, 
१२, १४, ७, १५ और १७ है, मध्यांक ज्ञात कीजिए । 


हल--उपजों को आरोही क्रम में रखने पर 


७, १०, १ १, १२, १२, १४, १५, १७, १९ 
यहाँ पदों की संख्या (१४) ६ है । 


अर्थात्‌ N=& 

-, मध्यांक €= ~ वें पद .का मान 
= = वें पद का मान 
= १३ कुन्तल 


उदाहरण १०-८०, ६२, ३३, ३५, ४५, ५८, ७५, ६४, ४२, ९१ प्राप्तांकों 
का मघ्यांक ज्ञात करो । 


हल--प्राप्तांकों को अवरोही क्रम से रखने पर 
€ १, ८०, ७५, ६४, ६२, ५८: ४५, ४२, ३५, ३३ 
यहाँ पदों की सँख्या (४) १० है। । 
' अर्थात्‌ ॥--१० 


१ [ Nests | N ) हर 
=| वे पदका मान--| --_ 
Me न + र्‌ १ | न पदका मान ] 
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| 


|: 

ई [बे पद का मान --(-६--- १)वें पद का मान] 
[शवे पद का मान +- (५--१)८-६वें पद का मान] 

३ [६२+ ५५] 

च> १२० 


400 AS AS As as 


० 


ˆ खण्डित श्रेणी का मध्यांक 
(Median of Discrete Series) 


खण्डित श्रेणी का मध्यांक निकालने के लिए उसी सूत्र का प्रयोग किया जाता 


है जिसका कि सरल श्रेणी (विषम संख्या) में । अर्थात्‌ Me= वे पद का 
मान होता है । इसमें केवल पदों की कुल संख्या (१४) मालूम करने के लिए संचयी 
आवृत्ति (०५०७।३४।५० #९१५९००५) निकालनी पड़ती है। निम्नलिखित उदाहरण 
द्वारा यह वात और भी स्पष्ट हो जाएगी-- 


० उदाहरण ११--निम्नलिखित सारिणी में जूतों केभापों की श्रावृत्ति दी गई 


है उससे मध्यांक निकालिए । 
जूतों का माप जूतों के जोड़ों की संख्या 

Ro 0 55 
५५ ० 
६०० ५० 
६-५ ० १५० 
७०० ३०० 
७०५ ६०० 
८१० ९५० 
८"५ है ८२० न 
&-o ७५० 
९५ ४४० 

१०:० २५० 

१०५ १५० 

११:० ४० 

११० ३६ 


क 


(दा, 
हल--चूँकि उपरोक्त सारिणी में जूतों का माप आरोही क्रम से दिया हुआ 
है इसलिए जूतों के माप का मध्यांक निकालने के लिए हमें केवल जूतों की संख्या की 


A 


संचयी आवृत्ति निकालनी होगी । | संचयी आवृत्ति स्वभावतः ही आवृत्तियों 
का कुल योग (7) होगा । इस प्रकार ॥ मालूम हो जाने के वाद सूत्र ^ (के. 


आधार पर हम उस पद को मालूम कर लेते हैं जिसका मान या मुल्य ही जूतों के माप 
का मध्यांक है । यह पद मालूम हो जाने के बाद हम यह देखते .हैं कि उस पद कीः 
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- स्थिति संचयी आवृत्ति की किस संख्या में है । उसी संख्या के सामने जूतों का जो माप 
है वही उस पद का मान होगा अर्थात्‌ जूतों के माप का मध्यांक होगा । निम्नलिखित 
हल (8०।४४।०॥) से इस स्थिति का और मी स्पष्टीकरण हो सकेगा-- 


सारिणी नं० ११ 


ले पञ झसचयी भ्रा 
न जूतों का माप आवृत्ति संचयी आवृत्ति 
CS कायमा जा [डखझखणएण/णए 
8८ (9 ३० ३० 
शा ४० ७० 
६०० ०० १२० 
६५ १५० २७० 
७२० ३०० प्‌७० 
७५ ६०० ११७० 
७० ६५० २१२० 
6 ८.५. _ ८२० २९४० 
६० ७५० ३६६० ७ 
र ९-५ ४४० ४१३० 
१००० २५० ४३८० 
१००१ १५० ४५३० 
११:० ४० ४५७० 
“११०५ ३६ ४६०६ 
प मी सूत्र बत 
चो ४६०९--१ 
२ 
a __ ४६१० 
२ 


= २३०५बे पद का मान 


चूँकि यह २३०५वाँ पद संचयी आवृत्ति के २९४० वाले पद में सम्मिलित है 
(क्योंकि उससे ऊपर २१२० है जो कि २३०५ से छोटा है) इसलिए इसी २ ४०वें 
सद से सम्बन्धित जूतों का माप ग्रर्थात्‌ ८"५ मध्यांक हुआ । 

इस प्रकार जूतों के माप का मध्यांक=८"५ 
अखण्डित श्रेणी का सध्यांक 
(Median of Continuous Series) | 

झखण्डित श्रेणी का मध्यांक निकानने के लिए सर्वप्रथम खण्डित श्रेणी की 


माध्य प्रवृत्तियों तथा विचलन की माप ५२७ 


व ९ 
हैं । मध्यांक वर्गान्तर ()शढतांध ९885 02४६) पता लग, जाने के बाद ग्रखण्डित 
थेणी का मध्यांक निम्न सुत्र द्वारा निकाला जाता है-- 


_N = 
Me=L+R_ १८? 
उपरोक्त सूत्र में //९ = मध्यांक 


£ =मध्यांक वर्गान्तर की निम्नतर सीमा 
27 =भ्रावृत्तियों का कुल योग 
य =मध्यांक वर्गान्तर की भ्रावृत्ति 
£ =मध्यांक्‌ वर्गान्तर से पूर्व वर्ग की संचयी आवृत्ति 
7 =मध्यांक वर्गान्तर की उच्चतर व निम्नतर 
सीमाओं का अन्तर 
उदाहरण १२--निम्न सारिणी से मध्यांक की गणना कीजिए-- 


वगीन्तर (Class Intervals) आवृत्ति (Frequency) 
SS oe SS 
६५ ७५ र 
७'५- ८५ & 
पश ९५ २० 
९५-१०५ ४४ 
१०५-११५ २७७ 
११"५--१२*५ १९ नर 
१२'५--१३'५ ७ 
१२:५--१४०५ ३ 


हल--उपरोक्त सारिणी के आधार पर मध्यांक की गणना करने के लिए 
सर्वप्रथम संचयी आवृत्ति का पता लगाना होगा जैसा कि निम्नलिखित सारिणी में 
दिखाया गया है । 


सारिणी नं० १२ 


वर्गान्तर . आवृत्ति _ संचयी आवृत्ति 

६"५-- ७४५ १ १ 

७'५-- 5५ ९ १० 

८*५--- ९-५ २० ३० 

९५-१०९५ ai \ 

१०-५११५ 2500 १११ 

११५--१२:५ १६ १३० भू 
१२/५--१३५ ७ वट 

१ ३"५--- १४-पर ३ १४०१ 
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उपरोक्त सारिणी के आधार पर श्रव हम मध्यांक वर्गान्तर का पता लगा 
सकते हैं अर्थात्‌ उस वर्गान्तर को ज्ञात कर सकते हैं जिसमें कि मध्यांक की स्थिति है। 


मध्यांक वर्गान्तर == EEE १ दे पद का मान 


__ १४०+१ 
२ 77 
सः७०'श्‌ DN 
इस ७०'५वें पद की स्थिति संचयी ग्रावृत्ति में ७४ में है जिसका कि वर्गान्तर 
६-५--१०-५ है । यही मध्यांक वर्यान्तर है । ब मध्यांक की गणना हम निम्न सूत्र 
के आधार, पर कर सकते हैं-- | 


N ह 
म 


२ 
Me=L x 
e + Fi 


उपरोक्त सूत्र में 7, = मध्यांक वर्गान्तर की निम्नतर सीमा अर्थात्‌ &' 
==भ्रावृत्तियों का कुल योग = १४० ० 
/7+-- मध्यांक वर्गान्तर से पूर्व वर्गं की संचयी श्रावृत्ति +३० 
7 =मध्यांक वर्गान्तर की उच्चतर व निम्नतर सीमाओं का 
अन्तर = (१०५-९५) = १ 
£ =मष्यांक वर्गान्तर की आवृ त्ति= ४४ 


॥ १४० 
~. पट ९'५ -: २८१ 


3? 27 


ना ३० 


७०--२० 


= ९"५-+ प x १ 


=९५य-<द्ध ? १ 
= ९५१° 
सध्यांक = १०९४ (लगभग) 
सध्यांक के गुण 
(Merits of Median) की 
` मध्यांक के कुछ गुण निम्नलिखित हैं-- कौ 
¬ (१) मध्यांक बहुत सरलता से मालूम किया जा सकता है ; और साथ ही 
इसे समझना भी आसान है । पदों को एक क्रम से लगा देने पर मध्यांक की स्थिति 
का ज्ञान आसानी से हो सकता है क्योंकि इसकी स्थिति बीचोंबीच में होती है। 
बम (२) मध्यांक दिए हुए पदों का ही एक अंश होता है। इसलिए वह सम्पूर्ण 
बह का उचित प्रतिनिधित्व करता है। इसका मान सभी पदों पर आधारित 
ता है! [ ४ 
ओ। (३) यदि पदों की संख्या मालूम हो तो विना समस्त पदों का परिणाम जाने 
न gat ज्ञात किया जा सकता है। मध्यांक मालूम करने के लिए अन्तिम पदों की 
आवृत्तियाँ जानना भी आावश्यक नहीं है, केवल पदों की संख्या मालूम होनी चाहिए । 


माध्य प्रवृत्तियों तथा विचलन की माप ५२९ 


, (४) समान्तर माध्य की भाँति मध्यांक पर किसी बहुर्त बड़ी संख्या या छोटी 
सख्या का अनुचित प्रभाव नहीं पड़ता है । 

र्‍ (५) कुछ अधिक पदों को जोड़ देने पर भी मध्यांक का आकार अधिक वदल 
नहीं जाता है । 

(६) मध्यांक उस समय अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होता है जवकि ग्रध्ययन का 
द्वियय या तथ्य की प्रकृति ऐसी हो जिसे कि निश्चित इकाइयों में मापा नहीं जाता 
है; जैसे कि बच्चे की बुद्धि ग्रादि । 
सध्यांक के दोष 
(Demerits of Median) 

उपरोक्त गुण होते हुए भी मध्यांक के कुछ अपने दोष निम्नवत्‌ हैं--- 

(क) वीजगणितीय तरीकों से मध्यांक ज्ञात नहीं किया जा सकता अर्थात्‌ 
यदि दो या दो से अधिक श्रेणियों का केवल मध्यांक अलग-भ्रलग ज्ञात हो तो उनका 
सम्मिलित मध्यांक ज्ञात नहीं किया जा सकता । दूसरे शब्दों में उन विभिन्न मध्यांकों 
से कोई एक ऐसा सामान्य मध्यांक नहीं निकाला जा सकता जो उन समी श्रेणियों का 
उचित प्रतिनिधित्व कर सके । इसका कारण यह है कि एक श्रेणी का मध्यांक, जो 
उस श्रेणी का मध्य मूल्य होता है, दूसरी श्रेणी के मध्य मूल्य से पूर्णतया पृथक्‌ 
होगा । 

(ख) समान्तर माध्य को भाँति मध्यांक भी कमी-क्रमी वास्तविक स्थिति का 
निरूपण नहीं करता है भ्रर्थात मध्यांक किसी भी इकाई पर पूर्णरूप से लागू न हो 
क्योंकि श्रेणी में मध्यांक की स्थिति एक ऐसे स्थान पर हो सकती है जहाँ पर बहुत 
कम या कोई भी पद उससे मिलता-जुलता न हो । 


(ग) पदमाला में बहुत ज्यादा अन्तर या विचलन होने पर कभी-कभी मध्यांक 
प्रतिनिधि मात्र नहीं होता भ्र्थीत्‌ पदों के विस्तार में बहुत ज्यादा भिन्नता होने पर 
परिणाम भ्रामक हो सकता है । 


विभाजित पद मूल्य--चतुर्थाशोय, दशांशीय ग्रौर शतांशीय सान 
(Partition Values—Quartiles, Deciles and Percentiles) 


मध्यांक पूरी पदमाला या श्रेणी को दो बरावर भागों में विभाजित कर देता 
है और इस प्रकार हमें श्रेणी के मूल्य के सम्वन्ध में कुछ जानकारी हो जाती है । पर 
झौर अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए पदमाला या श्रेणी को ४ या १० या १०० 
भागों में बाँटकर उसका मूल्य मालूम किया जा सकता है । जब किसी श्रेणी के पद 
मूल्यों को एक क्रम में रखकर दो भागों में वांटा जाता है तो मध्य में स्थित रहने 
वाला केवल एक मूल्य प्राप्त होता है परन्तु जव उसे चार बराबर भागों में बाँटा 
जाता है तो सीमाओं को अलग करने वाले केवल तीन मूल्य प्राप्त होते हैं जिन्हें 
चतुर्थाशीय मान (९५7४।९) कहा जाता हूँ. । इसी प्रकार जब समूह दस बराबर 
भागों में विभक्त होता हेतो ६ अ मूल्य प्राप्त होते हैं जिन्हे दशांशीय मान 
ली कहते हैं । उसी प्रकार सौ बराबर भागों में विभक्त हो जाने पर कुल ९९ 
सीमावर्ती मूल्य मिलेंगे जिन्हें शतांशीय मान (€९॥।।९5 07 P०7०००६।९) कहते 
हैं भ्रब हम इनके विषय में ग्रलग-अ्रलग विवेचना करेंगे । 
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चतुर्थांशीय मुल्य य! मान 
(Quartiles) 
चतुर्थांशीय मान वह पद मूल्य है जो कि सम्पूर्ण पदमाला के चार वराबर 
मूल्य की ओर संकेत करता है । ग्रर्थात्‌ कोई भी चतुर्थांशीय मान सम्पूर्ण पदमाला के 
मूल्य का प्रायः एक-चोथाई होता है । पदमाला या किसी श्रेणी (०7८७) के सबसे 
- बीच वाले मूल्य को मध्यांक (7९३०) कहते हैं । उसी प्रकार सबसे छोटे पद के 
मूल्य और मध्यांक के बीच वाले मूल्य को प्रथम चतुर्थांशीय मान (first quartile 
०7 2)) कहते हैं, जब कि मध्यांक और सबसे बड़े पद के मूल्य के बीच वाले मूल्य को 
तृतीय चतुर्थाशीय मान (एत १७०7।।।९ ०९ 03) कहा जाता है । चूँकि मध्यांक 
आ) प्रथम और तृतीय चतुर्थांशीय मान के वीच स्थित होता है, इसलिए उसे 
चटुर्गांशीय मान (५९०००५ 4५०7।९ ०7 09) भी कहते हैं । चतुर्थांशीय मूल्य 
निकालने के सूत्र इस प्रकार हैं-- 


(श्र) प्रथम चतुर्थांशीय मान (First Quartile) 
O, = न पद का मान 
(ब) तृतीय चतुर्थाशीय मान (T॥/74 ९Q७३४।९) 


0950 0 बे पद का मान 


दशांशीय सान 
(Deciles) 


सम्पूणं व्यवस्थित श्रेणी या पदमाला (६७०७४) को दस बरावर भागों में 
बाँट देने चाले मूल्य को दशांशीय मान कहते हूं । मध्यांक के ऊपर पाँच भाग और 
मध्यांक के नीचे पाँच पा होते हैं और इस प्रकार नौ वरावर मूल्य वाले पद सम्पूर्ण 
श्रेणी को दस भागों जा देते हैं। इन पदों को क्रमशः प्रथम दशांशीय मान (£75 
०८००), द्वितीय य मान (९०००००९८९), तृतीय दशांशीय मान (0770 
८०१९) आदि कहा जाता है और उनके लिए 2,, 209, 2, आदि चिन्ह का प्रयोग 
किया जाता है। दशांशीय मान निकालने के सूत्र इस प्रकार हुँ 


(ध) प्रथम दशांशीय मान (First Decile) 
ह 5:80. 

ग्यास का व पद का मान 
(ब) द्वितीय दशांशीय मान (9८०7 Decile) 
20255 RN) 

१० 


“वं पद का मान 


(स) अष्टम दक्षांशोय मान (7:४॥ 9९०९) 
20 8(४-- १) 
१० 


वें पद का मान 
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माध्य प्रवृत्तियों तथा विचलन की माप ५३१ 
जतांशीय मान 
(Percentiles) 


0 ८ ८ 
मे शतांशीय मान वे मूल्य होते हैं जो ऋ्रमवद्ध पदमाला को १०० बरावर भागों 
में विभाजित कर देते हैं । पूरी श्रेणी (५८८४) में इनकी संख्या ९९ होती है । इन्हें 
भी क्रम से प्रथम, द्वितीय, तृतीय भ्रादि शतांशीय मान (0750 5८0000 ० third ˆ 
Percentile) कहते हैं और ?,, >, 2३ थादि चिन्हों द्वारा प्रदर्शित करते हैं । 
शतांशीय मान निकालने के सूत्र इस प्रकार हे-- ० 
(श्र) प्रथम शतांशीय मान (First Percentile)" 


P,= + १ पद का मान 
१०० 


f ॥ 


(ब) पन््रहवाँ शर्ताशीय मान ([50 ?४००॥४।०) 


6ऊ्‌ 
Pis= १५७% १) के पद का मान 
१०० 
(स) इक्यावनवाँ शतांश्ञीय मान (5]st Percentile) 
` Psi = 3१ म पद का मानी र 
° 


चतुर्थाशीय, दशांशीय व शतांशोय मान निकालना ” 
(Calculating Quartiles, Deciles and Percentiles) 
(१) सरल श्रेणी 
(Simple Series) 
उदाहरण १३-_नीचे एक कक्षा के ११ विद्यार्थियों की लम्वाइयाँ दी गई हैं। 
प्रथम व तृतीय चतुर्थाशीय मान और साथ ही, दशांशीय व शतांशीय मान की गणना 7 
कीजिए । ; 
११ विद्यार्थियों की लम्बाई (से० मी० में)--१२५, १२८, १३०, १३० 
१४२, १४५, १६०, १६८, १७२, १७२ और १८०. 


~ 


इन्हीं लम्बाइयों को एक सारिणी में इस प्रकार दिखाया जा सकता है-- ८ 
सारिणी नं० १३ 
क्रम संख्या (विद्यार्थियों की) लम्बाई (से० मी० में) 
१ १२५ 
२ १२५ 
३ १३० 
¥ १३० 
शर १४२ 
६ १४५ 
७ टी १६० 
यु 3 १६८ 
& १७२ 
१० १७२ 
११ १८० 
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(क) चतुर्याहीय सान (@५३7।।।९5) 


(म) .प्रथम चतुर्थाशीय मान -0. = ` दें पद का मान 
--- रक पद का मान 
४ 
f ब्लड पेर 
जरो टूर 32 77 22 


अर्थात्‌ Qi= १३० से० मी० 


(ब) तृतीय चतुर्थाशीय मान 28 > ण. वें पद का मान 


प्र सो. वें पद का मान 


3६ 


पय न्ड र 


घन. गा 
अर्थात्‌ 2833 १७२ से ० मी० 


(ख) दशांशीय मान (D९८९) 


० पंचम दशांशीय मान 7; = ५ (4१) के पद का मान 


५ (११--१) 
१० 


अर्थात्‌ 2६ = १४५ से० मी० 
(ग) शतांशीय मान (?८7०९८०॥॥८४) 


~— SO 
व्‌ १२ 
६ 


22 


(म) पचीसवाँ शतांशीय मान 7 न वें पद का मान 
०० 


शो 


__२५ (११--१) 


१०० 


नन्द 
` अर्थात्‌ 7१5--१३० से० मी० 
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32 33 


माध्य प्रवृत्तियों तथा विचलन की माप ५३३ 


(ब) पचासवाँ शतांशीय मान ?;0 = प पद का मान 
0०० 


_ ४५० (११+१). न 

ड 00 ल्त | गा 77 

__५०> १२ ० =. 
च (१०० २ 4 गा गा 

= वन्न 2 NN । 

= ६ nN IN 727 


अर्थात्‌ 2६५5८ १४५ से० मी० 
(२) खण्डित श्रेणी द 
(Discrete Series) 
उदाहरण १४--निम्न सारिणी में मजदूरों का साप्ताहिक वेतन के आधार ड 


प्र वितरण किया गया है। इनसे चतुर्थांशीय, दशांशीय और शतांशीय मानों व्ही 
गणना कीजिए । 


साप्ताहिक वेतन (रुपयों में) मजदूरों की संख्या ० 

१५ २ 
२० २२ 
२५ १8 2 
३० १४ 
३५ ३ डट 
४० न ४ 
है 84 शर 
५० १ 
५५ १ 


उपरोक्त सारिणी के आधार पर विभाजित पद मूल्यों (8पपठय ४।१९५) व 
को मालूम करने के लिए सर्वेप्रथम संचयी आवृत्ति ज्ञात करनी होगी, जैसे-- 


सारिणी नं० १४ 
साप्ताहिक वेतन (रु० में) (पदों का मान) आवृत्ति संचयो आवृत्ति 
१५ २ २ 
२० २२ २४ 
२५ १९ ४३ 
३० 9 १४ ५७ 
३५ मर ३ ६० 
४० natin क है; ९४ 
ण्‌ जट कच र ६ 
५० च -१ ७० 
4.4 १ ७१० 
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सामाजिक सर्वेक्षण व शोध 


(क) चर्तायशंप्प्र मान (९०३7६।९5) ८ 
(ग्र) प्रथम चतुर्थाशीय मान 0 यासी १ क पद का मान 
_७१--१ 
¥ गा गा 72 
— SR 


AT 2? 8) 4 


= १८वें पद का मान 
अर्थात्‌ 2) 3२० रुपये 


(बँ) तृतीय चतुर्थाशीय मान ९23 न 0 वें पद का मान 


__३ (७१५१) - 
ड 22 
” ८ _ ३५७२ 
द्ध 9 - 05 7) 
—_ २१5 
Nt 3 I? 2? 
=X 2» मा 37 
; अर्थात्‌ 0;--३० रुपये 
(ख) दशांशोय मान (7८०॥८४) 
(भ्र) - प्रथम दशांशीय मान 2,= प्र १ वें पद का मान 
० 
७१७१ 
१० 22 7 २१ 
9 जे 
सार 03 2 7 7227 
= ७२ 2 गर 927 
अर्थात्‌ D,==२० रुपये 


(ब) पंचम _दशांशीय मान मा वे पद का मान 
° 


०२० क्क साधा... Deo CET त. 


` साध्य प्रवृत्तियों तथा विचलन को माप ५३५ 


(ग) शतांशीय मान (Percentile) / 


ह 
पचासवाँ शतांशीय मान 7, ९० (४-९) के पद का मान 


१०० 


_५० (७१--१) 
० ञ्ञ » 72 २? र 
__ ४०% ७२ 
== १०० 7. 93 72 
= अ श 79 77 
ऱ्न्रे ६ राक 
प्र्थात्‌ 2503-२५ रुपये क्यू 


(३) श्रखण्डित श्र णी 
(Continuous Series) 


, उदाहरण १४- निम्न सारिणी में विद्यार्थियों का उनके प्राप्तांक के भ्राधार 


पर झनका वितरण किया गया है । प्रथम और तृतीय चतुर्थाशीय मान, चतुर्थ 
दशांशीय मान और चालीसवें शतांशीय मान की गणना कीजिए । 


प्राप्तांक विद्यार्थियों कौ संख्या 
o— ४ १० 
४— ८ १२ र 
द-- १२ १८ 
१२--१६ ७ 
१६- २० पु 
२ ०—२४ द 
२४-२८ है 
२८-३२ ६ 


enn WNT ~ 


सारिणी नं० १५ 
प्रास्तांक विद्याथियों की संख्या (आवृत्ति) * संचयी आरावृत्ति जव 


0--- ४ १० १० 
४... ८ १२ २२ 

८---१२ श्ट्‌ ४० 
१२--१६ ७ डर 
१६--२० +३ ५२ 
२०-२४ दु ६० 
२४--२८ ¥ ६४ 
२०--३२ ६ ७०00. 
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४ 
(क) चतुर्घाशरेय मान (९५०7४९5) 
(झ) प्रथम चतुर्थाशोय मान (5: ९४7४।९)--प्रथम चतुर्थांशीय मान 
मालूम करने के लिए सर्वप्रथम हमें उस वर्गान्तर को ज्ञात करना होगा जिसमें कि प्रथम 
चतुर्थाशीय मान स्थित है । यह इस प्रकार मालूम किया जाएगा-- 


ह 


८ प्रथम चतुर्थाशीय वर्गान्तर की स्थिति= = वें पद का मान 


we 
ru" 7 77 7? 


ब--छु- 
स्«१७'५ 3 7 77 


यह्‌,१७-५बाँ पद ४-८ वर्गान्तर में स्थित है; यही चतुर्थाशीय वर्गान्तर 
है। अब प्रथम चतुर्थांशीय मान की गणना हम निम्न सूत्र के आधार पर सकते हैं 
जो कि प्रायः वही सूत्र है जिसका कि प्रयोग अखण्डित श्रेणी का मध्यांक निकालने के 
लिए हम लोगों ने किया है-- 
N 


fF mm . Te F (भि 
rs उ % 
` उपरोक्त सूत्र में 7,=च तुर्थाशीय वर्गान्तर की निम्नतर सीमा अर्थात्‌ ४ 
\=अआवृत्तियों का कुल योग= ७० 
F=चतुर्थाशीय वर्गान्तर से पुवे वग की संचयी ग्रावृत्तिच १० 
== चतुर्थांशीय वर्गान्तर की आवृत्तिञ-१२ 


!=चतुर्थाशीय वर्गान्तर की उच्चतर व निम्नतर सीमाग्रों 
का ग्रन्तर= (८-- ४) = ४ 


“टी Eas १ ० 


रर -_४---८ xv 
0 श्र 
उ ण पड २९४ 
१२ 


न्स % बाद ?८ ४ 
=४-ई 
—= 3 


म 


-६"५ अंक 


(ब) तृतीय चतुर्थांशीय मान (7/74 ९४०६।।९)-तृतीय चतुर्थांशीय मान 
मालूम करने के लिए हमे सर्वप्रथम उस वर्गान्तर को ज्ञात करना होगा जिसमें कि 
. तृतीय चतुर्थांशीय मान स्थित है । यह इस प्रकार मालूम किया जाएगा-- 


[a 
` तृतीय चतुर्थाशीय वर्गान्तर की स्थिति = ~ वें पद का मान 


Fe 20 _ ३% ७० 


४ 22 7 77 


ह 
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ही 


: २१०2 
डु ॥ 22) 77 
== -4 र्‌ र श्र 72 77 गा 


यह ५२'५वाँ पद २०--२४ वर्गान्तर में स्थित है । यही तृतीय चतुर्थाशीय 
* वर्गान्तर है । अरब तृतीय चतुर्थांशीय मान की गणना हम निम्न सूत्र के आधार पर 
'म्कर सकते है-- 


र्न 5 


जैसा कि प्रथम चतुर्थाशीय मान की गणना करते समय 
हम पहले उल्लेख कर चुके हैं। 


S| > 


~ 


३% ७० _ ५२ 


= --४ ०८४ 
२०-- द xX 


= २०+इ < से. १८ 4 


क्ल या 


मत २० नङ स्नुः 
= २०२५ अक 
(ख़) दशांशीय मान (D९०९) 
चोथा दश्षांशीय मान (०७) 7९८।।०)-चतुर्थे दशांशीय मान मालूम 
“करने के लिए हमें सर्वप्रथम उस वर्गान्तर को ज्ञात करना होगा जिसमें कि यह चतुर्थ 
जदञ्ञांशीय मान स्थित है । यह इस प्रकार मालूम किया जाएगा-- 


Ny 
चतुर्थ दशांशीय वर्गान्तर की स्थिति = ला पद का मान 
५ ४०८७० 
र प्न डा गा 7 77 
=X चः 
“दा i 77 |) 
= २८ १7. र ३7 
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यह २८वाँ पद प्‌, १ २ वर्गान्तर में स्थित है । यही, चतुर्थ दशांशीय वर्गान्तर 
है । अब चतुर्थ दशांशीय मान की गणना हम निम्नलिखित सूत्र के आधार पर करः 
सकते हैं-- 


(ग) शतांशीय मान (?४०४7४॥०) 


., ४०वा शर्तांशीय मान--चालीसवाँ शतांशीय मान मालूम करने के लिए हमें 
सर्वप्रथम उस वर्गान्तर को ज्ञात करना होगा जिसमें कि यह ४०वाँ शतांशीय मान 


“ स्थित है । यह इस प्रकार मालूम किया जाएगा-- 
चालीसवाँ शतांशीय वर्गान्तर की स्थिति ---४०2 दें पद का मान 


१०० 


52 ४० १८ wo 


2 १०० 


= २८ 2 722 २? 


यह २८वाँ पद ८-- १२ वर्गान्तर में स्थित है । यही ४०वाँ शतांशीय वर्गान्तरः 
है । अव ४०वें शतांशीय मान की गणना हम निम्नलिखित सूत्र के आधार पर कर: 


. सकते है-- 


४०४ 


0 १०० 
१८ FX! 
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¢ 
fi 


८८ ०७ ह 
N= ७० 
F = २२ टु ० 
है S १ ८ 
i= कि, 
४०> ७ 
° 0 538 २२ 
१०० ४ 
शु0_्पता र्द x 
२८०० 
८ - ४००२२ ३८०४ हण 
१८ 
न्न््य जव २९४ 
्=्८ + = 
3 — ९°३ अंक € 3) 
विभाजित पदमूल्यों की उपयोगिता 
(Utility of Partition Values) ठ 


चतुर्थांशीय, दशांशीय व शतांशीय मानों का सांख्यिकीय विवेचना में अत्यधिक 
महत्त्व है । मध्यांक या माध्यिका (८१४४०) जहाँ सम्पूर्ण श्रेणी (5९76७) के बीच 
का मूल्य प्रगट करती है चतुर्थाशीय मान आदि विभाजित पदमूल्य उस श्रेणी के और 
भी छोटे-छोटे भागों का मान बताते हैं । इससे श्रेणी की विशेषताओं को झर अच्छी 
तरह समझना हमारे लिए सरल हो जाता है। इतना ही नहीं, विभाजित पदमूल्यों 
(अर्थात्‌ चतुर्थांशीय, दशांशीय व शतांशीय मानों) की सहायता से तुलनात्मक अध्ययन 
और अधिक अच्छी तरह तथा सूक्ष्म रूप में हो सकता है । उदाहरणार्थं, यदि किसी 
बिद्यार्थी को दो विषयों में एक-से अंक या प्रतिशत अंक प्राप्त हों तो वे निश्चित रूप 
से समान योग्यता के द्योतक नहीं होते जब तक कि उनके शतांशीय मान (ए९7९९०- 
६९७) भी एकसमान न हों । इसी प्रकार अन्य तुलनात्मक अध्ययन में विभाजित? 
पदमूल्य अत्यन्त सहायक सिद्ध होता है । 

बहुलक 
(Mode) 

किसी पदमाला या श्रेणी श्वंखला में जिस मूल्य की आवृत्ति सबसे अधिक 
_ होती है उसी मूल्य को बहुलक (५०५९) कहते हैं । इस प्रकार बहुलक पदमाला का 
सर्वाधिक सामान्य मूल्य होता है । यह पदमाला का ऐसा मूल्य या परिमाण है जो दिए 
इए आँकड़ों में सबसे अधिक बार आता है अथवा यह वह परिमाण है जिसके आसपास 
पदमाला के मूल्य अधिक बार एकत्रित रहते हैं। बहुलक का सबसे सरल अभिप्राय क 
यह है कि उस मूल्य को प्राप्त करने वाले सबसे अधिक व्यक्ति हँ । उदाहरणार्थ, यदि 
किसी परीक्षा में दस विद्याथियों को क्रमशः ७, ६, ७, ५, ८, १२, ७, ६, ८ अंक प्राप्त 
हुए हों तो ७ बहुलक कहलाएगा क्योंकि यह संख्या सबसे अधिक बार प्राप्त की गई 
है या इसे प्राप्त करने वाले बालकों की संख्या सबसे अधिक है । निम्नलिखित परि- 
भाषाओं से बहुलक का अर्थ ओर भी स्पष्ट हो जाएगा । 
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बहुलक की परिभाषा. 
(Definition of Mode) 


श्री गिलफोर्ड (G7]£074) ने वहुलक की परिभाषा इस प्रकार दी है-- 
“बहुलक माप के पैमाने पर वह विन्दु है जहाँ कि एक वितरण में सर्वाधिक आवृत्ति 
होती है र, 


का वह आकार जो सर्वाधिक वार आया है या सर्वाधिक आवृत्ति की बिन्दु भ्रथवा 
सर्वाधिक घनत्व की विन्दु कहकर परिभाषित किया जाता है । किसी श्रेणी (९7९5) 
में बहुलक उस पद का वह मूल्य है जो कि सवसे अधिक विशिष्ट (०४४४०(७7४४(०) 
या सामान्य ड्रै।”3 


अपने देनिक जीवन में हम लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि एक भारतीय की 
भ्रोसत ऊंचाई ५' ६” है; भारतीयों का रंग काला होता है; ग्रौसतन श्रादमी ईमानदार 
होता है; औसतन पृष्ठ में ३०० शब्द होते हैं इत्यादि इन सभी वाक्यों में 'झऔसत' 
शब्द वास्तव में ie लक को ही प्रदशित करते हैं। उदाहरणार्थ, जब हम यह कहते हैं 
कि भारतीय की ऊंचाई ५” ६” होती है तो उसका तात्पर्यं यह है कि“भारत- 
वासियों की ऊंचाई में ५” ६” की ऊंचाई सवसे ग्रधिक बार सम्मिलित है भ्रथवा ५ ६” 
ऊंचाई वाले भारतवासियों की संख्या भारत में सबसे श्रधिक है । 


बहुलक को विशेषताएं 


(Characterictics of Mode) 


उपरोक्त परिभाषाओं व विवेचना के आधार पर बहुलक की निम्नलिखित 
विशेषता्रों का उल्लेख किया जा सकता है-- 


(१) बहुलक एक श्रेणी (56765) के सभी पदों पर आधारित होता है। ग्रतः 
उस पर पदमाला की बहुत छोटी या बहुत बड़ी संख्या (मूल्य) का कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता । 


(२) बहुलक आवृत्ति पर निर्भर है। इसीलिए पदों की श्रपेक्षा आवत्ति का 
अधिक महत्त्व बहुलक ज्ञात करने में होता है। i 


(३) बहुलक पदमाला का सबसे अधिक मूल्य वाला पद नहीं होता, अपितु 


- वह पदमूल्य होता है जिसकी आवृत्ति या वारम्यारता (#९१०९१८५) सर्वाधिक है। 
' अतः यह सबसे छोटा पदमूल्य भी हो सकता है । (frequency) है 


(४) एक पदमाला में अधिकतम समान भ्रावृत्ति वाले कई पदमूल्य होने पर 
बहुलक ज्ञात न होता है। ऐसी स्थिति में एक से श्रधिक बहुलक का उल्लेख 
करना पडता है । जसे १, ३, ४, ४, ६, ७, ६, १ ०, ७, ४, ७ मेंदो बहुलक ४ तथा 
७ हुँ। 

7. “The mode is the point on the scale of measurement with maximum 
frequency in a distribution.’—Giiford. ४ 
 _ 6. “Themodeis defined to be the sizcjof the variable which occurs 
most ‘frequently or the point of maximum frequency or the point of greatest 
मर ‘density. In any series this is the value of the items which is most characteristic 
९ or mmon.”—Dr, J. C. Chaturvedi, op. cit., 9. 04. 
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2 
० बहुलक निकालना / 
(Computation of Mode) 


सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि बहुलक की गणना अपेक्षाकृत सरलः 
है क्योंकि यह उस पद का मूल्य है जिसकी आवृत्ति एक पदमाला में सबसे भ्रधिक है। 
गतः किसी भी पदमाला को व्यवस्थित ढंग से सजा लेने पर यह पता लग सकता है” 
कि किस पद की आवृत्ति सबसे अधिक है । निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा हम वहुलक' 


€ 


निकालने की विधियों पर प्रकाश डालेंगे । 


सरल श्रेणी का बहुलक 
(Mode of Simple Series) डे 


सरल श्रेणी का बहुलक निकालना अत्यन्त सरल है क्योंकि इसके लिए केवल 
विभिन्न पदों के मान के ग्रनुसार पदों को क्रम से लगा लेना होता है ग्रोर जिस पद की 
बारम्वारता या आवृत्ति सवसे अधिक होती है वही बहुलक कहलाता है । तिम्न- 
लिखित उदाहरण से यह और भी स्पष्ट हो जाएगा-- 
० उदाहरण १६- निम्न पदों से बहुलक ज्ञात करो-- 
१५, २३, २५, २७, ४०,.२३, २५, २०, २५ 
हल--पदों को एक क्रम से रखने पर-- 
१५, २०, २३, २३, २५, २५, २५, २७, ४० 
स्पष्ट है कि २५ सबसे अधिक दोहराया गया है अर्थात्‌ २५ की आवृत्ति 
सर्वाधिक है इसलिए २५ बहुलक है । र 


खण्डित श्र णी का बहुलक 
(Mode of Discrete Series) 


खण्डित श्रेणी का बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले पदों को एक क्रम से 
लगा लिया जाता है, उसके पश्चात्‌ इनके सम्मुख आवृत्तियाँ लिख दी जाती हैं । पहले 
आवृतियों को दो-दो करके, फिर तीन-तीन करके, फिर अधिक जोड़कर विभिन्न कालमों 
(खानों) में लिख देते हँ । इस प्रकार वर्गों में वाँट देने से यह पता लग जाता है कि 
किस पद की आवृत्ति सबसे अधिक है । निम्नलिखित उदाहरण द्वारा यह्‌ और भी 
स्पष्ट हो जाएगा-- 


उदाहरण १७- निम्न सारिणी से बहुलक को गणना कीजिए 


र 


पदों का मान ` आवृत्ति 
hb १ 

& ७ 

१३ ११ 

१७ प्‌ 

७ ‘ ० २ 

११ € 

१९ डा 

१५ > 
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उपरोक्त भाँकड़ के आधार पर बहुलक की गणना निम्नलिखित सारिणी के 
आधार पर की जाएगी 


सारिणी नं० १७(श्र) ` 


स्त | ग्रावृत्तियाँ 


हि = पण छर 
ग्ड १ २ ३ ¥ भ ६ 
र १ ] 
३ 

७ ग्रे t १० 

९ ७ १६ | | | १८ ] 

रश. ९ | [२० | छ > [२७] 
१३ शता [१६] (7२८ र 

त ल र | र) 

१७ R ९ > १७ 
१९ ॐ 


विधि--(१) सबसे पहले दिए हुए पदों के मान को एक क्रम से (जैसे ५, ७ 
६, ११ इत्यादि) सजाकर लिख लिया और उनके प्रत्येक के सामने सम्बन्धित आवत्ति 
को लिख लियः जैसे किं कालम १ में किया गया है । 


हि (२) फिर आवृत्तियौं के दो-दो के जोड़े लेकर उनके योग को कालम नं० २ 
में लिख दिया । जैसे १-२ ८३ ३, ७--९- १६, ११-- ८ = १६ आदि । 


(३) तत्पश्चात्‌ प्रथम आवृत्ति को छोड़कर फिर दो-दो के जोड़े लेकर उन 
आवृत्तियों के योग को कालम नं० ३ में लिख दिया । जैसे प्रथम आवत्ति १ है, उसे 
छोड़कर दो-दो का जोड़ा २--७-९, ६ -- ११--२०, ८--५--१३ कालम ३ में 
जी है। चूँकि अन्त की आवृत्ति ४ का कोई जोड़ा नहीं है इसलिए उसे छोड़ दिया 
गया है । ४ 


ु ho इसके वाद ्रावृत्तियों के तीन-तीन के जोड़े लेकर उनके योग को कालम 
नं ४ में लिख दिया । जैसे १+२--७= १०, ६4-१११ ८२८ कालम नं ४ में 
Rs गए है चूंकि आवृत्ति ५ और ४ का तीसरा जोडा नहीं है इसलिए इसको छोड़ 
देया गया है। - र 


(५) तत्पश्चात्‌ प्रथम शरवृत्ति को छोड़कर फिर तीन-तीन के जोड़ों का योग 

कालम नं० ५ में लिख दिया । जैसे प्रथम आवृत्ति १ है, उसे छोड़कर तीन-तीन का 

जोडा २७७ न १०, ११-८५२४ कालम नं० ५ में लिखा अन्त 
की आवृत्ति ४ का जोड़ा न बनने के कारण छोड़ दिया गया है । « | गया है । भर 


` * (६) इसके बाद प्रथम दो आवृत्तिशों को छोड़कर फिर तीन-तीन के जोडे का 
योग कालम ण ६ में लिख दिया । जैसे प्रथम दो आवृत्ति १ और २ को छोड़ दिया 
और फिर तीन-तीन का जोड़ा बनाकर ७--९-- ११-२७, ८-- ५ --४-- १७ कालम 
नं ६ में लिखा गया। [ 
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_ (७) इस प्रकार पूर्ण सारिणी (सारिणी १७-ग्र देखिए) वन जाने के वाद हम 
'उससे यह पता कर सकते हैं कि प्रत्येक कालम में आवृत्तिर्या की कौनसी संख्या सबसे 
'बड़ी है । कालम नं० १ में ११ सबसे बड़ी संख्या है, कालम नं० २ में १९ सबसे बड़ी 

संख्या है, कालम नं० ३ में २०, कालम नं० ४ में २५, कालम नं० ५ में २४ और 2 
कालम नं० ६ में २७ सबसे बड़ी संख्या है जिन्हें कि हमने उपरोक्त सारिणी में एक 
,कोष्ठक के अन्तर दिखाया है । इनमें से प्रत्येक संख्या के सामने पदों के जो मान हैं, 
उन्हें हम निम्नलिखित सारिणी में इस प्रकार दिखा सकते हैं 


विश्लेषण सारिणी 
(Analysis Table) 


सारिणी नं० १७(ब) 


न्स 
कालम नं० अधिकतम आवृत्ति वाले पद का नाम 
१ १३ 
२ १३८ १% 
३% ११ १३ 
४ ११ १३ १५ टं 
५ १ र १३ १५ १७ 
६ ९ ER १३ 
आवृत्ति संख्या १ ३ ६ > १ 


उपरोक्त सारिणी १७(व) इस प्रकार तैयार की गई है-- 

सारिणी १७(ग्र) के कालम नं० १ की आवृत्तियों को देखने से पता चलता 
है कि ११ सवसे बड़ी संख्या है इसलिए उपरोक्त सारिणी में उसके सामने वाले पद का 
मान १३ सारिणी १७(ब) के कालम नं० १ के सामने लिख दिया गया है । कालम नं० 
२ में १९ सबसे वड़ी संख्या है जो कि ११ और ८ का योग है और इन ११ और ८ के 
सामने के पदों का मान क्रमशः १३ और १५ है। इसीलिए उपरोक्त सारिणी में कालम ? 
नं० २ के सामने १३ और १५ लिखा गया है । कालम नं० ३ में २० सबसे बड़ी संख्या 
है जो कि ९ और ११ का योग है और उनसे सम्बन्धित पदों का मान क्रमशः ११ और 
१३ है जिसे कि सारिणी १७(ब) में कालम नं० ३ के सामने लिख दिया गया है। 
सारिणी १७(ग्र) के कालम नं ४ में ्रावृत्तियों की सबसे बड़ी संख्या २८ है जो कि 
६, ११ और ८.का योग है और इनसे सम्बन्धित पदों का मान ११, १३ और १५ है 
जिन्हें कि सारिणी १७(ब) में कालम नं० ४ के सामने लिख दिया गया है। इसी 
प्रकार कालम ५ और ६ को भी भर लिया गया है और फिर आवृत्ति संख्याओ के योग 
को सारिणी १७(ब) के सबसे नीचे दिखाया गया है। इस योग से पता चलता है कि 
१३ की आवृत्ति सबसे अधिक ६ बार हुई"है | अतः १३ बहुलक है । 


अखण्डित श्रेणी का बहुलक 
(Mode of Continuous Series) 


अखण्डित श्रेणी का बहुलक मालूम करने के लिए सबसे पहले निरीक्षण द्वारा 
उस वर्गान्तर (0455 ¡n९7५३]) का पता लगाना चाहिए जिसमें बहुलक स्थित है । 


£] 
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बहुलक एक सेवेप्नधिक है या निरीक्षण द्वारा बहुलक का पता नहीं चल | 
हा है तो उपरोक्त विधि, जैसे RN १,७(अ) ग्रौर (ब) में दिखाया गया है, 
से बहुलक के वर्गान्तर का पता लगाना चाहिए । तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित सूत्र द्वारा . 
बहुलक ज्ञात करना चाहिए-- : 

| fh 
र Mo=L+ FA 

इस सूत्र में 

7४० बहुलक 

॥, =वहुलक वर्गान्तर की निम्न सीमा 

7 >-वहुलक वर्गान्तर की उच्चतम और निम्ततम सीमाओं का अन्तर 

† =वहुलक वर्गान्तर की बारम्बारता 

| =वहुलक वर्गान्तर से पहले वर्गान्तर की आवृत्ति 
2 ==वहुलक वर्गान्तर से अगले वर्गान्तर की आवृत्ति 


उदाहरण १८--भिम्नलिखित सारिणी से बहुलक की गणना कीजिए-- 


x I 


वर्गान्तर आवृत्ति 
) ०---१० ¥ 
१०--२० द्‌ 
२०--२० १२ 
३०---४० है ३० 
४०---५७ ' १८ 


निरीक्षण से पता चलता है कि ३०-४० की ग्रावृत्ति सबसे अधिक है, इसलिए 
यही बहुलक वर्गान्तर है । 


LES 
7 --४०--३०--१० 
शः = ३० 
73१२ 
है १८ 
NER ३०-१२ , 
Mo= SOS Rs gen NS किक, ० 
२>२०--१२--१८ a 
८3 १८ 
= २३०+ दकू xX १० 
१८ 
= ३०----_ १८ २० 
३० “ 
= ३०+६ 
बहुलक (/0)= ३६ ॥ 


आद ४ 000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


माध्य प्रवृत्तियों तथा विचलन की माप ५४५ 


उदाहरण १९--निम्नलिखित सारिणी से बहुलक की गगना कीजिए . 


वर्यान्तर आवृत्ति 
६:५ ७*५ र 
७५ ८'पर € 
८५ ९५ २० 
६५-१०४५ - डड 
१०"५-११'५ ८ ३७ 
११५-१२५ १९ 
१२५-१३५ ७ 
१३:४५---१४५ ३ 
सूत्र :-- 

६० Dir) 
Molt x! 


उपरोक्त सारिणी को देखते ही पता लगता है कि €'५--१०'५ की आवृत्ति 
सबसे अघिक है इसलिए यही बहुलक वर्गान्तर है अत; | 


ब.-- &"१ टे 
I= | 
f=Ye 
fhi=२° रे ८) 
72: २७ ॥ 
४४-- २० 
१0० 5८६९" ५ -- २४४-२०३७ xX १ 


द २४ 
= ९° ——— —X 
कर + ८८ ५७ र 


२४ 
—= ९*५----> १ 
न €'श ३ 


=+ 5 
बहुलक (2/०) = १०-३ 
क के गुण 

(Merits of Mode) 

(१) बहुलक पदमाला का सर्वाधिक प्रतिनिधि मान होता है क्योंकि बहुलक 
बही होता है जिसकी ग्रावृत्ति पदमाला में सर्वाधिक होती है । 

(२) इसका अर्थे सरलता से समझ जा सकता है। बहुलक वह अंक है ज़ो 
कि सबसे अधिक मात्रा में एक पदमाला में पाया जाता है। म 

(३) बहुलक की गणना शीघ्रता, सरलता एव यथाथता सेको जा सकती है। 

(४) बहुलक का एक उल्लेखनीय गुण यह है कि इस पर श्रेणी माला में 
विद्यमान कोई बहुत बड़ी संख्या या बहुत छोटी संख्या का कोई प्रभाव नहीं पड़ता ॥ 
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क्योंकि वहुलक तो बहे है जो सबसे अधिक बार एक श्रेणी में सम्मिलित है। 

(५) न्यूनतम एवं अधिकतम पदों की संख्या व मान को मालूम किए विना ही 
वहुलक मालूम किया जा सकता है वशत कि वे पद बहुलक वर्ग के पद नहीं हैं । 

(६) बहुलक की गणना ग्राफ की सहायता से बहुत सरलता से की जा 

सकती है । 
री (७) बड़े पैमाने में उत्पादन करने वाले उत्पादकों के लिए बहुलक अत्यधिंक 
महत्त्वपूर्ण होता है । क्योंकि बहुलक के आधार पर ही वह उत्पादन के आकार को 
निर्धारित-करते हैं। उदाहरण के लिए बाजार में हमें उन मापों के.जूते ही देखने को 
मिलते हैं जो कि ग्रधिकांश लोगों के पैर में फिट हो सकते हे । यदि किसी का पैर 
अस्वाभाविक रूप से वडा है तो उसे बाजार में जूता नहीं मिलता । यही बात सिले- 
सिलाए कपड़े के बारे में कही जा सकती है । 
बहुलक के दोष 
(Demerits of Mode) 

« (१) बहुलक प्र बीजगणित का प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी 
गणना आवृत्तियो के आधार पर की जाती है । 

(२) बहुलक में न्यूनतम और अधिकतम पदमूल्यों की भ्रवहेलना की जाती है 
जिसके फलस्वरूप बहुलक से इनके विषय में कोई भ्रनुमान नहीं लगाया जाता । 

(३) कमी-कमी बहुलक का निश्चित माप सरलता से ज्ञात नहीं होता है। 
कठिनाई उस अवस्था में विशेष रूप से पड़ती है जब कि एक पदमाला में एक से ग्रधिक 
बहुलक होते हैं । ; 2 

(४) बहुलक पदमाला के सभी पदमूल्यों का प्रतिनिधित्व नहीं करता बल्कि 
उन्हीं 2 करता है जिनकी कि ग्रावृत्ति सबसे भ्रधिक हो । उदाहरणार्थ, १०० 
विद्याथियो में ५ विद्याथियो के अंक तीन-तीन हैं जबकि अन्य सभी विद्यार्थियों के अंक 
एक-दूसरे से अलग-अलग हैं, पर तीन से बहुत भ्रधिक हैं । उस वस्था में बहुलक ३ 


होगा जो कि केवल ५ विद्यार्थियों के अंकों का प्रतिनिधित्व करेगा, न कि शेष ६५ 
विद्याथियों का । े - 


विचलन या विक्षेपण की माप 
| (Measures of Variation or Dispersion) 

विचलन का गर्थे ) 
(Meaning of Variation) ° 

विचलन भ्रथवा विक्षेपण (057९7००) वह गुण है जिससे यह ज्ञात होता 

कि पदों के मान उनके मध्यमानों (या माध्य त द सीमा तक विचलित i 
यह सच है कि माध्य मूल्यों (माध्य, मध्यांक व बहुलक) से सम्पूर्ण श्रेणी की केन्द्रीय 
प्रवृत्ति का पता लग जाता है । परन्तु इनके द्वारा श्रेणी के विभिन्न पदमल्यों का पूर्ण 
_ तथा त ज्ञान विशेषकरः उस अवस्था में नहीं हो पाता है जब कि मध्यमान तथा 

अन्य पदमूल्यो में अधिक अन्तर होता है। व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो 

अनेक स्थल ऐसे ग्राते हैं जहाँ मध्यमान भ्रामक परिणाम प्रदान करता है । उदाहरणाथे, 


४ | 2 यदि किसी परिवार के पाँच व्यक्तियों की आमदनी क्रमशः २०, ६०, २००, ५० और 
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७० रुपये हो तो उनकी आमदनी का मध्यमान ८० रु० हुआ । यदि हमें इन पाँचों 
आँकड़ों का पृथक्‌-पृथक्‌ ज्ञाने न हो तो मध्यमान के ग्राधार पर हम यही समझभेंगे कि 
परिवार के प्रत्येक व्यक्ति की आमदनी ८० या ८० रुपये के आसपास होगी जवकि 
वास्तविक स्थिति इससे कहीं भिन्न है। अतः ऐसी दशाओं में किसी ऐसे माप ” 
(Mea507९) की आवश्यकता पड़ती है जो भ्रधिक-से-अधिक पदमूल्यों की जानकारी | 
करा दे श्रर्थात्‌ पदमूल्यो का मध्यमान से कितना विचलन है । इन्हीं मापों को विचलन» =. 
के माप कहा जाता है । 


विचलन के ग्रथ को एक श्रौर उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा, सकता है । 
मान लीजिए दो विद्यार्थियों के चार विषयों में प्राप्तांक २८, ६०, ६०, ६२ और 
५६, ६०, ६०, ६४ हैं जवकि प्रत्येक विषय में पूर्णांक १०० और पास होने के लिए 
३३ अंक आवश्यक हैं। इन विद्यार्थियों के स्तर को जानने के लिए वदि समान्तर 
माध्य ज्ञात करें तो उसका मान दोनों विद्यार्थियों के लिए ६० आता है । श्रत: इस 
आधार पर दोनों विद्यार्थियों का स्तर समान प्रतीत होता है, जबकि वास्तव में ऐसा 
नहीं है क्योंकि पहला विद्यार्थी पहले विषय में भ्रनुत्तीणे (९५) है, जबकि दूसरा 
विद्यार्थी प्रत्येक विषय में उत्तीर्ण है। ग्रतः स्पष्ट है कि केवल मध्यमान के आधार पर 
ही श्रेणी के स्वरूप का पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता । ग्रतः यही भी जानना आवश्यक है 
क्रि श्रेणी का प्रत्येक पद माध्य से कितनी दूरी पर है या कितना बिखरा हुआ है । इस 
विखराव को ही विचलन या विक्षेपण कहते हैं । > 


बिचलन को मापें 
(Measuring of Dispersion) 
विचलन की मुख्य मापें इस प्रकार हैं-- 
(१) परिसर (२००४९) 
(२) चतुर्थांशीय विचलन (९५०४।९ ९४/8००) 


(३) माध्य विचलन (\९2n Deviation) 
(क) समान्तर माध्य से 


ख) मध्यांक से - व 
(ग वहुलक से 
(४) मानक विचलन (92०4 D९४/ti0n) 
परिसर 
(Range) ० 


किसी श्रेणी या पदमाला के उच्चतम तथा निम्नतम पदों के अन्तर को परिसर 
कहते हैं । उदाहरणार्थ, यदि किसी समूह में १७, १०, १३, ५, ८, २० आर २५ अंक 
हैं तो उच्चतम पद अर्थात्‌ २५ और निम्नतम पद अर्थात्‌ ५ का अन्तर (२५-५) = 
२० अंक इस श्रेणी का परिसर हैत ` 

परिसर की अपनी उपयोगिताएं हैं, जैसे (१), किसी श्रेणी से उसका प्रसार 
बहुत ही शीघ्रता से ज्ञात किया जा सकता है । केवल उच्चतम व न्यूनतम अंकों को 
'ही ढूँढना पडता है । (२) प्रसार के आधार पर यह जाना जा सकता है कि श्रेणी 
के पदमूल्य किन-किन झंको के बीच फैले हुए हैं । इतना होते इए मी परिसर का 
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प्रयोग शीधता व सरलता की दृष्टि से तो किया जा सकता है, परन्तु परिणाम की 
शुद्धता इससे प्राप्त नहीं की जा सकती । इसीलिए परिसर को विचलन-मापन का 
एक मोटा (८०५९ 07 70020) साधन समका जाता है । साथ ही, परिसर पर श्रेणी 
में विद्यमान बहुत बड़े या बहुत छोटे अंक (मान) का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है । 


चतुर्थांशीय विचलन 

(Quartile Deviation) 
हम लिख चुके हूँ कि दी हुई चल (४६7।६७।९) राशि के ॥ मानों को यदि 
झारोही (३5८९००९) श्रथवा अवरोही (५४८९००।०६) क्रम में रख लिया जाए तो 
श्रेणी के म वे पद के मान को प्रथम चतुर्थाशीय मान (07 (ऽध १०१6), 


SISSY, भ १) पद के मान को द्वितीय चतुर्थाशीय मान (0) अथवा मध्यांक तथा 


| - (द के मार्न को तृतीय चतुर्थाशीय मान (2,) कहते हैं। प्रथम तथा 


तृतीय चतुर्थाशीय मानों के अन्तर का श्राधा चतुर्थाशीय विचलन (९०३7९ 
Deviati07) होता है जिसे कि निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है-- 


चतुर््रांशीय विचलन= क 


क्व उदाहरण २०--निम्नलिखित प्राप्तांको का चतुर्थाशीय विचलन ज्ञात 

ति 

१०, १७, १२, २८, २४, २२, १५, ३०, २५, ३८, २० 
हल--प्राप्तांको को झारोही क्रम से रखने पर. 

- १०, १२, १५, १७, २०, २२, २४, २८, ३०, ३५, ३८ 
चूंकि उपरोक्त प्राप्तांकों के ११ पद हैं इसलिए यहाँ ॥= ११ 


टान १ ज वे पद का मान 


मज ३ £ 27 7 27 


अर्थात्‌ 02--१५ 
तथा 0285८ जा न्‌ पद का मान 
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ग्रतः चतुर्थाशीय विचलम = 2४-79 त 9 ० 


__३०-- १४ 
र 

* ---७"५ अंक 
चतुर्थाशीय विचलन का गुणांक 
(Coefficient of Quartile Deviation) _ 

विभिन्न श्रेणियों के विचलनों की तुलना करने के लिए चतुर्थांशीय विचलन का 
उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि यह एक निरपेक्ष (४05००) माप्र है । इसके 
आधार पर वनाया गया सापेक्ष माप (7९३४४९ 7९३७७7९) चतुर्थांशीय विचलन का 
गुणांक है जिसका सूत्र इस प्रकार है-- 


चतुर्थांशीय विचलन का गुणांक= 23 टा. 
७ 282020 0 व 
उपरोक्त उदाहरण के ग्रनुसार-- 
८ : ३०-१५ 
चतुर्थाशीय विचलन का गुणांक पाइ, 
3 ३०+ १५ 

=१ई 

>>>4४) र: 

PTET 

साध्य विचलन 

(Mean Deviation) 


माध्य विचलन माध्य से श्रेणी के प्रत्येक पद का समान्तर माध्य (\९३7) 


होता है। इसीलिए सवंश्री घोष तथा चौधरी (G०१ १०९ Chowdhury) ने _ 


लिखा है कि एक माध्य से विचलनों के योग को पदों की संख्या से भाग देने पर जो 
परिणाम प्राप्त होता है उसे माध्य विचलन कहते हैं।१ अर्थात्‌ एक माध्य से श्रेणी के 
अत्येक पद का विचलन निकाला जाए, फिर उनके योग को मालूम किया जाए और 
अन्त में उस योग को पदों की संख्या से भाग दिया जाए तो जो परिणाम निकलेगा वही 
माध्य विचलन होगा । इसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं--- 

(१) यह गणितीय विधि से प्राप्त किया जाता है तथा श्रेणी की प्रत्येक इकाई 
को लेकर निकाला जाता है । 

(२) विचलन माध्य से निकाला जाता है चाहे वह माध्य समान्तर माध्य 
(Mean), मध्यांक (M९१३) या बहुलक (M०५९) हो । यदि विचलन समान्तर 
माध्य से ज्ञात किया गया है तो उसे समान्तर माध्य से माध्य विचलन कहते हैं । उसी 
अकार यदि विचलन मध्यांक भ्रथवा बहुलक से मालूम्‌ किया गया है तो उसे क्रमशः 
मध्यांक से माध्य विचलन अथवा बहुलक से माध्य विचलन कहते हैँ । 

9. “Jn other words, mean deviation is the sum of the deviations 
from an average divided by the number of items.”—Ghosh and Chowdhury, 


op. cit. 0. I26. 
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होता है । 
साध्य विचलन को गणना 
(Computation of Mean Deviation) 


र माध्य विचलन की गणना निम्नलिखित सूत्रों द्वारा की जा सकती है-- 


(३) विचलनों का माध्य निकालने के लिए समान्तर माध्य का ही प्रयोग 
2lx—MIf 
N 


समान्तर माध्य से माध्य विचलन= 
माध्यिकासे „ „म = चन मुनि 
बहुरलकसे » » "न" पक 
उपरोक्त सूत्र में 
*==चल राशि अर्थात्‌ पदमाला के विभिन्न पद का मान 
०\= श्रेणीः का समान्तर माध्य 
M॥०=श्रेणी या पदमाला का मध्यक 
M०= श्रेणी या पदमाला का बहुलक 
{==मदों की आवृत्तियाँ 
N= भ्रावृत्तियों का कुल योग 


यदि हॅम उपरोक्त सूत्र में उल्लेखित 7५-2)! ग्रथवा ।५-- M2] ग्रथवा 
/४--2० को 4 मान लें तो सूत्र इस प्रकार.होगा-- . 


माध्य विचलन अर्थात्‌ $= 2d 


यदि सरल श्रेणी का माध्य विचलना निकालना है तो सूत्र इस प्रकार होगा-- 

9204 2d 

१४८०७८४ 
उपरोक्त सूत्र मे-- 
>-चल राशि 

M=माध्य । | 
=पदों की कुल संख्या 
सरल भ्र णी | | 
(Simple Series) . | 
उदाहरण २१- नीचे सात मजदूरों का वेतन दिया गया है। माध्य विचलन 
' ज्ञात कीजिए । 
वेतन (रुपयों में)--३,- ६, ७, ७, =, ९, ९ 
सरल श्रेणी का सूत्र-- 
; $-- नन or 


माध्य प्रवृत्तियों तथा विचलन की माप | ५५१ 


(१) उपरोक्त आँकड़ों के आघार पर समान्तर माध्य से माध्य विचलन निका- 
लने के लिए सर्वप्रथम समान्तुर माध्य निकालना होगा जो किन्हस प्रकार होगा-- 
ऋ--रै पिशी ७+ पक है 


७ 
४८ 


टक ० 


७ 
अव इस समान्तर माध्य ७ से प्रत्येक पद का विचलन ज्ञात करना होगा-- ० 


` जैसे M=4 (अर्थात्‌ प्रत्येक पदमूल्य व समान्तर 
३_७=४ माध्य का अन्तर) , 
६--७--१ 
७--७-२० = 
७—७—° > 
८--७८८ १ 
&--७--२ 
&--७5८२ 


CNSR So Nr RE 
७ विचलनों का योग= १० (24) ® 
oS rnd 
99 न्न १०४३ रु० (लगभग) ० 


(२) उदाहरण २ २--उपरोक्त उदाहरण के आधार पर सध्यांक से माध्य. 
विचलन निकालने के लिए मध्यांक निकालना होगा जो इस प्रकार है-उ 


Me १ दें पद का मान 


कोडे नशा १ क पद का मान 


=४वें पद का मान=७ 
अब इस मध्यांक ७ से प्रत्येक पद का विचलन ज्ञात करना होगा-- म 
जैसे-- / 

Ix—Mel=d 
३--७ स्स्सी्ै 
६-- ७-१ 
७--७--० 
७--७८- ० 
८-७ १ 
&--७5-२ 
९--७-३२ 


SR कन क न्स 
विचलनों का योग=ः १०2 
SS TTT 


३-22१ ° = १०४३ रु० (लगभग) 
"४ ७ 
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(३) उदाहरण २३--सात विद्यार्थियों के प्राप्तांक ३, ५, ५, ५, ७, ७, ९ 
हैं । बहुलक से साध्य विचलन निकालिए । 


उपरोक्त प्रश्‍न को हल करने के लिए सर्वप्रथम बहुलक मालूम करना होगा । 
उपरोक्त आँकडो से यह स्पष्ट है कि पद ५ की आवृत्ति सबसे अ्रधिक है इसलिए 
बहुलक ५ है।.झब इस बहुलक से प्रत्येक पद का अन्तर या विचलन मालम करना 
होगा जो कि इस प्रकार होगा-- 


ir—Mol=d 
३-५=२ ` 
श- ४१3० 
ए-- ५१-२० 
4— =o 
७--५-२ 
र ७--५-२ 
| ९--५च४ 
° विचलनों का योग= १० र जये 


७ 
= १.४३ अंक (लगभग) 


_ खण्डित श्रेणी 


(Discrete Series) 


खण्डित श्रेणी से माध्य विचलन ज्ञात करने का सूत्र इस प्रकार है-- 


fa 


$= त्र 


उपरोक्त सूत्र में- 
>-माध्य विचलन 
2 =योग 
/=पदों की ग्रावत्तियाँ 
4--माध्य से प्रत्येक पद का विचलन ब्र्थात्‌ माध्य और प्रत्येक पद 
इ . के बीच का भ्रन्तर 
> \=द्ावृत्तियों का कूल योग 


॥ 
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शमत... 


माध्य प्रवृत्तियों तथा विचलन की माप ५५३ 


उदाहरण २४- निम्नलिखित आवृत्ति वितरण के ज्ाधार पर माध्य विचलन । 
ज्ञात कीजिए । 


पदमूल्य आवृत्ति fx 
x Jf ड 
3 ३ र्‌ ६ 
प्‌ ७ ३५. 
७ १० ७० 
& ९ न 9 
११ ठप ५५ 
योग ३३ २४७ 


७ (१) उपरोक्त सारिणी के श्राधार पर समान्तरल्माध्य से माध्य विचलन 
निकालने के लिए सवसे : पहले समान्तर माध्य की गणना करनी होगी जो कि इस 
प्रकार होगी दि 


== ७४५ > 


अव हमें इस माध्य (७:४५) से प्रत्येक पद का विचलन (4) तथा प्रत्येक पद 
की आवृत्ति (/) व य (4) का गुणनफल (6 ) एवं उन गुणनफलों का योग ” 
(2/4) मालूम करना होगा जो कि निम्नलिखित सारिणी में किया गया है ; 


सारिणी नं० २४ 


छ f ४--७०४६ /ऱ्च्वि fd कट 
क MMMM ना 
३ र्‌ ४°४८ ८°९६ 
प्‌ ७ २:४८ १७३६ 
७ १० [ ००४८. छु ४०८० 
& & १.५२ १३:६८ 
११ श्र ३१५२ ` १७:६० 
के SR Ss कस्य PE SS 
योग . ॥=३३ 5 नल 5 
गि 
0 ० 
६२'४०__ १'९ 
३३ 
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क (२) उदाहरण २५--उपरोक्त उदाहरण २४ में उल्लेखित आँकड़ों के आधार 


पर सध्यांक से माध्य विचलन की गणना करने के लिए सर्थप्रथम मध्यांक निकालना 
` होगा जो कि इस प्रकार गणना की जाएगी-- 


_ “सारिणी नं० २५(थ) 
RE Se 
7  पदमूल्य भ्रावृत्ति संचयी आवृत्ति 
x र 
र २ २ 
श ७ ९ 
७८ १० १६ 
९ ९ २८ 
११ पर ३३ (2) 
८३ Me पद का मान 
न्न ३ रै st 3? ऱ्य 
x कक र 4 
प १ ७ 2 3? 4 24 
५ ००१४८३७ 


ग्ब हमें इस मध्यांक ७ से प्रत्येक पद का विचलन (0) तथा प्रत्येक पद की 
आवृत्ति (/ ) व विचलन (४) का गुणनफल एवं उन गुणनफलों का योग (200) 
मालूम करना होगा जैसा कि निम्नलिखित सारिणी में स्पष्टतः प्रदर्शित किया गया है-- 


सारिणी नं० २५(ब) 


x री (८--७ I=d यि 
3 २ ४ उ द 
म . ७ २ १४ 
७ १० * 6 ४ 
€ ८ २ १८ 
११ छ ¥ २० 
११६ ०१ ००७ लक 295६० 
वि 
TN 


=$$= १-८ (लुगमग) | 
(३) उदाहरण २६--उदाहरण २४ के आँकड़ों के आधार पर बहुलक से 


साध्य विचलन निकालने के लिए सर्वप्रथम बहुलक की गणना करनी होगी जो कि 
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माध्य प्रवृत्तियों तथा विचलन की माप शश 


सारिणी २४ से स्पष्ट है कि सर्वाधिक आवृत्ति १९ है और इसका मान 
(पदमूल्य) ७ है अतः बहुलके ७ ही हुआ । अव निम्नलिखित सारिणी में 2 की 
गणना इस प्रकार की जाएगी-- 


सारिणी नं० २६ 
x f ७-७ I= d fa र 
३ २ डड प्र यासक लि 
० ७ २ १४ 
७ १० ० ० 
& € २ १८ 
११ ही र ४५४ oe मा 77 २ 
योग N—३३ Zfd—ko 
8-2/4. 
2 =$३= १८ (लगभेग) 
झखण्डित श्रेणी 


(Continuous Series) 


ग्रखण्डित श्रेणी में माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए भी सर्वप्रथम समान्तर 
माध्य, मध्यांक तथा वहुलक की गणना करनी होगी और ऐसा करने, के लिए उन्हीं 
सूत्रों का प्रयोग किया जाएगा जिनका कि उल्लेख हम अखण्डित श्रेणी के माध्य, 
मध्यांक तथा बहुलक निकालते समय कर Ek (देखिए उदाहरण नं० ५, १२ और 
१८) । इसके बाद अखण्डित श्रेणी के वर्गात्तरों (०४४४५ उगा एवा) का मध्यमान 
(md ४३५९) निकालकर अखण्डित श्रेणी को खण्डित श्रेणी (0।5८7९६० 5905) भें 
बदल देना होगा और फिर खण्डित श्रेणी का माध्य विचलन निकालने की विधि को 
झपनाना होगा (देखिए उदाहरण नं० २४, २५ आर २६) । निम्नलिखित उदाहरण 
से इसका और भी स्प्रष्टीकरण हो सकेगा--- => 


उदाहरण २७- निम्नलिखित सारिणी में प्राप्तांकों का माध्य विचलन ज्ञात 
कीजिए ` न 


MS SIMS ier SES msn एमा 


प्राप्तांक आवृत्ति 
G) (+) 
i ०-- १० २ 
१०--२० ७ 
२०२ ३० १० 
३०---४० छी ५ 
४०--५० \ ३ 


१) उपरोक्त सारिणी के तल उपस दादिमा क आधार पर समान्तर माध्य से म पर समान्तर साध्य से माध्य विचलन 
निकालने के लिए सबसे पहले समान्तर माध्य की गणना करनी होगी जिसे किं हुम 
इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते है । 
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४१७४ 


५५६ सामाजिक सर्वेक्षण व शोध 


„ सारिणी नं० २७(झ) , 
ST] 


प्राप्तांक वर्गान्तर का मध्यमान आवृत्ति उंट; 
2 सप (£) 
MS न 2 
०---१० श्‌ २. १०, 
१०-२० १५ ७ १०५ 
२०-२० २५ १० २५० 
३०--४० = ३५ भ १७५ 
¥o—५० . ४५्‌ ३ १३५ 
छ योग 7” र २७ (N) 279६७५ 
. MSE 
~. M= त्र 
"चरा च््२५ 


(२) उदाहरण २७ में दी हुई सारिणी के आधार पर मध्यांक से भाध्य 
'विचलन निकालने के लिए सबसे पहले मध्यांक की गणना करनी पड़ेगी जिसे कि हम 


इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैँ-- 
सारिणी नं० २७(ब) 
प्राप्तांक आवृत्ति संचयी श्रावृत्ति 
०--१० २ २ 
१०-२० ७ ६(४) 
२०--३० १०(/) १९. 
३०---४० प्‌ २४ 
ण ४०--५० ३ २७ 
योग 7४-२७ द 


~ ——— oR तित 
उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि प्राप्तांकों की सर्वाधिक आवत्ति १० है 
इसलिए उसके सामने वाला वर्गान्तर २०-३० मध्यांक वर्गान्तर हुआ । 


त 
ज्र ——F 
सूत्र =+ ९२ >7 
उपरोक्त सारिणी के आधार पर-- 
L = २० 
= १० | 
f = १० 
१ पस उ 
४ -- २७ 
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HE का... 


माध्य प्रवृत्तियों तथा विचलन की माप ५५७ 


२७ 
—e 


Me = २ ° + TO xX १ ० ° 


= २० महै x १ ० 


5२०4 ै स 
२२० -+- ४९५ 
स्स्र्‌ डप १ 
(३) उदाहरण २७ में दी गई सारिणी के आधार पर बहुलक से माध्य 
विचलन निकालने के लिए सबसे पहले वहुलक्क की गणना करनी पड़ेगी जो कि 
सध्यांक निकालने के लिए बनाई गई सारिणी के आधार पर इस प्रकार निकाला जा 
सकता है-- - र 


सूत्र Mo=L+ 


१०—७ 


रजन 


०“. ॥४०२०-- 


झब तक की गई गणनाओं के आधार पर-- 
24 (समान्तर माध्य) = २५ 
2४४ (मध्यांक) ° - = २४५ 
2४0 (बहुलक) १ =२३७५. 
इन माध्यों से विचलन की गणना करने के लिए झब हमें निम्नलिखित 
सारिणी बनानी होगी-- 
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४०-४४ ६४०5७-/१/ | ५१९९.2 ०८८८ -१/२ 6८ --/४ kl 
टे 
४०-४४ ५७.३2 ४१-३३ १०८ ० ०२ | ट् kA >: 
४2.२४ १८:३३ - kth १०३ o% ०8 x x हु 
०४-८३ “जे bE 2 का ०० "७ ० ० ०३ फटे ४ 
5 "४.४४ २७.८ १.१३ x3 ०0 ०३ । 6 ., झेढे ७ 
i ०४.७८ ४७.०३ = २६ ४9१ ०2 = ०९ = ८ के: ७ 
छः SX ४७.८४ - [ ४०-६८०-:४६ [ ८२८९१.३३ 7 ॥०८-१। ०३८०८ ।7८-/ | ३.2 ८ 
SDE ल 
Fo [a hs 
Es sh FS 
[= Ey >>, >> 7020 —X = गनय / ६ ६ 
E jopy—xIf p=IoW—*I ०-७ p=I?W—*I In xf छ ॥ कि रे 


~ 
~ 


(net ०१२ 0202 


८ ° | —Iepjin he) & ६०५ Dis Lek] माफ 


asishtha Tripath 


ER 


क 
60.0 


१. 


(५ 
माध्य प्रवृत्तियों तथा विचलन की माप ५५९ 


भ्रव उपरोक्त तालिका के आधार पर हम माध्यविचलन निम्नलिखित सुत्र ' 
के ग्राधार. पर निकाल सकैते है-- 0 


0 0000 
N 
(१) समान्तर माध्य से माध्य विचलन == ८१६ 


(र) माध्यिका (मध्यांक) से माध्य विचलन= पार १ 


(३) बहुलक से माध्य विचलन = ° र ८-५६ 


~ 


सानक विचलन 
(Standard Deviation) 


माध्य विचलन के आधार पर विचलन की जो सीमा ज्ञात होत्ती है वह पर्याप्त 

मात्र? में परिशुद्ध कही जा सकती है । किन्तु इसमें एक दोष है और वह यह कि माध्य 
विचलन की गणना करते समय घन तथा ऋण (-- ४70 --) दोनों को ही धन (+) 
मान लिया जाता है। इस कारण आगे इसकी विवेचना नहीं की जा सकती । इस 
दोष को दूर करने के लिए मानक विचलन की गणना की जाती है। इसमें घन तथा 
ऋण (-- 900 --) का अलग-अलग उपयोग किया जाता है किन्तु जैसे ही विचलन 
का वग (4०३7९) निकाला जाता है वैसे ही धन तथा ऋण का अन्तर समाप्त हो 
जाता है। वाद में सभी विचलनों के वगो (१०६९७) का योग करके वर्गमूल 

- (३प०४० 7००), निकाल लिया जाता है । यही मानक विचलन है । ट 


सानक विचलन की गणना 
(Computation of Standard Deviation) [ 
मानक विचलन की गणना करने के लिए हम किस सूत्र का प्रयोग करेंगे यह _ 
इस बात पर निर्भर करता है कि पदमाला सरल श्रेणी में है अथवा खण्डित या 
खण्डित श्रेणी में । हम इनमें से प्रत्येक प्रकार की श्रेणी का मानक विचलन निकालने 
० के सूत्रों का स्पष्टीकरण एक-एक करके करेंगे-- 
सरल श्रेणी ; 
(Simple Series) ~ 
सरल श्रेणी का मानक विचलन निकालने की प्रत्यक्ष (4/7९०४) तथा संक्षिप्त 
(short-cut) दोनों विधियाँ प्रचलित हैं । इनके सूत्र इस प्रकार है 
(ग्र) प्रत्यक्ष विधि का सुत्र-- 


मानक विचलन (०) =| र 
यदि हम (2-4) को ८ मान लें तो सूत्र इस प्रकार होगा-- 
ट = 
=| क 
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` Fd 
उपरोक्त सूत्र में-- 
= मानक विचलन ८ 
-- चल राशि भर्थात्‌ पदमाला के विभिन्न पद का मान 

समान्तर माध्य 

पदों की कुल संख्या 

पदों का माध्य से विचलन ग्रर्थात्‌ विभिन्न पद का मान और 
समान्तर माव्य में अन्तर 


(ब) संक्षिप्त विधि का सूत्र-- 
__ [८ (४-4) 2 (५-4) |) 
222 उ [ बा का | 
"उपरोक्त सूत्र में--- 


० = मानक विचलन 
२ = चल राशि अर्थात्‌ पदमाला के विभिन्न पद का मान 


॥ ॥ 


2. ऱ्य थि १ 
|| 


सम्पया 


4 "= कल्पित माध्य 
पा = पदों की कुल संख्या 
- स्मरण रहे कि इस विधि में समान्तर माध्य निकालने की आवश्यकता नहीं 
होती । केवल दी हुई श्रेणी या पदमाला में एक कल्पित माध्य मान लिया जाता है और 
सभी पदों का विचलन इस कल्पित माध्य से ज्ञात कर लेते हैं । 
` यदि हस (४-4) को 4 मान लें तो उपरोक्त सूत्र इस प्रकार का हो 


जाएगा-- 


6 = 247 छ) 
N N 
कुछ उदाहरणों द्वारा सरल श्रेणी का मानक विचलन निकालने की विधि का 
हम स्पष्टीकरण कर सकते हैं-- 
--. उदाहरण २८ (प्रत्यक्ष विधि)--निम्नलिखिन सारिणी में दस वर्षों में वाषिक 
Ls प में दिया गया है । वाषिक सूर्योदय के माध्य तथा मानक विचलन ज्ञात 
ए 


ल्‌ सूर्योदय (घण्टो में) 
१९ श १४७० 
RA. , १२०० 
2 १३३० 
१९६१ १४७० 
१९६३ रत १४७० 
१६६४ 7 १३०० 
१९६६५ १४३० 
Od १३६० 
१९६७ ५ १५७० 
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र उपरोक्त सारिणी से मानक विचलन ज्ञात करने के लिए हमें माध्य, माध्य से 
पदों का विचलन तथा विचन्ननों का वर्ग (७१०३९) निकालना होगा जैसा कि निम्नं“ 
तालिका में प्रदर्शित किया गया है-- 


सरल श्रेणी का मानक विचलन (प्रत्यक्ष विधि द्वारा) ज्ञात करने के लिए ८ 
तालिका-- 


ia) 


सारिणी नं० २८ 


सूर्योदय माध्य से विचलन माध्य विचलन का 
वषं . घण्टोमें (४-- M)=d वर्गे (५--2४)* 
। (x) (माध्य १३५०) Dr वी 

१९५५ १४७० न ९० ८१०० 
१९५९ १२०० — १८५ ३२४०० 
१९६० १३३० — Yo ८ ० २५०० 
१६६१ १४७० न ९० ८१०० 
१९६२ . ११६० — १९० ३६१०० 
१६६३ १४७० न ६० ८१०० 
१९६४ १३०० — To ६४०० 
१९६५ १४३० + ४० 7 २५०० 
१९६६ १३६० >. प >> 

११ १९६७ १५८० न २०० ४००० 

र योग N= १० १३८०० र >424-- १४४६० ० 

Ix उ 
- माध्य (४) = 
2 १३०४०० १३८० घण्टे 
| < १ °o 
-्ड्रल्क्क् पर्ल 
मानक विचलन ० जि - =| क ¬ 


Re Ve 
१० 
= १४४६० ° 
= १२०.घप्टे (लगमग) | FR 
[क्षिप्त विधि)--निम्न आकडे विद्यार्थियों के प्राप्तांको का, 
विवरण अवाह मानक ne की गणना संक्षिप्त विधि द्वारा कीजिए-- 
॥ ३, ५, ८, ७, ८, १२, १०, १२, ८, १० 
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४४९३ 
डं 
<, 


| 


श्र" 


५६२ सामाजिक सर्वेक्षण व शोध 
सरल श्रेणी का मानक विचलन (संक्षिप्त विधि द्वारा) ज्ञात करने के लिए 
` तालिका-- ८ 
सारिणी नं० २६ 
कल्पित माध्य 4=७ 


८ प्राप्तांक से पदमूल्य (प्राप्तांक) (५-७) न्च्व. 
x का विचलन (५-७) = है 

"र —¥ —_ ह me 

4 —२ ४ 

८ = १ 

र ० ० 

` हि १ 

१२ “ शर २५ 

१० ३ & 

१२८ द्‌ ५ २५ 

वु | शक १ 

र ३ ९ 

योग = १० 24d=१३ - ठव ९१ 


उपरोक्त तालिका में हमने ७ को कल्पित माध्य माना है क्योंकि, जैसा पहले 
ही लिखा जा छुका है संक्षिप्त विधि में समान्तर माध्य निकालना नहीं पड़ता है। 
किसी भी पदमूल्य को कल्पित माध्य TN प्रत्येक पद (%) से उसका विचलन 
= निकालना पड़ता है फिर प्रत्येक विचलन का वर्ग (१०२7९) 
` (2-4) नब" निकालते हैं। यही उपरोक्त सारिणी में किया गया है । अव सूत्र 
के आधार पर मानक विचलन सरलता से निकाला जा सकेगा। 


० = 2८-4५) - 2 (x—4) | 
वट्ट OS NE: 2552 
` (४--4) =4d 
० oe छि नि रि 
N १ ) 
i 
RS 
ना ६" १-- १-६६ 
= ७०४१ 
== २:७२ प्राप्तांक 
खण्डित श्रेणी | 
_ (Discrete Series) 


टा खण्डित श्रेणी का मानक विचलन निकालने की प्रत्यक्ष (7७८४) तथा 
_ सक्षिप (Short-cut) दोनों विधियाँ प्रचलित हैं । इनके सूत्र इस प्रकार हैं-- 
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(भ्र) प्रत्यक्ष विधि का सुत्र-- 


मानक विचलन (०) =, ८४ SEG यो 
उपरोक्त सुत्र में-- 
० = मानक विचलन 
% = पदमाला के विभिन्‍न पद का मान 
7/ = समान्तर माध्य 
7 = पदों की भ्रावृत्तियां 
भ = ग्रावृत्तियों का कुल योग टर 
यदि हम (४--2/) को ॥ के वरावर मान लें तो सूत्र इस प्रकार होगा-- 
o—= न 
लिड 
पृ) संक्षिप्त विधि का सूत्र-- दु 
_ हाए-ओ CSIR YY न 
ह RE | लः } 
उपरोक्त सूत्र मे-- 
० = मानक विचलन ७ 
/ = पदों की आवृत्तियाँ 
० ४ = पदमाला के विभिन्‍न पद का मान 
4 = कल्पित माध्य 
भ = भावृत्तियों का कुल योग 


स्मरण रहे कि संक्षिप्त विधि में समान्तर माध्य निकालने की आवश्यकता __ 
` बही होती । सभी पदों के विचलन एक कल्पित माध्य 4 से ज्ञात कर लेते हैं । 


यदि उपरोक्त सूत्र में हम (५-4) को 4 मान नं तो सूत्र इस प्रकार 


होगा--- ' ६ 
वु... ध्व ET व xfd 
नहि) 
` कुछ उदाहरणों द्वारा उपरोक्त विधियों का स्पष्टीक रण किया जा सकता है। 


| र की “२०० छड़ों को 
उदाहरण ३० (प्रत्यक्ष विधि)--३४ इंच लम्बी धातु 
प्रन्दाज से बनाने पर.उनकी वास्तविक लस्बाई निम्न सारिणी के अनुसार निकली । 


इनका मानक विचलन ज्ञात कीजिए। . ही 
। 
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4७ 


४८०८ 


हः 


५६४ सामाजिक सवक्षण व शोध 
छड़ों की संख्या 


छड़ों की वास्तविक लम्बाई इंचों में 
हमे 


वीक अजब ------____---पॉफ्य्पयापप्यणा्लशकि्सिफाल् ला" 2? 


३० 

३१ 

३२ 

३२ 

३४ 

३५ 

३६ 

३७ 
प 
३९ Le 


१, ॥ 


४ 


प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा मानक “विचलन निकालने के लिए सर्वप्रथम माध्य की 

गणना करनी होगी । यहाँ हम संक्षिप्त विधि से माध्य की गणना कर सकते है 
(देखिए उदाहरण ४) । इस विधि से माध्य की गणना करने के लिए एक कल्पित 

. माध्य मान लेना पड़त है और सभी पदों के विचलन उस कल्पित माध्य से ज्ञात कर 
लें । उसके पश्चात्‌ प्रत्येक पद (४) का समान्तर माध्य (१/) से विचलन (०--१४) 
= मालूम करना होगा । फिर इस विचलन का वर्ग (02) निकालना होगा श्रौर 
फिर पदों को झावृत्तियों ( / ) का गुणा विचलनों के वर्ग (0२) के साथ करना 

` होगा । निम्नलिखित सारिणी में इन सभी प्रक्रियाओं का स्पष्टीकरण किया गया है । 
खण्डित श्रेणी का मानक विचलन (प्रत्यक्ष विधि द्वारा) ज्ञात करने के लिए तालिका 
सारिणी नं० ३० 
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ह 


Eo क EE : 
00. ir: FE EES 
क्र |. । हँ का बून हि? || 
E mr र, > तप ग * भट ॥ > 5 प्र, 
EE EE कि FT S| 
पय । ES 0000 2 कर 0: 
hE EE (व ण पेक के 
728 र ३ ड भर दद शकणे न रछ छाड का रारा का 
३० ४८ ४ श१६  --३'८ १४-४४ ५७-७६ 
३१ ८ नार २४ --२'ऽ ७:८४ ६२-७२ 
" ३२ २३ SR "४६ १-५ ३:२४ ७४:५२ 
३२ ३५ >> —३५ — "ऽ ०६४ २२:४० 
- ३४. ६२ ०. ०- र ००४ “२०४८ 
RR १ डड १२ १-४४ ६३:३६ 
र ३६ ११ Rr २२ २२ डॅड ५३-२४ 
३७ ¥ दै १२ ३:२ १००२४ ४०-६६ 
- ३८ १ RO ४२ १७१४ १७६४ 
MUR in MN 000 WR Ro २७:०४. 


A BN SERS Wd 
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न १. ४४७०७३७१०५ - 


SORT 


माध्य प्रवृत्तियों तथा विचलन की माप ५६५ 


उपरोक्त सारिणी के कालम १ से ४ में किए गए गणङ्गा कार्य के आधार पर 
श्रव हम सबसे पहले निम्नलिखित सूत्र के ्राधार पर माध्य की गणना कर सकते हैं-- 


ल कट टण) 


UE) 
त 
"शड 
= ३४-२ 
M= ३३८ (लगभग) 


माध्य ज्ञात कर लेने के पश्चात्‌ पदों का माध्य से विचलन ( ८), विचलन 
का वर्ग (22) और विचलन के वर्ग तथा आवृत्तियों का गुणनफल (./ 4१ ) निकालना 
होगा जैझा कि उपरोक्त सारिणी के कालम नं० ५, ६ भौर०७ में प्रदर्शित किया 
शया है। तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित सूत्र द्वारा मानक विचलन ज्ञात कर लिया 
जाएगा > 


० =| 


~ न 2 N 


= | ररर 
१६३ /. 
3४२१८ 

, = १४७ इंच (लगभग) | 

उदाहरण ३१ (संक्षिप्त विधि)--उदाहरण ३० में दी गई सारिणी से मानक 
विचलन की गणना संक्षिप्त विधि द्वारा कीजिए । ५ १ 

विधि- सबसे पहले किसी भी पदमूल्य को एक कल्पित माध्य (4) मान 
लिया। हमने ३४ को कल्पित माध्य माना है और उसी से समी पदों का विचलन 
(४-4) = निकाला । तत्पश्चात्‌ विचलनों का pa (४१) और विचलन तथा 
विचलन के वर्गों का गुणनफल ( / ) ओर अन्त में उस गुणनफल का वर्ग निकाला 


' जैसे कि निम्नलिखित सारिणी में प्रदर्शित किया गया है 


खण्डित फी का सानक विचलन (संक्षिप्त बिधि द्वारा) ज्ञात करने के लिए 


तालिका 
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को 
>“ 


ह 


५६६ सामाज़िक सर्वेक्षण व शोध 


दर सारिणी नं० ३१ 


TE पाडा यायाय अया यया का र ; 
छड़ों की आवृत्ति कल्पित माध्य विचलन का विचलन तथा विचलन के 


लम्बाई ` ३४ से पदों वग आवृत्तियो वर्ग तथा 
का विचलन का आवृत्तियों 
- गुणनफल का गुणनफल 


३० इ 2 १६ --१५६ ६४ 
३१ ' ८ —३ & -+ २४ ७२ 
३२ २३ ५२ ढ़ — ४६ ९२ 
३३ देश्‌ नर १ --३४ ३५ 
३४ ६२ ० ० 9 ` 
३५ ४४ १ १ ४४ ४४ 
३६ ११ २ ४ २२ AS 
३७ ¥ ३ & १२ ३६ 
३८ 2१ RR १६ ४ 7” १६ 
३६ १ श्‌ २५ श्र २५ 

१६३ — ३८ ४२८ 


उपरोक्त तालिका के झाधार पर मानक विचलन निम्न सूत्र की सहायता से 
ज्ञात करेंगे-त- 


द न न 
न (सन) 


> न अर ड 
शह 


+7४/२"२१--*०४ टर 
०२१ | 
= १४७.इंच (लगभग) 
झखिण्डत श्र णी” 
(Continuous Series) 


झखण्डित श्रेणी में भी खण्डित श्रेणी की भांति मानक विचलन निकालने के 
लिए प्रत्यक्ष भ्रौर संक्षिप्त दोनों विधियों का प्रयोग किया जाता है। इन दोनों विधियों 
के सूत्र वही हैं जो खण्डित श्रेणी के हैं । 


प्रत्यक्ष विधि--इस ,प्रणाली में सर्वप्रथम समान्तर माध्य // की गणना की 
जाती है भ्रोर इसके लिए पहले वर्गान्तरों का मध्यमांन मा र करतले हैं जिसके फल- 


स्वरूप ग्रखण्डित श्रेणी खण्डित श्रेणी में बदल जाती है । इसलिए मानक विचलन उसी. 


प्रकार से ज्ञात किया जाता है जैसा कि खण्डित श्रेणी में । . 
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माध्य प्रवृत्तियों तथा विचलन की माप ५६७ 


उदाहरण ३२- निम्नलिखित सारिणी से मानक विचलन प्रत्यक्ष विधि द्वारा 


ज्ञात कीजिए । १ 
आयु वर्षो में - सदस्यों की संख्या 
२४ f 
ST Reis जज ा काका 
३०---४० ६१ 
४०---५ ० "१३२ 
४०---६० १५३ 
६०—७० १४० 
१७०---८० प्‌१ a 
८०---९०५० २ 


उपरोक्त तालिका के आधार पर प्रत्यक्ष विधि द्वारा मानक विचर्लन ज्ञात करने 


के लिए निम्नलिखित सारिणी उपयोगी सिद्ध होगी-- 
त 


मध्यमान % 


गै 


आयु (वर्षो में) 
वर्गान्तरो 
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२०-३० २५ 
३०-४० ३५ 
¥o—५० ४५ 


५०-६० ५५4 १५३ (> 


६०---७० ६५ 
७०---८० ७५ 


योगे पा ९९ >>> 


१४० +१ 
५१ २ 


० + ०२८ ०:०८ १२-२ 
१४० + १०:२८ . १०५७ १४७६५० 
१०२ +२०२५ ४११-३ २०६७६९२ 
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xfD 
cM=A + प xh 


नोट- वैसे तो माध्य का सूत्र 4-- टे ~ है, पर चूँकि कल्पित माध्य से 


* वर्गान्तर के मध्यमानों के विचलन की गणना करते समय सुविधा की र र हम लोगों 
> त्ने विचलन को, १० (अर्थात्‌ #) से भाग दिया है इसलिए सूत्र में लरी को ॥ से 


6 


ठा 


. गुणा करके दिखाया गया है । 
(-- १५) 
: M=— ० 
५५-- रर % १ 
he ह = ५५9 ० ०२८ 
हट = ५४७२ ` 
अब मानक विचलन की गणना निम्नलिखित सूत्र से की जा सकती है-- 
¢ =| 2 F(e—M) Ff (x—M) ति 
N - 
० ` उपरोक्त तालिका के अनुसार (४--2/)--४ के है 
N 
CT Rn ७६४६७१ 
५४२ 
“न = ११-८७ वर्ष 


संक्षिप्त विधि_ संक्षिप्त विधि में पदों का विचलन समान्तर माध्य से नहीं 

निकालते बल्कि समी पदों के विचलन एक कल्पित माध्य (4) से ज्ञात कर लेते हैं । 

तः इसमें हमें माध्य निकालने की आवश्यकता नही पड़ती । ८ इस कल्पित माध्य 

(4) से पदों (४) का विचलन अर्थात्‌ (५-4) प्रदर्शित करता है।. मानक विचलन 
की गणना निम्न सूत्र से की जाती है-- 
गन 5 Fa (a 


en 


N 


यदि गणना क सुविधा के लिए हम कल्पित माध्य से वर्गान्तरो के मध्यमानों 

के विचलन को वर्ग विस्तार के मान से भाग देकर प्रस्तुत करते हैं तो उस अवस्था में 

d= ज के होता है (यहाँ # वर्ग विस्तार को प्रदर्शित करता है, जैसा. कि पिछले 

उदाहरण में हमने वर्ग विस्तार १० से विचलनो को भाग दिया था) । चूँकि # से भाग 

। [दिया गया है इसलिए अन्त में परिणाम को # से गुणा कर दिया जाता है अतः सूत्र 
` इसप्रकार हो जाता है ० 
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माध्य प्रवृत्तियों तथा विचलन की माप 


५६६ 


उदाहरण ३३- उदाहरण ३२ में दी हुई सारिणी के श्राघार पर संक्षिप्त विधि 
द्वारा मानक विचलन ज्ञात क्नीजिए । 


इसके लिए निम्नलिखित तालिका बनाने की शावश्यकता होगी-- 


आयु (वर्षों में) 


२०--२० 
३०---४० 
४०--५० 
५०-६० 
६०--७० 


०७०---८० 


८०—_—६० 
योग 


यहाँ 
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EE , "ड जु 
छि > | -॥ 
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७५ ५१ i +१०२ 
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24 = —X 
Dd स 
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हि JE 
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= १० १४१" ०००६ . 
= १०% १४०९१ ग 
१०% ११८७ 


= ११-८७ वर्ष (लगभग) 


~ 


आवृत्ति 


विचलन के वर्ग तथा 
का गुणनफल ॥4 
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विचलन का महत्त्व 
- (Importance of Variability) | 
` सांख्यिकीय अनुसन्धान को एक यथार्थ स्तर तक ले जाने के प विचलन की 
*- गणना वास्तव में महत्त्वपूर्ण है । माध्य, मध्यांक या वहुलक से पदमूल्यो की समस्त 
विशेषताशों का ज्ञान नहीं होता है और इसीलिए यह सम्भावना सदा वनी रहती है 
- , कि हमारा निष्कर्ष भ्रमपूर्ण हो । इस भ्रम को दूर विचलन की देन वास्तव 
में उल्लेखनीय है । वास्तव में माध्य और विचलन दोनों एक-दूसरे के पुरक होते हैं 
गौर एक के बिना दूसरा कुछ अधूरा-सा ही रह जाता है। माध्य और विचलन की 
संयुक्त गणंना ही सही स्थिति का परिचय दे सकती है । उदाहरणार्थ, जव हम किसी 
देश के निवासियों की प्रति व्यक्ति औसत आय ज्ञात करते हैं तो हमें उस देश के लोगों 
की गरीबी याः अमीरी का पूरा-पूरा ज्ञान नहीं हो पाता है । ग्रदि देश में कुछ लोगों के 
त हाथों में घन या सम्पत्ति का केन्द्रीकरण हो गया है और वे बहुत ग्रमीर हैं य तो प्रति 
व्यक्ति सत आय जो कुछ गणना के द्वारा हमें पता लगेगा वह अधिकांश लोगों की 
वास्तविक आय से कहीं भ्रधिक ज्यादा होगी । भरत: वास्तविक स्थिति का ज्ञान तव 
तक नहीं हो सकता जब तक विचलन का भी ध्यान न रखा जाए । अतः विचलन 
| माध्य का पूरक है।  : ण 
,. विचलन का एक और महत्त्व यह है कि यह तथ्यों की एक श्रेणी में पाए जाने ' 
वाले समान, अभिन्‍न व स्थिर तत्त्वों को प्रगट करता है। विचलन की सहायता से 
ही सामाजिक अनुसन्धान में हम सामाजिक घटनाओं के समान व स्थिर तत्त्वों की 
जानकारी करते हैं और उसी के आधार पर मिन्नताग्रों के सम्बन्ध में भी एक स्पष्ट 
धारणा को पर्नपाते हैं । 


विचलन हमारी भविष्यवाणी करने की शक्ति को वढा देता है अर्थात्‌ विचलन_ 
ˆ का ज्ञान हो जाने पर एक तथ्य के भविष्य के विषय में अनुमान लगाना हमारे लिए 
सरल हो जाता है । विचलन हमें भ्रपने सुनिश्चित निष्कर्षं से विचलित होने से बचाता 

है, वचाता है भ्रमपूर्ण ज्ञान से । ८ 


नि बनन>>>>>< 
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सह-सम्बन्ध--काले पियसन का | 
सह-सम्बन्ध गुणांक = 


२५ 


पिछले ध्यायो में तथ्यों को प्रस्तुत करने के चित्रमय था विन्दुःरेखीय ' 
(Graphic) प्रणालियों के वारे में हमने विवेचना की है । इस प्रकार तथ्यों को प्रस्तुत = 
करने का उद्देश्य विभिन्‍न तथ्यों को एक संक्षिप्त और स्पष्ट रूप देना तथा उनकी 
तुलनात्मक स्थिति को स्पष्ट करना है। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति केन्द्रीय प्रवृत्तियों की 
माप के द्वारा मी की जाती है। माध्य, मध्यांक तथा बहुलक तथ्यों की माध्य 
प्रकत्तियों को सही-सही तौर पर मापता है ग्रौर साथ ही*उनको एक अत्यन्त संक्षिप्त 
रूप दे देता है। परन्तु केवल एकत्रित तथ्यों को संक्षिप्त कर देने से ही तथ्यों का 
विश्लेषण और निष्कर्षीकनण हमारे लिए सरल नहीं हो जाता है क्योंकि इसके द्वारा 
केवल निरपेक्ष परिणाम प्राप्त होते हैं जो अधिक उपयोगी नहीं होते हैं । इन्हें अधिक 
* उपयोगी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि तथ्यों की विभिन्‍न श्रेणियों के बीच पाए 
जाने वाले पारस्परिक सम्बन्ध को भी स्पष्ट किया जाए। सह-सम्दुन्ध की प्रविधि इस 
उद्देश्य की पूर्ति करती है, पर इस सम्बन्ध में ्ौर कुछ लिखने से पहले सह-सम्बन्ध 
के अर्थ को समझ लेना आवश्यक है । 
सह-सम्बन्ध क्या है ? 
(What is Correlation) 
सह-सम्बन्ध के अर्थ को स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर कटारिया ने लिखा है कि 
* हम प्रायः यह जानना चाहते हैं कि दो पद-श्रेणियों के बीच क्या सम्बन्ध है । "कसम: 
"यह देखा जाता है कि किसी वस्तु की माँग में वृद्धि होने पर उसके मूल्य में भी वृद्धि 
होती है; वर्षा अधिक होने पर उत्पादन अधिक होता है; मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने 
से मूल्यों में मी वृद्धि होती है; बच्चों की आयु बढ्ने के साथ-साथ उनकी ऊँचाई भी 
बढ़ती है और धूप के साथ गर्मी बढ़ती है। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि वस्तु, 
की माँग भ्रौर उसके मूल्य; वर्षा भौर उत्पादन; मुद्रा की मात्रा और वस्तु के मूल्य; 
आयु और ऊँचाई तथा धूप और गर्मी में आपस में कुछ-त-कुछ सम्बन्ध अवश्य है 
क्योंकि एक में कोई भी परिवर्तन होने पर उसका प्रभाव दूसरे पर पड़ता है; इसीलिए 
यह कहा जा सकता है कि कभी-कभी तथ्यों की दो.श्रेणियो में परस्पर अन्तःनि्भ रता 
(inter-dependence) रहती है । एक श्रेणी के परिवर्तन का रा दूसरे पर भी 
पड़ता है ग्रतः जब “दो पद-श्रेणियाँ परस्पर इस प्रकार सम्बन्धित हों कि एक पद- 
श्रेणी में होने वाले परिवतंनों की सहानुभूति में दुसरी श्रेणी में मी परिवर्तेन हो जाए 
अर्थात्‌ एक i { बद्धि या कमी होने पर दूसरी में भी उसी दिशा में या विपरीत दिशा 
में परिवर्तन हो जाए और साथ ही उनमें कार्य-कारण सम्बन्ध (८१५७६ relationship) 


होतो वे सह-सम्बन्धी कहलाएँगी । 
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परिभाषा से यह स्पष्ट हो जाता है कि दो पद-श्रेणियों दळ सम्बन्ध होने 

के लिए उनमें परस्पर परिवर्तन ही पर्याप्त नहीं है बल्कि गह परिवर्तत एक-इसरे के 
कारण होना आवश्यक है । यदि ऐसा न. हो तो दो चलों (९४५४0७) भ्रथवा श्रेणियों 
_के परिवर्तन सम्वन्धित प्रतीत होते हुए भी उनमें सह-सम्बन्ध (correlation) नहीं 
होगा । अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि, “यदि एक चल के मूल्य में परिवर्तन 
होने से दूसरे चल के मूल्य में मी परिवतेन हो तो कहा जा सकेगा कि दोनों में सह- 


सम्बन्ध है ।” उदाहरण के लिए यदि घासलेट के भावों में वृद्धि होने रे पेरोल के भावों - 
में भी द हो जाए तो कार्य-कारण सम्बन्ध होने से ये दोनों सह-सम्बन्धित 


ऋहलाएँगे । किन्तु यदि घासलेट के भावों में वृद्धि होने के साथ-साथ चावल के मूल्यों 
में भी वृद्धि हो जाए तो यहाँ कार्य-कारण सम्बन्ध के अभाव में ये दोनों सह-सम्बन्धित 
नहीं कहलाएंगे क्योंकि दोनों के मूल्य-वृद्धि के कारण अलग-प्रलग हैं । [ 
इसीलिए प्रोफेसर एलहान्स ने लिंखा है कि कि दो चलों A सम्बन्ध 
का संकेत करता है जिसके भ्रन्तगंत किसी एक चल के मूल्यों में परि होने पर 
दूसरे चल के मूल्यों में मी परिवर्तन होता है । इस सह-सम्बन्ध का गर्थे निम्नलिखित 
विद्वानों द्वारा प्रस्तुत परिमाषाओं से और मी स्पष्ट हो जाएगा । 


सह-सम्बन्ध की परिभाषाएँ 
(Definitions of Correlation) 


टो 


` प्रोफेसर किंग ([ट78) के भ्रनुसार, “दो पद-मालाग्रों ग्रथवा समूहों के बीच . 


"पाए जाने वाले कार्य-कारण सम्बन्ध को सह-सम्बन्ध कहते हैं ॥ 7 इन्होंने एक अन्य 
स्थान पर सह-सम्बन्ध को दूसरे ढंग से परिभाषित किया है और लिखा है कि, “यदि 
यह सच प्रमाणित हो कि अधिकांश क्षेत्रों में दो चल सदैव एक ही दिशा में या विपरीत 

- दिशा में घटते-बढ़ते हैं तो हम यह मानते हैं कि-तथ्य निर्धारित हो गया और उनमें 
सम्बन्ध विद्यमान है । इस सम्बन्ध को ही सह-सम्बन्ध कहते हैं ।”2 


प्रोफेसर बाउले (8096५) के शब्दों में, “जब दो परिमाण, इस प्रकार 
सम्बन्धित हों कि एक का परिवतंन दुसरे के परिवर्तन की सहानुभूति में पाया जाता 


हक ताकि एक की वृद्धि या कमी दूसरे की वृद्धि या कमी या विपरीत के सम्बन्ध में ˆ 


हो, भोर एक के परिवर्तेन की मात्रा जितनी ग्रधिक हो उतनी ही दूसरे की हो, तर्ब 
दोनों परिमाण सह-सम्वन्धित कहलाते हैं ।” हौ ही इसरे की हं 


श्री कॉनर (20777) ने लिखा है कि, “जब दो या ग्रधिक परिमाण सहानुभूति 


I. “Corrslation means that between two series or groups of data 
there exists causal connection.”—King, 
2. “If it is proved true that in a large number of instances two 
_ yariables tend always to fluctuate in the same ‘or opposite directions we 
‘consider thar the fact is established and thata relationship exists, The rela- 
_ tionship is called correlation.”—King.. र, 
3. “When two duantities are so related that the functions in one are 
_ ‘insympathy with the functions jn the other, 50 that an increase or decrease of 
+ ‘one is found in connection With .an increase or decrease or कं, sely of the 
other, and the greater the magnitude of the changes in the one, the, greater the 
_ magnitude of the changes in the other, the two quantities are said to be 
° correlated.—Bowley. न) ४ ; 
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सह-सम्बन्ध--कालं पियसँन का सह-सम्बन्ध गुणांक ५७३ ८ 
में परिवर्तित होते हैं ताकि एक के परिवतंन के परिणामस्वरूप दूसरे में भी परिवर्तन 
होता है तो वे सह-सम्बन्धित कहलाते हैं ।”4 र - 
सह-सम्बन्ध के प्रकार - 
(Kinds of Correlation) ई 


सह-सम्वन्ध के प्रकारों का उल्लेख हम निम्नलिखित दो तरह से कर सकते हैं-न-» . 
(१) धमात्सक तथा ऋणात्मक सह-सम्बन्ध (Positive and Negative 


Correla!i0n)—प्रोफेसर कटारिया के अनुसार, “जब दो चलों या पद-श्रेणियों का 


परिवतेन एक ही. दिशा में होता. है तो वह प्रत्यक्ष या धनात्मक सह-सम्वन्ध होता है । 


` उदाहरण के लिए यदि किसी वस्तु के मल्य में वृद्धि के साथ-साथ उस वस्तु को पूर्ति 


» माँग और मूल्य में ऋणात्मक सह-सम्बन्ध होता है । 


में भी वृद्धि होती है तो उसके बीच के सम्बन्ध को घनात्मक सह-सम्दन्ध कहते हैं ।” 
इसी बात को दूसरे शब्दों में समझते हुए प्रोफेसर एलहान्स ने लिखा है कि “जब ? 
दो चलों (४३7।१७।९७) के मूल्य एक ही दिशा में घटते-बढ़ते हूँ, जैसे किसी चल के ' 
मूल्य में वृद्धि का सम्बन्ध दूसरे चल के मूल्य में वृद्धि से हो तो और किसी चल के 
मूल्य हास का सम्बन्ध दूसरे चल के मूल्य में कमी से स्थापित हो तो सह-सम्बन्ध 
धनःत्मक कहा जाएगा । इसके विपरीत यदि दो चलों के भूल्य विपरीत दिशाओं में 
घटते-बढ़ते हैँ, जैसे किसी चल के मूल्य में वृद्धि का सम्बन्ध दूसरे चल के मूल्य में 
कमी से हो और उसी प्रकार किसी चल के मूल्य में कमी का सम्वन्ध दूसरे चल के 
मूल्य में वृद्धि से स्थापित होता है तो सह-सम्बन्ध ऋणात्मक होता है ।” दूसरे शब्दों 


'में, “यदि दो पद-श्रेणियों के परिवर्तेन एक ही दिशा में न होकर दो विपरीत दिशाओं 


में होते हैं तो उनका सह-सम्वन्ध अप्रत्यक्ष या ऋणात्मक कहलाता «है । उदाहरण के 
लिए, वस्तु के मूल्य में वृद्धि के साथ-साथ उसकी माँग में कमी होती है। इस प्रकार 


~ 


(२) रेखीय और श्ररेखीय सह-सम्बन्ध and Non-linear 
Correl2t07)—प्रोफेसर एलहान्स ने इनके झथ को समाते हुए लिखा है कि, 
“जब दो चलों के मूल्यों में विचरण स्थिर अनुपात (८००७३ 740) में होता है, 
तो उसे रेखीय सहःसम्बन्ध कहा जाता है। अर्थात्‌, यदि प्रत्येक बार मूल्य में-रस 
प्रतिशत (१०%) वृद्धि हो तो पूर्ति में २०% वृद्धि रेखीय सम्वन्ध का प्रमाण देगी । 
इसे एक सीधी रेखा के रूप में दिखाया जा सकता है। आथिक व सामाजिक आँकड़ों 
में ऐसे सम्बन्ध बहुत ही कम उत्पन्न होते हैं, विशेषकर सामाजिक तथ्यों में दो चलों 
में परिवर्तत का अनुपात साधारणतया स्थिर नहीं होता है। अतः उनके परिवर्तन 
को एक सीधी रेखा के द्वारा दिखाया नहीं जा सकता । इस प्रकार कें सह-सम्बन्ध 
को वक्र-रेख्रीय (८४८१९३7) या रेखीय (non-ln९३7) कहा जाएगा । क 
प्रो० एलहान्स के शब्दों में, रेखीय सह-सम्बन्ध उसे कहते हैं जहाँ सम्बन्धित चलों में 
बिचरणों के अनुपात स्थिर होते हैं गौर अरेखीय सह-सम्बन्ध वे हैं जहाँ ऐसे अनुपात 


चटते-बढ़ते रहते हैं । : - 


ु ~ 
गए ए सके के mors quantities ® रि two or more quantities vary in sympathy, 50 that 0 
in the one tend to be accompanied by corresponding movements in the other, 


१. 
en $id to be correlated."—Conner. 
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= 


~ 


०9५७४ 


सामाजिक सर्वेक्षण व शोध 


सह-सम्बन्ध माप करने को विधियाँ 


{Methods of measurement of Correlation) ८ 
दो या अधिक श्रेणियों में सह-सम्बन्ध निम्न विधियों द्वारा मालूम किया जा 


*न्सकता है-- ६ 


() प्रकीणं ग्रारेख (80806 Diagram) 


"° (}) सह-सम्बन्ध विन्दुःरेखीय चित्र (Correlation Graph) 


(छ) सह-सम्बन्ध का गुणांक (2030670 ० Correlation) 
(¡४) सह-सम्वन्ध सारिणी (Correlation Table) 


प्रकोण या विक्षेप आरेख (चित्र) 
(Scatter Diagrarn 0 Dotogram) 


इसमें सह-सम्बन्ध चित्रों की सहायता से प्रदर्शित किया जाता है परन्तु इनमें 
सह-सम्बन्ध संख्यात्मक रूप में न होकर केवल भ्रनुमान के रूप में प्राप्त होता है । 
इसके बनाने की तिधि ठीकू बिन्दु-रेखीय विधि की भाँति है। इसके लिए एक ओर 
> श्रेणी और दूसरी ओर ) श्रेणी का पैमाना मान लिया जाता है। इसके वाद ८ 
श्रेणी के, प्रत्येक पद-मूल्य और 9 श्रेणी के प्रत्येक पद-मूल्य को बिन्दुओं के रूप में 
दिखाया जाता है । एक पद के दोनों मूल्यों ( > तथा » श्रेणी) के लिए एक-एक बिन्दु 
ले । इस प्रकार जितने पदयुग्म (ए¡7$ ०£ ०5) होते हैं उतने ही विन्दु हो. 
जाते हैं । 
सह-सम्बन्ध बिन्दु-रेखीय चित्र 


द 


' (Correlation Graph) 


सह-सम्वन्ध के विषय में जानने के लिए बिन्दु-रेखीय चित्रों (57407) का 


“मी प्रयोग किया जाता है । इस विधि में दोनों पद-श्रेणियों ( ८ तथा » ) को कोटि 


(Ordinate) अथवा खड़ी रेखा (४९7८३ 7.०९) पर तथा संख्या, समय श्रथवा 
स्थान को पड़ी रेखा (#07207१! [¡९) पर अंकित किया जाता है । यदि दोनों 

श्रांणयो के विन्दुरखा Ed ही दिशा में प्रागे बढ़ते हैं तो धनात्मक सह-सम्बन्ध होगा । | 
इसके बिपरीत यदि दोनों पद-श्रेणियों के बिन्दु-रेखा दो विपरीत दिशां में जाते हैं 
तो ऋणात्मक सह-सम्बन्ध होता है। यदि दोतों श्रेणियों मे ग्रधिक अन्तर न हो तो 
“दोनों बिन्दु-रेखाऐं एक ही पैमाने और भ्राधार-रेखा पर खींची जा सकती हैं । यदि 
000 अमिके अन्तर हो तो दोनों के लिए अलग-प्रलग पैमानों का प्रयोग 


सह-सस्बन्ध का गुणांक 
(Coefficient of Correlation) ' 


दो चलों के बीच के सह-सम्बन्ध का परिमाण (५९:०९) भ्रथवा विस्तार 
(०६६९०४) जानने के लिए सह-सम्बन्ध के गुणांक की गणना की जाती है । सह-सम्बन्ध 
के गुणांक की गणना कई विधियों के द्वारा की जा सकती है, पर उनमें ह पियर्सन 
(Karl Pea7s07) का सूत्र सबसे भ्रच्छा और लोकप्रिय है । यहाँ हम सी के विषय 


में विवेचना करेंगे । 
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सह-सम्बन्ध--कार्ल पियसंन का सह-सम्बन्ध गुणांक ५७५ ४ 


कालं पियसंन का सह-सम्बन्ध का गुणांक 
(Karl Pearson's Coefficient of Correlation) 


सह-सम्वन्ध का परिमाण मालूम करने के लिए प्रसिद्ध जीवशास्त्री एवं सांख्यिकी- | 
विद्‌ श्री काले पियसंन द्वारा प्रस्तुत सूत्र सवंश्रेष्ठ माना जाता है । इससे सह-सम्बन्ध ” 
की दिशा व मात्रा का केवल भ्रनुमान ही नहीं अपितु उनका अंकात्मक माप भी प्राप्त 
ही जाता है । काले पियसंन के सूत्र के भ्रनुसार दो चलों का सह-सम्वन्ध गुणांक उनके” ” 
माध्यों (\९३०) से लिए गए विचलनों के गुणनफल के योग को निरीक्षण के युग्मों 
(Pairs of observation) की संख्या और उनके मानक विचलनों ($2००7 
Deviati0n5) के गुणनफल से विभाजित करके प्राप्त होने वाली संख्या है। आगे की 
विवेचना से यह वात स्पष्ट हो जाएगी । पियसँन के सूत्र के प्रमुख लक्षणों को प्रो० 
कटारिया ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है- , र 52 

(१) यह श्रेणी के सभी पदों को महत्त्व प्रदान करता है ग्रतः यह सह-वितरण 
(covariati0n) का एक अच्छा माप है । 

- (२) यह गुणांक सदैव '+- १ और “--१ के मध्य रहता है। जब यह 
गुणांक9-- १" या “--१' तक पहुँच जाता है तो पूर्ण समझा छाता है । जेब गुणांक *०' 
हो तो कोई सह-सम्वन्ध नहीं होता । “-- १ पूर्ण धनात्मक सह-सम्बन्ध प्रकट करता 
है और '- १ पूर्ण ऋणात्मक सह-सम्बन्ध । ० 

(३) यह गुणांक पद-श्रेणियों के श्रंकों की दिशाओं का ही ध्यान नहीं रखता 
प्रपितु प्रत्येक में विचलन की मात्रा को भी महत्त्व देता है । 

(४) यह गुणांक दो श्रेणियों के मध्य सह-सम्वन्ध की मात्रा तो अवश्य वत- 

_ लाता है परन्तु यह नहीं दर्शाता है कि दोनों श्रेणियों में कार्य-कारण सम्बन्ध है भी 

य़ा नहीं । यह इसका एक दोष है । - हब 

(५) इसका निकालना कठिन है क्योंकि इसके लिए गणित का ज्ञान आवश्यक 
है। गुणांक को सर्व-साधारण के लिए बोघगम्य बनाने के लिए इसे सरल शब्दों में 
प्रगट करने की आवश्यकता होती है। 


कालं पियर्सन के सह-सम्बन्ध गुणांक की गणना? ~ 
: (Calculation of Karl Pearson's Coefficient of Correlation) 
_ काले पियसंन के संत्रो के अनुसार सह-सम्बन्ध गुणांक निकालने के सिए 


6 


प्रत्यक्ष विधि (7००८ प€!०५) तथा संक्षिप्त विधि (Shortcut Method) का 
उपयोग किया लाता है। इन विधियों में अलग-अलग सूत्रों को काम में लाया जाता 


है जिनका कि उल्लेख नीचे किया जा रहा है-- क 
| प्रत्यक्ष विधि 
(Direct Method) 
उदाहरण १--निम्न आँकडों से पिता झौर पुत्र की लम्बाई के बीच सह- 
सम्बन्ध की गणना कीजिए । दै 


Hs MRR SDSS न लमा 
५, इसर में दिए गए समस्त उदाहरणों . तथा उनके हलों इक को नी 82 a 
| महल, 
एलहान्स की पुस्तक सांख्यिकी के सिद्धान्त' (प्रकाशक किताब महल, इलाहाबाद, १६७० पु | 
४७६--४८२) से आभार सहित लिया गया है । | ४ 
(७०. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
Nn क 
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पिता की लम्बाई (इंचों में)-- 
६५, ६६) ६७, ६७, ६८, ६९, ७० ७२_ 
पुत्र की लम्बाई (इंचों में)-- 
६७, ६८, ६४७ ६८, ७२, ७२, ६६, ७१ हि 
” प्रत्यक्ष विधि से हल - 
_ ~ ~ (Calculation by Direct Method) 
पिता और पुत्र की लम्बाइयों के बीच सह-सम्बन्ध गुणांक निकालने के लिए 
. निम्नलिखित रूप में गणना करना आवश्यक होगा— 2 
(भ्र) दोनों श्रेणियों का समान्तर माध्य (M९०) निकालिए । 
(ब) समान्तर माध्य से दोनों श्रेणियों के पदों का अलग-अलग विचलन 
निकालिए। ˆ 
(स) दोनों श्रेणियों के पदों के 'विचलनों को आपस में गुणा करके उन सबका 
जोड़ मालूम कीजिए । े 
(द) दोनों श्रेणियों का अलग-अलग मानक विचलन निकालिए । 
7 (य) “अंत में दोषों श्रेणियों के विचलनों के गुणनफलों के योग में पदों की 
संख्या, प्रथम श्रेणी (75 9९7९8) के मानक विचलन शर दूसरी श्रेणी (9९०० 
5८7९७) के मानक विचलन के गुणनफल का भाग दीजिए । 
प्राप्त मजनफल सह-सम्बन्ध गुणांक होगा । 
उपरोक्त उदाहरण को आधार मानकर प्रत्यक्ष विधि द्वारा सह-सम्बन्ध गुणांक 
निकालने की त्रिधि को प्रो० एलहान्स ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है-- 


2.0. पिता की औसत | विचलन | पुत्र की | औसत | विचलन | विचलन ° 


लम्बाई लम्वाई | का वग | लम्बाई | लम्बाई | कावगे | का 
(इंचों में) न ८”) (इंचों मे)|(६९”) से गुणनफल 
छ से विचलन विचलन 
nm? x x९ mM y 2२ xy 
६५ रे & ६७ | - २ ४ ६ 
६६ न्य 00 इ८ | सर "१ २ 
६७ — १ ६५ | —४ १६ ¥ 
६७ > १ ६८ | -१ १ १ 
६८ ० ० | ७२ | +३ ह ० 
६६ + १ १ ७२ `| +३ & ३ 
७० +२ ¥ ६६ ` 90 ० ० 
७२ न डे ८१६ ७१ +२ है ८ 


त 


सह-सम्बन्ध--काले पियर्सन का सह-सम्बन्ध गुणांक ५७७ 


५४४” 
दु 


१ 
पिता की औसत लम्बाई---27 = = ६८ 
a ८ 


२ ॥ - 
पुत्र की औसत लम्वाई== 2” _ =-= ६९” 
॥ n 


पिता की लम्वाई का प्रमाप विचलन-- 


OS ल — TS 
१] Je र २:१२ 


पुत्र की लम्वाई का प्रमाप विचलन-- 


जार 
o2 — CS = न स्स २३४” > 
7 ए 
काले पिरयंसन के सूत्र में उपर्युक्त मानों को रखने पर-- 
Ixy 
ie 2 
0 (४) 70 64 त n 
+२४ 
SS SN Sh eR 
ब्र १२ २ ३ 9 


ग्रतः पिता ग्रौर पुत्र की लम्वाई में सह-सम्बन्ध --'६ है । 

उपर्युक्त उदाहरण में हमने दोनों श्रेणियों का समान्तर माध्य और प्रमाप 
विचलन निकाला है । यदि उपयुक्त सूत्र में प्रमाप विचलन के अ पर कज 
को लिखा जाए तो कार्य सरल हो जाता है, क्योंकि वैसी दशा में प्रमाप विचलनो को 
अलग से निकालने की आवश्यकता नहीं पडती । यदि ऐसा किया जाए तो सह- 
सम्बन्ध गुणांक की गणना के लिए निम्न सूत्र तैयार होगा-- 
>. 


(ग) ४चऱ्त्र्त्र्् ऑर हक 
. “/०% न 29 
n 


प n 
यदि उपर्युक्त उदाहरण इस सूत्र द्वारा हल किया जाए तो -- 
र --२ SR 
ल न/ह य 
उपर्युक्त सूत्र भ्रौर भ्रधिक छोटा किया जा सकता है जैसे 
2xy 
-्च्क्््त्त 
४2:99 29 
उंपर्यक्त उदाहरण को इस सूत्र द्वारा निम्न प्रकार से हल.किया जा सकता 
०३ ले 


है । जँसे-- \ 


(ii) १८८ 


Ro 
एक्तरक्ला 


है. 
०००. Vasishtha Tripathi Eo Digiti2ed By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५ ५७८ सामाजिक सर्वेक्षण व शोध 
अन्तिम सूत्र को गुणन-घुर्ण-सह-सम्वन्थ-गुणांक-सुत्र (Product moment 
. formula of coefficient of correlati0) भी कहते हे । ऊपर दिए गए तीनों सूत्र 
सह-सम्बन्ध गुणांक के समान मान प्रस्तुत करतें हँ । परन्तु, इन तीनों विधियों में हमें 
- वास्तविक समान्तर माध्य विभिन्न पदों का निकालना पड़ता है । यदि समान्तर माध्य 
भिन्नों में है तो गणना-कार्य कठिन हो जाता है जिस कारण हम दूसरी विधियों का 
_ „ “प्रयोग करते हैं । | 2 
हम जानते हैं कि दोनों श्रेणियों के उनके समान्तर माध्य से निकाले गए संगते 
विचलनों के गुणनफलों का योग, संगत पदों के मूल्यों के गुणनफल के योग से, दोनों 
श्रेणियों के कुल मूल्यों को पदों की संख्या से विभाजित कर प्राप्त राशि से, घटाकर 
जो मान प्राप्त होता है, उसके बरावर होगा । इसी प्रकार दोनों श्रेणियों के उनके 
समान्तर माध्य से निकाले गए विवचनों के वर्गों का योग, संगत पदों के मूल्यों के वर्गो 
“ क्के योग से, कुल मूल्यों के वर्गों के पदों की संख्या से विभाजित कर प्राप्त राशि से, 
घटाकर जो मान प्राप्त होता है, उसके वराबर होगा । इसी आधार पर हम ऐसा 
सूत्र प्राप्त कर सकते हैं, जिनमें विचलन, उनके वर्ग और उनके गुणनफल आदि को 
अलग-अलग निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है । उदाहरण १ को हम इस विधि 

९ ती 


हा 


द्वारा हल कर सकते हैं-- 


एज्न्ञाकी | पुत्रकी | पिताको लम्बाई | पुत्र की लम्बाई [ _ 
लम्बाई लम्बाई का वर्ग का वर्ग (xy) 
(5) ७ (2) (08) (9) 
६५ ६७ ४२२५ ४४८६ - ४३५५ 
नि ६६ ८: ६८ ४३५६ ४६२४ ४४८८ 
६७ ६५ ४४८९ ४२२५ ४३५५ 
दद ६८. ४४८३ ४६७४ ४५५६ 
६६ ७२ ४६२४ - ५१८४ ४८९६ 
No ७२ ४७६१ ५१८४ ४९६५, 
७१ ` ध्६ ४९०० ४७६१ ४८३.० 
७२ ७१ ५१८४ ' ५०४१ ५११२ 
९ [= [३ |) ११ | 2 = 7973५५२ य ३७०२८ | 2(7)--३८१३२ | 2 (७9) 
` | ३७५६० ` 


` सूत्र से उपर्युक्त मान रखने पर-- 
(शो r= 2(xXy)—TXTY/N 
TE Eero 
जहाँ ४ सह-सम्बन्ध-गणांक के लिएँ; ` 
2%) दोनों श्रेणी में गुणनफल के योग के लिए; 
7% ओर 7) क्रमशः ० और » श्रेणी के योग के लिए; 
2%? और 22 क्रमशः ५ और } श्रेणी में पदों के वर्गों के षग के लिए; 
और 7 युग्म किए गए पदों की संख्या के लिए प्रयोग किए गए हैं । 
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सह-सम्वन्ध--कार्ल पियसंन का' सह-पम्बन्ध गुणांक ५७९ 


Y= 4४: De RR RIYA SEN ७५६०-५४४ ५ ५५२/८ ^ 
४३७०२८ (५४४) /5)(३८१३२-- (१२२) |=} 
7 ३७५६०-३७५६६ 
(३७०२८-३६६९२) (३५१३२-३८०८८) 
२४ 5 
ER 
३६५४४ 
प्रत्यक्ष विघियाँ 
(Direct Methods) 2 
इन विधियों के अ्रन्तगंत सह-सम्बन्ध शगुणांक की गणना के लिए कल्पित माध्य 
का प्रयोग किया जाता है । वास्तविक समान्तर माध्य से विचलन निकालने के बजाय 
(प्रमाप विचलन और 27 को निकालने के लिए) दोनों श्रेणियों में विचलनों को 
कल्पित समान्तर माध्य से निकाला जाता है । ऐसे संगत विचलनों के गृणनफल के योग 
(2:29 को बाद में दोनों श्रेणियों में वास्तबिक श्रौर कल्पि माध्यौँ में अंतर और 
अवलोकन के युग्मो की संख्या के गुणनफल से कम कर दिया जाता है । दोनों श्रेणियों 
के प्रमाप विचलन भी या तो प्रत्यक्ष विधि द्वारा परिकलित किए जाते हैं या सह- 
सम्बन्ध के गुणांक की गणना के सूत्र में ही उसे स्थानापन्न कर दिया जाता है । जैसे-- 


0) __“209--7(८->थ) (ag— x2) 
725" ०१ 


| 


जहाँ--- - 
22 ८, ==पहली श्रेणी का वास्तविक समान्तर माध्य 2 

८,ख्दुसरी श्रेणी का वास्तविक समान्तर माध्य 

२५ चपहली श्रेणी का कल्पित समान्तर माध्य 

५ =दूसरी श्रेणी का कल्पित समान्तर माध्य >. 
. 2५छ=कल्पित समान्तर माध्य से प्राप्त विचलनों के गुणनफल का योग 

आर शेष चिन्ह से तात्पर्य प्रथम सूत्र में प्रयोग किए गए चिन्हो के समान है । 
=) 
या (ग्र) शन ह ट| 
7 


कि n 


: SS ( उ 28 ) 


िळळळ >>. 
२__(०%)" । x २_(2))` 
I CS) 
Sxyxn—(2xX XY) 
का ठ ज ठ 
NS Xn—(X)N2y Xn— (AY) 
क्त चारों वि! -सम्बन्ध गणांक के समान मात उत्पन्न करेंगी । 
उपर्युक्त विधियाँ यहू-स Be सका 
ऊपरिदिवा आया उकाहरणफ पूना याता खक गा.सकत rl Gyaan Kosha 
१९ 


या (77) = 


या 0 Y= 


~ 


प८० सामाजिक सर्वेक्षण व शोध, 


उदाहरण २--निम्त सारिणी से सह-सम्वन्ध गुणांक की गणना कीजिए । 


वपं मजदूरी की प्रतिदिन औसत मिलों द्वाहा काल की 
संख्या (हजार में) खपत (लाख गाँठों में) 
१६२५ ३६८ २२ 
१९२६ ३०४ २१ 
१६२७ ३८५ २४ 
१६२८ - ३६१ २० 
१६२६ ३४७+ १ २२ 
१९३० ३८४ २६ 
१६३१ . ३९५ २६ 
१६३२ ४०३ २६ 
१६३३ * 6 ४०० २८ 6 
१६२४ ३०५ २७ 


~ 


- उपर्युक्त उदाहरण को ऊपर दी गई चारों प्रत्यक्ष विधियों से हल किया 
गया है। 


NS, 
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हल-+कपास की .खपत और मजदूरों की संख्या में सह-सम्बन्ध का गुणांक । 
मजदूरों की प्रतिदिन मिलों द्वारा कपास की गाँठो में , 
` औसत संख्या खपत 


| मजदरो | कल्पित | विचलनों। गाँठी की कल्पित किक जस 
र टू ल | गांठो की | कल्पित | विचलनो | विचलन 
वर्ष |की संख्या | माध्य से | का वर्ग | संख्या |माध्य से | कावर्ग | का 


(हजारों | विचलन लाखों । विचलन ._गणनफल 
क में) | (३८०) |. में) का 
Ym ७) Go) 709 MRO) (2) | (७) m | (x) | CY 779 ॥२५)())| (22) | (७७9) 
"| ३६५ | -१२| १४४।| २२ | -३। १३ [55-३६ ० 
१९२६ ३८४ ने ४ १६ २१ —४ १६ ।- १६ 
१९२७ ३८५ जन पर २५ २४ रे १।-- ५ 
१९२८ | ३६१  --१६| ३६१ । २० -- 
१९२९ | ३४७ | -३३ | १०८९ | २२ वन हा i 
१६३० ३८४ । न ४ १६ २६ न १ १ नी ४ 
१९३१ | ३९५ | +१५| २२५| २६ +१ १ |+१५ 
१९३२ | ४०३ | +२३ | ५२९१ २६ नै “१६ --€२ 
४०० २८ . पारे € ।--६० 
२५ २७ +२ ४ (१० 
न 2Y— च्च 
n—° aR | ९१ [१२६० 


|! 
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सह-सम्बन्ध--कालं पियसँन का सह-सम्वन्ध गुणांक ५८१ 


सह-सम्बन्धू गुणांक की गणना 


a 


(Calculation of Coefficient of Correlation) 
प्रथम विधि- - ८ 
> 
77 का समान्तर माध्य, या 
क्षा ३८० “4६5८ ३८१९२ हजार मजदूर 
2 का समान्तर माध्य, या 
१23२५ -- प = २४५ लाख गांठे 
० 

॥, का प्रमाप विचलन, या 


br) 


२८३० र्हि 
गच्च -/ = १६:७९ हजार मजदूर 
: ॥५ का प्रमाप विचलन, या 


भल फरहान टा क 
i —N १० ९ १० 
सह-सम्बन्ध गुणाक, या 
३९०--१०[(३८१:२--३८०) (२४५ ३८०) (२४"५--२५)] 
१०% १६-७१% २:६७ 
= + ग्द ~ 

दसरी, तीसरी और चौथी विधियों में समान्तर माध्य या प्रमाप विचलन 

की गणना करना आवश्यक नहीं है । 


दुसरी विधि-- 
३६०- १० २६) ६३) : 


NR 72: मय 
ero उै। र 
२८३० १२ ॥ गदै 
| 07. 
SS oR सा स 
१०% १६:७९ २:९७ ० 
स्सत'द 
तीसरी विधि-- 


री | 
उ ( + १२% ) 
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बक ३९६ 
२५१५-६८८५ ० 
॥ जा + ग्द 
चौथी विधि-- 
ne , ३६९० % १०-- (१२% -- ५) 
. /२८३० ५ १०--(+ १२)१ ४६१%१०-(-५* ` 
[| क च्स्प्स्य्स्च्ल्सस्स्स्स्स्न्र ३ ६६० = ने ग्द 
२८१५६ ८८४ 
--'८ का सह-सम्बन्ध गुणांक मुजदूरो की संख्या श्रोर कपास की खपत के 
बीच धंनात्मक सह-सम्बन्ध के उच्च परिमाण का संकेत करता है। इसका तात्पर्यं 
यह हुआ कि मजदूरों की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ कपास के उपयोग में भी वृद्धि 
होती है । 


[ed 


सह-सम्बन्ध गुणांक की निवंचन 5 
(Interpretation of Coefficient of Correlation) 


यह जानने के लिए कि सह-सम्बन्ध गुणांक सार्थक (४।४7१८३7!) है अथवा 
नहीं, निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए । प्रो० एलहान्स ने निम्नलिखित 
वातों पर ध्यान, रखने का सुझाव दिया है-- 
(आ) यदि सह-सम्बन्ध गुणांक भ्रपनी सम्भाव्य त्रुटि से कम है तो सह-सम्बन्ध 
बिलकुल ही सार्थक न कहा जाएगा । [ क 
(व) यदि सह-सम्बन्ध गुणांक सम्भाव्य त्रुटि के ६ गुने से अधिक है तो यह 
सार्थक समझा जाता है । १ 
: (स) साधारणतः यदि सम्भाव्य त्रुटि भ्रधिक नहीं है और सह-संम्बन्ध गुणांक 
"५ या उससे अधिक हो तो यह सार्थक माना जाता है । LY 
उपरोक्त बातों से यह स्पष्ट है कि सह-सम्बन्ध गुणांक का निर्वेचन करने कें 
लिए यह आवश्यक है कि सम्माव्य त्रुटि या विभम (?०७३७।९ ८707) को पहले 
ज्ञात कर लिया जाए । सम्माव्य विश्रम ज्ञात करने का निम्न सूत्र है-- 


P. E. of Y= 6745 “77 
Nn 
जहाँ =सह-सम्वन्ध-गुणांक 
7=श्रवलोकनों के युरमों की संख्या 
यदि उपरोक्त बातों का ध्यान रक्खा जाए तो यह आशा की जा सकती है 
कि हमें यह पता लग सकता है कि सह-सब्बन्ध गुणांक साथेक करना है थवा नहीं ' 
और उसका सार्थक होना किसी भी वैज्ञानिक विवेचना के लिए परमावश्यक है । । 


f 
आम जाम (| 


बन 


क २ ६ भारत में सामाजिक शोध व सर्वक्षण, , , 


(SOCIAL RESEARCH AND SURVEY IN INDIA) 


kn) 


भारत में सामाजिक शोध, सामाजिक सर्वेक्षण आदि का विकास व प्रगति 
अभी सन्तोषजनक नहीं कही जा सकती । ग्न्य असंख्य विषयों की भाँति इस क्षेत्र में 
भी भारत अन्य प्रगतिशील देशों की तुलना में काफी पिछड़ा हुआ है । इसकी यह 
पिछड़पन कुछ तो इस कारण है कि यह देश एक लम्बे समय तक पराधीन रुख और 
कुछ इसलिए है कि यहाँ के लोग स्वयं इस सम्वन्ध में उदासीन थे और भ्रब भी हैं । 
इस उदासीनता का कारण यह है कि इस देश में सामाजिक शोध और सर्वक्षण-कायं 
के लिए उपलब्ध सुविधाएँ प्रायः न के समान हैं श्रौर साथ ही निर्धनता व अशिक्षा 
के कारण जीवित रहने के लिए इतना अधिक कठोर संघर्ष करना पड़ता है कि शोध 
झर सर्वेक्षण की वात सूझती ही नहीं । जो थोड़े लोग कुछ शोध-कायं करना चाहते 
भी हैं उन्हें उचित निदेशक (200०७) नहीं मिल पाता क्योंकि इस क्षेत्र मै जो इने- 
गिने विशेषज्ञ हैं वे अपने को लेकर ही इतने व्यस्त हैं कि औरों को समय देना उनके 
लिए सम्भव नहीं होता । कुछ विश्वविद्यालयों में तो शोध-कार्य केष्लिए अपना , 
रेजिस्ट्रेशन (7९४६८३४००) करवाने के लिए विद्यार्थी को दो-तीन वर्ष लगातार 
इन्तजार करना पड़ता है और उसके वाद भी रेजिस्ट्रेशन हो नहीं पाता है। निर्देशक 
ढूँढने और उन्हें राजी करवाने में तथा रेजिस्ट्रेशन करवाने में होनहार विद्यार्थीगण 
को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ता है कि उनके मन में शोध-कार्य के प्रति 
एक वितृष्णा पनप जाती है भौर उनका समस्त उत्साह मिट्टी में मिल जाता है । 
भारत में इस स्थिति में सुधार क्या मालूम कव तक हो पाएगा ! 


भारत में सामाजिक शोध 
(Social Research in India) 


भारत में सामाजिक शोध का विचार वास्तव में एक हाल का विषय है। 
इससे पूर्व कुछ सरकारी प्रयत्नो से किए गए शोध-कार्य ही प्रमुख थे । वास्तविकता 
तो यह है कि स्वयं समाजशास्त्र का आगमन इस देश में काफी देर से हुआ है और 
उसी कारण सामाजिक शोध के प्रति लोगों का झुकाव भी पहले भ्रत्यधिक सीमित 
था । अर्थशास्त्री श्रमिक तथा ग्रामवासियों के जीवन से सम्बन्धित कुछ शोध-कार्य 
अवद्य करते थे, पर भ्रविकसित अध्ययन-पद्धति व अविधियाँ उनके शोध-कार्यो को 
यथार्थ रूप में दानिक बनाने में सहायक नहीं होती थीं । इसीलिए शोध-कायों की 
संख्या. ब सफर्ठता दोनों ही सीमित थीं। निम्नलिखित विवेचना से भारत में 
सामाजिक शोध में हुई प्रगति को और ग्रच्छी तरह समझा जा सकेगा । 
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भारत में सामाजिक शोध की प्रगति 
ग (Progress of Social Research in India) ० 


भारत में सामांजिक शोध के विकास व प्रगति के इतिहास क़ो.हम मोटे तौर 

`» पर दो भागों में विभाजित कर सकते हैं--एक तो ब्रिटिशकालीन भारत में सामाजिक 

शोध और दूसरा स्वतन्त्र भारत में सामाजिक शोध । इन दोनों काल के सम्बन्ध में 

~ ° ०संक्षेप मे विवेचना कर लेना उचित होगा-- १ 

(१) ब्रिटिशकालीन भारत में सामाजिक शोध (Social Research during 

of British India)—ज्िटिश काल में सामाजिक शोध के क्षेत्र में प्रगति न के समान 

थी और जो कार्य हुए भी उन्हें शोध न कहकर सर्वेक्षण कहना ही श्रधिक उपयुक्त 

> होगा। इनमें से अधिकतर शोध-कार्यं सरकारी तत्वावधान में प्रशासन सम्बन्धी ` 
_ „ तत्कालीन नीतियों के आधार पर होते थे । ब्रिटिश काल में केवल वे ही सामाजिक 
समस्याएँ अ्रध्ययन का विषय बन सकीं जिनका सीधा सम्बन्ध राज्य की राजनैतिक, 

आथिक अथवा अन्य आवश्यक नीतियों से था । इन नीतियों के निर्धारण फे लिए 
"जनजीवन से सम्बन्धित विभिन्‍न प्रकार की सूचनाश्रों की आवश्यकता होती थी । 

इन्हीं सूचनाझहें को एकत्रित करने के लिए भिन्न-भिन्न झायोग (C०mMnए$i०n) 
नियुक्त किए गए जिन्होंने सर्वक्षण-पद्धति के आधार पर भ्रकाल, श्रम-ग्रवस्था, स्वास्थ्य, 

शिक्षा, ग्रामीण समस्या यादि के सम्बन्ध में अध्ययंन करके ग्रपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत 

किया । विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में सांख्यिकीय विवरण प्राप्त करने के लिए भी 

एक केन्द्रीय सचिवालय (9८7९६३7।३) सन्‌ १८७० में खोला गया । सन्‌ १८९१ में 

भारत सरकार द्वारा आयोजित सर्वेप्रथम जनगणना (८९०४०8) भी इस दिशा में एक 
महत्त्वपूर्ण प्रगति थी क्योंकि 'जनगणना रिपोट से जनजीवन सम्वन्धी अनेक महत्त्वपूर्ण 

पक्ष उद्घाटित हुए आर शोध-कायं के लिए समाज-वंज्ञानिकों को पर्याप्त सामग्री 

८“ प्राप्त हो गई। वसे भी प्रत्येक दसवें वषं 'जनगणना-रिपोरट' से जनसंख्यात्मक, ग्राथिर्क 
तथा सामाजिक जीवन के भिन्न-भिन्न पक्षों व समस्याश्नो के विषय में हमें महत्त्वपूर्ण 

जानकारी प्राप्त होती रहती है। इन सरकारी प्रयत्नों के ग्रतिरिक्‍त ब्रिटिश काल में 

कई मानवशास्त्रयों (enthropo08iऽऽ) ने भारतीय जनजातियों के सम्बन्ध में कई 

८पहत्त्वपूर्णं शोध-कायं किए। इन अध्ययनों से सामाजिक शोध की प्रविधियों जैसे 

निरीक्षण, साक्षात्कार, व्यक्तिगत-जीवन अध्ययन-पद्धति में महत्त्वपूर्ण सुधार व पर्याप्त 
विकास हुआ । सामाजिक शोध के क्षेत्र में सर रिजले (7२०५) का ० 0085 

(:906), श्री एस० सी० राय (8: 0. Roy) का The Mundas and their 
Country (92), श्री जे० एस० मिल्स (J. 5. Mills) का The Rengma Naga 


(936), श्री इन्द्रजीतर्सिह का Gondwana and th G उल्लेखनीय 
शोष-कायं के परिचायक हैं । ९ 60705 (I944) उर 


उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि ब्रिटिशकालीन भारत में जक 

शोध-कार्य हुए उनकी उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि (अर) वे il 

अवस्थाश्नो, कृषि, शिक्षा आदि से प्रमुरू रूप से सम्बन्धित थे । (ब) साथ ही, उस 

काल में सामाजिक शोध की पद्धति व प्रविधियाँ अत्यन्त अविकसित थीं और सरकार 

ने भी उनको उन्नत करने की “भ्रावश्यकता को अनुभव नहीं किया। _ फलतः जो भी 

तथ्य एकत्रित किए गए वे अधिकतर कम पढ़े-लिखे तथा हा : (untrained) 

छोटे-मोटे सरकारी कमंचारियों की सूचना के आधार पर प्राप्त किए गए । ग्रामीण 

' स्तर्‌ पर तो यह स्थिति ग्रोर मी शोचनीय थी क्योंकि वहाँ चौकीदार, नम्बरदार, 

। 2 
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भारत में सामाजिक शोध व सर्वेक्षण पऽ 


मुखिया, पुलिसमैन तथा पटवारी आदि ने जो कुछ उल्टी-सीधी सूचनाएं दीं, वेही 
शोध का ग्राधार वन गईं » (स) ब्रिटिशकालीन शोध-कायों की एक भ्रौर उल्लेखनीय - 
“विशेषता यह थी कि शोध-कार्य का उद्देश्य राजनैतिक स्वाथाँ की पूति करना था। 


केवल उन्हीं तथ्यों को एकत्रित करने का प्रयत्न किया गया जो अंग्रेज शासक के हित- - 


साधन में सहायक थे । अतः उस काल में हुए शोध-कार्यों से भारतीय जनजीवन में” 


हीं 


हा 


` “व्याप्त विभिन्न सामाजिक समस्याओं की वास्तविकताश्रों का ग्राभास नहीं होता हे - ८ 


„ (द) साथ ही शोध-कार्यों का आधार कुछ सांख्यिकीय आँकडे मात्र थे, क्योंकि- शोध 
नकी अन्य प्रविधियों का विकास व प्रचलन नहीं हो पाया था । (य) पर इस दिशा में 
मानवश्ञास्त्रियों का योगदान सराहनीय था; किन्तु उनका भी ग्रव्ययज्ञ अधिकतर 
“भारतीय जनजातियों तथा पिछड़ी जातियों तक ही सीमित रहा । 


ber, } ~ 


(२) स्वतन्त्र भारत में सामाजिक शोध (Social Research in Free ० ~ 
I74।.)-स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ सामाजिक शोध को विकास के अनेक नए . , 


“अवसर प्राप्त हुए क्योंकि सरकारी तथा गैर-सरकारी प्रयत्नों को नया उत्साह मिला । 

अपना देश ग्रपना राज्य' स्वतन्त्र होने की इस भावना ने नए उत्साह के साथ काम 
*करे को प्रेरित किया | अंग्रेज इस देश को आथिक, साम्जिक तथो राजनेतिक तौर 
“पर एकदम खोख़ला बनाकर गए थे और इसीलिए जनजीवन से सम्वन्धित असंख्य, 
-समस्याएँ भारत को घेरे हुए थीं । भ्रतः यह आवश्यक था कि उन समस्याओं के 

सम्बन्ध में वैज्ञानिक ज्ञान शोध-कार्यो के माध्यम से प्राप्त किया जाए ताकि वैज्ञानिक 
` ढंग से उन समस्याभ्नों का निराकरण किया जा सके | इसीलिए सरकारी तथा गैर- 
:सरकारी संस्थाग्रों और विभिन्न समाज-वज्ञानिकों ने शोध के महत्त्व को स्वीकार 


करते हुए इसकी प्रगति के लिए कदम उठाए । सरकार ने कल्याणकारी राज्य की -” : 


“स्थापना को साकार रूप देने के लिए शोध-कार्यों को आयोजित व प्रोत्साहित किया, | 


विभिन्‍न विश्वविद्यालयों में सामाजिक शोध-कार्य प्रारम्भ हुआ श्रौर योजना कमीशन ' 


` मे देश के अविकसित भागों के विषय में तथ्य प्राप्त करने के लिए अनुसन्धान को 


प्रोत्साहित किया । योजना आयोग, भारतीय कृषि संस्थान (Indian Institute of 
Agriculture), भारतीय सामुदायिक विकास संस्थान (Indian Institute of 
“ Community Development) तथा नेशनल संम्पल सव निदेश नय (Directorate 
"of National Sample 5०४९५४) आदि कुछ सरकारी संस्थाएं हैं जो कि विभिन्‍न 
प्रकार के शोध-कायों को करवाती और प्रोत्साहित भी करती हैं। विश्वविद्यालय अनुदान 
“आयोग (University Grant Commission) भी प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति आदि के माध्यम 
से भ्राथिक सहायता देकर विभिन्न शोध-कार्यों को प्रोत्साहन देता है। इन सरकारी 
संस्थानों के अतिरिक्त विश्वविद्यालयों तथा अन्य स्वतन्त्र, शोध-केन्द्रों के द्वारा भी 
झनेक महत्त्वपूर्ण शोध-कार्य किए गए हैं और अब मी किए जा रहे हैं। टाटा इंस्टीट्यूट 
:ग्रॉफ सोशल साइंसेज़, बम्बई; देहली स्कूल ऑफ सोशल वर्क, देहली; इण्डियन 


>>< 


इंस्टीट्यट आँफ पब्लिक ओपीनियन, देहली आदि ऐसे संस्थान हैं जो कि सामाजिक >. 


गी में || सके अतिरिक्त आन्ध्र 
-शोध की प्रगति में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। इ र 
प्रदेश, विहार, गुजरात, मध्यप्रदेश, उडीसा, राजस्थान तथा प व्य आदि 
राज्यों में जून | Tri i स्थापित कर 
ज्यों में जनजातीय शोध संस्थान (Tribal Research Institutes 
$ दिए गए हैं 'जनमें जनजातीय कला, संस्कृति तथा रीति-रिवाजों का गहन शोध किया 


जाता है । भौहाटी विश्वविद्यालय में आसाम की जनजातियों के सामाजिक तथा | 


सांस्कृतिक जीवन से सम्बभ्धित शोधःकार्यं हो रहे हैं। पश्चिमी बंगाल में 'सोस्कृतिक 


~ 
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_ ५८६ सामाजिक सर्वेक्षण ब शोष 
शोध संस्थान' (Cultural Research Insti!७९) ने राज्य के जनजातीय जीवनः 
"के कई पहलुओं पर महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट प्रकाशित की है । उदयपुर का "भारतीय लोक | 
कला मण्डल' एक अग्रणी गैर-सरकारी संगठन है जिसने भूतपूर्व मध्य भारत तथा” 
. राजस्थान राज्यों की जनजातियों को संस्कृति के सम्बन्ध में शोध-कश्यं किया है। 
“इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत आधार पर सामाजिक शोघ-कायों को करने व करवाने में 
_ “सूर्वश्री घुरिए, श्रीनिवास, श्यामचरण दुबे, देसाई, कार्वे श्रादि समाजशास्त्री व मानव . 
* शास्त्रियों का प्रमुख हाथ रहा है। 
भारत जैसे विकासशील देशों में सामाजिक शोध को श्रावश्यकता 
(Need of 5. र. in Developing Countries like India) 


मारेठ जैसे. तेजी से विकसित होने वाले देशों में सामाजिक शोध की आवश्य-- 
_ ८ कता विकसित देशों की ग्रपेक्षा ग्रधिक है क्योंकि भारतवर्ष ग्राज भी असंख्य सामाजिक, 
आथिक तथा राजनैतिक समस्याओं से घिरा हुआ है जिसके कारण इसकी प्रगति 
की गति बहुत कम है। अतः एक स्वस्थ सामाजिक परम्परा का विकास करना 
` झावश्यक है । यह काम सामाजिक शोधों की सहायता से किया जा सकता है। 
निम्नलिखित विर्वेचना से रह बात और भी स्पष्ट हो सकेगी--- ० 
(१) अज्ञानता का नाश करने के लिए (For the removal of ignorance) 
--स्वतन्षता प्राप्ति के पश्चात्‌ २६ वर्ष का लम्बा समय गुजर चुका है, फिर मी 
जनता की श्रज्ञानता को आज भी ग्राझानुरूप दूर नहीं किया जा सका है । यह अज्ञानता 
कुछ तो अशिक्षा के कारण है और कुछ परम्पराश्रों के प्रति हमारे ग्रन्धविश्वास के 
कारण । ग्रधिकांश जनता, यहाँ तक कि उच्च शिक्षित लोग भी, आज जातिवाद,' 
माषावाद, क्षेत्रवाद, प्रान्तवाद श्रादि किसी:न-किसी 'वाद' का शिकार हैं जिसके कारण 
अनावश्यक संधुष्रं की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं भ्रोर राष्टीय एकता के लिए खतरा: « 
ˆ पैदा हो जाता है.। ये समी सामाजिक सम्बन्धों के स्वस्थ स्वरूपों के सम्बन्ध में हमारी 
अज्ञानता के दुष्परिणाम कहे जा सकते हैं । इन सबसे छुटकारा पाने के लिए सामाजिक 
सम्बन्धों, विभिन्‍न प्रान्त तथा क्षेत्र के निवासियों तथा परम्परागत 'वादों' के दुष्परि- 
णामों के सम्बन्ध में वास्तविक ज्ञान का प्रसार परमावएयक है । यह काम सामाजिक 
शो के विकास पर ही निर्भर करता है । के 


(२) भ्रन्धविष्वासों का नाश करने के लिए (For the removal of Dog- 
matiऽm)— रूढ़वादिता तथा अन्धविश्वास भ्राज भी भारतीय जनजीवन की एक ” 
उल्लेखनीय विशेषता है । यहाँ बाल-विवाह खूब होते हैं, विधवा-विवाह को बुरा मानाः 
जाता है, छ्भ्राछूत के औचित्य को प्रमाणित करने का प्रयत्न किया जाता है, भाग्य को 
ही सब कुछ मान लिया-जाता है भर जाति-पांति के भेद-माव को भड़काकर चुनाव 
जीतने को आशा की जाती है। ये समी ग्रन्धविशवासो के प्रतीक हैं आर इन्होंने” 
सामाजिक जीवन में ग्रनेक समस्याओं को जन्म दिया है। इन भ्रन्धविश्वासों का नाश 
सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों के सम्बन्ध में वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने पर हो 

. सकता है। अतः इस मामले में भी सामाजिक शोध की सहायता की ्रावश्यकता है। 

प (३) योजनाश्रो की सिद्धि के लिए (For the success of the Plans) 

- विकासशील स की प्रगति व्यवस्थित प की सफलता पर तिमर करती है र ु 

- भारत के लिए मी यही बात कही जा सकती है, पर ये सामाजिक या ग्राथिक योजनाएँ 

तव तक सफल नहीं हो सकतीं जब तक जनता का सक्रिय, सहयोग प्राप्त न हो । यह 
ज्यु; ३ 2 27 | 2 0 
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भारत में सामाजिक शोध व सर्वेक्षण ५८७, 
सहयोग तभी प्राप्त हो सकता है जब कि योजना के प्रति भ्राम जनता में एक जागरूकता 
उनये और वे योजना को झपनी योजना मान लें । पर '्मारतवर्ष में परिस्थिति . 
: छ, दूसरी ही है । यहाँ योजनाओं की सफलता का प्रमुख कारण यही है कि हमारी 
उ योजनाएं सरकार की योजनाएं हैं, जनता की योजनो नहीं । सरकार अपने ` 7 
साधनों से हजारों सरकारी समितियों का निर्माण कर सकती है, अनेक विकासखण्डों को >? 
चालू कर सकती है और पंचायती राज सम्बन्धी अधिनियमों को पारित कर सकती है। 


'पर इन सबकी सफलता ग्रामीण जनता के सक्रिय सहयोग पर, निर्मर करती है जो कि" ) ^ 


आज सरकार को प्राप्त नहीं है क्योंकि गाँव की जनता इन सब योजनाझओं के प्रति बहुत 
ही उदासीन है । रतः इन योजनाओं की सिद्धि के लिए पहली आवश्यकता इस व्यत 
की है कि ग्रामीण समाज का गहन अध्ययन करके वहाँ की जनता के मनोभाव, श्राशाग्रों 
और ग्रभिलाषाझों के सम्बन्ध में वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त किया जाए गोट? सामाजिक 
संगठन को इस योग्य वनाया जाए कि जनता में जागरूकता पनपे भर 'वे नए आदर्शी __>- 
को उचित रूप में ग्रहण कर सके । ये काम सामाजिक शोध के द्वारा ही सम्भव है । के 


(४) सामाजिक परिवतंन की दिशा को समभने के लिए (To understand 
direction of Social Change)—प्रगतिशील देश में पहले की अपेक्षा अव परिवहन 
की गति तेज होना स्वाभाविक है, पर यह प्रगति किस दशामें हो रही है जब तक 
हमें यह ज्ञान न हो तव तक हम सामाजिक प्रगति के निर्धारित लक्ष्य की श्रोर व्यव- . 
स्थित रूप में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आज भारतीय समाज एक संक्रमण काल 
(transitory 9८700) में से गुजर .रहा है । पुरानी संस्थाएं दिन-प्रतिदिन दुर्बल हो 
रही हैं और उनके स्थान पर नई संस्थाओं का जन्म हो रहा है, वर्ग जाति का स्थान 
ले रहा है, अन्तविवाह और अन्तर्जातीय विवाह में डटकर मुकावला डो रहा है, और 
पिता को अपने पुराने मूल्यों को छोड़कर पुत्र के नए मूल्यों को.धीरे-धीरे ग्रहण करना त 


पड रहा है । संक्षेप में मानो परिवर्तन की एक बाढ़-सी आई है । पर बाढ़ के ग्रतिरिक्त 
पानी को यदि किसी उचित दिशा में मोड़कर हटा देने की व्यवस्था न की जाएगी तो 
* जनजीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। इस दिशा का निर्धारण सामाजिक 


परिव तनों.के कारणों तथा परिणामों के सम्बन्ध में किए गए झोधों से प्राप्त ज्ञान के 


आधार पर ही किया जा सकता है । रर 


० (५) सामाजिक समस्याश्नों का सफल हल निकालने य लिए (For finding 
out real solution of the Social Problems)—निनता, अपराध, बेकारी, 
बीमारी, वर्ग-संघर्ष, राजनैतिक तनाव भ्रादि अनेक ऐसी सामाजिक समस्याएं हैं जो कि 
प्रायः सभी समाजों में सामान्य रूप से पाई जाती हैं। परन्तु यह समझना गलत होगा 
कि इन समस्याग्नों की प्रकृति व कारण सभी समाजों में एक-से होते हैं। सामाजिक 
समस्याग्रो की प्रकृति व कारणों का .सम्बन्ध एक समाज-विशेष में पाई जाने वाली « 
आथिक, सामाजिक तथा राजनैतिक परिस्थितियों से होता है । Mat विभिन्‍न 
समाजो में अलग-अलग होती हैं अतः एक के कारण या परिणामों को दूसरों का कारण 
या परिणाम मान लेना अनुचित होगा । अरन्य प्रगतिशील देशों में सामाजिक समस्याओं 
के विभिन्न पक्षों पर गहन शोध-कायं हुए हैं पस उनके निष्कर्षो को हम ज 
कारणों से ही भारतीय परिस्थितियों में ज्यों का त्यों_लागू नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ 
की परिस्थिति अन्य देशों से भिन्न हैं। साथ ही जब तक इन समस्याओं के सम्बन्ध 
में हमें वैज्ञानिक ज्ञान होगा तब तक उनका सफल हुल दूना भी हमारे लिए कठिन 
होगा । अतः आवश्यकता इस, बात की है कि भारतीय सामाजिक परिस्थितियों की 


£ ७ 
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यृष्ठभूमि में विभिन्न सामाजिक समस्याश्रो के सम्बन्ध में समुचित शोध-कार्यों का 


.. झायोजन किया जाए जिरुसे कि उनके सम्बन्ध में प्राप्त वास्तविक ज्ञान के आधार पर 


समस्याओं के वैज्ञानिक हुलो को ढूंढने में हमें सफलता प्राप्त हो सके । 


(६) प्रभावपूर्ण सामाजिक नियन्त्रण के लिए (For थॉह०7ए९ Social 


-C०77०]) प्रत्येक प्रगतिशील देश में सामाजिक नियन्त्रण की समस्या नए रूप व 
, सामने गाती है । इसका कारण यह है कि सामाजिक नियन्त्रण के पुराने साधन परि- 


न्‌ 


चतित परिस्थितियों में पहले जैसे प्रभावपूर्ण नहीं रह जाते । भ्रतः नए साधनों को लागू 
करने की आवश्यकता होती है। भारतवर्ष में भी इस आवश्यकता को आज अनुभव” 
किया जाता है । पहले भारतीय समाज में नियन्त्रण के साधनों के रूप में प्रथा, परम्परा, 
घर्म, पंचायत ग्रादि पर्याप्त थे। पर औद्योगीकरण और नागरीकरण के साथ-साथ जिन 
नवीन परिएश्वुद्रियों का उद्भव हुआ है उनमें नियन्त्रण के ये सब साधन दिन-प्रतिदिन 
दुर्बल होते जा रहे हैं और उनके स्थान पड़ कानून, पुलिस, कोर्ट, सेना आदि को सामा- 
जिक नियन्त्रण के साधनों के रूप में प्रयोग में लाने की आवश्यकता हो रही है । पर 
इन साधनों को किस माँति अधिक प्रभावपूर्ण वनाकर एक अनुशासित राष्ट्र का विकास 
किया जाए यही ग्राज एक बड़ी समस्या है। इसके लिए इन नए साधनों के विषय में 
आर सथि ही अनुशासन-हीनता के सम्वन्ध में गहन अनुसन्धान की आवश्यकता है । 


_ सामाजिक शोध इस दिशा में इसीलिए श्रत्यन्त सहायक सिद्ध हो सकता है । 


=(७) राष्ट्रीय एकता को वृद्धि के लिए (For greater National Integra- 
०7) भारतवर्षं एक कल्याणकारी राज्य के रूप में विकसित होने का बीड़ा उठा 
चुका है । परन्तु आज जनजीवन में व्याप्त भाषा सम्बन्धी मतभेद, जाति-पांति के भेद“ 
भाव, साम्प्रदायिकता ्रादि व्याधिकीय परिस्थितियाँ उन प्रयत्नो को निरन्तर विफल 
कर रही हैं । इन परिस्थितियों को जब तक स्वस्थ रूप में दूर न कर दिया जाएगा 
तव तक राष्ट्रीय एकता का सपना एक दूर का ही सपना वना रहेगा । साथ ही इन 
परिस्थितियों को दूर करने के लिए यह आवश्यक है पि. हमें इनके सम्वन्ध में पूर्ण ज्ञान” 
प्राप्त हो ताकि उन्हें हम जड़ से उखाड़कर धीरे-धीरे नवीन परिस्थितियों का सृजन : 
कर सक । इस काम के लिए समाज की संरचना का पूरा ज्ञान आवश्यक है और इस 
दिशा में सामाजिक शोध हमारी बड़ी मदद कर सकता है। ' 


भारत में सामाजिक सर्वेक्षण ० 
(Social Survey in India) 


भारत में सामाजिक सर्वेक्षण आन्दोलन के विकास का वही इतिहास है जहे कि 
सामाजिक शोध का । यदि वास्तव में देखा जाए तो भारत में सर्वेक्षण आन्दोलन की 
प्रगति अन्य प्रगतिशीलु देशों की तुलना में हुत ही धीमी रही है और आज भी अनेक 
सीमाओं के ग्रन्दर सामाजिक सर्वेक्षणकर्ताओं को इस देश में काम करना पड़ता है। 
इसका सबसे प्रमुख कारण आधिक श्रडचनें तथा जनता की उदासीनता है । फलतः झाज 
सर्वक्षण-कार्य को आरम्म करने के लिए आवश्यक सामाजिक, श्राथिक भ्रवस्थाओं के 
सम्बन्ध में भी हम-बहुत कम जानते हैं, दिशेष॒कर, गणनात्मक ज्ञान हमारा बहुत 
ही सीमित है । दूसरी ल यह है कि भारतवर्ष में ग्रसंख्य सामाजिक संस्थाएं हैं जो 
कि अपने जटिल रूप में विविधश्समस्याओं को प्रस्तुत करती हैं और उनके विषय में 
सर्वेक्षण करने का काम वास्तव उ कठिन है । इतना ही नहीं, जनता क भ्रज्ञानता और 
रूढ़िवादिता के कारण सूचनाओं को एकत्रित करना स्वयं एक समस्य है भौर जनता 


' की उदासीनता सर्वेक्षणकर्ता के समस्त उत्साह को ठण्डा) कर देने के लिए पर्याप्त है । 


॥ 


ही 
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भारत में सामाजिक शोध व सर्वेक्षण ५८९. CR 


भारत सें सामाजिक सर्वेक्षण का विकास _ 
(Deyelopment of Social Survey in India) 


_ 


भारत भें सामाजिक सर्वेक्षण के इतिहास को मोटे तोर पर दो भागों में विभा-» " 
जित किया जा सकता है--भ्रथम ब्रिटिशकालीन भारत में सामाजिक सर्वेक्षण और दूसरा 
" स्वतन्त्र भारत में सामाजिक सर्वेक्षण । इन दोनों कालों में सामाजिक सर्वेक्षण केः * 2 
"क्रमविकास को हम निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं-- 


ब्रिटिश काल में सामाजिक सर्वेक्षण (S०cial Survey during British 
Time)-—-ग्रग्रेज भारत में व्यापारी के रूप में आए थे और अन्त तक व्यापुरिक.मनो- - ~ 
वृत्तियो को वे शायद त्याग न सके थे । एक व्यापारी सदैवग्रधिकतराज्स्ट चाहता है। _' 
इस देश में ग्रपने शासनकाल के दौरान में ब्रिटिश शासकों ने मी यही चाहा । उनका ? “च> 
उद्देश्य भारतवासियों का अधिकतम आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक शोषण करना + 
था, न कि जनता की समस्याग्रों के प्रति) सजग रहते हुए उन्हें हल करने के लिए 
ग्रावदयक कदम उठाना । इसीलिए सामाजिक सर्वक्षण की आवश्यकता को भी उन्होंने" 
अधिक महसूस नहीं किया । पर कुछ विशेष परिस्थितियों जैसे अकाले, श्रम-अशान्ति 
ग्रामीण बेकारी, स्वास्थ्य आदि के विषय में उन्हें समय-समय पर सूचनाओं की आव- . 
इयकता हुई ग्रौर इसके लिए ब्रिटिश शासकों ने समय-समय पर शाही ग्रायोगों (३९०५०] 
Commissions) की नियुक्ति की जिन्होंने क्रि सरकार के निदेशानुसार सूचनाग्रों को 
` एकत्रित करके अपनी रिपोर्ट पेश की । व्यापारिक तौर पर यदि देखा जाए तो ब्रिटिश 
काल में सामाजिक सर्वेक्षण का विकास, कुछ अन्य छुटपुट प्रयत्नों को छोड़कर, यहीं: 
तक सीमित रहा । इसके अतिरिक्त भिन्न-भिन्न राज्यों ने अपने-अपने प्रदेशों की जनता = 
से सम्वन्धित सामाजिक, आथिक, राजनैतिक आदि विषयों पर सूचुन्ाएँ एकत्रित 
° करवाकर अलग-अलग गजजेटियर्स"तैयार कराए । सन्‌ १८५० में सांख्यिकीय सचिवालय” 
- की स्थापना की गई और सन्‌ १८६१ से प्रत्येक दस वर्ष वाद भारतीय जनगणना 
रिपोर्ट प्रकाशित करवाई गई । सामाजिक सर्वेक्षण के क्षेत्र में इस प्रकार की जनगणना 
रिपोर्ट का महत्त्व वास्तव में अत्यधिक है क्योंकि इन से केवल देश की जुन्‌ 
"गणनात्मक संरचना (ए०।2४०॥ $7५८०7९) का ही नहीं अपितु अनेक सामाजिके = 


व सांस्कृतिक तथ्यों का भी ज्ञान होता है । 


4 ब्रिटिश काल में कुछ व्यक्तिगत प्रयत्नों ने भी सामाजिक सर्वेक्षण के विकासः 
में अपना सहयोग प्रदान किया । उदाहरणार्थ, अपनी प्रख्यात पुस्तक Economic 
Transition in India में सन्‌ १६१३ में सर मोरीसन (Sir ग. Morison) ने 
यह सुझाव प्रस्तुत किया कि मद्रास राज्य के कुछ गाँवों का समाजशास्त्रीय तथा 
सांख्यिकीय सर्वेक्षण किया जाना चाहिए, जव कि सन्‌ १६१२ में श्री कौटिंग 
(6. Keatinge), जो कि कुषि निदेशक (Director io Agriculture) थे, ने अपनी: -__ . 
पुस्तक Rural Economy in Bombay ८००० में यह व्यक्त किया be उनकी कृति 
भविष्य में होने वाले अनुसन्धानो में सहायक सिद्ध होगी इन सुझावों के आवार पर 

- मद्रास तथा बम्बई राज्यों में क्रमशः डा० ज० cB र Gilbert SIater) और 
डॉ० मन (00 प. प. M207) के द्वारा गाँवों के सामाजिक-प्राथिक सर्वक्षण किए 
गए जो कि उस समय के वैषयिक (00००४९) सवक्षण में उल्लेखनीय स्थान रखते 
हो पाव के थक हुन बोडे' (Board of a स का 
योगदान भी इस क्षेत्र में उल्लेबनीय है । सन्‌ १६२१ में लाहोर में इध पूति के एक 
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सर्वेक्षण से आरम्भ करके इस बोड ने पंजाब के प्रत्येक जिले से एक-एक गाँव को चुन- 
“कर २६ गाँवों का गहन अध्ययन किया । इन श्रध्ययतों में २० छपे. पृष्ठों की .एक 
प्रामाणिक व विस्तत प्रईनावली की सहायता से ग्रामीण जीवन के विभिन्‍न पक्षों जसे 
` ज खेती, जोत, ऋणग्रस्तता, बाजार झादि से सम्बन्धित सूचनाग्रों को एकत्रित किया गया। 
सन्‌ १९२५ में भारतीय कृषि के शाही आयोग (7२0४१ sn on, 
indian 2०008) ने इस बात पर वल दिया कि ग्राथिक परिवतंनों की प्रकृति, 
_ तथा मात्रा को जानने के लिए जहाँ कहीं भी सम्भव" हो सामाजिक-ग्राथिक सर्वक्षण' 
करवाया जाए । सन्‌ १९२६-३० में हैदराबाद में प्रोफेसर एस० केशवा श्राएँगर (5. 
[८४२४ [४९०९०7) के द्वारा एक सर्वेक्षण बड़े पैमाने में ४ जिलों में प्रत्येक जिले के 
१२ गाँवों *झ किम गया। इसमें साक्षात्कार प्रविधि को अपनाया गया । सन्‌ १९२७- 
: ० ३८ में प्रो० डी० आर० गेडगिल (. 7२. 0808) ने पूना का नागरिक सर्वेक्षण 
{Urban Survey of P०0०4) किया जो अपने समय का एक अत्यन्त उल्लेखनीय 
अध्ययन था । सन्‌ १६३२ से.सन्‌ १६५२ तक प्रो० गेडगिल के निर्देशन में Th€ 
Gokhle Institute of Politics and Economics में भी अनेक महत्त्वपूर्ण सर्वेक्षण- 
= कर्यं हुए) भाश्त की हिभिन्त जनजातियों के समाजों का सर्वेक्षण विभिन्न मूनव- 
शास्त्रियों द्वारा किया गया जैसे सन्‌ १६०६ में सर रिजले द्वारा टोडा जनजाति का, 
` स॒न्‌ १६१२ में श्री राय (२०१) द्वारा मुण्डा जनजाति का तथा सन्‌ १९३६ में श्री 
“मिल्स (\]]5) द्वारा नागा जनजाति के समाज का अध्ययन किया गया । 


(२) स्वतन्त्र भारत में सामाजिक सर्वेक्षण (S००ial Survey in Fres 
I04।.) —भारब्न स्वतन्त्र होने के पश्चात्‌ सामाजिक सर्वक्षण का विकास पर्याप्त तेज 
गति से होने लगा क्योंकि योजना ग्रादि के निर्माण में सर्वेक्षण के महत्त्व को भारत 
सरकारने स्ङ्ककार किया और इसीलिए विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा न केवल , 
पता का आयोजन किया गया अपितु निजी संस्थानी या व्यक्तियों .द्वारा आयोजित 
सवक्षणों को आथिक सहायता देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस दिशा में ' 
'सरकःरी प्रयत्नो में सबसे उल्लेखनीय प्रयत्न सन्‌ १६५० में भारत सरकार द्वारा 
“नेशनल संम्पल सर्व निदेशालय' (Directorate of National Sample Survey) 
की स्थापना थी | योजना आयोग की इच्छानुसार पंचवर्षीय योजनाग्रों के बनाने के 
“लिए आवश्यक , सूचनाश्रों तथा तथ्यों को एकत्रित करना इस निदेशालय का प्रमुख 
कार्य है। इसके तत्वावधान में सर्वेक्षण का प्रथम चक्र ग्रक्टवर सन्‌ १६५० में ग्रारम्म ० 
होकर मार्च सन्‌ १९५१ में पूरा हुआ । इसी प्रकार कई'चक्रों का भ्रायोजन करके इस 
संस्थान ने जन-जीवन के विभिन्‍न पक्षों जैसे परिवार का आकार, आय-व्यय का स्वरूप, 
, बेरोजगारी, ग्रामीण षि मजदूर आदि से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण तथ्यों का संकलन 
क्रिया है। इस संस्थान ने अव यह निश्‍चय किया है कि अखिल भारतीय सर्वेक्षण को 
आयोजित करने की अपेक्षा स्थानीय सर्वेक्षणों ((००४] $॥८४९१8) द्वारा अ्रधिंक यथार्थ 
'तथ्यों को संकलित करने का प्रयत्न किया जाएगा । ग 


हाल ही के वर्षों (१९५४) में किए गए एक गौर महत्त्वपृर्णसर्वेक्षण से हमारा 
'परिचय Report of the All India Agricultural Mabon bits के माध्यम 


से होता है । अव तक अत्यधिक धड़े पैमाने में किए गए स र 
यह एक है । ए गए मालिक आझ्िक-सवक्षण 


` इस सन्दर्भ में National Council of Appji i 
अ ( ८० Economic Research 
>का भी नाम उल है । इस संस्थान द्वारा मो वि सर्वेक्षण किए गए 
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'जिनमें दिल्ली में बचत सम्बन्धी सर्वेक्षण के अतिरिक्त भिन्नभिन्न तं मै किए 
प. न -बड़े नगरों में कि 
'गए सामाजिक-प्रथिक श्रवस्थाशों के सर्वेक्षण सम्मिलित हैं। इनमें वम्बई, दिल्ली, कु 


मद्रास, कानपुर आदि बड़े नगरों के सर्वेक्षण प्रमुख हे 


जनमत सैम्बन्धी सर्वेक्षणों को प्रोत्साहित करने के लिए 774/27 75६९ "८ 


of Public Opinion की स्थापना की गई है जो कि भ्रपने द्वारा, प्रकाशित मासिक, 


"पत्रिका Monthly Public Opinion $7४९5 के माध्यम से पिछले सात-ग्राठ बर्यों 


की. प्रवधि में विभिन्‍न सामाजिक, श्राथिक तथा राजनैतिक विषयों पर भारतीय, जन- 
*मत की झाँकी प्रस्तुत करता है । हार 


The Research Programmes Committee of the Planning Com- 
5507 के प्रयत्नों का भी उल्लेख इस सन्दर्भ में किया जा सकतीण्हिद्रीना प्रकार ` 
के संवक्षणों को प्रोत्साहित-करने, समन्वित 9 ७(९छा(8) करने तथा ग्राथिक सहायता 
देने में इस कमेटी ने सराहनीय कार्य किए हँ. । १९६७ के अन्त तक सम्पूर्ण भारत में 
प्राय: १५७ सर्वेक्षण योजनाझों को उक्त कमुंटी ने अपनी स्वीकृति दी है । इसके ग्रति- 
रिक्त अनेक सर्वेक्षण-कार्य कमेटी के तत्वावधान में आरम्म किए गए हैं जैसे पून[,, 
हैदराद्वाद, दिल्ली, मद्रास तथा बम्बई का सामाजिक-ग्राथिकी सर्वेक्षण? मुरादीवाद, 
सलीन तथा शिवकाशी के लघु उद्योगों का सर्वेक्षण और खेतों पर अधिकार सम्बन्धी 
अधिनियम के सामाजिक-आरर्थिक परिणामों का ग्रध्ययन । गाँव तथा नगर की झाथिक 
'संरचना, सामाजिक गतिशीलता (50०५ 0४7३/८5), श्रमिक तथा मिल-मालिकों 


"के पारस्परिक सम्बन्धो से सम्बन्धित प्रश्न, वेरोज़गारी तथा भूमि सुधार कुछ ऐसे 


“विषय है जिनके विषय में होने वाले सर्वेक्षण में उक्त कमेटी विशेष रूप से रुचि रखती है.। 


इस सन्दर्भ में National Council of Applied Economic Research, 
मेकर D९|॥। का नाम फिर से उल्लेखित किया जा सकता है जो कि हाळ में विभिन्न 
प्रकार के भ्रोद्योगिक-ग्राथिक (!९०१॥०-९००॥०॥।०) सर्वेक्षणों में गम्भीर रुचि ले रही 


“है। इस संस्थान के द्वारा किए गए इस प्रकार के सर्वेक्षणों से विशेषकर भारत में 


आशिक भ्रनुसन्धानों का एक नया श्रब्याय ग्रारम्म हुआ है। अमरीकन मॉडल के अनु- 
खूप यह संस्थान अपने सर्वेक्षणों में विभिन्न प्रकार के तकनीकी विशेषज्ञों जैसे रसायन, 
शास्त्री, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, वन, यातायात, अर्थशास्त्र तथा सांख्यिकी के विशेषज्ञों 
की खोजों को समन्वित करने का प्रयत्न करता है । प्रत्येक विशेषज्ञ सर्वेक्षण किए जाने 
वाले विषय से सम्बन्धित वतमान स्थिति तथा उसकी विशेषताओं के सम्बन्ध में सूचना 
देता हैं और इन सभी सूचनाओं के आधार पर तथा अन्य तथ्यों को मिलाकर अन्तिम 


रिपोर्ट तैयार की जाती है. जिससे कि वर्तमान स्थिति तथा विकास की सम्मावित 
दिशा के सम्बन्ध में प्रयोगसिद्ध ज्ञान प्राप्त हो सके । के 


ह्री 

. भारत में अन्य संस्थान, जो सर्वक्षण-फाय में प्रमुख रूप से संलग्न हैं, निम्त- 
लिखित है—Gokhle Institute of Politics and Economics, Indian Insti 
tute of Cummunity Development, Statistical Institute, Calcutta | इसके 
अतिरिक्त Tata Institute of Social Sciences, Delhi School of Social 
दया आदि झू ऐसे संस्थात हैं जो कि विभिन्‍न क्सिवविद्यालयो द्वारा खोले गए हैं 
और सामाजिक दवक्षण के क्षेत्र में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। 
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योजनाओं के निर्माण में सामाजिक सवक्षण का महत्त्व 
(Importance of Social Survey in Planning) ० 


भारत एक विकासशील देश है और इसीलिए विभिन्न प्रकार की-सामाजिकः 


~ च आर्थिक योजनाएँ इसके लिए अपरिहार्य हैं; क्योंकि व्यवस्थित योजनाओं के विना 


` गात, 


नर 


9 


विकास या प्रगति का सपना देखा भी नहीं जा सकता । इन योजनाओं के निर्माण में. 
सामाजिक सर्वेक्षणों का अत्यधिक महत्त्व है । ब्रिटिश काल में इस महत्त्व को स्वीकार 
नहीं {किया गया था और इसीलिए कोई योजनावद्ध प्रगति उस समय सम्भव नहीं हुई 
“थी । पर स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने योजनाओं के निर्माण में सामा“ 
जिक सवक्षणों के महत्त्व को आन्तरिक रूप में अनुभव किया और यह स्वीकार किया 
* कि योजनोशप>सफलता सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त यथार्थ सूचनाओं तथा योजना-रिपोर्ट 
में.प्रस्तुत रचनात्मक सुझावों पर बहुतन्कुछ निम र करती है । योजनाओं की सफलता 
के लिए यह आवश्यक है कि ह्ये सम्बन्धित विषयों के सम्बन्ध में सही जिताए प्राप्त 
हो जाएँ जिससे कि हमें यह पता लग सके कि विकास-कार्यक्रमों को हमें कहाँ-कहाँ पर 
चालू करना है और किस स्थान में इसकां कितना महत्त्व है। यह मानी हुई वात है 


7 उरक पिफ्ास-कर्मिक्रम की आवश्यकता या किसी समस्या विशेष की गम्भीरत[, सभी 


स्थानों में और सभी लोगों के लिए एकसमान . नहीं हो सकती । श्रत: वास्तविक 
झावस्यकताओं के अनुसार योजनाओं को क्रियान्वित किए बिना देश का सन्तुलित 
विकास नहीं हो सकता । उदाहरणाथ, यदि पिछड़ी जातियों और जनजातियों के 


विकास पर अधिक वल न दिया गया तो ये वर्ग सदा ही पिछड़े रह जाएंगे और देश - 


के अन्य प्रगतिशील वर्गो के साथ कदम मिलाकर एकसाथ मिलकर राष्ट्र के पुननिर्माण ' 


कायं में अपना योगदान नहीं दे सकेंगे । उसी प्रकार विकास-योजनाओों में शहरों की 
अपेक्षा गाँव की समस्याग्रों पर भ्रधिक ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि ग्रामीण 
समुदाय प्राय: सभी श्रो में नागरिक समुदाय सेख्बिछडे हुए हैं। पर इनकी आव? 


श्यकताएँ वास्तव में क्या हैं, किन-किन विषयों में इनकी झाशाएं व अभिलाषाएँ छिपी- 


हुई हैं, अनेक समस्याथों के वीच किस या किन समस्याश्नों को प्राथमिकता दी जाए, 
उन समस्याश्रों को सर्वोत्तम रूप में व्यावहारिक ढंग से किस प्रकार हल किया जाए, 
“सामूहिक विकास के लिए क्या-क्या आवश्यक है--इन समस्त विषयों के सम्बन्ध में 
तथ्ययुक्त व निर्भेरयोग्य सूचनाओं व आँकड़ों को प्राप्त करने के लिए सामाजिक सर्वेक्षण 
के महत्त्व को समी स्वीकार करते हैं। यही कारण है कि भारत में योजना आयोग 


पंचवर्षीय योजनाएँ बनाने से पूर्व प्रत्येक बार अपने विभिन्न सरकारी संस्थान) जैसे ` 


नेशनल सैम्पल सव, इण्डियन स्टेटिसटिकल इंस्टीट्यूट (Indian Statistical Insti- 
६०६९) आदि की सुह्टायता से परिवार के आकार, विभिन्‍न ग्राय-व्यय वाले वर्गों की 


० प्रकृति, उपभोग का स्वरूप, घरेलू स्थिति, बेरोजगारी, ग्रामीण समुदाय की विभिन्‍न 


समस्याएं तथा उनकी प्रकृति आदि से सम्बन्धित सांख्यिकीय सूचनाएं प्राप्त करता है। 


“7° इन सूचनाओं के आधार पर योजना को व्यावहारिक रूप देने में अत्यधिक मदद मिलती 


ह के तीर के समान नहीं है । 
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है क्योंकि सर्वेक्षण रिपोर्ट में केवल विभिन्न प्रकार के तथ्यों तथा आँकड़ों का ही क्रम- 
वद्ध संकलन, विश्लेषण और व्याख्या ही नहीं होती अपितु भ्रवस्थाग्नों को सुधारने के 
लिए व्यावहारिक सुझावों काश्मी समावेश होता है । थे तथ्य और सुझाव योजना 
आयोग के कार्य को इस अर्थ में अत्यधिक सरल बना देते हैं कि जो शँछ मी वह करता 
है वह कुछ ठोस तथ्यों पर आधारित है.भौर विकास के लिए भ्रस्तद्धवित प्रयत्न अन्ये 
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भारत में सामाजिक शोध व सर्वेक्षण ५९३ - , 

`. ° न्हा छि 

भारतवर्ष में सांमाजिक-श्राथिक योजनाश्रों की असफलता का एक उल्लेखनीय 

कारण यह है कि गहन योजनपम्रो को क्रियान्वित करने में जनता का पूर्ण व सक्रिय / «7 

सहयोग प्राप्त नहीं होता है क्योंकि योजनाएँ उनकी वास्तविकं श्राद्याझों तथा प्रकृति 0३ ड 

के अनुरूप नहीं होती हैं और हर काम में सरकारी हस्तक्षेप किया जाता है। इन २०५, 

कमियों को दूर करके योजनाग्रं को सरकारी योजना से वदलकर जनता की योजना ढा _ 

-वनाई जा सकती है । इस वात का पता सामाजिक सर्वेक्षणों के द्वारा ही चल? , ८. - 
सकता है । ; क. 


_ सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक परिवर्तन की*दिशा की ओर भी संकेत (करता .-{ 
है । स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ भारत में अनेक नई सामाजिक शक्तियों का प्रादु्ावे ' ... 
हा, है जिसके कारण सामाजिक संरचना, सामाजिक संस्थाओं आदि में रेती से परि- “- 7> 
वतन हो रहे हैं । फलतः सामाजिक मूल्य, ग्रादशं, विचारधारा आदि अब पूर्ववत्‌ नहीं -+- 
हैं । उनके स्वरूप में परिवर्तन हो रहे हैं । इ i sd के सम्वन्ध में वास्त- ˆ == 
विक ज्ञान प्राप्त किए विना सामाजिक या आर्थिक फ्रॉजनाश्रों की सफलता की श्राा ° 
नहीं की जा सकती। पर यह वास्तविक ज्ञान सामाजिक सर्वेक्षण द्वारा ही प्राप्त करना 
सम्भवु है। दे कर नस 

अतः हम कह सकते हैं कि समाज की वर्तमान स्थिति को समझने के लिए, 

परिवर्तन की दिशा को जानने के लिए तथा सामाजिक समस्याओं के व्यावहारिक हल 

के सम्बन्ध में वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए सामाजिक सर्वेक्षण की सहायता 


` लेना भ्रत्यन्त श्रावश्यक है क्योंकि इसके बिना क्रमबद्ध योजनाम्रों का निर्माण व उनकी 


सफलता सम्भव नहीं है । | 


निष्कर्ष वड 
(Conclusion) 


उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ 
_सामाजिक शोध, अनुसन्धान व सर्वेक्षण में उची प्रगति होती जा रही है और यह 
सिलसिला भ्राज भी रुका नहीं है । परन्तु इस क्षेत्र में अन्य प्रगतिशील देशों में हई -- 
प्रगति के साथ जब हम भारत की स्थिति की तुलना करते हैं तो हमें भ्रपना पिछड़पन 
अत्यधिक खटकता है । हमें याद रखना है कि निश्चित व नियोजित (एlann९d) 
प्रगाँत के लिए सूचिन्तित योजनाओं की अत्यन्त आवश्यकता है और योजनाओं की 
सफलता सामाजिक-ग्राथिक क्षेत्र में हुए सामाजिक शोध, अनुसन्धान व सवक्षण से प्राप्त 
क्रमबद्ध ज्ञान पर निर्भर है । राष्ट्र की शक्ति उसकी सम्पदा में ्ञहीं, लोगों के यथार्थ 
ज्ञान के स्तर में होती है । दुनिया के दरबार में भारत का पिछड़पन तक“तक दूर नहीं, 
हो सकता जब तक सामाजिक सर्वेक्षण व अनुसन्धान से प्राप्त जानकारी को ह सही 
माने में इस्तेमाल करने की कला को सीख नहीं व त यह्‌ कण ~> 
योंकि आज हारा राष्ट्र ए स्फोटक 
SU sss pe समस्याझों व असन्तोष का राज्य है । सन्‌ १९४१ 
में मारत कीजो जनसंख्या प्रायः ३५ करोड़ थी वहै अब सन्‌ १६७४ में बढ़कर ५८ _ 


करोड़ से भी ऊपर पहुँच गई है; पिछले २५ वर्षों में राष्ट्रीय pa 


इशांक १०० था वह जून १६७३ में बढ़कर २४८ 


~ ५ 
७“ 


सन्‌ १९४९ में जो उपभोक्ता ल्य नि \ 
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- 4९४ ` सामाजिक सर्वेक्षण व शोध 
`. . हो गया; देश में इस.सुमय बेरोजगारों की संख्या २३० लाख से भी अधिक है; 
> चिकित्सा सुविधाओं में प्रगति के बावजूद अस्पतालों में लम्बी कतारें देखने का मिलती 
7०४ हैं भ्रोर भ्रनेक ,भारतवोसियों को एक बंद दवा या उचित चिकित्सा के विना ही अंतिम 
> `` साँस तोड़ना“पड़ता है; स्वतन्त्रता प्राप्ति के २७ वर्ष बाद भी जनसंख्या के अनुपात 
¬ में शिक्षा का प्रतिशत प्रमी ३० से ज्यादा नहीं है; सम्पूर्ण जनसंख्या को आज भी तन 
३ - 7 ढँकने के लिए उचित वस्त्र, या रात को सोने के लिए मकान उपलब्ध नहीं है; सांवेर 
नन जनिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भ्रपराध, बाल-अपराध, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, मिलार्वट 
दक भोर/अनुशासनहीनता का साम्रज्य है । देश को बचाने के लिए इस 'साम्राज्य' करे 
 « श्थेलटना ही होगा भ्रोर उसके लिए आवश्यकता है सामाजिक जीवन के, प्रत्येक क्षेत्र में 


क ~ गहन बाग क भोर भ्रनुसन्धान की । अपनी विजयों का ही नहीं, भ्रपनी पराजयों का भी ८ 
अल ant ब्धयो का ही नहीं, अपनी उद्श्रान्तियों कां भी ग्रनुसन्धाप हमें 


Bi is ओर सोष से शत होगी अनुसन्धान ही राष्ट्रीय प्रगति के पथ को प्रशस्त 
„ = करेगा। झोरूुंशोघ से ह शुसि ह स होगी- राष्ट्रीय चरित्र की, सार्वजनिक जीवन की 
. शोर भारत के“मारतीयों की! ` |" 
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